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प्रो३म्‌ ! यस्मादचो श्रपातक्षन्‌ यजुर्म्मादपाकषन्‌ 1 
सामानि यस्थ लोमान्ययर्थनिरसो मुखम्‌ 
स्कम्भ त श्रहि कतमः स्विदेव स" ॥ (श्रथवं १०।७।२०)} 
जिस सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एव भ्रथवेवेद प्रकट हए, उस सर्वाधार 
ब्रह्म को जाने भ्रौर प्रवचनादि हारा प्रकट करे । वह्‌ ब्रहम एव उसकी वेदवाणी कंसी है ? 
यो मूतं च भन्य च सवं य्चाधि तिष्ठति । 
स्व्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ (प्रवं. १०।८।१)} 
जो परब्रह्म भूत, भविष्यत्‌ एव वत्तमान इन तीनों कालों के व्यवहार को जानने वाला है तथा 
जो सब जगत्‌ को श्रपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन करता तथा प्रलय करता है भ्रौर ससार के 
सब पदार्थो का धधिष्ठाता भ्र्थाति्‌ स्वामी है । जिसका श्रानन्द ही केवल स्वरूप है । जो कि मोक्षश्रौर 
व्यवहार सुख को देने वाला है उस सब से महान्‌ साम्यंयुक्त परज्रह्य को श्रत्यन्त श्रद्धा एवं प्रमसे हमारा 
नमस्कार हो । 
पेन चौरग्रा पृथिवी च वृढ़ा येन स्व स्तनित येन नाकः । 
यो श्रन्तरिकष रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेय ॥ (यजु ३२।६) 
जिस परब्रह्म परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूयं भ्रादि श्रौर भरमि काधारणकियाहैतथा 
जिस परब्रह्म परमात्मा ने सुख को धारण किया ह श्रौर जिस परब्रह्म ने दु.खरहित मोक्ष को धारण किया 
है, जो श्राकाश्च मे सब लोक लोकन्तरो को विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जैसे श्राकार में पक्षी उडते है व॑से 
सब लोकों का निर्माण करता श्रोर भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना कृरने योग्य परश्रह्य 
कीं प्राप्ति के लिए सब सामथ्यं से विशेष भर्वति करे । 
स्तुता मया घरवा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राण प्रजां पशं कीतिं द्रविणं ब्रह्मवचेसम्‌ । 
सह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (श्रधवं ° १६।७१।१} 
मैने वरदा वेदमाता कौ स्तुति कौ हैजो किं द्विजो को पवित्र करने वाली है। वह्‌ मुभे प्रायु, 
भ्राण, प्रजा, पु, कीति, सासारिक देर्वयं एव पारलौकिक रवये तथा ब्रह्यतेज को प्रदान कराती हुई 
परब्रह्म के परमानन्द स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त करावे । 


उदुबोधन 


यस्तित्याज सचिविदं सखायं, न तस्थ दाच्यपि मागोरसिति । 
यदीं सुगोत्यलक्ं शणोति, न हि प्रवेद सुङ्ृतरय पन्थाम्‌ ॥ (श्म्नेद १०।७१।६) 
जो कोई मनुष्य भ्रपमे परमप्रिय मित्र परमात्मा कौ परमहितकारिणी वेद वाणी को त्याग देता 
है या उसे विस्मृत कर देता है भ्रथवा उसकी उवेक्षा कर देता है--उस मनुष्य को उस परम कल्याण- 
कारिणी, सन्मागे-प्रदलिका वेदवाणी मे माग प्राप्त नही होता है । इस प्रकार वह श्रभागा परुष वेद 
चाणी के परमोपयोगी साभ से वचतिही हो जाताहै) 
एसी श्रवस्था मे वह जो कु भी शरपने ही सदुश श्रभागे पुरुष से सुनता, परामश प्राप्त करता 
या मा्गदशेन प्राप्त करता है, वह्‌ सन्मार्गदर्ञक न होने से निरर्थकं या श्रसत्य ही होता है । श्रौर वह्‌ 
व्यक्ति--“सुकृतस्य पन्थां न वेद“--उत्तम सतकर्मयुक्त श्रेष्ठ धर्मं के माग को प्राप्त न करके श्रन्वे के 
समान भटक्ता ही रहता है । 
इसलिए-एे ससार के लोगों ! श्राभ्नो, श्रौर भ्रपना सन्मां प्राप्त केरने के लिए, कल्याण पथ 
का पथिक वनने के लिए तथा मानव-जीवन की समस्याग्नो का हल प्राप्त करने के लिए सदा-- 
पश्य दंबस्य काव्यम्‌ (ग्रथवं १०।३२।३२) 
भ्रजर एवं भ्रमर परमदेव परमात्मा के सवेत्तिम कान्य, 
वेद-वाणी का भ्रवलोकन करो- 
यह्‌ बेद-वाणी भी भ्रजर श्रौर भ्रमर होने से शाश्वत 
पथ प्रदर्शिका है । 


६ श्रो | म्‌' 
समर्पण 


1 श्रो दे्‌ शं ब्रह्य" 1 


पर-ब्रह्म एव उसकी सुमधुर, ज्ञानदात्री, परम पवित्रा, 
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प्राक्कथन 


भारतीय जनता बेदों को कभी विस्मृत नही कर सकेगी । सृष्टि के भ्रादि काल से प्रलय पयन्त 
वेदों को वह्‌ अपना पथ प्रद्षंकं मानती हौ रदेगी । चाहे परिस्थितिवश्च वह किसी समयवेदोका 
प्रध्ययनाध्यापन करना छोड़ भी दे, परम्तु देद शब्द कौ ध्वनिमात्र भी उनके कानो मे पड़ जाने पर वह्‌ 
भरनेक जन्मों के वेद के श्रद्धायुक्त सस्कारों से भंत हो जाता है । 
देश एव मानव जाति के लिए यह परम सौभाग्य का प्रवसरदहै किं भ्राज के वज्ञानिक एव 
नास्तिक युग मे जब किं ईदवर, धर्म एव वेद को सब भ्रोर से तिरस्कृत क्ियाजा रहा है श्रौर भारत- 
वासी भी उसी प्रवाह मे बह कर श्रपने को सभ्य, सुरक्षित एव प्रगतिवादी कहलाने का गौरव भ्रनुभव 
करने लगे है, एेसे समय में भारतीय सस्कृति के उपासको मे यह्‌ शुभ भावना जाग्रत हुई कि श्राजके 
मानव को यह्‌ बताया जावे कि भ्राज चाहे ससार ने कितनी भी उन्नति कर ली हो तथापि वत्तंमान समय 
की सव प्रमुख समस्याश्रो का जैसा हल वेद के दवारा सम्पन्न हो सकता है वैसा श्रन्य प्रकारसे नही हो 
सकता । वेद वत्त॑मान समय की सब भमुख समस्याभ्नो का हल करने मे पूणे समथ है । भ्रतः वेद का विश्व 
के लिए नेतृत्व स्थापित होना चाहिए । 
राजस्थान का इतिहास धर्म की रक्षाथं प्राणो के बलिदात का रहा है । एेसे समय मे राजस्थान 
को संस्कृत संसद्‌ ने वेद धमं कौ रक्षा एव उसको ससार के सम्मुख गौ रवास्पद प्रतिष्ठित करने क लिए 
जद मँ वत्तंमान समय की सब प्रमुख समस्याभ्रो का हल विद्यमान है--इस विषय पर उत्तम ग्रन्थ लिखने 
कै लिए पुरस्कार की घोषणा करके विद्टानो का ध्यान आ्रङृष्ट किया भ्रौर उन्हे एक प्रकार से प्रोत्साहित 
भी किया । तथा उन लोगो को जो वेद को सब सत्य विदयाश्रो का ग्रन्थ मानते है एक प्रकार से सपुरस्कार 
चुनौती भी दी--भ्राभ्रो भ्रपने पश्च कौ स्थापना करो 1 हम स्थापना के स्वागतार्थं प्रतीक्षा कर रहे है । 
इस पुण्य एव पूणं सात्विक तथा महतत्वपूणं कायं के लिए राजस्थान सस्कृत ससद्‌, जयपुर महान्‌ 
धन्यवाद का पत्र है । देश मे इस प्रकार के भ्रनेक प्रयास वेद के लिए होने चादिए, जिससे वेदो का रहस्य 
मानवं जाति को निरन्तर प्राप्त होता रहे श्रौर वेदो का भूमण्डल मे प्रचार हो । राजस्थान संस्कृत ससद्‌ 
जयपुर के इस महान्‌ प्रयास से वेदो की ग्रोर विद्वानो का एव जनता का कुछ ध्यान आ्रङृष्ट हृद्या है । 
प्राशा है कि विद्वज्जन वेद के रहस्य एव उसकी वत्तंमान समय के लिए उपयोगिता प्रदश्चित करके मानव 
जाति की भ्रतिप्राचीन महान्‌ वैदिक सम्पत्ति को नवयुग के पथ-भ्रान्त मानव को वितरित करके सन्मां 
प्रदर्शन कर एेदवर्थश्ाली बनावेगे । 
मै भी वेद विषयक श्रपने विचारो को लेखबद्ध करने का विचार कर रहाथा। इसी मध्य 
राजस्थान सस्कृत ससद्‌ जयपुर की घोषणा- वेद विषयक ग्रन्थ लिखने के लिए समाचार पत्रो मे पढने को 
मिली । मुभ प्रत्यन्त प्रसन्नता हुई रौर ने प्रपना प्रयास शौघ्र प्रारम्भ कर दिया । 
प्रस्तुत विषय पर ग्रन्थ लिखने के लिए वेदो का गभीर श्रध्ययन, विशाल ज्ञान श्रौर श्रनेक 


प्रकार के सहायक ग्रन्थ एव प्रचुर समय की भी श्रावर्दयकता थी कि जिससे दसी कायं मे पूर्णतया समय 
देकर लेखनकायं मे निमगन होकर कायं पूणं कर सक्‌ 1 एक नये प्रकार के साहित्य की पृष्ठभूमि बनाकर 
उस पर वेद से साहित्य का सर्जन करना महान्‌ कठिन प्रयास है । मेरे पास शब्दकोश एव ग्रन्य ग्रन्थो का 
ग्रभाव था । विखाल ज्ञान का भौ श्रभाव था। परन्तु सह्यरा केवल मात्र वेदो काथ, भ्रौर ूेषामपि 
गुर. का था जिससे वेदो का प्रादुर्भाव सदा कल्प-कत्प मे होता रहता है । 


चारो वेद सहिताए सूल रूप से मेरे पास थी परन्तु भाष्यो का म्रभाव था} केवल भात यजुर्वेव 
केही १-२ माप्ययथे। परन्तु मैने भ्राज से र्गभग २८ वषं पूवे यजुर्वेद को कण्ठं किया था । तत्पर्चात्‌ 
ग्रनेक वार पारायण मी किया। पद्‌, क्रम, जटा, धनादि षाठोकामभी श्रभ्यास करता रहा। वस्र यही 
ज्ञान मेरा एक मात्र प्रवल सहारा बनकर ग्रन्थ के निर्माण ने भ्रग्रसर कराता रहा । उसी वेद ज्ञान के बल 
पर यह्‌ ग्रन्थ लिखने का मैने प्रयास किया है । 

सभव है कतिपय विपयो का शीघ्रता से इसमे उत्लेख भी न हौ सका हो रौर कतिपय विषयो 
प्र श्रत्यत्प ही लिखा गया हो एव कतिपय विषय भ्रस्पष्ट भी रह गये हो । समय मिलने पर उनको 
सशोधित एव परिवतित किया जा सकता है । श्रमी तो यह्‌ केवल सात्र ग्रन्थ कौ रूप रेखा भौर नमूना 
मात्र ५ । जिसके भ्राधार पर वेद ज्ञान कै अनुसन्धान एव विकास का विशाल क्षेत्र भ्रतुमानित हो 
सकता है 1 ४ 

ग्रन्थ कै लिखने मे वेद के उद्धरणो को प्रस्तुत करते हए कतिपय स्थानो पर पुरा मन्त्र उदुधुत करिया 

है, कही भ्राधा श्रौर कटी कछ ब्रश मात्र ही उद्धृत किया है । मन्व के साथ स्थल का भौ पता लिखा है । 
मन्त्र के स्थलो के जो पते लिखे 2, उसके श्रनुसार उस स्थल पर प्रस्तुत मन्त्र का भाग वेद के उस मन्त्र 
मे उपलन्ध हो सकेगा । 

विविध प्रकरणो मे मन्त्रो को उदुृत करके उनके श्रथं को भी उसी. प्रकरणानुततार घटाया है । 
ग्रत यदि कोई मन्त्र दो भिन्न परकरणो मे उद्धृत हृभ्रा है तो वहा उसका श्रथ या माव प्रकरणानूार ही 
परसतुत किया है ! मन्तो मे अथे कौ महान्‌ सामथ्यं होने से ही यह श्रनेकार्थता सभव दै । मन्त्रो के भ्र्थो 
को वत्तमान समय की व्यवहार भाषा मे एव माव गम्य करने के लिए वचन, पुरुष, लकार एवे विभक्ति 
प्र पूण दृढ नही रहा जा सकता है । यह्‌ परिवर्तन श्रवक्यम्भावी है ग्नौर प्राचीन काल से व्यत्यय के रूप 
मे ऋप-मुनियो द्वारा ग्राह्य किया गया है । 

रस्तु ग्रन्थ मे जितने विषयो का प्रतिपादन किया गया है उतने ही विषय वेद मे ह देसी 
कल्पना नही करनी चाहिए । इसी प्रकार जिस प्रकरण मे जितने मन्त्र उद्धृत किये गये हैँ पौर जितना 
प्रतिपादन किया गया है उत्तना मात्र ही वेद मे है-यह्‌ भी स्थिति नही समभनी चाहिए । वेदमे तौ 
वहत वु है । उसमे से जो कर भी हमारे ज्ञान मे समाविष्ट हो सका, उसका भी जो कुर श्र लेखवद् 
हो सका--वह्‌ नमूना मात्र के रूप भे, विषय प्रवेश कराने के लिए प्रस्तुत किया है । 


यद्यपि एसे महान्‌ विषय पर प्रन्थ लिखने मे, श्रपने को इस विषय मे वालक या प्रारभ का ही 
विद्यार्थी समकर प्रयास किया है तथापि मुभे आशा है कि यह्‌ ग्रन्थ वेद के ज्ञान को उपलब्ध कराने मे 


विदानो को एक महान्‌ ग्न्य लिखने के लिए करु न कुछ मौलिक भागेदर्शन दे सकेगा-तो मँ भ्रपने परि- 
श्रम को सफल समभूगा । 


यह्‌ ग्रन्थ एक प्रारम्भिक प्रयास ६ । श्राशषा है, इससे प्रोत्साहित होकर वंदिक विद्वान्‌ वेद से 


+ 


उच्च एव व्यवहा रोपयोगी ज्ञान एव विदयाञ्मो का भूमण्डल मे प्रसार करेगे श्रौर वत्तंमान समय की विद्या 
एव समस्याश्रो पर विशाल एव विस्तृत ग्रन्थ वैद के ध्राधार पर लिखेगे । राजस्थान सस्करृत ससद्‌ जयपुर 
नै ग्रन्थ लेखन के लिए वेद सहिता मात्र काही भ्राधार ग्रहण करने की भ्रनुमति प्रदान कीथीश्रतः 
तदनुसार वेद सहिता नाघ्र से ही जितना प्रतिपादन हो सका उतना भरत्प समय मे प्रयत्न किया है तथा 
तत्सम्बन्धित भ्रति उपयोगी विषय जो वेदिक साहित्य मे यत्रतत्र उपलब्ध है उसका इसमे समावेद 
नही किया है । 
्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका मे वेद का महत्वं एव उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया है । 
वेद से यद्यपि मानवजीवन की सब प्रमुख समस्याभ्रो का हल प्राप्त होता है तथापि तत्पद॑चात्‌ उन सब 
समस्याभ्नो मे से हमने सर्वप्रथम भ्राध्यात्मिक समस्या का उल्लेख किया है । क्योकि यहं समस्या भ्रात्माके 
लिए सवे प्रमुख है तथा अनेक जौवन के लिए हे । भ्रध्यात्म विषय को जानकर मनुष्य भ्रात्मा, परमात्मा 
का बोध करने का प्रमुख ध्येय ग्रहण केर सकता है । यदि इस प्रध्यात्म विषय को प्रमुखता न दी जावे 
रौर इसे गौण कर दिया जग्वे तो मनुष्य इस श्रौर प्रवृत्त ही नही होगा । ससार के विषय इतने बलवान्‌ 
है किवे मनुष्य को म्रपने भराकषंणसे विमुख नही होने देते। इसीलिए ऋषि महषियो ने जीवन के 
प्रारम्भिक काल का नाम ब्रह्यचयं भ्राश्रम रखा । इसमे निवास करने वाले ब्रह्यचारियो को उनके गुरुजन 
ब्रह्म अर्थाट वेद एव परमात्मा, इनका ज्ञान अध्यात्म विद्या कौ स्थापना एव उन्नति के लिए कराया 
करते थे । वास्तविक समस्या तो ब्रह्य ज्ञान की एव ब्रह्म भराप्तिकीही है । उसी के लिए जीवन है । श्रत. 
इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकरण मानव जीवन की स्वेत. प्रमुख, प्रथम एव दीघेकालिक समस्या-भ्रध्यात्म 
परही लिखा गया है । 
म्राध्यात्मिक समस्या का विवेचन करने के परचात्‌ सासारिक समस्याभ्रो में से संप्रधान 
समस्या समाज चस्त्र के सम्बन्धमे है) इसलिए दूसरा प्रकरण समाज शास्त का लिखा गया है । वेद 
से वतंमान समय की सामाजिक समस्या का हल जिन उत्तम श्रादर्शो से हो सकता है उसका विवेचन 
इसमे किया है । 
समाज शास्त्र के वारे मे वैदिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने के अनन्तर समाज का निर्माण 
पारिवारिक जीवन से होता है श्रत. वैदिक पारिवारिक भाद का प्रकरण लिखा गवाह । परिवारका 
भी निर्माण गृहस्थ बन्धन से होता है । ्रत. तत्परचात्‌ वेदिक गृहस्थवाद के श्रादक्षे का प्रकरण लिखा 
गया है । इन्ही से क्रम. व्यक्ति से गृहस्थ, गृहस्थ से परिवाररपारवारसे समाज का निर्माण होता है 
श्रतः समाज शास्त्र मे इन प्रकरणो को प्रमुख स्थान दिया है । 
समाज कौ विविध भकार की समस्याये होती है श्रत- तत्पश्चात्‌ समाजिक समस्याग्नो का इस 
ग्रन्थ मे उल्लेख किया है । इनमे से सवंप्रथम समस्या गृह निर्माण की ही गृहस्थ, परिवार या समाज को 
निवास के लिए होतो है । भ्रत. गृह्‌ निर्माण के वारे मे वेदिक विचारो का उल्लेख किया गया है । 
गृह निर्माण के पश्चात्‌ गृहस्थ कै लिए श्रपनी भ्रन्य समस्याभ्नो के लिए पञ्यु-पक्षि पालन की 
होती है भ्रतः पूनः यह्‌ प्रकरण लिखा है । इसके पञ्चात्‌ कृषि एव उद्योग धन्धो के द्वारा जीविका निर्वाह 
का प्रन होता है भ्रौर उद्योग धन्धो के लिए घनो कौ ्रावश्यकता तथा यातायात की व्यवस्था की 
भ्रावश्यकता होती है मत. करमशः कृषि, उद्योग-घन्घे, वन एव यातायात इन प्रकरणो को लिखा गया है । 
इसके पश्चात्‌ कौ भ्रावश्यकता सिंचाई की व्यवस्था-जो कृषि के लिए प्रावश्यक है उसका 


१० 


प्रकरण रखा ह । वनो से श्रोषधि प्राप्त होती है रौर श्रोषधि से चिकित्सा, रोग-ज्ञान, शल्य-बिकित्सा, 
दारीर शास्त्र का ज्ञान रादि का सम्बन्ध है ग्रतः वन, यातायात एव सिचाई के परचात्‌ श्रोषि चिकित्सा 
के विविध प्रकरणो को कमश लिखा गया है। 

इसके पञ्चात्‌ म्र्थशास्् का प्रकरण है । पशु, उद्योग घन्धे, यातायात कृषि, वन श्रोषधि भ्रादि 
सामाजिक उपयोगिता के लिए अरथंशास्र की म्रावश्यकता होती है । भ्रथंशास्त्र के लिए गणित शास्र की 
श्रावदयकता है ग्रत. सामाजिक समस्याभ्रो के पश्चात्‌ भ्र्थशास्त्र का प्रकरण रखा है श्रौर उसी का 
सहयोगी प्रकरण गणित का भी उसके पश्चात्‌ लिखा है । वेदसे इस बारे मे बीज रूपसे ज्ञान होताहै 
उसका“उत्लेख किया है । उसी को समयानुसार विकसित करना चाहिए । #॥ 

समाज श्रौर भ्र, राजनीति का निर्माण करते है ्रतः इस भ्रथशास् व गणित के पश्चात्‌ 
राजनीति का प्रकरण रखा गया है। इसके भ्रन्त्गेत ( १) प्रशासनिक, (२) सुरक्षा, (३) सन्य 
एव युद्ध इन तीन के वारे मे विचार किया गया है । 

इन सव प्र्करणो के पश्चात्‌ शिक्षा का प्रकरण प्रारम्भ किया है] इसके ग्रन्तगैत शिक्षा, 
विज्ञान, पदां विज्ञान, के प्रकरण मे भाषा विज्ञान के उद्गम का थोड़ा सा विवेचन प्रसगवश करके 
पदार्थं वरिज्ञान मे से अग्नि एव जल विज्ञान का विवेचन किया गया है । अग्नि प्रकरणम ही विमानका 
भी कुछ विवेचन किया है तथा जल विज्ञान मे वृष्टि विज्ञान तत्पदवात्‌ प्रन्तरिक्ष शुद्धि विज्ञा्नका भी 
विवेचन किया है । श्नन्य वहत से प्रकरण इनसे सम्बन्धित तथा भ्रन्य तत्त्वो से सम्बन्धित समयाभाव से 
लेखवद्ध नही हौ सके तथा सृष्टिविद्या, भूगमंविच्या, दशेनशास्तर श्रादि श्रनेक प्रमुख विषथोका भी 
समयाभाव से लेख कायं नही हो सका । 

सवके भ्रन्त मे उपसहार का लेखन किया है । ग्रन्थ का उपक्रम एव प्रथम प्रकरण श्रध्यात्म से 
सम्बन्धित हैः जो धम का प्रमुख भ्राघारस्तम्भ है । अरत. उपसहार मे मी धभ का विवेचन किया मया है । 
इस प्रकार इस सम्पूणं ग्न्य मे मानव जीवन की निम्न प्रमुख समस्याग्रो का विवेचन किया है । 

(१) भ्रध्यात्म (२) समाज शास्त्र (३) अर्थशास्त्र (४) शाजनीति, (५) शिक्षा एव 
(६) घ्म । वेद मे इन उपरोक्त प्रमुख समस्याग्नो के बारे मे बहत सामघ्री भरी हुई है । उसमे से कुछ 
इस ग्रन्थ मे प्रतीक रूप मे यथामति उपस्थित की है । 


भ्रापकाः 


संक्रान्ति पवं रसेन वेदशभमी 


पौष शुक्ला चतुर्थी स० २०२३ वि० 
दिनाक १४ जनवरी १९६७ 


वेद-सदन 
महारानी पथ, इन्दोर-१ 


म्रोरम्‌ 


सभिनन्दन कृतज्ञता-ज्ञापन 


इस वैदिक सम्पदा ग्रन्थ के लेखन अ्नौर प्रकाश्चन में प्रारम्म से श्न्त तक वेद दशंनाचायं, भरनन्त 
श्री विभूषित, महामण्डलेर्वर, अद्वितीय वेद ज्ञाता, प्रवक्ता, एव प्रचारक सद्गुरुदेव पूज्यपाद श्री स्वामी 
गगेश्व रानन्द जी महाराज का श्रपूवं भ्राशीर्वाद रौर सहयोग रहा है, जिससे भ्राज यह्‌ ग्रन्थ भरापके सम्मुखं 
उपस्थित है । 

वैदिक सम्पदा के लिखने के पूवं मेने वेद के वैज्ञानिक प्रकरण का कुछ भ्रश लगभग ३० पृष्ठां 
का लिखकर कापी कराकर वेद के विद्वानो एव वज्ञानिको को भेजा थां जिससे परामशं प्राप्त कर उसी 
शीली से ग्रन्थ को लिख सक्‌ । श्री पूज्य स्वामी गगेरव रानन्द जी महाराज की उस पर जो सम्मति प्राप्त 
हुई उससे मुभे इस ग्रन्थ के लिखने मे बहुत साहस एव बल प्राप्त हा । सम्मति मे एक वाक्य यह था 
कि ग्रन्थ पूणं होने पर सम्मति देना अधिकं श्रच्छा होता। इन वाक्यो गे ्रदष्ट रूप से प्रन्थके पूणं होने 
की इच्छा उनकी थी-- प्रौर प्रन्य लेखन पुणे भी हुमा । 

डा०्प्रो° श्री रामप्रकाश्च जी 4. 8० (प्रणा) ?॥ 0 पजान विर्वविद्यालय, चण्डीगतृ 
कीजो सम्मति प्राप्त हुई वज्ञानिक होने के कारण जो उसने वेद के वैज्ञानिक तत्त्वो के अनुसन्धान को मुभे 
प्रौर भी बल प्रदान किया। मेनपुरी के श्री श्याम सुन्दर जी एडवोकेट ने जो वेद एव ब्राह्मण ग्रन्थो के 
हस्तामलकवत्‌ भ्रभ्यासी थे उनकी भी शुभ सम्मति तथा देश के लन्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की सम्मति 
प्रथवा निदंश पाकर प्रन्थका लेखन प्रारम्भ किया । योगनिष्ठ श्री धर्मशील जी (२२।५. 8. 7. 0.) 
दिल्ली एव श्री श्यामसुन्दरजी एडवोकेट ने यह भी परामशं दिया कि प्रथम प्रकरण भ्ध्यात्मका ही होना 
चाहिए श्रत. ग्रन्थ का भ्रारम्भ भ्राध्यात्म प्रकरणसे ही करिया । अ्रन्थलेखन पूरणं होने से पूवं ही श्री ह्याम- 
सुन्दर जी एडवोकेट इस लोक को छोड़ गये परन्तु उनकी स्मृति अध्यात्मप्रकरण के साथ रहेगी ही । 

वैदिक सम्पदा का लेखन पूरणं होने के परचात्‌ इसकी एक प्रति मैने श्री पूज्य सद्गुरुदेव श्री 
स्वामी गगेश्वरानन्द जी को श्रवलोकना्थं भेजी क्योकि उन्होने ग्रन्थ पूणे होने पर सम्मति का भाव प्रकद 
क्रिया था ! २-२॥ वषं तकं वह प्रति उनके पास रही रौर मुकं वापस प्राप्त हो गरई। परन्तु सम्मति 
का कोई भी शब्द प्राप्त नही हुग्रा । मैने समभा कि प्रन्थ ठीक नही लिखा गया है । परन्तु इसके बाद अव 
मेरी प्रथम भेटश्री स्वामी जी महाराज से बम्बर मे हुई तो उन्होने वेदिक सम्पदा की बहुत प्रशसा सोगो 
से की श्रौर फिर प्रनेक बार व्याख्यानो मे भी उसके लिए प्रडसात्मक शब्द कहे । इसके बाद श्री स्वामी 
जी महाराज ने बताया कि इस ग्रन्थ की हमने कापी कराकर भ्रापको वापिस भेजी है । ग्रन्थ यदिन छपे 
तो भूल प्रति तो १-२ स्थानो पर सुरक्षित रहे । श्रौ स्वामी जी महाराज के मूख से उपरक्त शब्दो को 
सुनकर मुभे पना प्रयास सफल हुभ्मा ज्ञात दमा । 
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दसके पश्चात्‌ जव-जव श्री स्वामौ जी से भेट होती वे यही पूरते कि वैदिक सम्पदा के छपाने 
की व्यवस्था हुई या नही ? भ्र्थात्‌ वे चाहते थे कि यह ग्रन्थ अवदय छपै--इससे वेदो का गौरव वटेगा । 
मेरा छपाने फा कोई प्रयत नही था न मै इसके छपने मे रुचि ही लेता था । 
सन्‌ १९७२ ई० के दीपावली पव प्र दिल्ली मे ऋषिमेले मे गोचिन्दरान हासानन्द के मालिक 
श्री विजय कुमार जी मिले ग्रौर उन्होने स्वय ही वैदिक सम्पदा के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा श्रौर मई 
१६७३ तक उसे जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देने को कहा तथा श्च स्वामी जौ महाराज कौ अन्त प्रेरणा 
से प्रौर भ्राशीर्वाद से यह प्रकादन स्थिति में ्रागया। 
भ्रायंसमाज माण्डुप (वम्बईं) म भ्रगस्त १६७२ मे भगवानुतरेद की स्थापना श्री स्वामीजी 
महाराज के कर कमलो से ही हदं । उस समय श्री सदानन्द जी ने श्री स्वामी जी से निवेदन कौ कि महाराज 
परापके वेद भाष्य कायं मे कुछ भ्राथिक सेवा करना चाहता हू । श्री स्वामी जौ महाराजने कहा हमे तो 
प्रावस्यकता नही है-वैदिक सम्पदा के प्रकाशन के लिएदेना चाहे तो प्रकारक को दे दे) तदनुसार 
श्री सदानन्द जी ने प्रकाशन के लिए १ सहस्र रुपया श्री गोविन्दराम हासानन्द फर्म को भेज दिया ! यह्‌ 
भीश्रीस्वामीजी की सहायताश्रौरलृपाही थो) 
दसी समय ध्री स्वामी जी ने मुभ से पूना जाते समय कहा किं यदि श्रावश्यकता पडी तो 
प्रफाश्नायं एक सहस्र हम भी दे देगे । यह भी बडी कृपा ही थी जो वैदिक सम्पदा को महत्त्व देने वाली 
थी । परन्तु प्रकाशक स्वय इतने समर्थं ये कि वे किसी की सहायता की इच्छा भी नही रक्ते थे { परन्तु 
मेरे प्रग्रह पर उन्होने श्री सदानन्दजौ, श्री भोहनलाल जौ श्री नारायणदासनजी एव भरो रा० सा० 
चौषरी प्रतापसिह जी की सात्विक सहायताग्रो को विवद होकर स्वीकार कर लिया । 
इस प्रकार ग्रन्थ ॐ लिखने से प्रकान तक श्रौर.प्रकारित होने पर प्रतियो को लेने व प्रचारित 
करने मे श्रौ सद्गुरुदेव का वरदहस्त मेरे पर रहा है अरत यह्‌ ग्रन्थ उनकौ ही कृषा एव प्रसाद का परि- 
णाम है एसा प्रनुभव करते हुए सद्गुरुदेव पूज्य श्री स्वामो गगेश्वरानन्द जी महाराज का अभिनन्दन 
प्रभिवादनपूर्वक करता ह ।भ्राशा है भविष्य मे भी उनका भ्राशीर्वाद श्रौर वरदहस्त मू पर वना रहेगा। 
यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ भ्राज से ७ वषं पूवं लिखा गया था । तत्पर्चात्‌ इसका म्रवलोकन श्रौर परि- 
मार्जन होना श्रावदयक था । जव यह लिखा गया था तव मेरा विशेष श्राधार यजुर्वेद ही था क्योकि 
उसका मने सेकडो वार पाठ किया था ! परन्तु श्रव श्री स्वामी जी महाराजकीष्पासे चारोवैदोका 
३०्सेभीभ्रधिक वारपारायणहोजानेसेवेदके ज्ञान समृद्रमे सै श्रीर भी ज्ञानरत्न प्राप्त हृए है ब्रीर 
भी प्राप्त होते रटेगे जिनका समावेश श्रायामी सरकरण मेही हो सकेगा 1 
इस ग्रन्थ के लेखन कायं मे श्री सदानन्द जी, श्रोरियण्टल रवर इषण्डष्टीज प्रा° लि० माण्डुप्‌- 
बम्बर ने ४५००) ₹० परम सात्विकं रूप से श्दधापूर्वेक प्रदान किया जिससे मुं इस श्रन्थ के लिखनं मे 
पपू सहयोग प्राप्त हुमा प्रतः श्री सदानन्द जी के इस स्तुत्य दान के लिए भ्रनेक धन्यवाद हँ । प्रकाशन 
के लिए भौ याचित राशि एक सहस्र रुपये कौ पृथक्‌ प्रदान की है त॒ते पुन.युन. धन्यवाद के पत्र 
है! यदिरेसा ही सहयोग वेद के कार्यं के लिए प्राप्त होता रहै तो वेद से बहुत रतन जनता कै सामनं 
उपस्थित हो सक्ते है । 
वेदिक सम्पदा के प्रकाशन की वात जव श्री सदानन्द जी को ज्ञात हुई तो उन्दोने कहा कि पहले 
द पन्य फो प्रा्येजगत्‌ के मूर॑न्य वैदिक विद्वान्‌, परम तपस्वी श्री प० युधिष्ठिर जी मीमासक को 
दिष्ठा दिया जावे भ्रौर यदि वे प्रकाशन की सम्मति दे तो प्रकार्चित कराया जावे । तदनूसार श्री मीमासक 


१३ 


जी को इसकी प्रेसप्रति भेजी गई श्रौर उन्होने भः इसके प्रकाशन किये जाने की सम्मति दी । भ्रतःश्ची 
मीमांसक जी का हादिक धन्यवाद करते है । 

श्री सदानन्द जी के महान्‌ सहयोग के भ्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रतेकं महानुभावो ने यथाशक्ति इस 
ग्न्य के लेखन कार्यं में श्रपना भ्राथिक सहयोग प्रदान किया है उन सवका भी धन्यवाद करते हुए मुभे 
प्रसन्नता है । 

इस प्रथम सस्करण की भाषा मे यथोचित सुधार, प्रूफ देखने का समस्त कायं तथा ग्रन्थ के श्रन्त 
मे मन्त्र सूची बनाने भ्रादि का कायं भ्राचा्यं श्री ब्र° जगदीश जी }. ^. विद्यावचस्पति ते भ्रत्यन्त परि- 
श्रम एव सलग्नता पूर्वक किया है तथा इस ग्रन्थ लेखन में श्रनेक प्रकार का प्रारम्भसे ही सहयोग दिया 
है श्रत उनका श्रनेक रूप म धन्यवाद करता हू । 

म ्रन्त मे गोविन्दराम हासानन्द के मालिक श्री विजय कमार जी का भी धन्यवाद करता हूं 
जिदं भ्रत्यन्त सात्विक भावना से, स्वेच्छा से, प्रभु कीप्रेरणा एव भ्राचायं श्री त्र जगदी जी के परा- 
मशे से इस ग्रन्थ को छपा कर जनता के सम्भल सृन्दर रूप मेँ उपस्थित किया है । 

इस प्रन्थ के लिखने मे मुभ से भले हो सकती है-परन्तु वेद निर्भान्त है। वेद मन्त ते रथं 
दोहन करने भ्रौर श्रमिभ्राय को प्रकट करने मेँ तथा ्रन्य मी ज्ञात-भरजञात जो दोष हृए हँ सुचिज्ञ पाठक 
उसके लिए क्षमा करते हुए उनसे श्रवगत कराने का भी कष्ट करेगे ठेस भ्राशा है । 
भटिडासे 
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। ओ्ओोदेम्‌ ॥ 
भूमिका 
©> 


॥ [२ 
प्ररणामय बवदिक सन्देश 


प्रश्मन्वती रीयते स$रभध्वमत्तिष्ठत प्रतरता सखाय । 
भ्रा जहीमोऽक्षिवा यैऽ्रसचिवान्‌ चयमुत्तरेमाभिवाजान्‌ ॥ (यजु ३५।१०) 
मित्रौ । जीवन प्राणमय ससाररूपी नदी बह रही है । उसमे वड अज्ञानरूपी पत्थर पडे है। उठो; 
चलो श्रौर अच्छी प्रकार से उसको तरे के लिए अर्थात्‌ सत्त्व चैतन्य की प्राप्ति के लिए भ्रशुभ सकल्पो एव 
भ्राचरणो को छोडकर शिवसकल्पो का एव शुभ श्राचरणो का ्रश्रय लो । 
भ्रपाधमप किलिबषमप कृत्थामपो रप । 
भ्रपाभागं त्वमस्मदप दु स्वल्यं सुव ।। (यु ३५।१९१) 
हे पमु । मै इस जीवन प्राण रूपी नदी से उपरामता- मोक्ष-भराप्त करने के लिए तरना चाहता 
हि । हेमारे म्रशिवात्मक पापाचार एवे पाप विचार को दूर कीजिये जो हमारे पापमय जीवन का मूल है । 
जिससे मन को मलिनता दर हो ! हमारी जागरित की दुष्ट क्रियाम्रो को दूर कीजिये जिससे हमारी इन्द्रियो 
कौ चचलतारूपौ वृत्तिया दुर हो भ्नौर स्वप्न मे होने वाली चित्त की चचलता को भी दुर कीजिये । 
उद्य तमसस्परि स्व॒ पश्यन्तऽरक्तरम्‌ 1 
देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योततिस्त्तमम्‌ ॥ (यजु २०।२१) 
इस जीवन मे हेम प्रकृति-प्राण के जडता रूपी अनेक प्रकार के प्रधकारो से व्याप्त है, अत 
भका प्राप्त नही कर फते है । परन्तु प्रकृति के इन सव भ्रन्धकारो से परे चंतन्य स्वरूप एक महान्‌ 
ज्योति श्राप है । उस ्रापकी महान्‌ ज्योति को ब्रह्माण्ड की सव च॑तन्य शक्तिया प्राप्त कर रहीहै। हम 
भौ उस महान्‌ भरकाशको के भी प्रकाशक, प्रेष्ठ, ज्योतिमंय सूर्यं रूपी चैतन्य ज्योति को प्राप्त कर्‌ श्रपने 
सर्वं प्रकार के प्रकृति के जडत्व रूपी ग्रन्धकारो को पार करके सुखी हो । 
हन वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य । 
प्रस्माकमस्तु केवल ॥ (ऋग्वेद १।७।१० ) 
सव मनुष्यो के लिए वही श्रेष्ठतम परमेश्वर उपासनीय है । उसी की उपासना करे । 
जीवन-लक्ष्य जानने कौ श्रावश्यकता 
वेद इस प्रकार कै प्रेरणाप्रद मन्तो का महान्‌ सागर है । इनसे जीवन मे महान्‌ प्रकाश एवं 
सहारा प्राप्त होता है । जीवन के पथ मे जव हम किकर्तव्यविमूढ होकर अ्रपने को निराभित पाते है उस 


र्‌ वैदिक सम्पदा 


क्षण देद के इन मन्त्रौ से निराक्षा की घनघोर घटा में विचुत्‌ का स्फुरण होकर भ्रासा का सचार हो. जाता 
है ग्रौर्‌ जीवने पथ का दर्गन होकर हम जडत्व से चत्न्य कौ भ्रोर भ्रग्रसर हो जते है। 
यदि मारव इस जौवन को प्राप्त करने पर मी जोवनका लक्ष्य चेतनत्वकी प्राप्ति न जानं 
सकामौ स्सलध्यकोश्रार हमार प्रयत्न भी नही हो सकता है। मानवं जीवन की यह्‌ स्थिति पू्णूप 
से श्नप्लताकी ही है । सक्ष्यहीन जीवन व्यथं है । यदिहमारे सभाज, राष्ट्‌ या जाति के जोवन का कोई 
देध्यनहो तो उसमे किसी प्रकारका लाभनही) 
इम स्थिति को नुभवे करके विवेकशील जनं समाज का, रष्टूका या मानव जातिका देश, 
काल, स्थिनिके भ्रनुसार लषषय नियत करते ह । जो लक्ष्य देश, काल, स्थिति कै ्रनुसार नियत किथे जाते 
£, वे अस्थिर लकय ही रगे । उनको स्थिर लक्ष्यरूप मेँ नही ग्राह्य किया जा सकता । भ्रत ज्ञात होता है 
कि जीवन का वास्तव मे कोई स्थिर लक्ष्य है उसको जानना चाहिए ग्रौर उसक। भोर प्रयत्न भी करना 
चाहिए उस महान्‌ ल्य की पूति मं देशा, काल, परिस्थिति के अनुसार क्रम खूप से हमे अपने कत्तव्य को 
निर्धारिते एव विभाजित करना पडता है श्रौर उनके अ्रनुसार कायं करना म्रावश्यक हो जाता दै । 
यदि हम शपने कार्यो पर दृष्टिपात करे तो ज्ञात होता है कि हमे ञ्रपने जीवन को सस्कार- 
जनित चासनाग्रो की पूति के लिए सतत प्रयत्न करने पडते है । क्या जीवन कौ दैनिक भ्रावद्यकता की 
पुति ही जीवन का लक्षय है ? यदि यही लक्षय है तो जीवन निर्देश्य है । 


भानव देह साधना-स्थली है 

यह्‌ जीवन एकं सत्य प्राप्ति की साधना के लिए है । इसके दवारा समुचित साधना से लक्ष्य को 
्राप्त करना चाहिए । परन्तु इस उत्तम देह को प्राप्त कर मनुष्य इस देह मे ही रम जाता है श्र 'पद्येम 
शरद शत के अनुसार श्रपने सव प्रयत्नो को स्थूल देह तथा भौतिक माधनो तक ही जब सौमित कर 
देता है तो वहु लक्ष्य को भूल जाता है। 

इस पाच भौतिक स्थूल देह की दश्ष॑न एव जीवनीय शक्ति के श्राश्रय रूप जो सूक्ष्म एवं कारण 
शरीर ठै श्रथवा भ्रननमय कोश कै श्रतिरिक्त जो हमारे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एव आनन्दमय कोश्च 
है उनकी जो चतेन्य-दिन्य दरशनदाक्ति, श्रवणसक्ति तथा जीवनशक्तिया है उनको जागरितं केरने के लिए 
यह्‌ पाच भौतिक शरीर प्राप्त हरा है । 


जिस च॑तन्य-दिव्य शक्ति के देन कर तेने के वाद अन्य कुछ भी दरशन करने की ्रावश्यक्रता 
नही रहती, जिसके दिव्य शब्द के श्नवण कर लेने के वाद भ्रन्य कु श्रवण करने कौ श्राव्दयकता नही 
रहत, जिस दिव्य-चैतन्य शक्ति के जान लेने के वाद श्नन्य कछ जानने कौ आवश्यकता नही रहती, वही 
हमारा लक्ष्य है वह इस मानव-जीवनसे ही प्राप्त होता है! इस शरीरमे उसीके दर्गनकर लेने प्र 
सव कु दीख जाता है, .उसकै शब्द को सुन लेने पर सब कुछ सुना जाता है श्रौर.उसके जान लेने पर 
सव कुछ जान लिया जाता है । समन्त इन्द्रियो की शक्तिया वेहा पूणं तृप्त हो जाती है । समस्त भोगो को 
इच्छा वहा जाकर उसी मे निवास कर श्रन्य वाह्य भोगो की इच्छा से परावृत हो जाती है । उस समय 
जीव को श्रनुभवं होता है कि श्रव मुभे कुछ प्राप्त करना शेष नही रहा !, जो प्राप्त करना था-प्रप्त 
हो गया । 

जन तक यह्‌ स्थिति प्राप्त नही होती, तव तक मानव को मृगतृष्णा कौ भाति अनन्त काल तकं 
जीवन कौ दौड-भाग में सलगन रहना है रौर भटकना ही होगा । मनुष्य श्रपने जीवन मे चाहे कितनी ही 


भूमिका ३ 


भोतिक उन्नति क्योन करले फिरभी उसको वहत-कुंछ प्राप्त करना शेष ही रह जाता भ्रौर तृप्ति का 
भ्रनुभव नही हो पाता । 
ब्रह्याण्ड में ज्ञान की विदमानता 

ग्रलव्ध की लब्धि के लिए मानव को अ्रपने ज्ञान एवे प्रयत्नो का विकास करना पडता है) 
यद्यपि मानव मे ज्ञान एव प्रयत्नो का उद्गम एव विकास उसकी चिन्तन-शक्ति से शुद्ध बुद्धि के साहचर्यं 
से होता है तथापि जो कुछ भी ज्ञान वह्‌ प्राप्त करता है उसका पूवं अस्तित्व इस ब्रह्माण्ड ते वियमान 
रहता है ! उदाहरणार्थं श्रग्नि, जल, विचुत्‌, अणु ्रादिके वारेम जोभी भ्रौर जित्तनाभी ज्ञान हम 
उपलब्ध करते दहै उस ज्ञान को प्रकट करने कौ योग्यता का भ्रस्तित्व उन पदार्थो मे विद्यमान रहता है 
तभी उसका तत्त्वज्ञान प्राप्त करके हम उसका उपयोग भी ले पाते है । अरत जो.हूमारे लिए अ्न्ञात तत्त्व 
है उसका ज्ञान भी पूर्वं से विद्यमान है । 

ग्रग्नि, जल, विचत्‌ सूर्यं ्रादिको हम देखते है । परन्तु सब मनुष्योमे ज्ञान की उपलल्धि 
समान नही होती । वाद्य रूप से तत्तत्‌ ज्ञान के विद्यमान होते हुए भी हम उसे ग्रहण नही कर पाते ग्रौर 
रमर कुद ज्ञान ्रािकरूपसे प्राप्त केर पाते है रत यह विद्व हमारे ज्ञान विज्ञान एव प्रपत्नोका 
सदा पथप्रद्नंक रहेगा । हम चाहे कितना ही ज्ञान क्यो न प्राप्त करने हये इसकी मरोर म्राश्ा से देखना 
होगा रौर इसी के द्वारा महान्‌ भ्रान्तरिक ज्ञान का दोहन करना होगा । 


वेद का प्रत्यक्ष रूप से द्गन यही विर्व है । इसके भ्रान्तरिक ज्ञान का भी प्रत्यक्ष रूप से दन 
इसी मानव के शरीरसरूपी विर्व मे हो सकता है । “सषा त्रयी विद्या तपति” का रहस्य यही है कि इस 
त्यक्ष वेद का दरशन करो । इसके ज्ञान-विज्ञान का श्रध्ययन-मनन, चिन्तनादिपूरवेक करो । ज्ञान का यह्‌ 
ग्रथाह सागर है इससे अपनी शक्ति एव परिधि के म्रनुसार अपनी ज्ञान की कोलो भरलो, फिरभी उस 
कोषमेतो म्रसख्य मणिमुक्ता विद्यमान ही रहेगे । श्रनन्त काल से वेदरूपी ्रान्तरिक ज्ञान कोष से असख्य 
मणिमुक्ता ऋषिगण प्राप्त करते चले श्रा रहे है । 


वेद 

इस विदव का ज्ञान कराने वाला शब्दरूपी ब्रह्य, वेद ही है । वेदमे जो विज्ञान वणित है, वही 
विश्व मे विविध तत्त्व एव शक्तियो के रूपमे कायं कर रहा है । उन तत्त्वो को वेद मे देवनावाची ग्राह्य 
कर मन्त्र रूपमे जो ज्ञान का वीज दिया है उसके साहचयं से, उस मन्त्र के प्रकाशमे हम राज भी इस 
युग मे अपना पथ-प्रदर्नेन प्राप्त कृर सकते हें । हमारा ज्ञान-विज्ञान चाहे वेद के शब्दो के माध्यम से मन्तर- 
साधना दारा वदे या वेदं कै मन्त्र विद्व कौ जिन दिव्य शक्तियो के लिए प्रयुक्त हुए दै उनके श्रा्रयसे 
वदे, फिर भी उस ज्ञान का अ्रन्त नही होगा । शव्द तत्व का वाचक होतादहै म्रौर्‌ ततत्वाध्रित नानका 
प्रत्यक्ष दर्न कराता है । अत. वेद के मन्तो का पूर्णं खूप से श्रभिन्न सम्बन्ध विद्व समे है ही । वेद मे समस्त 
सृष्टि को निर्माण-कला का विज्ञान निहित है । वेद का एत्येक शब्द सार्थक दै । जिस गब्दका किसीसे 
सम्बन्ध नही चह निरर्थक है । 

वेदकाञ्र्यज्ञानरै) विद्‌ज्ञाने धातु भे यह शव्द वनताहै। स्रत वेदजानराथिदे। जव 
यह ज्ञानरानि हमारे मनन, चितन आदि का विपय वन जाती है तो “विद्‌” विचारणे धातु कराब्रेद 
शब्द श्रपना कायं करने लगता है श्रौर जव उस विचार, चिन्तनादिसेज्ञान का लाम एव प्राप्ति होतीदै 
तो ""विद्लृ" लाभे घातु का स्प क्रियागील हो जाता है । इससे भी श्रधिक उच्चतम लाम विद्‌ धातुके 


व) वैदिक सम्पदा 


वेतना' बर्थ के अनुसार दिव्य चैतन्य की प्राप्ति प्र जो प्रकृति के राज्य से परे की वस्तु है-होता है । 

यह जान हमारे लिए भले हौ नवीन प्रतीत होता हो, परन्तु वहं सृष्टि के विविघ तत्त्वो मे, 
करति मे, श्रात्मा मे, परमात्मा मेँ व्यक्तं एव व्यक्त रूपो मे, क्षर एव अक्षर स्थितियो में प्रलय एव 
उत्पत्ति मे, जागरित एव सुपुप्ति मे, ज्ञाता एव जेय रूपो मे सदा बतंमान रहता है । वहे ज्ञान सत्तारूप 
सर्वदा रहता है, वह श्रविना्ी है, क्षर है । अरत वह “विद्‌” सत्तायाम्‌ के अथे को भी चरितां करता 
है । यदि उस वेद ज्ञान की सत्ता सदान होती तो वह “ूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकत्पयत्‌'" यह्‌ 
डिण्डिम घोष नही कर सकता थ। । वह इस प्रवाह से अनादि क्रम को कह रहा है भौर वे ज्ञानाधिकरण 
पदाथ सूक््मतर, सूक्ष्म एव स्थूल रूप से मुल से तूल तक, साल ब्रौर काल की परिधियो मे विविधज्ञानके 
साधन वनते रहते है । श्रत ज्ञान की सत्ता- वेद की सत्ता- ध्रुव है, शार्वत है । 


ज्ञान का सीमित क्षेत्र ब्रह्माण्ड 

इस विशाल वेदज्ञान के क्षेत्र की परिधि नही है । परिधि रहित समस्त ज्ञान वेदरूप मे सर्वत 
प्रकारित हो रहा है । विज्ञान क इस विशाल क्षेत्र के एक क्षेत्रीय माग को ब्रह्माण्ड नाम से या विर्व नाम 
से कहते है । 

विद्र.की या ब्रह्माण्ड की मूल प्रकृति वेद मे श्रदिति, पराशक्ति, ाद्याशक्ति के नाम से विख्यात 
है । विर्व का यह परिधिमय क्षेत्र उत्पत्ति, स्थिति एव प्रलयरूप से त्रिधाबद्ध है । इस ब्रह्माण्ड केपरेका 
भौ एक क्षेत हे जो परोक्ष है- त्यक्ष नही है । इस प्रकार वेद-ज्ञान के दो क्षेत्र श्रपने वैशिष्ट्य से प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष लूपसे हो जाते है । । 

इस परिधिस्थ ब्रह्माण्ड के क्षेत्र मे "स पिता स पुत्र ' (यजु° २५।२३) पिता श्नौर पुत्र दोनो 
स्थित्तिया श्र्थात्‌ कारण एव कायं भाव का सतत चक्र मूल का तूलखूपी विकास मे परिवत्तन होना 
काल एव परिणाम से सृष्टि मे दुष्टिगोचर होता है । इस हेतु से इस क्षेत्र का ज्ञाने क्रमपुवेक होता है । 

सृष्टि का यही क्रमत्व या परिणामीभाव, विभिन्न स्थिति से श्रौर कालके कारण, परिच्छिन्न 
ज्ञान की श्खला का निर्माण करता है । परिच्छिन्नावस्था परिधिमय होती है । इस परिधिमय वि्ाल 
स्थिति को वेद मे "पादोऽस्येहामवत्पुन ' (यजु २१।४) बार-बार उत्पत्तिवान्‌ कहा है । 

परन्तु इस ब्रह्माण्ड रूपी परिधि कौ सीमा वेद ने परमात्मा कौ श्रपेक्षा से एक चतुर्थाश कही 
है । यहां मन्त्र मे ब्रह्माण्ड सौमित वताने मात्र का ही उदेश्य है, परमात्मा को सीमित बताने का नही है । 
वयोकि मन्त्र की रचना जिस छन्द मे है वहं ब्रह्याण्ड की बहुत श्रान्तरिकक्षेतकी सीमा कां ही दरान करा 
रहा है। वह्‌ त्रह्याण्ड को कल्पना एव ज्ञान कौ सीमा मे भ्राबद् हो सकने की स्थिति मात्र प्रकट करता 
है अर्थात्‌ जो भी ज्ञान, जितना भी ज्ञान हेम प्राप्त कर पाते है, उसका तीन्‌ गुना भाग भ्रसति ही रह्‌ 
जाताहै। श्रत हम इस परिधिमय क्षेत्र मे रहते हए निरतिरय ज्ञान को प्राप्त नही कर सकते श्रपितु 
सातिशय स्ञान ही उपलब्ध कर सकते है । 


ज्ञान का श्रसीमित क्षेत्र परमारमा 
इस परिधिमय ब्रह्माण्ड के परे जो विद्चाल ज्ञान है वह निरतिशय ही है । अतः उस सान का 
श्रधिष्ठाता भी निरतिशय है, सवज है । इस क्षेत्र का ज्ञानाधिष्ठाता शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, चतन्य है, सर्वंगत है 
शौर श्रानन्दमय है । वही "हिरण्यगर्भः समवतंतागरे' (यजु १३।४) उत्पन्न हए सम्पूण प्राणियो का तथा 
अगत का एकमाच स्वामी है । 


भूमिका ५ 


तीन श्रनादि सपार 

दस प्रकार तीन सत्ताएं प्रतीत होने लगती है -- 

(१) चेतन, निरतिकषय ज्ञानवान्‌, सर्वाधिष्ठाता, स्वामिसत्ता । 

(२) चेतन परिधिमय, अत्पज्ञानवान्‌, भ्राधीन सत्ता । 

(३) चेतनातिरिक्त, स्वयज्ञानानुभवरहित, त्रिगुणात्मक सत्ता जिसमे ब्रह्माण्ड के तत्त्वो एव 

पदार्थो मे सूक्ष्म-से-सूषक्ष्म रचना एव उनके विनाश का क्रम चलता रहता है । 
इनमे स्वामिसत्ता सर्वशक्तिमान्‌ है, सर्वाधार है । वही आदि मूल रचना करने वाली शक्ति है । 

वह्‌ निरीह एव निष्काम है । श्रजर, भ्रमर, अ्रभय द । वह्‌ किसी का सेवक नही है । वह किसीका पुत्र 
भी नही है । वह किसी से निमित होने बालाभी नही दहै । वह निराकार एव निविकारहै। 

दूसरा चेतन तत्तत जो परिधिमय है वह श्रत्पज्ञ है । उसे ज्ञान का भ्राधार चाहिए । वह्‌ जन्म- 
मरण रूपी कालचक्र से भ्रावद् है, श्रत उसका ज्ञान भी परिणामी दहै। उन परिधियोसे या बन्धनो 
मुक्त होने से ही उसका कल्याण है । यह सकाम है । सुख-दु ख युक्त है । रागद्वेष युक्त है । ससार 
इसे रहना पडता है ! वह इसमे रहकर ग्रपने ज्ञान, वृत्ति एव पूवं कमं फलानुसार जाति, श्रायु श्रोर भोग 
को प्राप्त होत्ता है 1 वेद ने इसका वर्णन एक मन्त मे बडे रोचक ढग से किया है 1} 

ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्ष परिषण्वजाति । 
तयोरन्य पिप्पल स्वात्यनङननन्यो श्रमिचाङक्नीति ॥ (ऋ० १।१६४।२०)} 

दो पक्षी है । साथ-साथ रहते है 1 परस्पर मित्रताभीहै ! एक ही वृक्ष पर दोनो का निवास है । 
उनमें से एक उस वृक्ष के फलो का भोग करता है मरौर दूसरा फलो को न खाता हु्रा श्नपने मित्र को भ्रच्छी 
प्रकार देखता रहता है । 

इस मन्त्र मे जिन दो पक्षियो को बताया गया हे, वे जीवात्मा भ्रौर ईश्वरसू्पीही दो पक्षी है। 
जीवात्मा प्रकृति रूपी वृक्ष के फलो का मोग करता है" परन्तु ईइवर भोक्ता नही है । वह सर्व॑द्रष्टा रूपमे 
हम सवको देख रहा है । क्योकि वह- 

विश्वतश््वक्षरुत विवतोमुखो विवद्तोबाहृरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्याचाभूमौ जनयन्देव एक. ।\ (यजु १७।१९) 

परमात्मा सवंत चक्षुओ से पूरणं है, उसकी दशेनशाक्ति स्त्र विद्यमान है । उसकी मुखवत्‌ पदार्थो 
को ग्रहण कर, रूपान्तर करने एव जीवनदान करने कौ गक्ति सवं ्न विद्यमान है । उसकी सबको ग्रहण 
करने श्रौर दान करने कौ विविध कलामय हाय की शक्तिया भी सवत्र विद्यमान है । वह्‌ सर्वत्र स्थानोमे 
स्थिर, ग्याप्त एव पहुंचा हरा है । इन्दी पनी महान्‌ स्वगत, व्याप्त गक्तियो से वह्‌ श्रकेला ही विलोक 
की रचना केरता दै । 

जीव को प्रयत्न की श्रावदयकता 

देसी स्थिति में जीवात्मा को ज्ञानवान्‌ एव श्रानन्दमय स्थिति प्राप्त करने के निए प्रयत्न करना 
पडता है । ज्ञानवान्‌ वनने के लिए उसे पनी स्वरूपावस्थित का दगेन करना होगा । जव तक स्वरूप का 
ज्ञान नही होगा त्तव तक वह्‌ वन्धनो मे वधा रहेगा 1 

मानव देहु की विशेषता 
देहारी प्राणियो की जो विविध योनिया है, उनमें मानव देह कौ रचना, ग्रहकार के उद्भूत 


\ वैदिक सम्पदा 


हो जाने के कारण तेथा वर्णात्मक दोन्द का भ्रथज्ञान होने के कारण ही इतनी श्रद्भृत भौर रहस्यपुणं है 
कि इसके द्वारा सृष्टि का स्थूल, सूक्ष्म एव रूक्ष्मतर ज्ञान हौ सकता है । यदि यह सामथ्यं इसमें नही होती 
तो मनुष्य केवल पञ समान ही रहता भौर सृष्टि के पदार्थो मे निहित श्रनेक प्रकार के गुणों से उपयोग 
लेकर मानव का श्रपने'श्नुकूल स्वना का कायं श्रौर प्रतिकूलता का प्रतीकार करने का कायं नहीहो 
सकता था । 
. मानव देहं की रहेस्यपुणं स्थिति 
परन्तु इस रहस्यपूणं शक्ति से भी श्रौर भ्रद्मूत रहस्य मानव शरीर की रचना मे यह छिपा 
हृ है किं जहा इसके द्वारा बाह्य रूप से विराट्‌ सृष्टि का दशेन किया जा सकता है वहा इसके अन्दर 
भी सृष्टिके विराद्‌ एव दिव्यसरूप का दशन किया जा सकता है क्योकि इसमे सब सृष्टि भ्रद्भुत ठंग से 
प्रोतप्रोत है । अ्रथवेवेद में भ्रोतो मे द्यावापृथिवी कहकर इस देह मे चुलोक श्रौर पृथिवी को भोतप्रोत 
बताया है! यजुर्वेद मे येनेद भूत भुवन भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सवेम्‌' । (२३४।४) विविध काल 
का सवंरूपेण इसमें समावेश बताया है । 
यरिमिन्तृचः साम यलू+वि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः } (यजु ३६।५) 
इस मन्त्र द्वारा त्रयी विद्या भ्र्थात्‌ वेद की सुगुफित स्थिति का इस शरीर मे कथन किया है । 
चण््रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो प्रजायत । 
शरोत्राद्‌ वायुष््च प्राणदच मृखादग्निरजायत ।॥ (यजु ३१।१२) 
क्स मन्व द्वारा भृष्टि के तत्त्वो का शरीर के तत्त्वो मे तथा शरीर के तत्त्वो का शृष्टि के तत्त्वो 
मे प्रभिन्न सम्बन्ध प्रकट किया गया है । 
“सहल्रशीर्षा पुरुषः सहलाकषः सहलपात्‌" । (यजु ३१।११) 
कहकर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमपूरुष का एव इस बद्ध पुरुष का नाम-साम्य तथा भ्रग-साम्य 
कहकर, इस मानव देह की महत्ता को समभने की प्रेरणा वेद दे रहा है । 


मानव देह भ्रयोध्या है 
श्रष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां एूरणोध्या ! 
तस्था हिरण्ययः कोकाः स्वर्गो ज्योनिवावृततः ॥ श्रथवं° १०।२। ३) 
यह्‌ शरीर श्राठ चको से युक्त है ! इसके नौ दार है । देवताग्नो के निवास के लिए यह्‌ भ्रयोध्या- 
पुरी वनी हुई है । इसमे भ्नत्यन्त तेजस्वी, स्वणंमय कोश है जो महान्‌ ज्योति से-परमात्मा से-भ्रावृत 
है । इस प्रकार इस मन्त्र द्वारा इस देह की दिव्यता एव परम श्रेष्ठता का वेद ने प्रतिपादन कियाहै। 


ब्रह्मपुरी 
योवं तां ब्रह्मणो वेदामूतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस ब्रह्म च बाह्याश्च चः प्राणं पनां ददुः ।॥ (अथर्व १०।२।२६) 
इन शब्दो द्वारा इस मानव देह की उच्व स्थिति एव इसके ब्रन्दर निहित परम गह्य तत्त्वो का 
पता दिया है । यह दिव्य पूरी अमृत से श्रावृत है, यह भी कहकर श्रमृत्त का सदा पान करर सकने की 
सामर्थ्यं का भी रहस्य उद्घाटित कर दिया है । ग्रौर-- 
पुरं यो ब्रह्मणो वैद ! (भ्रथवं० १०।२।३०) 


भूमिका 


कहूकर सव कुछ इसकी वहुमूल्यता एव श्रेष्ठना प्रतिपादित की गई है । 
शरीर में सप्त ऋषि 
इस दिव्य देहु के म्नन्दर- 
सम्तऽ ऋषय. प्रतिहता शरीरे । (यजु ३४।५५) 
सात ऋषि वैठे ए। सप्तपिमण्डल सप्न प्राण रूप से यहा विराजमान है । उन ऋषियोका इस देह पर 
साम्राज्य रटना चाहिए । इन्ही सात ऋपियो से इस देह का देवत्व जागरित होता ह रौर इस देह रूपी 
यज्ञशाला मे यज्ञ रचा जाता है । उन्दी से यह ब्रह्मपुरी, श्रयोध्या, देवनगरी, स्वगेपुरी, ज्योति से दीप्ति- 
मन्त कहला सकेगी । यदि सप्त छ्पियो के स्थान पर यहा सप्त भ्रसुर वैठ जावे तो इस देह का दिव्यत्व 
नष्ट हो जायगा । गरन इस देह मे ऋषपियो के द्वारा ही साधना करनी चाहिए । उन्हे ही इसमे प्रतिष्ठित 
करना चाहिए । तभी इस जीवन का यजमय रूप प्रकट होगा भ्रौर सृष्टियज्ञ के साथ उसका ज्ञानमय 
समन्वय भी हो सकेगा । 
जीवन में वेद कौ साधना 

इस जीवन मे मानव को वुद्धि द्वारा वेद की साधना करनी चाहिए । श्रग्निमीठे पुरोहित यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ 1 (ऋ० १।१।१) इस प्रथम मन्त्र मे अग्नि के विविध गुण एव उसकी 
विविध क्रियाशीलता से जिन स्थितियो का देन होता है उसको "ईठं ' शब्द द्वारा जानने, जनवाने, 
समभने, समाने एव प्रत्यक्ष अनुभव करने कराने का जो उपदेश है उसका इस सृष्ट्यज्ञमे ही प्रथम 
देन करना होगा । वह्‌ ऋषिवृत्ति से होगा । 


सन्त्र का सृष्टि के तत््वो से सम्बन्ध 

इस प्रकार ्रनुसन्धान वृत्ति से श्रभ्निके गणो का जो साक्षात्कार एव ्रनुभवात्मक ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह मन्त्र का सृष्टि के विविध तत्त्वो, रारियो एव पिण्डो से सम्बन्ध स्थापित कर देता है तभी 
वारतविकत्रिया रूप से सृष्टि मे उस मन्त्र का निवास भी प्रतीत होने लगता है। श्रत मन्त्रम वणित 
पदो के तत्तत्‌ श्रथं सम्बन्ध से प्राणो के द्वारा उपलक्षित ब्रह्याण्डस्थ विविध पिण्ड ही उन मन्तो के देवता 
ग्रहण किये जाते है । मन्व की शब्दरारि का भ्रभिधेय, प्रत्यक्ष रूप मन्त्र देवता से बाह्य स्थिति नही रखता 
है । वह शब्द राशि, चैतन्य का मन्त्र, न्दागम्य बनकर अतीत श्रौर श्रनागत का भी वोध करा देता है । 
मरत शब्दमय मन्त्र का वहत ्रधिक महत्त्व है । 

मन्त्रो मे श्रगाध ज्ञानराक्ञिहै 

सृष्टि के तत्त्व, जड अ्रथवा चेतन पिण्डो मे परिवत्तन होता रहता है । जवर उसको शाब्दिक रूप 
मे वद्ध कर दिया तो उस मन्त्र मे श्रगाधज्ञानरारि भी समाविष्ट होजातीदटै। वेदका स्रगिनिश्ब्दन 
जाने कितने ज्ञात एव भ्ज्ञात महान्‌ भ्र्थो को धारण किये हए है कि उनके विनाल क्षेत्र मे विचरण करते 
ही चने जावे, उत्तरोत्तर नवीन-नवीन ्रथं रौर ज्ञान प्राप्त होता ही जायगा । 

ज्ञान के एक ऊपरी स्तर को प्राप्त करके जव हम उसके श्रन्य स्तरो का भी भेदन करने लगते 

तो रौर भी वियाल एव व्यापके अ्रथं प्रतीत होने लगता है । जव उसकी विगालता का चिन्तन करते 
रै तो वह्‌ भ्र्थं क्रमग एक केन्द्र मे प्रकाशित होने लगता है! पद (गब्द) के भेदन करने से जसे प्र्थ॑का 
महान्‌ प्रकाश याज्ञानकौ राजि प्रकट होती दै उसी प्रकार ते तत्त्व के-्रणुम्रो के- भेदन करनेसे 
अनन्त क्ति प्राप्त होती है । 


# ‰प^ 


वैदिक सम्पदा 


मन्त्र परभात्माके हैँ 
सृष्टि मे जो मन्त्र तत्तव रूप से प्रकारित होता है स्तुति रूप मेँ वह्‌ शब्द, मन्त ध्वनिरूप मेँ 
जागरितं होता है। यह सम्पूणं रचना जिसके ज्ञान से रची हुई है ओर सचालित है उसकी विविध 
स्थित्तियो के विविध तत्त्वो, राियो श्रौर पिण्डो का ज्ञान कराने वाला वह्‌ शब्द-मय मन्त्र भी उसी 
जगद्रचयिता का ही है जो इस मानव देह मे हमारी ष्वनियो से प्रकट हुश्रा । भ्रतः जिन मानवे ऋषियो 
के माध्यम से वह्‌ वेदज्ञान, वणं या ध्वनिरूप मे प्रकट हु्रा, उसफे रचयिता वे मानव देहधारी ऋषि स्वय 
नही थे । वे तो उसके भ्रमिव्यजके, प्रकटकर्ता, दूत या माध्यम मात्रही ये । 


परमात्मा द्वारा वेद ऋषियों पे प्रकट हुए 

ऋषियो के दवारा प्रकट हुई वह्‌ वेदध्वनि परा, पदयन्ती तथा मध्यमा मार्गो से वंखरी रूपमे 
एकरस उनके मुख से समूदीरण होने से, उन ऋषियों को भी स्पष्ट भासित हुमा किं यह्‌ देवीवाणी हमारी 
नही है । हमारे इच्छा श्रौर भरयत्नो से सचालित तही दहै । अ्रपितु किसी महान्‌ शक्ति की प्रेरणा से यह 
ज्ञान उत्तरोत्तर क्रमश प्रकट होता जा रहा है श्रौर उसको श्रागे भी प्रचारित करने के लिए तथा मिष्य 
के सिए सुरक्षित करने के लिए उसका शबम्दमय ध्वनिमय--रूप भी प्रकट होता जा रहा है। 

उस ज्ञान श्रौर ध्वनि का श्रादिस्लोत परमात्मा है । रेसा उन महर्षियो को स्पष्ट श्रवुभव होने 
से, वेद परमात्मा कै द्वारा ही रचे गये है, एेसा ही सत्य, पूणं निङ्वयत्मक सिद्धान्त कल्पकल्पान्तरो से 
ग्राह्य किया जाता रहा है । इसीलिए कभी किसी ऋषि ने यह नही घोषित किया कि मैने ऋर्वेद बनाया, 
मैने यचुर्वेद बनाया या मैने सामवेद बनाया । 

ऋषिमुख से तो यही ध्वनि प्रकट हुई कि- 

तस्मायन्ञात्सवंहुतऽऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि जज्निरे तस्माद्‌ यलुस्तस्मादजायत ॥ (यजु. २१।७) 

अर्थात्‌ उसी स्हुत यज्ञ दारा ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद श्रौर भरथरवंवेद प्रकट हए है । अर्थात्‌ 
वह्‌ दैवी वेदवाणी परब्रह्म की. आदिसूष्टि मे ऋषियौ के माध्यम से प्रकट हई रौर लोक में प्रचलित हुई । 

वेद भे प्रयुक्त अगिन श्रादि शब्द रौर उनके गुणो का दशन, ज्ञान एव ्रनुभरुति इस विक्व के 
रगमच पर ही हो सकती है । यदि वेद साधारण मानवक्ृत होते तौ वे सार्वकालिक हमारे पथ-प्रदरोक 
नही हो सक्ते थे ! प्रपौरषेय होने से ही वेदकेज्ञानमे वहं शक्ति एवज्ञान भराहगरा है कि हम सदा 
उससे पथ-प्रदशन प्राप्त कर सकते है । 

वेद के एक ही मन्त्र को भ्राज हम श्रपने ज्ञान सामथ्यं से जितना समम पाते है, क्या उतना ही 
मात्र उसमे ज्ञान निहित है ? नही, कदापि नही । यही ध्वनि भ्रन्तरात्मा से प्रकट होगी । उस मन्त्रके 
ज्ञान की सीमा बहुत विस्तृत है भरन्तु हमारी बुद्धि जहा तक पह सकी उतना ही हमं ग्रहण कर सके । 
जितनी हमारी बुद्धि की ज्ञान प्राप्ते करने कौ चेतना भ्रथवा शक्ति विस्तरत होती जाती है उतना ही भ्रधिक 
उसमे तत्व दृष्टिगोचर होता जाता है । 

शब्द की श्रावश्यकता 

विश्व के रूप तथा उनके रहस्यो को समने समाने के लिए शब्द का माध्यम्‌ अनिवार्यं 
है । शब्द ज्ञान का बोज वनकर्‌ अपने मे सम्पूर्णं रहस्य को श्रावृतत किये हए है ! शब्द मे सन्निविष्ट ज्ञान- 
कोप का उद्धान बुद्धिसे ही टौताह। शब्दज्ञान केवल मानव कौ ही विशेषता है जिसके दवारा बुद्धि 


भूमिका ` ९ 


उत्तरोत्तर प्रखर होती है । जतौ बुद्धि होगो वसो ही उपलब्धि होगी । श्रत" श्रपनी बुद्धि को सुतीक्ष्ण करने 
की, श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करने तथा मानवोत्तर बुद्धिको भी प्रप्त करने की भ्रावश्यकता है जिषे हम 
वेदमन््रौ का विद्व तथा विश्वातीत रहस्य जान सके । 


श्रेष्ठ बुद्धि फी भ्राषषश्यकता 

मानवीय श्रेष्ठ बुद्धियो एव मानवोत्तरं श्रेष्ठ बुद्धियों के विकास के लिए प्रध्ययनाध्यापन, 
स्वाध्याय भ्रादि जहां भावश्यक दै वहा उनके साथ तप, प्राणायाम, योगाभ्यास भी ध्रावद्यक है । मानवीय 
वुद्धियो का विकास श्रघ्ययनाध्यापन से होता है परन्तु मानवोत्तर श्रेष्ठ बुद्धियो की प्राप्ति योगाभ्यासादि 
सेहीहोती है। 

वेद मे मानवोत्तर बुद्धि के लिए भेधा' शब्द है । वह दैवी बुद्धि है । हमारी बुद्धि को ्वी' कहा 
है । हमारी बुद्धि का विकास विविध प्रकारक प्रेरणान्रोसे होताहै श्रौर उन ज्ञान कर्मादि की प्रेरणाग्रो 
से उसका विकसित रूप उत्तरोत्तर प्रखर होता जाता है । 

मेधा दैवी वृद्धि है । उसकी प्राप्ति के लिए मेधावियो से याचना करनी पड़ती है । जब वह्‌ मेधा 
प्राप्त हो जाती है तो वह स्थितप्रज्ञ की दसा मे पहुचकर सृष्टि के ्रन्दर निहित श्रादि मूल शक्ति का 
द्षंन कर लेती है श्रौर किसी भी तत्तव का ददन उसके प्रकाश मे हो सकता है । 


श्रग्नि, वायु, इन्द्रादि से मेधा की प्राप्ति 
हमारी बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान का प्रकाश हमारी सामथ्ये पर निभेरदहै। श्रत उसमें श्रज्नानका 
मिश्रण भौ रहता दै क्योकि पूणे भ्रकाश एव पूणं ज्ञान-सामथ्यं हमारे पास नही है । परन्तु ज पूरणं ज्ञान- 
प्रकाश का दाता ज्ञान देता है तो मानव निर््रन्ति भी हो जाता है । ग्रत उस उत्तम मेधा को प्राप्तं करने 
के लिए वेदमन्वो दारा मनृष्यो को वतायादहैकिंवहु ज्ञान, वह श्रेष्ठ प्राप्ति परमात्माकी विविष 
शक्तियो के माध्यम से होगी श्रतं तुम श्रग्नि, वायु, भ्रादित्यादि से ज्ञान को प्राप्त करो। यथा- 
मेधां मे वरूणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्दरश्च वपयुश्च मेवां धाता वदातु मे ॥ (यजु ३२।१५) 
जल का स्वामी वरुणदेव मुभे मेधा प्रदान करे घ्र्थात्‌ वरुण तत्त्वं का विज्ञान मुभ प्राप्त हो । 
मुभे प्रजाम्रो के पालक अनग्नि का ज्ञान-विज्ञान एवम्‌ उपयोग का रहस्य ज्ञात हो जिस कारण से यह भ्रम्नि 
प्रजापालक वना हुश्रा दै म्रौ र उसको प्रजापालकं अन्दर तथा वाह्य दोनो रूप मे बनाया जा सकता है । 
इसी प्रकार मुभे विद्युत्‌ एव वायु का तथा प्राण का वह विज्ञान प्राप्त हो जिससे वह सव का पालन-पोषण 
करने मे समयं है । उस रहस्य को जानकर. भी सव प्रजा कौ उन्नति के लिए उसका उपयोग ने सकं । 
उस धाता का, जो स्तवका धारक, भ्राधारतत्व है जिस के ब्राश्रय से ससार के सव चर, श्रचर पदा्यो की. 
गति होती है, उस सव के भौतिक भ्राधारतत््व को जिसे हम श्राकाश्च या ईथर तत्व कते हँ उसका ज्ञान- 
विज्ञान प्राप्त हो जिससे उसकी सवंधारक शक्ति का श्रधिकाधिक उपयोग लिया जा सङ्के । 
भौतिक त्वौ का धाता भ्राकाञ्च या ईथर है । परन्तु इस भौतिक धाताकाभी एक 
है जिते वेद मे “वाता निवाता परमोतसनदृक्‌" (य १७।२६) कहा है । वड परमात्मा ही है, जो सव 
जगत्‌ का रचयिता है आर जगद्‌ रचना के साथ-साथ उसका शब्दमय ज्ञान मनुष्योकी उत्तति क्रे लिए 
हमारे पय भ्रद्ग॑न के लिए सृष्टिके भ्रादिमेवेदरूपमेदेतीहै। + 
यह वेद का ल्ञान मेधा को विकसित करने वाला है जिससे वेद का भ्रपू्ं ज्ञान प्राप्त होता है । 


१० वैदिक सम्पदा 


मानवीय वुद्धि वहां शब्द के स्थूल ग्रौर सीमित भ्रथं तक ही पहुच पाती है परन्तु मेधा बुद्धि उसके भ्रति 
स्म ग्रौर विशाल प्रथं को तथा तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर लेती है । मानवीय बुद्धि दीपक के तुल्य है तो 
मेधा सुर्यतुल्य है । वेदमन्ो के श्रथं की प्रप्तिमेधासे होती है अ्रत. उसकी प्राप्ति की कामना निम्न 
मन्त्रो मे भी है- 

या मेघा देवगणाः पितरश्चोपासते 1 

तया मामद्य मेवयाण्ने मेघाचिन कुर ॥ ,यजु ३२॥। १४} 

देव शरीर पितर जिस मेधा की साधना करते है ओर जो ज्ञान कमं का समुच्चयस्प है, तथा 

विज्ञान का जो यह परमशान्त, परमोदार, परस्पर सहयोग एव समन्वयात्मक देवत्व रूप है एव बुद्धि- 
उत्पत्तिजनकं विर्व का जो सत्यरूप पितृत्व है, उसमे जो महान्‌ शिवसकल्प है वही उस परम देव का 
देवेत्वे एव पितृत्व है । उसकी म्रनुभूति मेधा से ही होगी । उस मेधा का दाता परब्रह्म ही है । परब्रह्म का 
ज्ञान एव कन्द-बरह्म दोनो केद ही ह । भरत. परमात्मा का वह ज्ञान विश्व के स्थूल-पुक्म एव पूष्ष्मतर 
रहस्यो को ज्ञात करानि के लिए मेधाके द्वारा ही हमारा पथ-प्रदशंक बना रहता है । चादै हम उसका 
उपयोगलेयानलते। 


वेद के श्रा्रयसे ज्ञान कौ प्राप्ति 

यदिहमवेदके ज्ञान का ब्माश्रय लेकर चलेगे तो शीघ्र भ्रौर सही मागं प्राप्त कर उक्तति कर 
सकते है । जसे कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी, श्रनुभवी के श्राश्रय से किसी विषय गे सही मागं से प्रवेश्च करके 
शीघ्रज्ञान को प्राप्त करसेताहै, उसी प्रकार वेद के प्रकाश मेँ हम श्रना सही मागं शीघ्र प्राप्त कर 
सकते है रौर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कृर सकते है । 

मनुप्य जितना जितना ज्ञानवान्‌ होता जायगा वह्‌ उतना-उतना ही श्रधिक वेद मे से ्रानन्द 
की तथा शान्ति कौ उपलब्धि या प्राप्ति करता रहेगा । मँ पूता हू कि राज विज्ञानने भ्रणुके बारेमे 
जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, क्या श्रणु का उतना मात्र ही ज्ञान है, उससे धिक नही है ? ग्रभी तो षहुत 
क्छ उसका ज्ञान एवं शवित ्रज्ञात है ! परन्तु वह॒ सव ज्ञान एव शक्ति ्रणु मे पूवं से ही निहित है । एेसा 
नही है क पहले वह शक्त नही थी ्रौर श्रव उसमे वह शक्ति भरा गद है । श्रत: वेद शन्द-माध्यम से भौर 
द्रन्य-माध्यम से सव युगो मे हमारी समस्याग्रो का हल प्रस्तुत करता रदैगा । “नान्य. पन्था विते" दूसरा 
कोर श्रन्य मागं है ही नही । ॥ 

जिस प्रकार से ह्म विर्व के किसी तत्त्व का दशन करके, उसके गुणो का ज्ञान प्राप्त करते हुए 
श्रपने कायं मे ्रागे बढते ह उसी प्रकार वेद-मन्नो के श्रथोँ का चिन्तन करके उन पदार्थोमे जो्रौरमी 
गुण विद्यमान हे उनका शीघ्र ्रनुसन्धान कर सकते है । वेद एक प्रकार से हमारा गुरुवत्‌ ज्ञानोपदेष्टा 
हो जाता है भौर हमारे ज्ञान का विकास उसके साहचयं से शीघ्र हो जाता है । 


वेदज्ञानका बीजै 
वेदौ मे प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान बीजवत्‌ है । उसमे किसी तत्त्व का विशद प्रयोगात्मकं रूप नही 
है । यदि वेद प्रत्येक वात का विशद रूप प्रकट करने लगे तो उसके ज्ञान का मूलत्व, ज्ञान का बीजत्व ही 
नष्ट हो जता है । पून उस विस्तृत ज्ञान का एक वीज या मुल मानना पडेगा । ज्ञान को भ्रकट करने 
वामे न्यूनतम शब्दो का छन्दोवद्ध समूह्‌ ही मस्व है । परमात्मा सवका भ्रादिगूल है मत. परमात्मा का 
शान ही समस्तज्ञान का म्रादिमूलहै। 


भूमिका ११ 


क्ञान-बीज यपन के लिए मुमि 

परमात्मा की सृष्टि में उस वेद के विस्तार का भी दङन होगा श्रौर जब हम ज्ञान के बीज को 
भ्रपनी वुद्धिरूपी भूमि मे वपन करके मनन, चितनादि के जल से सिचित करेगे तो उस वेदमन्त्र का 
विशाल ज्ञानरूपी वृक्ष हमारी वुद्धि की भूमि मे विकसित होता जायगा । उसको शाखा, प्रशाखा पुष्प, 
फल श्रादि सव उस समय पर लगेगे । जिस प्रकारसे भ्रूमि मे भौतिक बीजो को नोने से उनका विशाल 
रूप बनकर फल देता है उसी प्रकार वेद-मन््रो को भी जान की भरमि, बुद्धिमे जपद्रारा बोया जाताहै 
श्नौर तपादि द्वारा सिचित कर उसे पुष्पित एव पल्लवित किया जाता है जिससे उसका अनेकरूपसे 
व्यावहारिक रूप प्रकट होता है भौर उपयोग होता है । अरत जो बीजमे ही फलो को लगा देखना चाहते 
है वे मृष्टिक्रम को समे मरौर तदनुसार समुचित रीति से वेद-मन्ो का प्रयोग करे । उनसे महान्‌ ज्ञान- 
चिज्ञान भ्राज भी प्राप्त होगा श्नौर हमारी वतमान समस्याग्रो का मी उचित समाधान प्राप्त होगा । 

वेद का ज्ञान विश्व के तचो एव कार्यो से प्रत्यक्ष अनुभूत होता है । करई स्थानो प्र वेदकी 
प्राकृतिक उपमाएं रहस्य को प्रकट कर देती है ग्रौर गुत्थी सुलभ जाती दै । किसी तत्त्व को समाने कै 
लिए उपमा का म्राश्रय वीज कूप से म्रनेक रहस्यो को प्रकट कर देताहै। प्राकृतिक उपमां सृष्टि के 
श्रादि से श्रन्त तक एक-सा ज्ञान देने मे महान्‌ प्रकाश स्तम्भक रूप मे श्रपनी स्थिति रखतो है । 


वेद ज्ञान की कुषि 

श्राज हमारी मस्तिप्क रूपी भूमि मे वेदो के प्रति श्रश्वद्धा की पथरीली चटराने खडीदहै। उन 
चदानो पर वैदिक वीज का वपन कंसे हो । भ्श्रद्धारूपी चदट्ानो को तोडना होगा । श्रद्धारूपी उरा 
मृत्तिका को वहा फंलाना होगा भ्रौर उसको भ्रास्तिकता के हल से वपन योग्य बनाकर वेदमन्त्र रूपी 
ज्ञान के वीजो का वपन करना होगा । तप, मनन, चिन्तनादि रूपी जलो से उसे समय-समय पर सिचित 
करना होगा । सेवा एव निष्ठा से उसके अ्रकूरो की रक्षा करनी होगी । अ्रनास्था, नास्तिकता, भोगवाद 
के विनाशक जन्तुञ्रो से वेदकेक्षुप की रक्ना करनी होगी । धेयंपूवंक, दीर्घं, राशा से विविध प्रकारकी 
विचारधाराग्रो की प्राधान्यता रूपी भ्रनेकं ऋतुभ्रो के श्राघातो से उसे सुरक्षित करना होगा जिससे वह्‌ 
वैदिक ज्ञान का वीज अत्यन्त प्रवृद्ध होकर पुष्पितं एव पल्लवित हो सके । 


ज्ञान-कृषक 

भौतिक वीज को पृथिवी मे वपन कर अन्न उत्पन्न करने वाले षक राजा के तुल्य हैँ भ्रौर जो 
दैवी ज्ञान वीज को अपनी कठोर साधना रूपी तपस्या से परिपूत बुद्धि मे वपन कर वेद-मन्नो की कृषि 
करते है श्रौर्‌ उसके ज्ञानरूपी वृक्षो का सवरधन एव पोपण करके भ्रमृतमय फलो को प्राप्न कर इस 
वसुन्धरा के जीवो को उसका अ्रारवादन कराते दै वे मनीषी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि कहनाते है । वे ज्ञान के 
शषेत्र मे सघ्राट्‌ ल्प से सदा स्मरणीय रहते ढै तथा पूजनीय दहोते है उनके रागे रतरा सम्राटोके भी 

शिर भके जाते है 1 

रट विरूपौ प्रज्ञाभूमि 

वहत ये व्याक्तयोको देदने बुदप्राप्त नहीदहोना। हौ भी कंने ? जव तक्र पृष्ठभूमि नही 
चनेगी तव तक कायं सिद्ध नही होया 1 वेद-मन्ो को जान का वीज समभकर चनिये । तराम कौ गुख्ली 
यद्यपि भ्राग्र का सव-कु निहित है परन्तु उसकी प्राप्ति उस्तकी गुठ्ली को भूमि मे वपन करके उसमे 


५, वैदिक सम्पदा 


उत्यन्न वृक्षके दवारा ही होगी । इसीलिए मन्धो के साथ क्षियो का सम्बन्ध है । जिस प्रकारकी प्रजञामें 
जिस मन्तरं को द्रेना है उसको उसी छषिरूपी प्रज्ञा मे बोने से लाभ-प्राप्ति होगी । 
मन्त्राथं ज्ञान के लिए षि 

कऋषि- चिन्तन, तकं, ज्ञान, प्राण रादि को कहते है ! ऋषि से रहित मन्त्र की उपासना निर्थंक 
है ! "एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽनुब्रूते यजति याजयते तस्य ब्रह्य निर्वीर्यं भवति" देवता एव ऋषि श्रादि को 
न जानकर जो इनका प्रयोग करता है उसका वेद-पराक्रम शून्य, तेज रहित एव निष्फल हो जाता है । 
ऋषि का नाम मातर लेने से काम नही होगा । ऋषि शषल्द के भरथं के श्रनुसार उसी प्रकार से चिन्तन करना 
होगा तभी फल होगा । इसीलिए-ऋष्यादिज्ञाने धर्म.--यह्‌ सिद्धान्त पूवं ऋषियो को वेद-मन्तरो के श्रय- 
ञान एवे प्रयोग के लिए ओआराह्य मानना पड़ा । 

सृष्टिमेयज्ञोकाक्रम 

वेद का सम्बन्धज्ञनसे होने से रौर ज्ञान का पदां के साथ श्रदटूट सम्बन्ध होने से वेद विशव 
से सम्बन्धित हो जाता है । विर्व कौ सम्पूणं स्वना, उत्पत्ति, स्थिति एव प्रलय का चक्र जिस व्यवस्था से 
चला श्रा रहा है, चलेगा भ्रौर चल रहा था उसको वेद के शब्दो मे "यज्ञ' कहते ह । इस प्रकार विष्व मे 
एक विकशशाल यज्ञ चल रहा है । परन्तु इस विश्चाल यज्ञ के श्रन्दर भी भ्रनेकं भ्रवान्तर यज्ञ चल रहे ६ । 
प्रतः एक यज्ञ मे श्रनेक यज्ञ हो रहै है ग्रौर होते रहते है! यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जावे तो जिस प्रकार 
नत्यमण्डली का प्रत्येक नतक श्रपना पृथक्‌ नृत्य करते हुए भी मण्डली के सम्पूणं नृत्य की पूति करता दै 
उसी प्रकार विश्व में श्रणु परिमाण से महत्‌ परिमाण तकं क सव तत्त्वो मे जो पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञ हो रहे है 
वे ्रपने से वि्ाल यज्ञ के श्रगरूप वनकर विव के यज्ञ की पूणता बडे सौन्दयं, सामजस्य, क्रीडा एव 
दिव्यता से कर रहै है । इस प्रकार विर्व के भ्रनेको यज्ञो से उस महान्‌ यज्ञ कौ पूणता होती रहती है । 


पुथिवीमे यत्ञकाक्रम 

वेद विज्ञान का क्रियात्मक दर्शेन विर्व के विविध यजोमेप्रकटहोरहाहै। पृथिवी भी एक 
विश्षाल वेदी है ! उसमे भी श्रनेक वेदिया है श्रौर उनकी श्रपनी-श्रपनी परिधिया हँ । उन परिधियो के 
भध्य वेदीरूपी गतं मे जव बीजरूपी समिघधाभ्रो का चयन किया जाता है श्रौर उसको समिद्ध करने के लिए 
पृथिनीस्थ श्रग्नि को भ्रबुद्धकरने के निमित्त स्थूल पचभूतो का ्राधान किया जाता है तव उस श्राधानखूपी 
कायं से पृथिवीस्थ अमिन प्रवृद्ध होकर प्राण रूपसे वेदीमे प्रकट होती है । उसमे श्रादित्य व्यान रूपी रापः 
की तथा अपान रूप हन्य की हवि देकर उसे प्रज्वलित, श्रकुरित तथा प्रवद्ध करता है जिससे वीज विशाल 
यृक्ष के रूप भे श्रपनी व्यक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है भ्रौर वह्‌ पल्लवित एव पुष्पित होकर फल प्रदान 

। 
त इस प्रकार उस वृक्ष का--वीज से फल तथा पुनः वीज तक का क्रम एक यन्न का चक्र है } भ्रपने 
एक यजञ-करम को पूर्णं करके वह फिर जीर्णं पत्तो को त्याग कर नव पल्लवो से युक्त होकर पून. पुष्प, फल 
एव वीज समन्वित होने का पर्यायक्रम करता है । यद्यपि ये पययिक्रम इस वृक्ष के जीवन के सांवत्सरिक 
यञ रै जो उसके जीवन मे करमशः होते रहते है । परन्तु उस एकं भुल वीज का जव एक जीवन पूण होता 
है । यह्‌ श्रपने जयन भे श्रनेक यज्ञो को भी पूरणं करता हे । उसके यज्ञ से श्रनेको जीवन गति कै चकर एक्‌ 
केन्द्र मे शक्तियुक्त प्रतिष्ठित हौ वीज रूप भाप्त हो जाते है जिनमें यज्ञरूपसे प्रकट होने की सामथ्य 
होती है \ इस प्रकार पूणं से पूरणं कौ उत्पत्ति एव वृद्धि होती रहती दै । 


भूमिका १३ 


ब्रह्माण्ड मे सवंत यरो का क्रम 
इस विशाल भूमि मे, इस श्रन्तरिक्ष मे" श्रौर इस श्वु' लोक मे सवंत श्रणु से लेकर उत्तरोत्तर 
निमित पिण्डो में यज्ञ चल रहे है श्रौर वे सव एक विशाल विश्न यज्ञ को सम्पन्न कर रहे है । जव परमात्मा 
ने सष्टियन्न को किया तो वसन्त ऋतु ने घृत का कायं किया । उसने इस यज्ञ को प्रदीप्त करने के लिए 
सृष्टि के प्रत्येक पदां भे, उनके परमाणुम्नो मेँ उनं-तेज-- प्रदान किया । प्रकृति मे सर्वत्र एक उन्माद- 
सा, श्रानन्द-सा भर गया । प्रत्येकं वृक्ष वनस्पति ने श्रपना श्रेष्ठतम पराग, सुगन्ध, रूप, मधु श्रपनेमेसे 
उगल कर विश्व यज्ञ के लिए श्रपण कर दी । -मघु वाता ऋतायते (यजुः १३।२७) का रूप चरितां 
होने लगा । घ्रन्तरिक्षस्थ समुद्र भी उससे प्रपूरित होकर मधुरिमा का क्षरण करने लगा जिससे-मघु 
क्षरन्ति सिन्धव" (यजुः १३।२७) साथंक होने लगा । 
उस यज्ञ में ग्रीष्म ने भी भ्रपना योग प्रदान किया । उसने श्रपनी प्रचण्ड उष्णता को समिषाकां 
रूप प्रदान करके उस यज्ञ को समपित की । सृष्टि यज्ञ के भ्रग-प्रत्यगों मे शक्ति कौ प्रचण्डता भर दी। 
शरद्‌ ने नवीन-नवीन श्रोषधियों को परिपक्व करके हवि का रूप प्रदान्‌ किया । इस प्रकार वैद नै- 
यत्पुरुषेण हथिषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वत्तन्तोऽस्यासीदाज्यं प्रीष्मऽष्मः शरदठयिः ॥ (यजुः ३१।१४) 
इस मन्त्र के द्वारा परमपुरुष के दारा रचे हुए सृष्टि-यज्ञ का निरूपण किया । 


पुरष यज्ञमय 
जव विर्व की रचना मे सवत्र यज्ञ ही यज्ञ है तो सृष्टि के सर्वश्ेष्ठ प्राणी मनुष्यकाशरीरभी 
प्रवश्यमेव यज्ञ है श्रौर यज्ञ के लिए ही है। इसीलिए ऋषियो को घोषित करना पडा--पुरुषो वाव यज्ञः। 
पुरुष निर्चय से यज्ञ है, यज्ञ से परिपरणं है । इसका श्रणु-जणु यज्ञमय है । इसकी क्रियाएं सव यज्ञमय है । 
क्योकि परमात्मा ने--इय ते यज्ञिया तनूः (यजुः ४।१३) यह्‌ रहस्य ऋषियों को श्रादिसुष्टि मे कट 
कर दिया धा ग्रौर उसकी श्रनुभूति करके ही “पुरुषो वाव यज्ञ." उन्है घोष लगाना पड़ा । 


मानव देहु का वक्षिष्ट्य 
परमात्मा ने मानव पिण्ड को रचना श्रत्यन्त ही श्रद्भुतदढंगसे की है। उस वनानै वातेने 
प्रत्यन्त सुन्दरता एव करालता से इसको रचना करके हमे दिया है परन्तु वह भी दसम गुप्त रूप से ेसा 
चैठगयाहै कि वह स्वामी बनकर नही श्रपितु साक्षी रूपसे हमे इसका स्वामी वनाकर बैठा है । बाहर 
देखो तो सारा श्रद्‌मूत ससार श्रौर मीतर देखो तो समस्त सारो काभीसार वह वंठा है! जव चाह 
ससार में विचरण करो श्रौर जव चाहो भीतर उससे गले मिल लो श्रौर भ्रानन्द के श्रथाह्‌ समुद्र में निमग्न 
हो जाप्रो 1 


यह्‌ मानव देह ही एसी ग्रद्भुत है जो ससार के भी सम्पकंमें है श्रौर प्रमु के मी सम्पकंमेहै। 
ससे दोनो पोर का दरशन होता है श्रौर दोनो भ्रोर का श्रानन्द लेता हु्रा मानव भवसागर को पार कर 
तेता है । दत्त देह मे परम पुरुष भी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तन्य, निदिष्यासितन्य रूप मे सदा निवास कृर 
रहा है प्रत. उसके साक्निष्य के कारण से यह मानव भी ुरुपवाची हो गया । यह पुष टी उस परम पुर्व 
के प्रत्यन्त निकट है । भ्रन्य योनियो मे वह-तद्‌ दूरे (यजुः ४०।५) की स्विति मे है श्रौर इस भानव 
देट्‌ मे दह-तद्रन्तिके- (यजु. ४८०।५) श्रत्यन्त निकट स्यितिमे है। इसलिए वेदने इस शरीरो 
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यज्ञस्य घाम परमं (ऋ° १०।१०१।२) कहा है श्रौर इसमे निहित कड रूपी गुहा का निदेश भन्तर के 
शेष साग मे निम्न शन्दो मे कियाहै। 
श्रविन्दन्त श्रनिहितं यदासीत्‌ 'गुहायत्‌ ¢ 
जो भ्रत्यन्त गृप्त हृदय रूयी गरहा है उसमे स्थित जो तेरी गुप्त स्थिति है भ्र्थात्‌ जो भ्रात्मा एवे 
परमात्मा है उनको योग से ज्ञानी जन प्राप्त करते ह| 


जीवन को यज्ञमय बनाये 

इस मानव देह को एक नियत भ्रायु प्राप्त हई है । उसमे यदि वह्‌ श्रपने जीवन को यज्ञमय बना 
लेता है तो यज्ञ हारा प्रभु को प्राप्त करके श्रयने लक्ष्य पर पहुंच जाता है । फिर उसे कुछ प्राप्तव्य नही 
रहता ह । इसलिए वेद ने मनुष्य को कहा-्रायुंज्ञेन कल्पन्ताम्‌- (यजुः १८।२९) है मनुष्य । 
मरायु को यज्ञ से सुसम्पन्न कर । श्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम्‌" तुम्हारा भत्येक श्वासप्ररवास श्रथवा गति यज्ञमय 
हो, यज्ञ से बलवान्‌ बने श्रौर यज्ञ कै ही कायं मे सगे । चक्षु, श्रोत, वाक्‌, मन ओर श्रात्मा ये सब श्रपना- 
भ्रपना यज्ञ करते रहे रौर यज्ञो येज्ञेन कत्पन्ताम्‌' अर्थात्‌ यज्ञ भी यज्ञ के द्रारा ही सम्पन्न हों । एक यज्ञम 
उसके श्रवान्तर जो यज्ञ होते है उन सबके यथावत्‌, विरोधी होने से ही यज्ञो से यज्ञ सम्पन्न हो सकते है । 

शरीर के श्रन्दर बेठे इन्द्रियादि देव श्रपना-श्रपना यज्ञ संचालन करते हए इस पुरुष को शरीर 
मे बाधे हुए एक महान्‌ यज्ञ की पूति कर रहे है । इस रहस्य को वेद ने- 

देवा यज्ञ तन्वाना ध्रवध्नन्पुरुष पशुम्‌ । (यचु. ३१।१४) 

हस मन्त्र हारा प्रकट किया है । इस मनुष्य को इस जीवन रूपी यज्ञ मेँ श्रपनी कामना्रो की पूतिके लिए 
ओ प्रयत्न करने पडते है उनमे भी यदि वह यज्ञ की भावना रखकर करेगा श्रौर उनकोभमी यज्ञ के 
प्रनुरूप करेगा तो उसको सासारिक सुख लाभ के श्रतिरिक्त पारलौकिक सुख मोक्षादि तथा सुयश कीति 


प्रादि भी प्राप्त होगी । 
यत्तमान्‌ मे भानव की स्थिति 


वर्तमान समय के मानवं समाज पर भ्राज जंन हम ` दृष्टिपातं करते है तो प्रतीत होता है कि यह्‌ 

भ्रपने सुख के लिए जिन श्रावद्यक एवं भ्रनाचश्यक प्रयत्नो को कर रहा है तथा जिन साधनो का सग्रह 
कर रहा है उनम स्वाथं की मात्रा श्रपनी चरम सीमा पर कायं कर रही है । वह स्वार्थं के वशीभूत होकर 
दूसरो के हित के कार्यो कौ सर्वथा उपेक्षा कर जाता है । अपने घन, देश्वयं, बल, व्यापार एव भोग भ्रादि 
के लिए वह दूसरों को धोका देना ्रपनी चतुरता समभता है । इसरो को फसा कर, उन्हे श्रपना दास 
वना कर श्रपने शिकजे मे रखने को वह राजनीति समभ्ता है । एक दूसरे से श्रसत्य व्यवहार तथा छलं 
कपट करने को वह्‌ कूटनीति भान रहा है । भ्रपने दु्बुद्धिके बलसे वह दसरेकेधनको हरण एवं 
शोषण करने को वह्‌ व्यापार एव व्यवसाय कहता है । उसके भ्रथंशास्वर मेः वही ेद्वयं का श्रधिकारी 
है भौर दूसरे शोषणं करने के लिए बनाये गये है 1 उसके समाजशास्त्र मे वह श्रपने छल कपट धूर्तता के 
द्वार उस समाज का नेता बनने का पूणं पात्र है । सच्चे श्रौर ईमानदार उसकी वुष्टिमे बुद्‌ है। स्वार्थ, 
र्या एव युद्ध यह उसके व्यवहार का विकास है ! क्या वर्तमान समय की एेसी दुर्नीतिया मानवं को 
सुख शान्ति प्रदान कर सकती है ? ये सव यज्ञ की त्यागमयी भावना के बिल्कुल विपरीत है! मनुष्य 
को सुख, दान्ति, भ्रानन्द, सन्तोष एवे जीवन तभी प्राप्त हो सकता है जव वह स्वायं की संकीणं भावना 
कोत्याग करसबकी भलाईके विशालक्षे्मे प्रवेश करके प्रपने विचार एव कायो को उनके भ्रचुस्प 
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कर दे । फिर मानव से दुरति का लोप हो जायगा भ्रौर रईप्या, देष, युद्ध, कूटनीति युक्त अर्थशास्त्र श्रौर 
समाजशास्त्र कौ समाम्ति हो जावेगी । मनुष्य का मनुष्य में विश्वास श्रौर प्रेम बदेगा । 


यज्ञ के लिए दीक्षा 
यज्ञकीनिस्वार्थं भावना के अभ्यास के कराने के लिए भ्रार्यंजातिमे जब वालक ५या ६ वषं 
काटो जाता मौर समना प्रारम्भकर देतादहै तभी से उनके भ्रन्दर यज्ञ की मवेना भरनेके लिए 
दीक्षित किया जाता है । यन्न के लिए दीक्षित करने का सस्कार यज्ञोपवीत--उपनयन है । अर्थात्‌ यह्‌ जो 
पवित्र यज्ञ रै उसको करने की पात्रता प्रदान करने के लिए यज्ञोपवीत दिया गया है। उसको धारण 
करते हुए नित्य सन्ध्योपासना, यज्ञादि करना चाहिये अ्रौर भ्रपने अ्रन्दर यज्ञ की त्यागमयी भावना धारण 
क्ररनी चाहिये तथा इस भावना को दृढ करते रहना चाहिये । 
जिसका उपनयन सस्कार हो जाता है उस वालक के हाथसे गुरु यज्ञ कराता है । उस ब्रह्मचारी 
को तव से नित्य यज्ञ का भ्रनुष्ठान साय प्रात. करना पडता है । दैनिक श्रग्निहोत्र यज्ञके द्वारा उसमे जो 
भ्राहुतिया डाली जाती है उनसे यज्ञ की भावना का प्रकाश स्वय होता है। 


यज्ञ फी निःस्वा्थं भावना 
यश भें प्रयुक्त आहुति भ्रग्नि मे पड़ कर सूक्ष्म होकर वायु के दारा सर्वत्र प्रसारित हो जाती है। 
र्यात्‌ श्रग्नि का जीवन यद्यपि श्राहुति पर निर्भर है परन्तु वह्‌ श्राहुति ग्रहण करके श्रपने पास नही 
रखता, भ्रपितु उसे प्रसारित करके समस्त वायरुमण्डल को शुद्ध, सुरभित एव पौष्टिक बना देता है । यदि 
मरभ्नि यह काम नही करता है ्रौर स्वार्थी होकर सव हन्य को भ्रपने धिकार मे रखता रहे तो वह्‌ 
स्वयं नष्ट हो जायगा श्रौर सुगधित, श्रारोग्यतादायक, पवित्रताकारक द्रव्य सड-गलकर दुर्गन्ध, रोग तथा 
भ्रपवित्रता ही उत्पन्न करने लगेगे । भरतः श्रग्नि के समान हरमे अपने द्वारा श्रजित टेदव्थं का यथोचित 


वितरण करना सीखना चाहिये । न किं उसको सग्रह मात्र करके निरुपयोगी रख कर दुसरो को लाभ से 
वचित करना । 


यज्ञ से “हदं न भमः कौ भावना का उदय 

भ्रग्नि मे श्राहुति डालने वाले को श्रगनये स्वाहा सोमाय स्वाहा श्र्थात्‌ भे जड़ मन के स्थान 
पर दिव्य चैतन्य का श्राह्वान करता हं । म इन्द्रिय सुख के स्थान पर भ्रानन्दं का श्राह्वान करता हुं रादि 
प्रादि मन्त्रो से श्रपने लिए नही श्रपितु भ्रन्यो के लिए दही श्राहुति देनी पडतीदहै श्रौरश्दनमम'काभी 
उच्चारण करना पडता है । ब्र्यात्‌ वह जीवन मे प्रतिदिन .यह्‌ श्रभ्यास करता है, यह मेरा नही है, यह 
मेरा कूर भौ नही है । सव श्रपने श्रपने भाग को प्राप्त करो । हे देवो यह सव तुम्हारा ही है। 

भ्रग्नि उस माग को ग्रहण करके इद पृथिव्यै, इद वायवे, इद सूर्याय, इदम्‌ श्रद्भ्य , इद वनस्पतिभ्य. 
करके व्यापक दैवी शक्तियो को वितरित कर देताहश्रीर मानो वह भी कहता दहै जैसे तुमने श्राहुति 
डालते समय "इद न मम' कहा था. मँ मी इदं न मम' को प्रत्यक्ष करके दिखा रहा ह॒ । 

विश्वमे इद न मम' का यज्ञ चल रहा दै । नदियो ने जल वहाया, वृको ने छाया दी, फल दिये, 
मेषने वर्षा की, पुष्पो ने पराग विये- किसके लिए ? इदनमम'केही लिए । सवदेवोकेलिएही। 

यद्यपि यह वात कहने मे छोटी-सी मालूम पडती है परन्तु है भ्रत्यन्त महत्वं की । इसमे मानवे 
जाति के जोवन का उदेर्य एय उसको कायप्रणाली मे एक महान्‌ परिवतंन उत्पन्न हौ सकना है । हम 
खव की भलाई के लिए कायं करे! बिव हित को लक्ष्यमेरख कर कार्यं करे तो जीवन यन्नमय वन 


१६ वैदिकं सभ 


जायगा श्रौर उसकी सद्‌भावनारूपी दिव्य सुरमि का प्रसार होकर मनवमात्र सुखी हो सकेगा । 


वेद सदा एथप्रद्शक है 
वेद अ्रपनी इस बात को श्रत्पाकार शब्दम ही प्रकट कर देता है! उसमे बड़े-बड़े उपदेश नही 
है । श्रादेश अत्पाक्षरो मे ही होते है। सेना चलाने का भ्रादेश देने के लिए व्याख्यान नही दिया जाता । 
एक शब्द का आदेश उनके लिए महान्‌ कत्तव्य का बोधक हौ जाता है। वेदो में विविध वाक्य है। 
भ्राज के युग मे भी उनसे हमे महान्‌ पथ-प्रदशंन प्राप्त हो सक्ता दै भौर वे हमारी वतमान प्रमुख 
समस्याश्रो का हल प्रदान करने मे पूणं समर्थं है 
वेद मे एक ही वात के लिए अनेकपक्षीय समाधान विद्यमान है जिनका प्रयोग देश, काल, परि 
स्थति भेदसे करना होता है। श्रत: वेद का पथ-प्रदर्शन सावंकालिकं है। वेद ज्ञान प्रमात्माकृत हीने 
से वह्‌ उसी प्रकार हमारे लिए सदा नये रूप मे श्राता रहता है जैसे प्रतिदिन की उषा, नवीनता एवं 
सौन्दयं के साथ नवीन भ्राकषेकं रूप में प्रतिदिन प्रकट होती है । सूयं चाहे पुराना हो परन्तु उसकी उषा 
प्रतिदिन नवीन ही हयती है। उसी प्रकार वेद मन्व पुराने, श्रादि सृष्टिकेहोते हए भी उनसे ज्ञान का 
प्रकाश्च नवीन नवीन रूप मे सदा प्रकट होता रहेगा , 
शाश्वत वैदिक-विन्ान 
देवस्य परय कष्य न ममार न जीयेति । (चयरवं० १०।८।३२)} 
परमदेवे परमात्मा के काव्य का दैन करो । विशाल ब्रह्माण्ड ही उसका कष्य है। यही 
उसकी सुन्दर रचना है । यही उसकी श्रदुभुत कला है ! यही उसका मनोहारी चित्र है । उस सवे को उसी 
परमदेव ने सवाक्‌ बना दिया ह । इस सवाक्‌ चलचित्रपट कौ नेच ्रपनी दशेन-शक्ति से ग्रहण करता रै रौर 
श्रोत्र वाणी से ग्रहण करता है । वाक्‌ का चित्रे से सम्बन्ध श्रविन्े्य चल रहा है श्रौर चलता रहेगा । 
विश्व की प्रतीति उस दैवी वाक्‌ के श्राश्रयसे ही होगी । 
उस दैवी वाक्‌- वेदवाणी -मे विर्व का श्रमाध ज्ञान भरा हुभ्रा है । हम उसको भ्राज जितना 
जान पाते है कल पुन. उसमे श्रौर भौ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान का श्रन्त प्रप्त नहीहौ 
पाता } श्रतः वेद ज्ञान का श्रक्षय भण्डार है) यहां से सदा ज्ञान कौ गगा का ्रजस्र प्रवाह निभेरिते होता 
रहेगा श्रौर उससे सदा ज्ञान ज्योति प्रकट होत्ती ही रहेगी । 
वतमान विन्ञान की देन ॐ 
यद्यपि वत्त॑मान विज्ञान ने विश्व के वर्तमान इतिहास को महान्‌ एव श्रदुभुत कांकेर भे 
प्रविष्ट करा दिया है श्रौर उसने मानव को इस धरती से उछाल कर रधर कर दिया है । उसकी चिन्तनं 
शक्ति एव कार्यशक्ति से भ्राज हमारा कायकत विशाल हो गया है ! तथापि वह श्रमी तक अ्रपने लक्ष्यको 
सोच नही सका है । वह्‌ चिशकू की भाति श्रवन पृथिवीपरहै, न स्वं मे। ्रपितु वह दोनोके मध्य 
--भ्न्तरिक्ष में चक्कर लगा रहा ह भौर वहा से वह्‌ पृथिवी-मण्डल श्रौर चुलोक दोनो को निहार रहा है । 
समस्त ब्रह्माण्ड अपनी राश्चयमथ, कलापूणे एव रहस्यमयी रचना से पणं है भ्रतः समस्त 
ज्ञान-विज्ञान का वह अक्षय भण्डार है रौर ज्ञान-विज्ञान प्राप्तकरने का क्रियात्मकक्षेवमी है। इस 
श्रनन्त श्राकाश मे धूमकर न जानें मानव किन-किन श्रार्चयंमय वातो का पता दे सकेगा । परन्तु जव हम 
वेदो को देखेगे तो वह ज्ञानराशि उसमे एक शब्द भे श्रोतभोत प्राप्त हौ जायगी । जिस प्रकार मणि सुय 
प्रकाशसे विविध प्रकार कौ ररिमयोको विविध कोणोंमे सूयं रदिमियो से प्राप्त कोण के प्रतिरूप मै 


भूमिका १७ 


प्रक्षिप्त करती है उसी प्रकार ज्ञानराशि का वेदसे ज्ञान भी उसी सीमा तक प्रत्यक्ष ज्ञात होगा हमारे 
ज्ञान कौ ररिमियो को यदि हम वेद मे केन्द्रित करदे तो वेद से ज्ञान-ज्योति का उद्गम होकर, हम विश्वं 
को देवी दुष्ट एव ज्ञान से देख सकंगे । यह्‌ ज्ञान का अनुलोम मागं दै । 

परन्तु वत्तंमान विज्ञान प्रतिलोम मागं से चल रहा है । वेद से उसने श्रपना सम्बन्ध छोड रसा 
है । वह्‌ इस भ्रनन्त आकादा मे घूम रहा है । एक उन्मत्त की भाति उदेश्यहीन होकर केवल कुर अ्रद्भुत 
एव ्रज्ञात की प्राप्तिमे सलम्न है) ससारमे भ्रन्नातकाक्षेत्र म्रनन्त है। वह इस अनन्त आकाशम 
धूमकर न जाने किन-किन भ्राङ्चयंमय वातौ का पता लगा सकेगा ? परन्तु विर्व के रहस्यो का भ्रन्त 
नही प्राप्त कर सकेगा । 


श्रात्मज्ञान की श्राषश्यकता 
हम सोच कि क्या हमने पृथिवी के ही सम्पूणं रहस्यो को समफलियादहै? क्या हमने विश्लाल 
एव गम्भीर समुद्र के रहस्यो का पता लगा लिया है ? क्या हमने वृक्ष या उसके एक पत्ते का भी रहस्य 
ज्ञान प्राप्त कर लियाहं? क्याधूलके एक कण को भी हम जान पाये है ? नही, नही । कदापि नही ! 1 
यही ध्वनि स॒व कै भ्न्तराल मे गज उठेगी । 
परन्तु उसके अ्रत्तिरिक्त एक ञ्रोर भो प्रन है । क्या हमने श्रपने को, अपे जीवन के रहस्यो 
को एव ्रपने ग्रन्दर निहित शक्तियो को समफलियाहै? यही तो वह्‌ ग्रद्भुत सचना है जिससे ‰ =; 
को भ्रनेक प्रवार से दैखा तथा समभा जा सकता है ओर विर्व का यथाथं रूप में दनेन किया जा सकता 
है । पच ज्ञानेन्द्रिय साधनो से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में ज्ञान प्राप्त करना एव कर्मेन्द्रयो द. 1 उस ज्ञान का कमं 
रूप मे व्यवहारसिद्धिपूर्वक दशन, इस प्रकार षडदशंन प्रकारो के आ्राधारभूत, इस जानने वाले को जानो 
ग्रौर पहिचानो । जव तक इसके रहस्य को नही समभ पाते, इस द्रष्टा के दकँन नही कर पाते तन तक 
ग्रनन्त व्योम के गमं मे निहित रहस्यो को समना सुगम नही । 
श्रखिल विज्ञान से पूर्णं विडव 
इस विश्व के पत्ते-पं के पीये महान्‌ एव अगाध जान, कला, शक्ति, सौन्दर्यं, रहस्य श्रौर 
विज्ञान छिपा हुमा होते हुए भौ प्रकाचित हो रहा है । प्रखर वुद्धि मे श्रात्म-साधना दवारा, अ्रनुलोम मामं 
से उसका दक्षन ऋपि-मुनि, योगी-यति, दाजंनिक एव म्रात्मन्ञानी वंजानिक करते है । इसके एक-एक कण 
वेः अन्दर श्रनन्त गति रौर रहस्यमय महान्‌ शक्ति छलक रही है । जान की एक फलक म्राती है अरर 
चनी जातौ है । हम उसको श्रोर दौडते है श्रौर उसको प्राप्त करने के लिए अरपनौ समस्त शक्ति एव 
जीवन लगा दने ह। 
इत विर्व कै जल कौ एक-एक वूद मे श्रमृत शरीर शान्ति रस का भ्रथाह ममृद्र हिलोरेनेरहाहै 
श्रौर महाप्रलय करन वाली ऋान्ति मी घान्त एव सुप्तर्पसे, उसौ मे विद्यमान दं। इसको भ्रग्निको 
एक-एक चिनगारी मे चिय्वका जीवन भराहृश्राहै श्रीर्‌ उसीमे वहप्रचण्डभ्रग्नि ववकरहीहै जो 
विवव कोक्षणमात्र मे भ्म करदे। इसकौवायुकेएकषटेसेभोकेमे नव प्राण सचारसितिहोरहाहै 
श्रौर्‌ इनी के ईपत्‌ समौरण या स्पन्दन मे वह्‌ मुप्न सकत्प भया हृ्ा है जो विस्वके प्राणोको क्षणभर 
मे नुप्न करके किव्व को कावा पलट दे । 
चिहव विजान का श्रनन्तत्व 
दुर विदव का यह श्ननन्त एव रहम्यमय यान मानव को थका ठेगा, व्याकुल कर देगा भ्रोर्‌ 


८ वैकं सम्पदा 


ग्रार्चयं निमग्न कर भ्रवाक्‌ कर देगा । मानव इसे एकं मुक एवं बधिर की भांति निहास्ता ही रह जायगा 
श्रौर जन्म-जन्मान्तर तक इसी प्रकारं प्रकृति के रहस्यो को स्तन्ध एवं जड की भाति निनिमेष होकर 
देखता ही रहेगा ! परन्तु जब बुद्धि थक जायगी, भन निर्चल हौ जायगा, कत्पना-शक्ति लौट कर भ्रा 
जायगी उस समय श्रपने मे ज्ञान की किरण का सूत्रपातं होगा भ्रौर उस समय एकं श्रणु मानव के सामने 
भ्राकर नाचत्ता हा, कौतुक करता हुभा एक भलक मे, क्षणमात्रं की छवि मे ही भ्रनन्त शक्ति का सोत 
ग्रौर रहस्य के समुद्र का भ्रनावरण करता हृभा-सा प्रतीत होगा भौर जाना हुमा तत्तव पुनः नवीन ही तथा 
हेय रूप में प्रतीत होने लगेगा । इस ज्ञान मं जीर्णंता का सदा भ्रमाव ही रहेगा । 


विद्रव में देवत्व का दन 

इस संसार के वैचित्य मे, इसके श्रद्‌मुत सौन्दयं मे, इसके महान्‌ रहस्य एव शक्ति मे, इसके 
भ्रनन्त गुणो मे, प्रकृति के परदे के परे, भ्रपने श्रह भाव को त्याग कर, इसका दर्दोन करने से, इस ससार 
म सवच देवत्व का दन होने लगता है श्रौर उन विविध देवो मे भी एक महान्‌ देवत्व का दशन करने से 
ही विश्व का सत्यं ज्ञान प्राप्त होता है । 

उस महान्‌ देव भे समस्त देवों का क्रमपूरवंकं दशेन, समस्त ब्रह्माण्ड की रचना का कायं कारण 
भावात्मकं क्रमिक इतिहास, स्वतःसिद्ध ज्ञान का-वेद का श्रक्षय भण्डार है। उस ज्ञानराि का श्रधिष्ठाता 
जड नही, श्रपितु चेतन है । प्रकृति के साहचयं से उसके गम्मीर निरीक्षण एवं श्रध्ययन से जो ज्ञान- 
विज्ञान प्राप्त होता है, उसका श्रादिमूल किसी चैतन्य शक्ति मे है ! हमे मूल का प्रत्यक्ष सहज नही हौ 
पाता है! इसलिए उसके तूल म रचना मे-श्नान दृष्टि से उत्तरोत्तर कायं कारण भावे को ज्ञात कर 
भ्रादिमूल काभीक्ञानसे साक्षात्कार कर सकते है । भ्रादि मूलएकदै। एकहीहै) दो, तीन, चार 
या श्रधिकं नही दहै । श्रतः श्रखिल ब्रह्माण्ड भे एक ही देव है--“न द्वितीयो न तृतीयदचतुर्यो नाप्युच्यते ` । 
(भथवेवेद } 

देषो में प्राण्त्व का वदनि 

भ्रादिमूल परमेश्वर से तूल भर्थात्‌ विराट्‌ श्रवस्था को प्राप्त रचना जो विविध प्रकार की 
क्षेत्रीय एवे पूणे प्रक्रिया में ्रपने-श्रपने स्वरूप को धारण करती है भ्रौर उनका जो देवत्व व्यवहार काय- 
रूप मे परिणत होता है, उसी की पृथक्‌-पृथक्‌ सज्ञां विविध देवो के नाम से सम्बोधित होती है । उसी 
स्थिति के दशेन मे, उस ज्ञान मै, उस समय एक-एक देवता की शक्ति मेँ उस-उस देवता के तकंनामय ज्ञान 
श्रमना वैशिष्ट्य प्रकट करते है । उनका वही तकंनामय ज्ञान-वशिष्ट्य तत्तदेवता का प्राण है । प्राण विना 
श्रस्तित्व कंसा ? यही प्राण भ्र्थात्‌ तर्कनामय ज्ञान की शक्ति भी ऋषि सक्नक है । 

देवताभ्नो के वैविध्य से ऋषियो का भी वैविध्य हो जाता है । भ्र्थात्‌ ज्ञान का क्षेत्र भी देवता- 
वाद ङे कारण विविध सोमाभ्रो मे विभक्त हो जाता है। इस भकार भ्रखिल ब्रह्माण्ड मे देवताम्नौ श्रौर 
चऋषियो की-प्राणो की- स्थिति प्रकट होने लगती है) ज्ञेयमें ज्ञान एव जान प्रदान का सामभ्य 
श्रनिवार्य॑त. समाविष्ट रहता है । ज्ञेय एव ज्ञान वैदिक परिभाषा मँ देवता एवम्‌ ऋषि या देवता एव प्राण- 


+ देवता एवं ऋषियों से छन्द को प्रक्रिया 
ज्ञय॒देवता- क विस्तृत क्षत्र भे, ज्ञान के-ऋषि के-भ्र्यात्‌ दशन शक्ति के विविध अकारो या 

माध्यम से, केन्द्रित ध्यान-शक्ति जिस क्षेत्र का आश्रय ले "सकती है, वह्‌ उस देवता का श्राषं छन्द -छादन- 

लेव्र-दो नाता दै मर्थात्‌ उक्त पूर्वावस्मा में देवता एवम्‌ ऋषि के साय, उस देवता कौ न्याप्ति का क्षत्र 
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तया उस व्याप्ति मे उसके प्राण का निदिष्ट एव निग्रह स्थान अ्रपने जिस स्वरूप को भ्रावृत किये प्रतीत 
होता है, वह उसका छन्द ही है । 
द छन्द का स्वरो से सम्बन्ध 

छन्द से श्रावद्ध तत्त्व या देवता मे नियमित गति का सचार होता रहता है । नियमित गतिया 
नियमितः माचा मे गति से नियमित अ्रक्षर या ध्वनि जो प्रकट होती है वह भी छन्दोवद्ध स्वत हो जाती 
है, श्रीर वह्‌ ध्वनि अ्रपना स्वर भी स्वय प्रकट करने लगती है। स्वरो को श्रमिव्यजनासेदो प्रकार 
की प्रगति प्रारम्भ होतीहै। स्वरमे रसदहोता है। रस की विविधतासे स्वरो कौ विविधता प्रकट होने 
लगती है रोर स्वरो कौ विविधतासे छन्दोकेभेदमभी प्रकट होने लगते है। गायत्री, उष्णिगादिसप्त 
छन्द स्वरभेदके साथर । स्वर सत्तषूपमे विभक्त होजातेसेछन्दोके भी सातमभेदहो जते है। 
पडज करा गायत्री से, कपम का उष्णिक्‌ से, गन्धार का अनुष्टुप्‌ से, मध्यम का वृहती से, पचमका 
पक्तिसे, धैवतः का त्रिष्टुप्‌ सेश्रौर निषाद का जगती से सम्बन्ध है। ये सप्त स्वर श्रपने छन्दसे 
सम्बन्धित है । स्वरो को छन्द रूप से मात्रा कालादि मे भ्रावद्ध होना भ्रनिवायं हो जाता है 1 ग्रत. छन्द रूप 
के प्रकट होने पर स्वर, व्यजनो के साथ श्रपनी स्थिति वना लेते है । 

देवी छन्दो फी रचना 

छन्द निर्माण में सवसे छोटी मात्रा-एक माजाकी होती है। एक श्रक्षर की स्वयं स्थिति है। 
उसकी गति है । उसकी व्यक्ति एव व्याप्तिकाभीक्षव्रहि। अत एकमात्रा याश्रक्षरकाभी छन्द 
स्वौकार करना पड़ता है । सवसे प्रथम छन्द गायत्री है" भरत॒ एकाक्षर का छन्द गायत्री हृम्रा 1 उस एका- 
क्षरा गायत्रो छन्द का शब्द मानवी नही था । देवता काही था जो भ्रपने श्रादि मूल स्थानसे विराटुर्मे 
क्रमण टेवत्व एवे ऋषित्वं को प्राप्त कर प्रकट हो रहा था । श्रत वह्‌ एकाक्षरा गायत्री छन्द देवता का 
टोने से देवी गायत्री छन्द वना । दो देषी श्रक्षरो से दवी उष्णिक्‌ छन्द वना । तीन दंवी भ्रक्षरोसे दैवी 
श्रनुष्टुप्‌ छन्द वना । चार देवी ब्रक्षरो से देवी वृहती छन्द, पाच से दैवो पक्ति, छ से दवी त्रिष्टुप्‌ श्रीर 
७ देवौ त्वरो या श्रक्षरो से दवी वृहती छन्द वन गया । 

ब्रह्माण्ड मे दवत तस्व एव ऋपिततत्व का चयन या व्याप्ति का प्रारम्भ दैवी कमसे होता है । भरत. 
एक देव की व्यास्ति विविधसूपोमे प्रकटहोरहीरहै। दैवी दन्द ग्राधारभूत पड्जादि सप्त स्वरो एव 
ग्रकारादि भ्रक्षरोम व्याप्न होने से उनके हारा श्रनेक स्वरो एवम्‌ नेक अक्षर समूहो का निर्माण अरषने- 
पने छन्द मे होने नगत्ता दहै । वृद्धि ण्व क्षय-क्रमसे जब्दोमे वृद्धि तथा क्षय होता है ्रौर उससे शब्द 
का निखरा हुश्रा, परिष्टृत्त एव भ्रन्तिम स्वरूप स्थिर्‌ हो जाता ह । 

श्रासुरी छन्दो का निर्माण 

ग्रक्षरोतेपदोके निर्माणमे लोपागमन्रिवा हतौ है । छन्दकीमापामे वही श्रासुरी भौर दवी 
छन्दभ्रमदै। लोपविधि आसुरी छन्द त्रम दै जिसमे क्रमदा. हास है । ग्रासुरी चछन्दका प्रथम दछन्द 
शरारी मायत्रौ १५ ब्र्यो कौ टोती है उममे कमय एक-एक श्रक्षर, मात्रा या सस्याकालोय दहने वे 
प्रमगः १४ अ्रलर ता उरप्पिव्‌, १३ ग्रलर्‌ का म्रनुष्टुप्‌, १२ अक्ररका वृहती, ११ अ्रलर कां पक्ति, 
१० श्रक्लन का निप्टुप्‌ चीर ६ शरक्षर्‌ काब्रानुरी जगती छन्द वनतादहै। 

श्राप एवं प्राजापत्य छन्दो का निर्माण 

श्रागमविष देवो छन्दा का तम टै जिनमे उत्तनेत्तर वृद्धिटोतीरहै जैनाकि पूर्वं ही दैवी 


& दिक सम्पदा 


छन्दौ का एक-एक वृद्धि का त्रम वलामा दै । लोषागमसे वर्णे, विकारोको प्राप्त होकर भ्रपने रवरूप 
की वृद्धि करके भौर मी सुदृढ थति ननततदै। दो अक्रगोयास्वरो के मेल से जिन क्षरो का निर्माण 
होता है वे उने उत्पन्न हा" ये प्रजापति घमं क भकट करते है । यही छन्दो कौ प्राजापत्य स्थिति है । 
प्राजापत्य स्थिति मे छन्दो भे वृद्धिका हीम चनताहै। दैवीक्रममेँ मी वृद्धिका भाव है। परन्तु 
देवी मे एक-एक का क्रमश योगर? श्रौर प्राजाप.यर्थिति मे जैसे सन्तान भाव से वृद्धि विशेष होती दै उसी 
प्रकार चार-चार की वृद्धिता कम चलता है। उसमे प्रथम छन्द प्राजापत्य ८ गायत्री श्रक्षरो की होती 
है रौर उप्णिक्‌ १९ अ्रक्षरो का, बृहतौ २०५ अक्षरो का, पक्ति २४ भ्क्षरो का, त्रिष्टुप्‌ २८ श्रक्षरोका 
श्रोर प्राजापत्य जगती छन्द ३२ अक्षरो काहोतादहै। इसप्रकार दैवी, भ्रासुरी एव प्राजापत्य छन्दो के 
सम्मिलन से जानमयी, ज्ञानदात्री रचना होती है । वह्‌ ऋषि युक्त, ज्ञान एव तकयुक्त होने से भ्रार्षी छन्दो 
मे परिणत हो जाती है। 
भ्रा्षो छन्दो से याजुषी छन्दो मे श्रारेहूण 

ये ्रार्पी छन्द गागत्री से जगती तक्र २४२े ४८ अधरोकीया विव की मात्रा में श्रपना स्थान 
बना ैतेएया रिथतहो जातेष्। चिरे करा त्रिभाजन श्रक्षर मात्राभ्रो कौ स्थिति के कारण छन्दोँद्रारा 
होता है । श्राप छन्दो से विर्व का निविभ पकारसे देवत क्रमते ज्ञान हो जाता है। परन्तु जब तक-- 
"यस्तन्न मेद किमृचा करिप्यति' (क° १।१६४।३९) उस परब्रह्म कौ प्राप्ति नही होती तव तक 
वारतविक उपलब्धि नही होती । श्रत श्राष्रो छन्दो से ऊपर ब्राह्मी छन्दो मे प्रवे के लिए प्रथम उन 
शरक्षरो का याजुषी होना--यजनीय प्रमु के लि उनकी भी याजुषी स्थिति होना श्रावश्यक है । 


याजुषी से साम्नी श्रौर श्रार्षो छन्दो मे श्रारोहण 
उन मन्त्रो कै शब्दो मे यजरु भाव यजन कौ सामथ्यं होनी चाहिये । यजन सामथ्यं से केनद्रसे 
परिधि कौ रोर गति होती है भौर वह्‌ गति पून भ्रावरत्तन क्रम से प्रत्यावत्तित होकर केन्र श्रौर परिधि 
के मध्य तत्त्वो की पूण्टि कर्ती दै । यजन सामथ्यं के अ्रतिरिक्त साम्नी भाव, समत्व एव शान्ति की 
सामथ्यं भी हो, चाहिये रौर उसमे आर्व्वी भाव, स्तुति का भाव भी होना चाहिये । भ्र्थात्‌ जितने 
परक्षरोमे या मात्राश्रो मे यजन, शान्ति एव स्त्ृति सामथ्ये परमात्मा के प्रति हमारी प्राण सामथ्यं के 
्रनुसार व्याप्त हो सक्ती है एवे प्रभावशील हयो सकती है, उस साम्यं के भ्नुसार व्याप्तक्षेत्र 
याजुषी, साम्नी भर भ्रच्चीं छन्द कहलाते है श्रौर इन तीनो का यजु, साम एव ऋक्‌ श्रादि मूल एव 
महदाशय ज्रह्य ही है । प्रत तीनो ऋक्‌ यजु एव साम छन्दो का जिसमे पूर्णं समावेश हो जाताहै वह 
ब्रह्माण्ड का ब्राह्मी कषत्रं है ! वह ब्राह्मी छन्द से व्याप्त है । श्रत छन्दो से सुष्टि के पदार्थो से ब्रह्म पर्यन्त 
साधनापूणं करनी चाद्िए । 
छन्द से मन्त्र का दर्षन 
देवता एव ऋषि से युक्त छन्द भ्रयने-श्रपने विविध क्षतो के अनुसार श्रपने-रपने कैच पर जिस 
प्रकार गति करते है उससे उनमे जो स्वर, सगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, वह उस क्षेत का शार्वत 
शब्द- नित्य शव्द--होता है । वह शचास्वत शब्द श्रपने जिस ॒भ्रान्नय से, जिस क्ेत्रमे प्रकट होताहै, 
उसमे उसका रहस्य ज्ञान भरा है । नित्य या शाश्वत शव्द के श्र्थं भी नित्यही है । ब्रह्माण्ड के विविधं 
कषघ के केन््रो मे जो शाइवत ध्वनि व्याग्त होकर जान प्रदान करा रही है, वह्‌ ध्वनिं एव जान भ्रपने 
भ्रादि भूल परमात्मा के श्राश्रयसेही है) अरत वही परमात्मा उस वाणी का दाता, प्रकटकर्ता एव ज्ञान 
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का भ्रा्यदै। इस प्रकार जो विचार या ज्ञान देवता, ऋषि, छन्द एव स्वर से भ्रावद्ध होकर पकट होगा 
चह हमारे मनन का विषय होने से मन्व सज्ञक ही है मरौर एेसा मन्त्र समूह्‌ उस परम पुरुष, परमात्मा का 
हो होगा--म्रन्य किसी का नही। 
मन्तरराजि वेद 
ूरवोक्ति मन्त्र समूह्‌ या मन्व्रराशि पूरणं ज्ञानमय एव ज्ञान या देन योग्य होने से वेद सज्ञक है । 
वेद का अर्थं जान है । परन्तु जो पूणं जानवान्‌ परमात्मा का ज्ञान विश्व के माव्यम से प्रत्यक्ष प्रवाहित 
हा रहा है, उसका जो प्रकट करने वाला शब्दार्थं सम्बन्ध युक्त शब्द है, बह पूणं रूपसेवेदही कहूलाने 
योग्य है । श्रत. वेद सत्य ज्ञान है ्रीर सत्य विद्याभ्रो का भण्डार है। उस विद्या कौ निधि का भरन्त नही । 
उसका वह्‌ भ्रनन्तत्व, उसके एक-एक मन्त्र मे, उसके एक-एक चरण मे, उसके एक-एक पद मेँ रौर उसके 
एक-एक श्रक्षर मे भी दृष्टिगोचर होता है एव सदा दृष्टिगोचर होता भी रहेगा । अरत वेद कभीन जीर्णं 
होन वाला, सदा जीवन, प्रेरणा एव ज्ञान देने वाना शाश्वत स्रोत है । “न ममार न जीर्यति” (अथर्व 
१०-८-३२) 
दवी वाणी में वे्दो-का भरकुट होना 
्रह्याण्ड कौ रचना में कृति के माध्यम से जिस ज्ञान विज्ञान या विद्याग्रो का दक्ष॑न होता है, वे 
नामस्पसे विभेक्तहै। नाम शब्दमय हि । शब्द ्र्थमयदहै। नाम श्नौररूप की स्थितिया उसका जीवन 
श्रपने न्दर से ध्वनि को प्रकट करता है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड के ज्ञान के लिए, ब्रह्याण्ड मे श्रपने-अपने 
त्र मे जो एक अव्यक्त माषा मे ध्वनि प्रकट हो रही है उसको पिण्ड मे--मानुपी देह के माध्यम से प्रकट 
किये विना जीवनः ग्रपुणं ही रह्‌ जाता । श्रत परमात्मा ने ब्रह्माण्ड के ज्ञान को मनुष्यो के हित के लिए 
देवी वाक्‌ मेभ्नादिसृष्टिमे चार ऋषियोके माध्यमसे उसवेदको व॑खरी वाणीमे भी प्रकट किया। 
हुम वेद वाणी द्वारा ऋषियों ने ब्रह्याण्ड मे दवत त्वौ को उनके ऋषि म्र्थात्‌ तकनामय ज्ञान शक्ति से 
श्रपने-श्रपने क्षेत्र मे दर्गन करने की सामथ्यं प्राप्त को । यही वेद वाणी- नान, कर्म, उपासना एव विज्ञान 
भेद से कक्‌, यजु , साम एवम्‌ श्रव नाम से सोक मे ग्यवहूत हुई । 
मन्त्र एवं उनके देवता 
यही मन्वर या ज्ञानरानि वेद-देवताच्नो के रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे विदव की महान्‌ विदानो 
एव विज्ञान का भडार्‌ है । विद्व का समस्त नान दवत विन्नान म निहित है । विद्व के सचालन एव 
रचनाश्रम मे इसी दंवतवाद की ्मानुसार शक्ति एव सामथ्यं निहित होकर कायं केर रही ह । अत. 
वेद मन्दरो के देवना, चपि, छन्द, स्वर ज्ञान पूर्वक अध्ययनमेवेदका रहस्य ज्ञात होता है रीर उसका 
प्रत्यक्ष दर्णन विष्व मे श्रपने-श्रपने स्थान पर टो जातादहै। 
सब मन्योकाएकदेव 
परमात्मा सव ने महान्‌ देव ह । उनको व्यान्ति सर्वत्र दै । श्रणु-परमाणु मे नेकर अनन्त श्राकाय 
प्रर उमे नी परे वह्‌ परमात्मा सवत्र परिपूर्ण दै 1 रत॒ उगका देवत्व भौ सर्वत्र विद्यमान र; एमी 
न्पिनि मे विना देवला कै विय्व का कोई भो स्यान हौ ही नही कना । अर्यात्‌ सम्पूणं विस्व देवतामय 
दै 1 उत्त महान्‌ देवता कौ विविध गक्तियो के, उनके विव्रियन्वानोामे, उनकी व्वान्ति कैः केर णवे विचिव 
म्पोके मारप वही परमात्मा विविघ नाम निदेधने श्ररेक देव्ता वाच्कदो जाना! व्याप्टम्पमे 
पृयक्‌-पृ न्त्‌ प्रतीयमान देवना, नमष्टिस्प्रमे एकी महन्‌ देवगी धृनिकन्ने रं श्रीर्‌ उनके प्रद्गवत्‌ 
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ही है । भरत. मन्त्रो के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता होते हृए भी सब मन््ोसे एक ही देव की उपासना की 
जाती है। 
सन्त्र एवं छन्द 
जव भ्रखिल ब्रह्माण्ड देवताभो से पूणं है तो उसमे व्याप्त देवताञ्नो का श्रपना-अपना क्षेत्र होना भी 
श्रनिवार्यं है । भ्रतः दैवत ज्ञान के लिए श्रौर उनके क्षेत्रो का निर्देशन करने के लिए जो ज्ञान रूपी मन्व 
परमात्मा ने दिया वह्‌ छन्द सीमा सहित होना चाहिये । इस प्रकार विच्ारने से समस्त ब्रह्माण्ड मे देव- 
ताभ्रो की व्याप्ति स्वत सिद्धज्ञात होने लगतीदहै। श्रौर साथ ही तत्तद्‌ देवताग्रो के मन्त्रे भी भ्रसिल 
ब्रह्माण्ड मे श्रपने अपने प्रतिपाद्य विषय-देवता-के साथ व्याप्त है यह भी ज्ञात ्रथवा सिद्ध हो जाता 
है । वेद मे ~ श्र्याय वाच परम भ्योम' तथा ऋचौ अक्षरे परमे व्योमन्‌--कहकर वेद की व्याप्ति 
प्रकट की गई है । इस प्रकार भ्रखिल ब्रह्माण्ड वेदमन्वो से व्याप्त होने से उनकी भी क्रमानुसार व्याप्ति 
भरकट होती ह । मन्त्रो की वह क्रमानुसार व्याप्ति पृथक्‌-पृथक्‌ छन्दो मे प्रकट होती है । 
मन्त्र लयबद् है तालबद्ध नहीं 
वेद मन्त्र र्णिकं छन्दो मे है श्रत. लयनद्ध हँ । उनका लयबद्ध उच्चारण एव गान होता है, परन्तु 
तालवद्ध नही होता । वैदिक छन्दो से निष्पन्न सौकिकं छन्द-ताल बद्ध मी है क्योकि वे मात्रिक छन्दो मे 
होते है जो मात्राबद्ध है, वे तालबद्ध हो जाते है। वणिक छन्द सगीत की एक राशि है । मात्रिक छन्द 
उस राशि से विविध कलात्मक रूप मे प्रकट होता है । वणिक छन्द सगीत या लय गान के के्रहैम्रौर 
माश्रिके छन्द उनकी परिधिया है । एक केन्द्र की सहस्रो परिधिया हौ सकती है । श्रतः सहस्रवर्त्मा 
सामवेद.--यह उक्ति घटित हो जाती है। केन्द्रमे परिधि श्रप्रकट रहती है, श्रत वणिक छन्दो मे ताल 
का, जो राव्दकोया लयको परिधिमे करता है उसका प्रत्यक्ष श्रभाव दीखता है। लय जव प्रारम्भ 
होती हैतो केनद्रसे परिधिकी भ्रोरजातीहै। केन्द्रसे हृटने पर उसमे पहले यति, निरामश्रादिही 
प्रकट होते है मरौर परिधि तक पहुचने पर उसमे तासे भी प्रकट हो जाती है । 
भ्रादि संगीत 
साम प्रथम रहै। वह सृष्टिका प्रथम सगीत हैजो कि अपनी योनि-ऋक्‌ से उठ्ताहै। 
श्रत" उसमे यत्ति याविरामनहीरहै, ताल मीनहीहै। सामकेही सगीतसे लौकिक सगीत का जन्म 
हुप्रा ग्रौर उसमें मात्राश्नौ के विकास के लिए उन्मुक्त श्रवकाश मिल जाता है । भ्त. उसमे ताल स्वमावत 
प्रकट हो जाती है । सामगान केन्द्रीय सगीत है जो अपने केन्द्र से कुछ उपर उठकर पन केनद्रकौ ही 
शरोर निपतित हो जाता है । यह निपतन क्रम ही उसका प्रमुख स्वभाव है । अरत साम सगीत मे स्वरौ 
का श्रवसोह्‌ कम ही प्रमुख रूप से प्रदर्शित होता है। तालवद्ध सगीत परिधिवद्ध होने से वहु केन्रसे 
विपरीत दिशा मे ब्र्थात्‌ बाहर कीओर गति करता है! यह्‌ उसका श्रारोहण रम है । श्रत लौकिक 
या शास्त्रीय सगीत केन्द्र से परिधि की श्रोर उत्तरोत्तर स्वरोके प्रारोहण क्रमसे वदृताहै। 
संगीत का प्रभाव 
दन दोनो प्रकार के सगीत की गति का भ्रमाव हमारे ऊपर भी तदनुकूल ही पडता है । अत 
साम सगीत सृष्टि के मूल तत्त्व की श्रोर भर्थात्‌ परमात्मा की श्रोर ले जाता है, भरत. अन्तर्मुख वृक्तियौ 
का जनक है ) केन्द्र व्यक्त होता दै, सूक्ष्म होता है, श्रचाक्रुष होता है । अत. साम सगीत अव्यक्त कौ ओर 
वृत्तयो को निपतित करता है एव केन्र की भ्नोर भराकृष्ट करता है श्रौर लौकिक संगीत जौवन कौ 
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सव्र भावना, वृत्तियो मरौर रसो का स्पशं करता है, भरत. वह बाह्य वृत्तियों का उद्बोधक है 1 

वाह्य प्रवृत्तिया राग जनक है । राग कौ ताल जीवन की वाह्य वृत्तियो कौ ताल से मेल करती 
एव स्पयं करतो जाती है श्रौर बाह्य जीवन को राग रजित कर श्रपनी श्रोर भ्राङृष्ट कर लेती है । वह्‌ 

ग्रन्यक्तसे व्यक्तरूपमे जाग्रत्‌ हुई मोहनौ है, जिसके ताल पर ससार नृत्य कर रहा है श्रौर जिसके ताल 
के साथ शरीर, प्राण अ्रीर मन भी ताल देने लगते है । 
साम सगीत का प्रभाव 

साम सगीत से मूल पर या केन्द्र पर प्रभाव पडता है । विर्व मे छोटे-ड़ श्रनेक केन्द्रीय तत्त्व 
ह । बेन्द्रीय तत्तव ही देवतावाची है । श्रत साम सगीत से देवताग्रों पर प्रभाव पडता है । लौकिक सगीत 
जीवन की वाह्य परिधियो के अर्थात्‌ ेन्दियिक विषयो के रसो तक मन को लेजाताहै जो इस शरीर 
रूपी वाह्य परिधि की पराकाष्ठा है । यहा म्राकर वह सगीत अपनी पूणं कलाओ्ओो में ्रपनी अनुभरुति प्रकट 
करता है वह्‌ सगीत जो इन्द्रियो के विषयो से ग्रतीत हौ वह सवं सामान्य भ्रौर वहिमुंख वृत्ति वाले 
मनुष्यो के लिए नरस, प्रभावून्य म्रीर म्राकर्षणहीन प्रतीत होने लगता है । परन्तु वह देवी श्रानन्द से 
परिपूर्णं ‡ 1 ब्रह्यानन्द की प्राप्ति कराता है । मात्रावद्ध सगीत दालवद्ध होता है 1 तालवद्ध सगीत काल- 
चद्ध होता है ताल के साथ काल भी रहता है 1 कालवद्ध नश्वर होता है । कालवद्ध सगीत भी नश्वर 
होता है 1 श्रत लौकिक या शास्त्रीय तालवद्ध सगीत नश्वर गीत है। उसका रस भ्रस्थिर है। श्रक्षर 
कालातीत दै । श्रत वणिक छन्दो मे ्रावद्ध वेदमन्त्रौ का मगीत ्रनरवर है--शादवेत है । 

विह मे मन्त्र, देवता, ऋषि, स्वर एवं छन्दो की व्यापकता 
वे तो एक ही देव है-भ्रणात्‌ परमात्मा । एक ही मन्व है-भ्र्थात्‌ प्रणव-ग्रोरेम्‌ । एक ही 
छन्द रै श्र्थात्‌ गायत्री श्रौर एक ही स्वर है-्र्थात्‌ षड्ज । दूसरे रूपमे एक ही स्वर-भर्थात्‌ श्रकार 

है एव र्व॑स्वर्य रूपमे एक ही प्रधान स्वर उदात्त है । उसी प्रकार वही एक देव श्रपनी विविध रचना श्रौर 
दव्यतासे विविषस्पोमे प्रकटो रहादै। एसी दशामे उसी के श्रनुसार देवता मेद से मन्त्र रौर छन्द 
नी पृथक्‌-पृचक्‌ हो जाते ह । इस प्रकार समस्त विदव--मन्त्रो से, देवतामग्र से, ऋषियो से, छन्द से श्रौर 
स्वरा मे परपूणं प्रतीत होने लगता है। 

इस दवतक्रम को, छन्दक्रम को, ऋपिक्रम को श्रौर स्वरक्रम को जानना रौर उसका विश्व मे 
देन करना तथा उस्तका विविघ प्रकार से उपयोग लेने का ज्ञान ्रावश्यक है । इसी कौ साघना फ लिए 
पिष्ट की पृष्ठभूमि पर्‌ इसको साधना करके भ्रपने देह को दैवकोदा वना कर विद्व के विविध दैवता, 
पि एन दन्दो मे शरपने कोभ्रौर ग्रपने मे उनकी अनुभूति या साक्षात्कार करना तथा उनका ज्ञान प्राप्त 
करना वेद क विज्ञान कौ साधना का वैिष्टूयदहै। भ्राज हम चिष्वकाथोडासा जान वर्तमान विजान 
ने कटिनता न प्रचुरं घन व्यय करके जान पाते दै श्रौर जहा अर्थाभाव हो जाता है वहां हम जान-प्राप्ति 
मे ममयो जाते हं । परन्तु वैदिक विजान प्राप्ति के लिए वेद ने गरीरर्पी परम वन दिया है । इमके 
श्नन्दर साधना ने नमस्तमभूवेनकानान हो जाता है । # 
प्सीज्ञान-माप्तिक्ामार्गे यज्ञोके स्प मे प्राचीन ममवमे प्रचलित हुत्रा । वेद की विद्याग्नो या 
चेद रः विज्ञान ॐ ्रनुसन्धान कार्यं मे याक्ञिक क्रमो को श्रावारभरून मान कर उनके विचिवत्‌ श्रनुष्टान ये 
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चर्व्‌ मेः नमन्त तत्त्वो को श्रषनौ कामना की सिद्धि के योग्य बनाया जा सकता है। 
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देवता, ऋषि, छम्दादि के वर्त॑मान्‌ अर्थं 
वेद के देवता, छन्द एव ऋषि भ्रादि शन्दो को समभन के लिए हमे उनके सीमित भ्र्थोया 
वतमानं मे व्यवहृत अर्थो के साथ उनसे परे भी जाना होगा । वतमान समय मे ये शब्द श्रपने महान्‌ अथं 
को छोडकर एकं सीमित श्रमे ही प्रयुक्नहो रहे ग्रौर सीमित अ्रथमेही ग्राह्य कयिजा रहैद। 
उदाहुरणा्थ-देवता ब्द से किसी विग्रहवान्‌ व्यक्ति कौ कल्पना, ऋषि गन्द से किसी विग्रहवान्‌ व्यक्ति 
मात्र की ही कल्पना तथा छन्द शब्द से केवल मात्र गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ श्रादि वणिक या मात्रिक 
छन्दमय पद्य रनचा की कपना का ग्रहृण हो रहा है । जब शब्दो के यौगिकं ब्र्थो की उपेक्षा होने लगती है 
तव शब्द के रूढ अ्रथं वलवान्‌ होने लगते है ओरौर उससे कालान्तर मे श्रनथं की उत्पत्ति होने लगती है 1 
परन्तु वेद में यौगिक श्रर्थो की ही प्रधानता है। 
छन्द का श्नन्य व्यापक श्रथं 
परन्तु इन शब्दो के उपरोक्त॒रूढ, योगरूढ भ्र्थो के भ्रतिरिवत भी यौगिक अर्थं वहुत व्यापक 
एव महत्वपूरण हे । "छन्दासि छादनात्‌ -- की ब्युत्पत्ति से भ्रत्थेक वस्तुजातं जो ्रपनी किसी भी प्रकार की 
व्याप्ति, क्षेत्र या परिधि रखती है वह किसी न किसी छन्दमे है । जो व्याप्ति या परिधि, जिसके रमण 
का, विचरण काया स्थिति का क्षेत्र है, वही उसका छन्द है । जिसका जो छन्द है उसका वह्‌ अतिक्रमण 
भी नही कर सकता । पृथिवी स्वय छन्दमय है रौर उसकी गतिया भी छन्दमय हैँ । सूयं का भी छन्द है । 
वह्‌ श्रपने छन्द का भ्रतिक्रमण नही कर सक्ता । यही उसका व्रत है । वह्‌ त्रत का उल्लघन नही कर ` 
सकता है । वेद ने इसीलिए कटा- 
पृथिवीच्छन्दोन्तरिक्ष छन्दो चीहछन्दः । (यजु ° १४।१६) 
पृथिवी छन्द है क्योकि इसमे श्रग्िदेवता' की व्याप्ति रहती है या यह भ्रग्नि की व्याप्तिका 
क्षेत्र है । श्रन्तरिक्ष छन्द है । इस छन्द मे वायु का छादन कर्मं होता है । वातो देवता" का यह्‌ क्षेत्र है । 
दयौखछन्दहै। इस छन्द मे सूर्यो देवता' की व्याप्ति है (यजु १४।२०) । इस प्रकार सूयं, चन्द्र, 
वायु, अ्रग्नि, इन्द्रादि देव श्रपने व्रतत के अनुष्ठान मे~ मर्थात्‌ श्रपने' छन्द से भ्रावद्ध होकर रहते टै । श्रत 
समस्त विद्व श्रपने-ग्रपने अक्षर, मात्रा, पद, करम अ्रादि से सुसम्बद्ध नियम में पूर्णरूप से छन्दमय है । वेद 
ने इसी स्थिति को गायत्र व्रष्टुम जगत्‌" रूप से प्रकेट क्या है । 
तषि का श्रयत कं 
मन्त्र के रयं दशन कौ या तकंना शक्तिको भी ऋषि कहते है । वेदमन्त्र का अ्रध्ययन षि 
देवता, छन्द तथा स्वर ज्ञानपूवेक करना चाहिए । विना ऋषि जाने वेदमन्त्र का यथायं श्रथेज्ञान नही 
होता । क्योकि ऋषि का तात्पर्यं उनका श्रपने क्षे मे पूर्णं तकनामय, नानशक्ति सम्पन्न होना है । कोई 
भी मन््रपेसा नही है जिसका कोरईचऋषपिनहो। विविध तकं एव ज्ञान-प्रकारसे या विविधप्रकारकी 
दर्शनकशशक्तिमेज्ञेय की प्राप्ति कै विविध मेद, विविधे ऋषि नामो से वेदमन्वौ भें प्रतिपादित वि्याग्रोंका 
सकेत करते है । 
प्रधानं प्रत्तिपाद्य विषय को देवता कहते है । प्रतिपाय विषय कै श्रन्तर्मत अनेक गुणो मे से एके 
-गुणया विद्या का प्रतिपादक ऋषि है 1 श्रत ऋषपि-ज्ञान के विना वेद का रहस्य प्रकट नही होता । समस्त 
मन्य ऋषियुक्त रे, यत्त समस्त वेद, ज्ञान-विजान, तकं श्रौर अर्थो से परिपूर्णं हँ । उनमे कोई भी चुटि 
यादोपनही है! उने कुछ भी श्रसगन रौर सम्बद्ध नही है । जिन ज्ञानवान्‌, तकंनाप्रधान, मानव 
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ऋषियो ने उन मन्ोके श्रयो को जिस व्रिचारधारा से चिचारा या साक्षात्कार किया, उनकां आरष॑त्व 
भी उसौ नाम से विख्यात हु्रा । 
तरटषिक्ता श्रयं प्राण 

प्राणोकोभी ऋषि कट्ते हँ । समस्त जगत्‌ मे महान्‌ वंश्वानर प्राण म्रोतपरोत है । विड्वे 
श्रन्दर्‌ जो दैवतक्रममे एव छन्दक्रम से रचना है उसो क्रमानुसार, उसी विवभ्राण के भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
नाम एव सज्ञाएं ऋषि नामसेमीह। श्रत ऋषिभी समस्त विश्वमे व्याप्त है। वेद मे-श्रन्तरिक्ष 
ऋषय ' कहकर अन्तरिक्ष मे भी उनकी व्याप्ति रीर क्रियाग्रो का निदश किया है । 

यह्‌ ऋपितत्तव देवताम्रो का प्राण है । प्राणहीन देवता मे देवत्व हौ क्या ? ऋषिहीनं देवता की 
कोई स्थिति नही । देवता श्रीर्‌ षिहीन मन्न कौभी कोई स्थिति नहीहै। मन्त्रके साथ देवताकी 
स्थिति श्रनिवार्य है । इस कारण विना ऋपि श्रौर देवता ज्ञान के मन्त्र के भ्र्थं का यथाथं दर्गन नहीहौो 
सकता दै । श्रतः ऋ्पि का तात्पर्यं विव के प्राणतत्त्वं तथा मन्न को दर्भनरक्तिकाभी होताहै। 


देवता 
दिव्य गुण विगिष्ट तत्त्व, जिनको एकर या ्रनेक मन्तो से दिव्यता भासित हो रही है उनका 
प्रह्याण्डमे एक या भ्रनेकछन्दोमे क्षेत्र परिधिमय है-मथति नियतप्षेत्रहै। उन नियत क्षेत्रोमे, 
उसके प्राणो के सचार याप्राणोकी व्याप्तिसे उसकास्वरभी प्रकटहोरहाहै। इसप्रकार छन्द, 
ऋषि एव स्वरादिसे ्रावद्ध जो एक विशिष्ट नत्त्व दै वह देदता सनक है । उसमे दिव्यता है । दातृत्व 
णक्ति है । यजन शक्ति है । यह उसका स्वभाव है एव घर्म ही है । 


देवताश्रों फा यज्ञ 

उन देवतान्नो का यज्ञ गृष्टिके प्रारम्भसेहीहोरहाहै श्रौर प्रलय पयन्त होता ही रहैगा। 
उस महान्‌ यज्ञ का ब्रह्मा चतुवंदविद्‌ साक्षात्‌ परत्रह्म ही है । उसक्रा अव्वर्थुं रग्नि है! होता वायुहै। 
मूं उद्गाता है । छग्यजु साम श्रथवं उस यन्न कौ चार दौण्िमान्‌ शिखाए, गिखरवत्‌ या श्गवत्‌ ह 
प्रात. मध्याह्न एव साय उसके तीन सवन दे, अ्थतत्‌ सोम निष्प्र करने के समय दै । प्रात एव सायं, 
दिन श्रौर रात्रि, उत्तरायण एव दक्षिणायन, स्वराहा ग्रोर स्वया, ग्रादि ब्रीर ग्रन्त, ऋत ग्रीर्‌ सत्य, ईक्षण 
प्रौर तप, रवि श्रर प्राण, समुद्र श्रीर्‌ म्रणव, पृधिवौ ओओर्‌ र, त्रेनि श्रोर्‌ उन्द्र, प्राची श्रीर्‌ प्रतीची, 
दक्षिणा मौर उदीची, ध्रुवा श्रौर ऊर्ध्वा, सूग्टि श्रीर्‌ प्रदय, अ्रणु रीर महत्‌ उम सृप्टियजकेदो गीरप॑ह। 

उम महान्‌ यज्ञ कौ-समिद्ध त्रनिनि की-कानी, करान, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, 
स्फुनिमिनी श्रीर विदवषूपा श्राद्रि सप्त जिह्वा टी उम यन्नङरे स्त ट्म्नरटै, अ्रपवायं दही सप्त होता 
स्पमेसप्नहस्नदै। वेटीन्प्तहन्त ण होनामू्यंकी नग्न किरणो के र्पमे विमान समन्न विच्व 
ममेय को चौचकर्‌ भ्रमन हिरण्मय समृगः भाव मे रन्वकृर पून समन्त व्रिज्वकोनतरयने श्रीर्‌ नवं 
प्राण मे पर्णं करती रहनी £ । उन महान्‌ य्न का मघुर श्री ्रनादवि सगीत यृष्टिकी न्वना, मृष्टिकौ 
न्विति श्रौर प्रलय पियामोने पृथिवी, अन्तरि ण्वयौभ त्रिगम विख्व नर म मुजायमान होता 
रहता है 1 

वदिक यिज्ञानमेच्छपिदेवतारि जान की श्रावट्यत्ता 
च्द्फीवियाया वेदक विजान > मवमे उनभृब अरचेद्यग्ना देवन डान कीरै । देवनाके गुण 
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धर्मो को जानकर उनसे भ्रनुकूल व्यवहार सिद्ध करने के लिए, उनके ब्रह्माण्ड मे स्थानों को ज्ञात करने 
कौ श्रावर्यकता है । एक देवता के विभिन्न स्थानो से जो-जो विविध गुण प्रकट हो रहे हैँ उन-उनसे ही 
लाभ लेने के लिए मन्त्रो के ऋषि, छन्द श्रौर स्वरो का ज्ञान अवदयक है। क्योकि ऋषि एव छन्दो द्वारा 
देवता के गुणो का विशिष्ट सीमित क्षतो में विभाजन हो जाता है, जिससे इच्छित प्रयोग करने मेँ सुविधा 
होतीदै। छन्द क्रमसे ब्रह्माण्ड का विभाजन कर लेने पर वैदिक विज्ञान के प्रयोगात्मक व्यवहारमें 
प्रत्यन्ते सूगमता हो जाती है। 
छन्दो से विहव का विभाजन 
जिस प्रकार किसी ग्रन्थ का विभाजन अ्रध्याय, परिच्छेद, पृष्ठ, परा, पक्ति भ्रादिमे होताह 
भ्रौर हम इस व्यवहार से भ्रन्थ के इच्छित भाग को प्राप्तं करने मे समयंहो पाते है ततया जिस प्रकार इस 
विशाल पृथिवी के प्रत्येक स्थान का नाम रखने कौ कला से जिस देच, प्रान्त, जिला, नगर, मृह्ला, गसी, 
मकनि नम्बर, मकान नाम तथा उसके भी कमरे नम्बर क ज्ञान से जहा जिससे सम्पकं स्थापित करना 
होता है कर लेते है, उसी प्रकार विद्व कै प्रत्येक स्थान का विभाजन एवे उनका नाम तथा स्थिति का 
ज्ञान छन्दो से होता है । 
छन्दो कौ महत्वपुणं रचना 
छन्द कौ सवसे छोटी इकाई एक अक्षर की है । परमाद्मा स्वय भी भ्रक्षरदहै। इस प्रकारक्मं 
सेएकसेदो,दोसेत्तीन, तीन से चारग्रक्षर वृद्धि को प्राप्त होते हुए छन्द २४श्रक्षरोमे भराजते है, 
तव छन्दो का एक उत्तम, पूणं एव प्रारम्भिक व्यवहार योग्य छन्द गायती के कूप में भ्रपना श्रावेष्टन 
हमारे चारोग्रोर बनादेताहै। सृष्टि-निर्माण भी दानिक लोग चौबीस तत्त्वो से भानतेहै। भतः 
चौवीस ्रक्षरो का छन्द हो जाने पर उस छन्द की विर्व के निर्माण के साथ साम्यता हो जातीहै। इस 
प्रवस्था में जिस प्रकार हम प्रकृति के चौबीस तत्त्वो से विव की रचना श्रौर श्रमनी सचना को श्रावद्ध 
पाते है उसो प्रकार हम इस गायत्रो छन्द से श्रपनेः को श्रौर विश्व को मूल रूप से श्राद्ध पाते हं । 
छन्दो का विदय रचना से सस्बन्ध 
इस क्रम से छन्दो कौ रचना दो प्रकार से होती है । भायत्री श्रादि सप्ते स्वरथुक्त छन्द दवी, 
भ्रासुरी, प्राजापत्या, श्ार्षी, याजुषी, आर्षो रौर ब्राह्मी इन भ्राठ छन्द प्रकारो म विभाग को प्राप्त होकर 
भ्रमूख रूप से ५६ विभागो को प्राप्त हो जते है श्रौर ये ही छन्द निचृत्‌, विराट्‌, भुरिक्‌ श्रौर स्नराद्‌ इनं 
चार भेदो को प्राप्तं होकर २७७ प्रकार के हो जाते है। यद्यपि श्द्मे ५कागुणा कलेप्ररत्ण्की 
सख्या प्राप्त होती है तयापि एकाक्षर दैवी गायत्री मे एक से न्यून श्रक्षरो का भभावहो जाने से निचत्‌ 
दैवी गायत्री ग्रौर विराट्‌ दैवी गायत्री की स्वना का अवकाश ही नही है श्रौर दयक्षरा दैवी उष्णिक्‌ मेँ 
एक ग्रक्षर कम का छन्द बनाने कौ सामथ्यं होने से निचत्‌ दैव्युष्णिक्‌ छन्द तो वन सकेगा, परन्तु विराद्‌ 
दव्युष्णिक्‌ दयक्षर न्यून छन्द वनाने की साम्येहीनता है । इस प्रकार २८० की सख्यामेते ३ छन्दोकी 
यथां स्थिति मे न्यूनता होने से २७७ प्रकार के छन्दो कौ विद्व मे व्याप्ति एवं उनका विभाजन तथा 
स्थान हो जाता है । 
छन्दो से विश्व का विभाजन 
छन्दो का यह रचनाक्तम सृष्टि में श्रद्भुतः है । ब्रह्माण्ड के विभाजन करने मे पूवं से पक्चिम 
कीश्रोर दैवी भ्रादि प छन्दोके स्तरो मे विभाजन हो जाता है। श्रव उक्तरसे दक्षिण फी श्रोर या र्वं 
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से प्रधः कौ भोर गायत्री श्रादि सात छन्दो मे विश्व को विभक्त कर देने पर जो देवी गायत्री, ब्राह्म - 
यृष्णिक, प्राजापस्या त्रिष्टुप्‌, रार श्रनुष्टुप्‌ श्रादि जो छन्दो के भेद बन जाते है वे ब्रह्माण्ड मे रने नियत 
ग्रायतन क्षेत्र के बोधक हो जते है । उन नियत श्रायतन क्षेत्रो के रौर भी म्रधिक सूक्ष्म भेद करने पर 
रत्येकं छन्द रौर भी ४-४ भेदो को प्राप्त हो जाता है । भर्थात्‌ प्रत्येक छन्द ५-५ प्रकार का हो जाता है। 

थे भेद, नियत छन्दो मे एक अक्षर न्यून होने से निचृत्‌, एक ्रक्षर भ्रधिक होने से भुरिक्‌, 
दो श्रक्षर न्यून होने से विराट्‌ ्रौर दो श्रक्षर म्रधिक होने से स्वराट्‌ सज्ञक होते है । इसीलिए १ गायत्री, 
२ निचृद्गायत्री, ३ विराड्‌ गायत्री, ४ भुरिग्गायत्री श्रौर ४ स्वराड्गायत्री ये पाच प्रकार छन्दोकैहो 
जाते दै श्रौर दैवी भ्रादि छन्दो के योग से प्राजापत्या निचुदुगायत्री, याजुषी स्वराड्‌ गायत्री ्रादि सज्ञक 
भेद हौ जाते है । 

छन्द की दृष्टि से ब्रह्माण्ड में विचारने पर यहज्ञात होता कि ब्रह्माण्डके किस स्तर पर 
ग्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड के किंस भ्रक्षाश एव देशान्तर से मन्त का सम्बन्ध है । इससे मन्त्रो के छन्दो द्वारा देव- 
ताभ्नो की ब्रह्माण्ड के किन-किन क्षेत्रो मे व्याप्तिहै भ्रौर कौन-सा ऋषि याप्राणतत्त्व ब्रह्माण्डमे कहा 
स्थित है यह सुगमतासे ज्ञात हो जाता है। 

छन्दो की भकारान्तर से रचना 

इसके भ्रतिरिक्त छन्दो का एक क्रम भौर भी चलता है । जसे तालाब मे केन्द्र से या किसी स्थान 
पर ्राधात से लहरे उठती है श्रौर समस्त क्षेत्र मे उत्तरोत्तर व्याप्त होती जाती है, उसी प्रकार भाधार- 
भुत छन्द एक केन्द्र से उत्क्रान्ति करता हुश्रा विव मे उत्तरोत्तर व्याप्त हो जाता है ग्रौर उसकी व्याप्ति 
केस्तरयाक्षेत्र विविध छन्दंया नामों से सम्बोधित हो\जते है। 

यह्‌ छन्द रचना करम सृष्टि की रचना में तत्त्वों के घनत्व का चयोतक है 

यह्‌ करम `४.ग्रक्षरो के प्रथम छन्द -- “मा” -- से प्रारम्भ होता है श्रौर प्रत्येक छन्द ४-४ की 
वुद्धि से १० ४. श्क्षरो तक पहुच जाता है । इसमे २६-२६ छन्द 'स्तरो श्रौर १०४ मात्रा या अक्षर स्तरोने 
ब्रह्माण्ड वि मक्त हो जाता है । इन छन्दो से हत द्रव्य किन-किन कारण द्रव्यो को प्राप्त कर, सूकषमातिसूक्ष्म 
होकर श्रन्तिम सप्त स्तरो ति, प्रकृति, आकृति, सस्कृति, भभिकृति श्रौर उ््रकृति अवस्था तक पहुच 
जाता है, यह्‌ ज्ञात हो जाता है। 

ये भवस्थाएुं सुक्ष्म श्रपोमय, तरल तरगयुक्त होती है जो ब्रह्माण्ड को चारो ओर से वेष्टित 
करती रहती है । म्रघमषेण मन्त्र -- “समूद्रादणेवादधि०--” मे जिस समुद्र श्रौर भर्णव का उल्लेख ( 
उनका जल कौ सूक्ष्म भ्रवस्थाग्रो से सम्बन्ध है जिनसे सृष्ट में सूये, चन्र, पृथिवी, सवत्सर भ्रादि सभी की 
स्वना होती है । वे ही स्थितिया- सिन्धु ; सलिलम्‌, भम्भ., गगनम्‌, श्रणेव , श्राप , समुद्र. इत्यादि छन्द 
नामो से वस्तुजातं की उत्तरोत्तर सूषक्ष्मातिसूष्ष्म भ्रपोमय, तरल तरगमय भ्रकृत्तिया है जो ब्रह्माण्ड को श्रपने 


गभेमे धारण कर रही है । इसी प्रकार से विद्व का विभाजन छन्दो मे अनेक प्रकार सेहो जाताहै। 
जेसा कि वेद मे- 


पृथिवी छन्दोन्तरिकषं छन्दो द्ौदछन्दो नक्षताणि छन्द । (यज्‌ १४। १६ 
स मन्त्र द्रारा पृथिवी, यौ, भ्रन्तरिक्ष, नक्षत्र प्रादि को छन्द कहकर नियत क्षेत्रमय बताया 
गया है । 
छन्दमाता गायत्री से छन्दो का उद्गम 
ऋेद फो सर्वप्रजम चा गायत्री छन्दकेरूममेहीहै। छन्दो का वाह्य रूप भं उद्गम 


८ वैदिक सम्पदा 


इसी गायत्री छन्दसे होता है, अरत. गायत्री छन्दो की अर्थात्‌ वेद की माता है! इसी गायत्री मे ४-४ 
क्षरो को वुद्धि करने से उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ एव जगतौ भ्रादि छन्द वनते है । 
येही त्रिषा वद्ध होने से २९ प्रकार से पृथिवी, अन्तरिक्ष रौर द्यौ मे व्याप्त हो जाते ह । ये सप्त 
छन्द ही पृथिवी, द्यौ श्रौर म्रन्तरिक्ष की रचना मे नाना रूपो को धारण कर रहे है । वेद मे-- 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विध्रतः'ˆ“““- । (अरपवं० १ १। १) 

यह्‌ स्थिति छन्दो की प्रकेट की गई है 1 इन सप्त छन्दो के सप्त स्वर युक्त होनेसेवाणीका 
षेव पृथिवी से चौ तक समस्त ब्रह्माण्ड मे व्याप्त हो जाता है । छन्दोकेब्रौरभी सुक्ष्म ग्रवन्तरभेदोसे 
विद्व को ्रौर भी सूक्ष्म तथा स्थूल मात्राओ्रो भे भी विभक्तं किया जा सकता है । 


छन्द क्नान से लाभ 

इस प्रकार छन्दो से भी समस्त विद्व को विभक्त कर लेने पर किसी मन्त्र को लेकर देखना 
चाहिये कि यह्‌ मन्न किस छन्द से है 1 इस छन्द-ज्ञान से यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि यह्‌ ब्रह्याण्ड के श्रमुक 
भागमेंजो देवता या उसका श्रशहैञ्मौर उसके प्रका जोप्राण है उतने मात्रसे ही इस मन्त्रका 
सम्बन्ध है 1 उदाहरण के लिए गुरु सन्त्र श्रौर दुरित अपाकरण मन्ते विश्वानि देव ० को लीजिये । दोनो 
का देवता सविताहीदहै मौर इन दोनोका छन्दभी गायत्री हे। परन्तु ध्यान से देखने पर गुरु मन्त्र 
का छन्द निचृद्गायत्री है रौर चिद्वानि देव मन्त्र का मायत्रौ है । निचृद्गायत्री २३ भ्रक्षर का छन्द होता 
है मरौर गायत्री २४ अक्षर का छन्द है । इसके प्रत्तिरिक्त दोनो के ऋषि भिन्न-भिन्न है । भति गुरु मन्त्र 
का ऋषि विश्वामित्र है ओर विदवानि वेद कानारायणछषिदै। 


छन्द छौ प्रारस्मिक इकाई गायत्री का निर्धारण 
सविता देव सृष्टि मे व्यापक है श्रत २४ मात्रा के गायत्री छन्दी से भ्रधिकके छन्दोम भी 
उसके मन्त्र है । परन्तु इन दोनो मन्तो का सम्बन्ध हमारे से २४ मात्रा या अक्षरकी द्री तककेक्षोत्र 
भेहीदहै। अरत यह इसी समीप की स्थिति के श्रन्दरका ही द्योतक है। हमारा शरीर गायत्री छन्द कौ 
परिधि मे है श्रौर हमसे वाह्य क्षेत उत्तरोत्तर उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ भ्रादि छन्दो मे है । यह व्यक्ति सम्बन्ध 
से छठन्द का क्षेत्रनिर्धारण है । व्यक्ति सम्बन्धी मन्त्र होने सर व्यक्ति को केन्द्र मानकर छन्दा का निर्धारण 
करना होगा ग्रौर जन सृष्टि सम्बन्व वर्ता होगी तो पृथिवी को केन्द्र मानकर उससे वाह्य क्षेत्र मे 
उत्तरोत्तर छन्दो की कल्पना करनी होगी म्नौर पृथिवी को गायत्री छन्द मे मानकर चलना होगा । 
पृथिवी, चौ, अन्तरिक्ष जव इस सव विशाल रचना के साय सम्बन्ध होगा तव गाय॒त्री छन्द का विस्तार 
पृथिवी के गुरत्वाकरपण मण्डल तक उसकी सीमा मानकर उसके अगे उत्तरोत्तर छन्दो का दन 
करना होगा । 
छन्दो का भ्रं पर प्रभाव . 
दोनो मन्य गायत्री छन्द मे है अरत दोनो का सम्बन्ध छन्द कौ सवसे छोटी, परन्तु पृण रचना 
से र्यात्‌ शरीर से मानना पड़ेगा । एेसी स्थिति मे इन दोनो मन््रो का श्रयं अन्तरिक्ष एव द्युलोक के सविता 
फे भागसे न समभवार्‌ शरपने निकटतम से ही सम्बन्ध है । इसीलिए विद्वान देव मन्व का स 
मेही है, दुस्तिनि परासुव दमारे दुप्कर्मो को हर कीजिये मरौर यद्मद्रलन् ्राचुव = 3 
कारकः है वह्‌ ठ्मे प्राप्त कराड्ये-ये दोनो स्थितिया ्रपने बाह्य रीर स पूण सम्बड ह र = । 
बाहुरसञे हो हने 1 श्रत. उनका प्रेरक सविता भी हमारे > ही होना चाहिये या हम उनस्त = ` ^ ~ 


मूमिका २६ 


ग्रात्मा भी शरीर मे सविता है नौर बाह्य सविता का जो प्रकाश हमारे को श्रावेष्टित किये हुए है जिससे 
हम त्याज्य एव ग्राह्य का भेद जान पाते है वह भी प्रकाश सविता ह श्रत" छन्द कौ दृष्टि से यहा देवता 
के इतने मात्र क्षेत्र से ही सम्बन्ध है । 

भरन किचित्‌ ध्यान दे तो प्रतीत होगा कि गुरु मन्त्र २३ श्रक्षरों महै म्र विश्वानि देव २४ 
भरक्षरमेहै। २४से २३ मात्रान्पून है मरतः २३ अक्षर के मन्त का सम्बन्ध शरीरके भ्रौर कुछ भीतर 
सेहीहै। शरोर का बाह्य भाग कर्मं प्रधान है रौर अ्रन्तरिक भागमें विचार का प्राधान्य है। भरतः 
२३ श्रक्षर वाले गुर मन्त्र म--धियो यो न- प्रचोदयात्‌-बुद्धि कौ प्रेरणा की वात कही गई है श्रौर भर्गो 
देवस्य धीमहि-सविता देव के भगं का हुम ध्यान करे यह कहा गया है । इसका सम्बन्ध शरीर के न्तः 
भाग बुद्धिसेहीरहै। 

ष््षि ज्ञान का श्रयं पर प्रभाव 

इससे ज्ञात होता है कि सविता देव मेँ नेक छन्द एव प्राण है भ्रथवा सविता देव के म्रनेक 
क्षेत्र एव ज्ञान के प्रकार भी भ्रनेक है । अर्थात्‌ सविता देव के भ्रनेक ऋषि ह । उसके सम्पूण स्वरूप को 
भ्रनेक रूपो, विविघ स्थानो श्रौर भ्रनेक दर्शन राक्तियो से जानने परही जाना वा समाजा सकताहै। 
जिस प्रकार हमारे शरीर मे एक ही प्राण नही, अपितु दस प्राणरहै ग्रौर भिन्न स्थानो पर भिन्न-भिन्न 
प्राण कायं केरते है, उसी प्रकार देवताग्रो की विविध कतव्य शक्तिया श्रपने-्रपने स्थान पर स्व-स्व 
सामथ्यं विशेष से कायं की क्षमता रखती है । वे ही उसके प्राणरूप ऋषि है । अथवा एक देव से जो 
त १ का प्रकाश होता है, उन विविघ विदयाभ्रो के ज्ञान का प्रददोन तत्तत्‌ मन्त्र प्रदशित ऋषियों 

ताहै। 

इस प्रकार सविता देव मे जो भ्रनेक प्राण, जान या ऋषि निहित है, उन अनेक ज्ञान, प्राण या 
ऋषियो मे से विश्वामित्र ऋषि या प्राण, सविता देव मे ब्रह्माण्ड की २३ श्रक्षर व्याप्ति पर गुरु मन्व के 
साथ है । क्योकि यह्‌ मन्त्र निचुत्‌ गायत्री छन्दमे होने से २३ भ्क्षरकाहीहै। २४ ्रक्षर वाले- विश्वानि 
 । मन्त्र के सविता देव मे नारायण प्राण है । परन्तु २३ श्रौर २४ भ्रक्षरो मे सविता देव तौ 
एक दही है। 

इसी भ्रकारसे यह भी माना जा सक्ताहै किं ब्रह्माण्ड की प्रत्येक मात्राया उसके क्षर 
व्याप्ति मे मन्तो की भ्रावक्यकता होती है । भौर चूकि ब्रह्माण्ड में २३ श्रक्षर व्याप्ति वालेक्षे्रमेजो 
देव जिस प्राण, ज्ञान या ऋषि से श्रोत भोत है, उस रूप मे उसका वर्णन करना या ज्ञान कराना परमात्मा 
को भ्रावशष्यक है । श्रत. छन्दो के निचुदादि भेद मन्त्रो मे स्वाभाविक ही है रौर श्रत्यन्त उपयोगी है । 

क्या गुर मन्त्र मे छन्दं को न्यूनता है ? 

करई व्यक्ति कल्पना करते है कि गुरु मन्त्र २३ भ्रक्षरोका ही है। परन्तु गायत्री छन्दतो २४ 
ग्र्षरो का होता है। इसमे एक अक्षर कम होने से मन्त्र-रचना मेँ कुछ न्यूनता हो गई है । वह अक्षर 
बढाने से पूर्णं हो जावेगी । श्रतः उसकी पूति-“वरेण्य”” को--“वरेणियम्‌'"--इस प्रकार कर देते है । परन्तु 
एसा नही करना चाहिए । २३ ्रक्षर के छन्द की भी उती ही अ्रनिवाययं श्रावश्यकता मरौर उपयोगिता है 
जितनी क गरक्षर के छन्द की । यत. गुरु मन्त्र २३ भ्रक्षरो के प्राण एव देवता से सम्बन्धित है अतः २४ 
प्रर में उसकौ रचना करना भी हमे उचित नही । 


वदिक शम्पदा 


न्द स्षान से षि साधना 





व के ठ्य, उन्नत्त, अन्धरकर ह्र्ण, अ्रनान 
प्राणिमात्र के प्रति मित्र माद की न्ताघना 
विचार त्या प्रेरणाकी जागतिकी 
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परक्षर वाले गायत्री-“विव्वानिठेव ०” सावना करनी हिये 1 सदुवुदधि के उव्य होने पर ह्य ह्म वहू 
जान सक्ते ह कि-“दुरिति- दुरे क्म क््या हं ? श्रौर “मद्र कल्याणकर मागं क्या ह ? विना सदबुद्ि 
के हम दुरितिकोनमी मद्र मान कर व्यवहार मे प्रवृत्त हो सकते हैं । 
इस मन्त्र का च्छषि नारायण है। नारायण का तात्य है जो जीवो का परमाच्रग् हतवा 
जिस तक हमे पहुंचना है । म्र्वात्‌ नर से हमे नारायण कौ प्राप्ति के ल्य कौ पूति जोवनमे क्तत्मोको 
प्रपनाने एव दृष्कर्मो को छोड़ने से ही होगी । तमी--यदूमद्र तन्न च्रानुव- कौ साधना स्रफल होगी । 
प्रत २४ श्रलर वाने गायत्री मन्त “वि्वानि दैव०"--मन्वर से उस्चके प्राण अर्यात्‌ ऋषिनारायणमे 
भ्रपने प्राण को अरनुप्राणित करते हुए, दुरितो को दुर करते हुए, मद्र कौ प्राप्ति क्र सकगे । उस व्नामे 
नर से नारायण को त्यित्ि या उन्नत श्रवश्या को प्राप्तिया उस परमात्मा करी च्रमीपतासक्योन होगी ? 
उदसद्‌ विवेक एव कर्मो के जान के लिए सवंप्रयम बुदधि--“वौ-क प्राप्ति करनी चाहिये । तत्पञ्चात्‌ 
समुचित एव नुफलदायक ज्रमीप्ट कम तिद्ध हो सक्मे । अतः २३ एवे २४ ब्रल्लरो वालो गायत्रीकौ 
साघना पृयक्‌-पृयक्‌ टदेन्य प्ते है । 


५ 


न्न 





छन्दो के स्वर 

यायी ्रादि छन्दो के भेद स ्म्पू्णं मन्त्र के एक-एक स्वर्‌ हृत्त टं। जन गायत्रा का षड्ज, 

का बहनी का मव्यम, पक्ति का पचम, तिष्टुष्‌ का ववत ओर 
जगती का निषाद स्वर है । युटि किसी मन्त मे दो ्रधिक छन्द होगे तो तदनुस्तार ही उसके दो या श्रधिकं 
स्वर्‌ हाय। 
स्वर जातिगत या रागगन ह1 जसे गायत्री छन्द का षड्ज स्वरदंता यहं पाडा जातत 
के विविध रागोमेगाने योग्यहै। दानो का समयक प्राय सम्दन्धह। चित्त रानकाजा सरमय ट, 

राग श्रिय, अ्राकपंक एव हृदयग्राही नही होते । 

इसका न्मस्नयटहूट्‌ कि प्रकृति के स्वर के अनुकूल यदि हम श्रपना स्वर साधन करतहता रग 
का वातावरण भ्रनृन्‌न होने ने वह भिय नगता है । जते कोड व्यक्ति ब्रीप्नच्छ्तुम या वपा नः च छते 
ना उपयोग करता है तो उचित मालम पड़ता है ब्नौर नोनावमान हीना द 1 षचन्तु यदि वही व्वक्ति शति 
ऋतुमेया छाया स्यान पर मी छते क्त प्रयोन कूरता ह तौ वह्‌ प्रतनूल बुद्धि दाला या हात्यास्पद 
माना जाता रहं। 
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्राह्यमृहूतं एव प्रात काल के राग भरव, भैरवी, श्रासावरी श्रादि है, जो उस समय प्रकृति मं 
गुजायमान होते रहते है ! उन रागो का वातावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होने से उस समय मे यदियेही 
रागे गाई जायेगी तो वे सामयिक होने से तथा उनकी पृष्ठभरमि मे श्नव्यक्त गृजन होने से दोनो के स्वर 
रागादि एक रस हो जति रौर राग का अनुकूल प्रवाह हिलोरे लेने लगता है । इसी प्रकार मन्तगत 
स्वरो की श्नुकूलता, सृष्टि के सगीत के साथ भ्रनुकूलता सम्पादन करती है । 
सन्त्रोकेस्वर 
उदात्त, भ्रनुदात्त श्रौर स्वरित ये तीन मुख्य रूप से मन्तो के स्वर हँ! इन्दी के भेद एकश्रुति, 
प्रचय, उदात्ततर शओ्रौर भ्रनुदात्ततर, इस प्रकार ४ भेदश्रौर होनेसे कुल ७ प्रकारकेस्वर होजातेरह। 
गान्धार स्वर उदात्त है श्रौर निषाद उदात्ततर है । धवत अनुदात्त है ओर ऋषभ भअ्नुदात्ततर है तया 
षड्ज, मध्यम श्रौर पंचम स्वर स्वरित, एकश्रुति ज्रौर प्रचय हैँ । उदात्तानुदात्तादि का गायन के सप्त 
स्वरो मे श्रन्तभवि है, वह॒ अत्यन्त रहस्यमय है । उनके उच्चारण का सम्बन्ध ध्वनि कौप्राणक्रियाके 
साथ सम्बन्धं रखता है 1 जिनको ध्वनि की प्राणक्रिया के साय उदात्तानुदात्तादि के उच्चारणके ज्ञान का 
या ब्रनुभव का श्रभाव है, वे तरस्वर्यो का सप्त स्वरों मे अन्तर्भाव समम नही सकते ! 
मन्त्रो के साथ उदात्तानुदात्तादि स्वर लगे रहते है, अरत उनमे सप्त स्वर संगीतक्ाभी 
प्न्तर्भाव है । मन्त्रो के ये स्वर, मन्त्रो के यथावत्‌ शुद्ध उच्वारण के लिए श्रत्यन्त उपयोगी है श्मौर 
मन्त्रां जानने मे भी सहायक होते हैँ । परमात्मा ने मन्तो को दिया है, अरत उनके स्वर भी अपने-अपने 
देवता में हु । मन्त्र छन्द एव स्वरमय ह! श्रत मन्त्र के स्वर एवं उसके सगीत की ध्वनि भी ब्रह्माण्ड मे 
श्रपने-प्रपने क्षेत्र मे गूजायमान हो रही है । शब्द कौ स्थिति पूवस ही ब्रह्माण्डमे व्याप्त होनेसे हम 
भी शब्दो के उच्चारण में समथं होते है । यदि शब्द गुण होता ही नही तो हम भी उसका उच्चारण नही 
कर सकते । श्रत वेद वाणी का श्रपने-गरपने देवता के साथ होना अनिवायं हँ । क्योकि दैवता ब्रह्माण्ड 
मे व्याप्तर्हैः ग्रत मन्त्रं भी प्रम प्रभुके व्यापक होने से व्याप्त ह जैसा किच अक्षरे परमे 
व्योमन्‌-"इस मन्त्र से वेद की ऋचाग्रो की व्याप्ति वताई गई है । “यज्ञेन वाच. पदवीयमायन्तामन्व- 
विन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌" (ऋ १०।७१।३) इस मन्त मे अ्रनादि सृष्ट्यज या परम पुरुष के द्वारा जो 
सृष्टियज्न हो रहा है, उससे वेद वाणी ब्रह्माण्ड मे स्व-स्व स्थान को प्राप्त हुई रौर पुन. ऋषियो मे 
प्रविष्ट हुर्ई-यह्‌ वताया गया हे । 
यह्‌ भी यही प्रकट करतादहैकिवेद की वह्‌ ध्वनि ब्रह्माण्ड मे व्याप्त है! उसको जानते इए, 
उसका भ्रनुसरण करते हए, ्रपने अन्दर भी उस वाणी का भवेग करो । उसको श्रमने अन्दर जागरित 
करोया प्रबुद्ध करो 1 यदि हम परमात्मा के मन्न के स्वर के साथ अ्रपने स्वरको उसी के अनुसार 
उच्चारित करते हैतो दोनो स्वरो कौ साम्यता से रस तो उत्पन्न होता हौ है म्रपितु स्वरोके एक दुसरे 
मे अन्तर्भाव एवं एकल्पता होने से हमारे हारा उच्चारित मन्वर का समावेश परमात्मा के मन्वमे हो 
जाता है 1 तब मन्त्र के साथ हमारी कामनाएं भौ परमात्मा तक पहुंच जाती है श्रौर परमात्मा की कृपा 
सेवे पूणं होती है! 
जव दो स्वर परस्पर मिल जाते हैँ तव दोनो स्वरो का वल वड जाताहै। हमारा स्वर यदि 
परमात्माके स्वरमे मिल जाये तो हमारे स्वर का वल न जाने कितना शक्तिशाली हौ जायेगा ¡ हमारे 
शब्द एवं स्वर का प्रभावे अत्यन्त सीमित क्षेत्र पर पडता है । परन्तु परमात्मा के शब्द एवं स्वर का विद्व 
परं प्रभाव पड़ता है 1 यदि हम भी परमात्मा के शब्दं एवं स्वरो को मन्व द्वारा यथावत्‌ धारण करेतो 


२३२ व॑दिकं 
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उसके द्वारा हुम भी ब्रह्माण्ड पर प्रभाव डाल सकते ह रौर इच्छित काम केर सकते हैं क्योकि उस समय 
वह्‌ कामना परमात्मा की ्राज्ना- वेदवाणी से युक्त हो जातीहै। 

र वेद मन्त्रो के स्वर सहित उच्चारण द्वारा यज्ञ यागादि करके वृष्टि करना, वष्टि रोकना 
मे र उत्पन्न करना, उन्हँ हटाना, वायु चलाना, वायु रोकना, पुतरेष्टि प्रादि अनेक प्रकारकी काम- 
नागरो कौ पूति हो सकती है । श्रतः मन्त्रो के स्वर सहित उच्चारण से ्रत्यन्त लाभ होते है श्रौर स्वर 
रहित उच्चारणमें दोष होते दँ । 


वेदिक स्वरों का उच्चारण 

जिस प्रकार अक्षरों के उच्चारण के स्थान एवं प्रयत्न नियत है श्रौ र उनका यथावत्‌ उच्चा- 
रण उन्हीं स्थान एवं प्रयत से होता दै, उसी प्रकार उदात्तादि स्वरों के स्थान एवं प्रयत्न नियत हैं| 
प्रत्येक अक्षर का उच्चारण तीनों स्वरोभेसे किसी भी प्रकार हो सक्तारहै। भ्र्थात्‌ एकी अक्षर 
उदात्त भी वोला जा सक्ता है ्रौर श्रनुदात्त या स्वरित भी। उदात्तादि के उच्चारणके लिए तीन 
प्रयत्न विरेष करने पड़ते ह । कण्ठ तालु भादि स्थानों मे जब शब्दोच्चारण का प्रयास नीचेकीभ्रोर 
जाये तो उससे उच्चारित शब्द ्नुदात्त होता है, मरौर जव वह्‌ प्रयास उपर की रोर होता है तव उसके 
द्रारा उदात्त शब्दों का उच्चारण हीताहै रौर जव मध्य भागसे शब्द उच्चारित होताहैतो वह्‌ 
स्वरित होता ह । यह अनुभवे गुरुके दारा शीघ्रही यथाथ रूपमेंश्आाजाताहैभ्रनुमान से नहीं । 

दूसरा श्नुम्‌व प्रकारस्वरोका इसप्रकार होताहैकिस्वरोंके साथ नाभिसे शिर पय॑न्त 
प्राणों कीजो गति होतो हं ग्रौर उससे जो कम्पन एवं गृजन श्चरीर मं उत्पन्न होता है, उससे उदात्तादि 
स्वरों का वोध यह्‌ हो जाता है कि उच्चारित किया शब्द किस स्वर में उच्चारित हूम्रा है । अ्रनुदात्तमें 
यह्‌ कम्पन, गति या गूंजन वक्षःस्थल के नीचे की श्रोर जाता हमरा प्रतीत होता है । उदात्तमेरिरकी 
शरोर ऊध्वं गति इसकी प्रतीत होती है ओर स्वरित में यह दोनों के मध्य कण्ठमें ही श्रनुभूत होती है । 

पूर्वोक्त दोनों प्रकार कौ गतियो को छब्द के साथ साधने कं लिए भ्रनुदात्त अक्षर उच्चारण के 
साथ हाय को नीचे, उदात्त के उच्चारण कं प्रयत्न कं साथ हाथ को ऊपर एवं स्वरित के लिए मध्यमे 
रखना चाहिये । जैसी गति मुखे नौर जसौ गुंजन या कम्पन की गति श्रथवा प्राण्‌ कौ गति मन्व्रो- 
उच्चारणसे होती है उसी की साधना एवं प्रदर्शन कं लिए हस्त स्वरों कौ उपयोगिता होती है, जेसा कि 
शुक्ल यजुर्वेद कौ माध्यन्दिनि शाखा के वेदपाटिजन हस्त स्वरो का प्रद्न वेद मन्त्रौ के पाठ के समय 
करते ह । ये हस्त स्वर निरर्थक नही है, मपितु स्वर साधना कं लिए महत्वपूर्णं हं । 

स्वर सहित मन्त्रोच्चारण का लाभ ४ | 
हस्त, कण्ठ एवं प्राण इन तीनों कं साहचयं से उत्पनन उदात्तादि स्वर जो गति, कम्पन एवं 


गुंजन शरीर क भ्रन्दर तथा इसकी नाडयो मे उत्पन्न करते हैँ वे मन्व कं स्वर, अक्षर एवं छन्द के श्रनु- 
है । वही ध्वनि बाह्य 


सार होते है । ्रतः स्वर सहित मन्त्रोच्चारण का प्रभाव सूक्ष्म रूप से म्रवश्य पड़ता ट । 
केवर मे भी व्याप्त होती है । इस प्रकार शरीर का श्रौर वाहर का वातावरण मन्त्रे क रक्ष स्वर एव 
छन्द से संस्कारित होता है । मन्त्र से संस्कारित वातावरण क होने पर विशेष पवित्रता वातावरण को 
हो जाती है श्नौर उस पवित्र वातावरण कँ माःयम से विविध तत्त्वो भ वृद्धि, हास भ्रादि करक तथा 
विष्व के मानस क्षेत्र को प्रभावित करके अपनी कामनाग्मों की पूति की जा सकती हि । भ्रतः स्वर सहित 
तया अत्यन्त शुदढता से वेदमन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । 


भूमिका ३३ 


मन्त्रो का विनियोग 

म्नो क्रा विनियोग-ज्ञान भी श्रत्यन्त आ्रावद्यक है| विनियोग द्वारा मन्वे की प्रयोग-शली 
ज्ञात होती है । विनियोग मन्त्र के सामथ्यं के अनुकूल होना अआआावश्यकहै। विनियोग ज्ञानके विना 
मन्तो का लाभ हम नहीं ले सकते । मन्व का विनियोग मन्त्रके भ्रथं या सामथ्यं के भ्रनुसार करना 
चाहिए । यदि इसके प्रतिकूल होगा तो व्यथं होगा । “उद्‌वृध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि०"- इस मन्त्र का 
विनियोग भौतिक अग्नि को प्रदीप्त करने मे कर सकते हैँ । “श्रग्नि दूतम्पुरोदधे” या “भमव स्वद्यौरिव- 
भूम्ना०"“--इत्यादि मन्त्रो का अ्रल्याधान मे विनियोग संगत है। परन्तु इन्हीं मन्त्रो से भ्राचमन की 
क्रिया केरना संगत नहीं है क्योकि इन मन्त्रो मे जल के किसी भी गुण का संकेत नहीं है । 

“शन्नो देवी०, शन्न इन्द्राग्नी०, यौः शान्तिः०“-- इत्यादि मन्त्रो का विनियोग शान्तिकिरण 
के लिए उचित एवं श्रनुकूल है । परन्तु इन्हीं मन्त्रो का श्रगन्याधान मे, समिदाधान मे विनियोग या प्रयोगं 
नितान्त अ्रसत्य,है, श्रसंगत है एवं विपरीत भी है । इसलिए मन्त्रो के विनियोग का ज्ञान भ्रच्छी प्रकार 
करने से यथोचित लाभ प्राप्त कियाजा सकता है। मन्त्रों का विनियोग ्रपनी कामना कौ पुत्तिके 
लिए विविध प्रकारसे किया जा सकता है । एक मन्त्रके श्रनेकं भी विनियोग हो सकते हँ । विनियोगं 
साथेक एवं युक्तियुक्त करने चाहिए । 


सन्त्र-साधना से ब्रह्मप्राप्ति 

. मन्त्रो की सम्पूण साधना के निमित्त वाणी के लिए मन्त्रगत श्रक्षर एवं उसके स्वर, प्राणों 
की साधना के लिए मन्त्रः का छन्द, मन की साधना के लिए देवता, बुद्धि की साधना के लिए मन्वका 
ऋषिहै। भ्र्थात्‌ मन्तरेमे ऋषि, देवता, छन्दः भ्रौर स्वरं का समन्वय होकर उसकी रचना होती है । 
` यह्‌ सब परमेदवर द्वारा रचित मागं है । अ्रतः मन्त्रकी साधना, शरीर के समस्त साधनों के समन्वय से 

उपरोक्त प्रकार से करने परं ्रपने लक्ष्य ब्रह्म तक पहुचाने मे समथं हो जाती है । 
उपरोक्त चाये साधन ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोशो के रूपमे, जो पिण्ड 
मेही रै मन्त्रके साथ साधनाके लिए विद्यमान । न्रह्याण्डमेवेही भ्रक्षर, स्वर, छन्द, देवता एवं 
ऋषिरूपसे हँ । श्रवरिष्ट म्रानन्दमय कोशल का सम्बन्ध मन्त्र की समन्वयात्मक साधनासे है तथा 
्रानन्द का सम्बन्ध भी परमात्मा से है । रतः मन्त्र का भी सम्बन्ध पिण्ड मरौर ज्रह्याण्ड के साथ त्र्य 
सेभीदहै। ॑ 
वेद के विज्ञान के प्रत्यक्ष करने कं लिए पिण्ड में. ब्रह्माण्ड की स्थितियों काज्ञान होताहै)। 
दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान-विकास मे पुरक हैँ मरौर इतरेतर परीक्षणो से दोनो से इच्छित कामना की 

पूति के लिए योग एवं क्षेमरूपमें अनेकं मागे निकल सकते है । 


सृष्टि में निहित पदार्थो कं समान वेद-जञान कौ मौलिकता 
सुष्टि मे जैसे सुवणं, चादी, लोहा, हीरा, पत्ना प्रादि यत्र तत्र विद्यमान हैँ परन्तु उनको 
पराप्त करने के लिए हभ प्रयत्न करना पडता है रौर काफो गहराई तक खोदना पडता है तब कहीं 
उनकी प्राप्ति का कुछ आभास मिलता है ओर पुनः उस सुवर्णादि धाबु को शोधित एवं संस्कारित करके 
जसा उपयोग लेना होता है जैसी रचना करनी होतीहै वैसी की जाती है । र रूपौ मूल द्रव्य के 
्राप्त होने पर हम उसकी मात्रा के अनुसार श्रनेक प्रकार के रूप म, श्रलंकारों भे अपने श्रम एवं कला 
के श्राघार पर परिवर्तित कर सकते हैँ परन्तु वह म्रनेक रूपों मे परिवतित हो जाने पर भी सुवणंत्व धर्मं 








= चश ~ ~= => ~ ~~~ ~~~ र ~ पुनः पदवित्या = 3 लाया = ~~ ॐ ~~~ -------- >~ 
चे पटन्‌ नही होता जोर उच इञ अलंकारो को पुनः पूरवाविस्या ने लाया जा सक्ता है, उस प्रक्र देर 
2 = (~---(~ ~ न 



















































































र 
214। = (९ च~ न्वा ल्या चह ग उत्तरे 
ननन = > ~ ( ----- य॒चपि यट ~~ ~ 
स्यात्त अ्लन्ारज्नाकेर्‌ च्च्ठहारल्पन अस्तुत्त करना हया । यच्यषि ण्ह च्य्हार्‌ स्प न उत्तु 
छनरे चा = च = ल= परिप्ल्य= = =< ाक्राला र -=-- = शत 
चर्त का दनय दन. कल्ल, पारत्यिति के अदुद्रार सचय क्म ककेल्ला क अनुत्तर हृत्ताहं तयापि दह्‌ 
~> पर न्नी == ~> ॐ 
इत्यपर टच चर चा ज्यच च दरत्व्‌ का चार्म क्य रहता ह्‌] 
ठेठ नलिन नान नरेद श्ररेनलतस्यो ॐ गररेन गर्यो प्रकर क्या >, => 
== "(लक नचचरत श्न्क् ख्या स; अनच्क शयान) अ्रकट क्रिया जा सक्ता ह्‌ 1 चं 
~ =~ === = , >= ~< --- ~~ [त = कायं ॥ि = न~ दश््नचर 
नन क्म न्जदहं 1 ठ्ठ कराय ल्व जन च्वना नहा कयं ल्प र्ज्ना यं मूल का विक्रात्त दुष्टाचर्‌ 
~ सदार (~ पात यः ज >~ = प्रन्त उन पात्र [ 
हप्ताद्‌ 1 जस नटन चूचनज्व्य्‌ च अनक अ्रक्मार के पात्रे या ्रलक्ार्‌ ठन स्कत ह. परन्तु उन पात्रे ग 


























लन्म न न नच््ति <~ -~ ---- ----~ ~~ ॐ 

जत्म्‌ {दण चदु 1 चह नत्ति त्। मूल द्रन्छक्गं ठ्‌ 
- = > ~ जान न> = श <~ 
सन्तार्‌ च उपचलन्ठ अन्व सत जान्‌ वेद सं 1 < 














५ ~ 
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दन्न 
[~थ ८. मातन == ~ | अ प्रदनन = 
नदह 1 तः ठठ का महूत साचर के ।लट्‌ु जन-्दनन के ल्प 
पर्तत अरन्य नैं चेद ते दिनान, दमाननन्र = कृषि, जासन. यदध गणित्त 
स्तुत ग्रन्य ने चेद पे विनानः चमाजनास्त्, अथंदास्व, कृषि, गासन, सुरत्ना, युद्ध, याणत्त 
प्रच्यात्म दि ~~ दिग्दर्नन ध ॐ इनक्रो (~~ भ्रमु तरर्गो 5 ~ विभक्त क्र सक्ते ई 
न्पात्म ज्पद क्रा दष्दनन करका ह्‌] इनका हुम निम्नं च विमानं क्त क्र सक्तह्‌ 
ल्ल 9 नामा = चिक श्रि > धा मिक्त एवं {घ्या + 
(१) नैल्णिक (२) प्रामाचिक, (३) श्रायिक, (४) धामिक्त एवं आाव्यात्मिक । 
सै 8ि विनारा न्न व्रह्यचयं [० श्रत्यधिक अ [> । एवं ~> ~ 
(१) षक्षणिक दिभागते ब्रह्यचयं का महत्त्व श्रत्यधिकूहैलो कि निकषा एवं चच्तरिक्ता 
श्राघार ~ चिल्ला = ब्रह्यचर्वं क = >© + नि ॐ , =, अ्रवदयक्ता = सुत्रार व~, द्ह्यचये म 
चार्ट । चलकर ज्निज्ञा स दरह्यचयं क्रो कड स्यान नह हं 1 अत्तः म्रावद्यक्ता हे सन्नार क। ब्रह्मचवः 
सुदाचार ्रवल्ास्रन. गः [~ "य ञकार शन्ण, भनन (५ टिष्वास्न च्रादि निना 1 सक्ता = 
सदाचार» त्रचुचासरनः युटतरचाः चच्चर्त-ऽकार्‌, च्रच्ण, मनन; वचिनत्यानतन च्ाषद गना के अकारा कं 
भ्चदन = {~ ग~~ त्रा [| 
चलन क्य नच्च चचार मूला दहृ्हा 
च्य 2 = =^ त= लाच अरस तत्त (~ उपयोग ) रतिः चनन घ्वनिः 
इत नाय न अन्ति, जल, जायु आदि तत्त्वो के नुणों के उपयोन से वंद्युत्तिक्‌ व्जिन, घ्वनि- 
ल= अर -=-~--- चखियात द चविनान ज (~ थिवी नक वनस्प्रति {>= {~> 
क्न. यन्त्रे प्व्नान, नाका वियात वानादि चच्रान; वात्र विज्ाच, षयवा (चन्र चचह वतत (चन 
पराप (= वनित ~ कला, नत्व वाद्य ~ श्रोषि दन चलि विजन ज्योतिष ~ 
१1.91 कपि विन्नच., कचा, नृत्व्‌, वद्य, कच (ज्नातः, अष विनानः ६1 -ए (दयात [7 
म॒येगर्म विन्न, ष्टि चिलान, गणित छन्दनास्नर. दर्नन रादि क्ता त्माकेन होता है 
दचमन वितत, चेष्ठि चिन्ान, गणित, छन्दगास्नः, देन रादि का समावेन होता ह 1 
9 ~ पारिवारिक = 1 ~ जीवन [भ 
(२) स्तामाजिकरुं विभाग भे व्यक्तिगत. पारिवार्कि एवं स्रामायिक्त जीवन, गृह्निर्माण, 
उमाच-न्यवत्या. चासन सरला, यद्ध न्याव. नंपल. दण्ड, सत्कार त्रादि का समावेच्च होता है 
तमाल -न्च९य।, दक्तचः सुरताः बुद्ध, न्याव, भषज, ठण्ड, संस्कार अद कान्तनावद्च ठता द्‌! 
् विनिनय 


७ (। 
(३) श्राथक विभाग मे अर्यनास्त, श्रयं के चिनिनय, सावन एवं क्रिग-कलापों का द््दर्नेन, 
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----------> ----->-----* पनपक्चिः (~ [~~ ० संरद्ण वन ड < अदि = 
उत्वतः, चात्ताल त्ति परूवनल्ल-पल्लचः, सूच; सम्पत्ति मादिका सरदण एव च्तस्ण अर्द्‌ क्रा सयादवन्च 


(४) घाभिक एवं श्राव्यात्मिकू विभाग मे आत्मा कौ चक््तियों का विकतास्न उच्च चान की 
भ्राच्ति एवं पमलत्ना नी प्ति रादि क्रा नायेन होत्ता है। ब 
यदि इन विमाय परर दृष्टिपात करे तो बलणिकू विभाग का सम्बन्ध जवन कं प्रवम यत्य 


० 


से विने है 1 इसको हुम ब्रह्मचर्यं काल रह्‌ सक्ते टै 1 


सूमिका ३४ 


सामाजिक एवं श्राथिक्‌ विभागो का सम्बन्ध परिवार, समाज एवं जीवन-निर्वाह कौ समस्याग्रों 
मे व्यस्त रहने वाले जीवन से है ! इसको गृहस्थ काल कह सकते है । 

घा्मिक एवं राध्यात्मिक विभाग का सम्बन्ध जीवन मे गान्ति प्राप्त करनैके लिएटैग्रतः 
यह वानप्रस्थ एवं सन्यस्त काल है 1 

इन्दी मे जीवन की पूर्णता हो जाती है । प्रत. जीवन के प्रारम्भ से म्नन्त तकं हमारे कत्तंव्यो 
का ज्ञान वेद से किस धकार एव कितनी स्थिति तक पराप्त होता है इसका दर्नंन कराने का प्रस्तुत अन्य 
मे कु प्रयत्न किया है 1 

पृथिवी, ्रन्तरिक्न ्रौर द्यु के विशाल श्रन्तराल मे श्रनेक प्रकार की चक्त्या प्रवाहित हो रही 
है । उनमे दैवी शक्तियां एव दैवी विचार भी है । उनमे महान्‌ देन सर्वज्ञ न्याप्त है! त्रत उसके ज्ञान 
को धारा विर्व के महत्तत्व मे व्याप्त ह! परन्तु मानव भी चेत्तन चक्ति युक्त हैश्रौर इसकामी 
व्यक्तिगत महत्तत्त्व भ्रौर अ्रहकार तत्तव है । उसके दवारा व्यक्तिगत मन क विचार मानसिक विद्युत्‌ दवारा 
बाह्य क्षेत्र मे सपंण करते है 1 इस प्रकार इस विनाल अन्तरिक्ष मे दंव विचार ओ्रौर मानवी विचारो 
का सचरण होता रहता है 1 

विचारो के इस कोलाहल मे हम दवी चिचारो को ग्रहण करने की अ्रपनी सामथ्यं को जागरित 
नही कर पाते श्रौर व्यक्तियो के विचारो से ही स्फुरण, प्रेरणा श्रादि स्वामाविक रूप से प्राप्त कर पाति 
है । पृयिवा मण्डल क़ भ्राकाड मानवीय विचारो के बाहुल्य एवं उनकी सरलता से उपलव्वि के कारण 
उनमे विशेष प्रभावकारी रहता है । जिस प्रकार से कार्दपूणं सरोवर की काई को इटा कर हम स्वच्छ 
जलका देन कर लेते है उसी प्रकार मानवीय विचारो की काईको चित्त वुत्तियोके निरोधसरूपी 
प्रयासो से दटाकर दवी विचाये को ग्रहण कर सकते है । परन्तु जव हम चित्तवृत्तियो को निरोध करके 
सन के द्राराश्रौर भी उपरके क्षेत्र का चिन्तन करतेर्हतो वहां के देवी एवं भौतिक ज्ञान काभी ग्रहण 
इसके दवारा होने लगता है । तभी “उर्वन्तरिक्षमन्वेमि" (यजु. १०७) भ्रन्तरिक् के विशाल श्ञान-क्ेवर 
को वह्‌ प्राप्त होता है। 

देद पृथिवी, श्रन्तरिक्ष एवं यौ के विशाल विचार-क्षेत्र मे विचरणं करने के अनेक प्रकारो 
का वोध कराता है जिससे मनुष्य के भ्रन्दर दिव्य भावना एवं दिव्य विज्ञान का तथा ग्राध्यात्मिक 
मावनाग्नो का सूत्रपातत होता है 1 वेदमन्त्र उन्ही दिव्य भावनाग्रो एवं विज्ञान से श्रोत प्रोत रहै उनके 
शाब्दो मे वह विज्ञान एवं शक्ति भरी हुई है जिससे साधक को ज्ञान का भकार प्राप्त होता है ¡ उन मन्त्रं 
के उच्चारण, जप, ध्यान श्रादि के साथ ब्रथंकी भावना करने पर उन विचारो का प्रभाव हमारे ऊपर 
तथा हमारे समीप के मण्डल पर पड़ने लगता द ! इसलिए वेद सदा दिव्य सन्दे एवं विज्ञान के देने वले 
तथा शान्ति एवं परम सुख के देने वाले हँ मोर सदा रदेडे यी 1 


म्रघ्यात्म प्रकरण 
तू कौन दहै? 


श्रपने को पह्चानो 
प्रोरम्‌ कोऽस्ति, कतमोऽसि, कस्यासि, को नामाऽत्ति ! (यनु ° ७।२६ ) 

तू कौनरहैःमै कौनहूं?तू कौन-सारै,र्मैकोनसाह? तू किसकादै, म किलका ह? तरूक्या 
नाम या शक्ति बाला है, म क्या सामय्यं वाला ह ? यही भ्रव्यात्म{विपयक विवेचन वेद ने महान्‌ भजनो 
केरू्पमे हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिवा है । इन प्रज्नो को निरन्तर श्रपने मे जागरित कसते हृए, 
इनका समुचित समाधान या उत्तर प्राप्त करना हौ अध्यात्म विद्या है । 

परमात्मा को भी पहचानो 

्रष्यात्म विद्या सम्बन्धौ इन्दी प्रञ्नो से ्रपनी खोज, ्रपने ब्रन्दर की गक्तियो की दोजश्रौर 
्रात्माकी खोज भी प्रारम्भ होत्तीहै। आत्माकी खोज करने परर उसके सामने फिर प्रञ्न होने 
लगता है-- 

कस्ते जामिर्यनानामग्ने को दारवध्वर. । फो हु कस्मिन्नसि भित ॥ ( ऋग्वेद १।७१।३ } 

भरात्मान्वेपक विदन्‌ ¡ मनुष्यो के ठीच अ्रापका कौन निज्चय करके जानने वाला है? कौन दान 
देने श्रौर रक्षा करने वाला है? त कौन है रौर किसके श्राध्ित है ? इन प्रइनो पर विचार कर । 

भ्रयत्‌ मनुष्य अपने को ही सव कुछ न समः वैठे । इसका जानने वाला कोई रौर भी है 
जिसको जाने विना मनुप्य मे अूर्णता रह जायेगी । इस मनुष्य को सव एेन्वयं ओर ज्ञान का दाता 
कोईश्रौरहै। जो यह्‌ सव हमे देने वाला है, वास्तव ये ट्म उसके सामने याचक है। वह हमारी रक्षा 
केरने वाला एव पालन करने वाला है । हम सव उसी के आधित दहै। उस महान्‌ म्राश्रयदाता को, 
महान्‌ ज्ञानी को जव तक नही जानोगे तव तक सव जान-विज्ञान अधूराही रहेगा जव तक्र उस महान्‌ 
भभु को नही जानोगे भश्नो की वौढारे सदा पडती ही रहेगी । जव उसको जान लोमे तव सव प्रदन 
समाप्त हो जायेगे । अ्रत- वेद ने इन प्रनो द्वारा मनुप्य को ्रपने को एवं परमात्मा को भी जानने की 
प्रेरणा दौ है। 


श्रध्यात्म पक्ष 

प्रमुख अंग ह । अ्रध्यात्म मे श्रत्मा श्रौर परमात्मा का चिवेचन, अत्मा 
जिस श्रन्तःकृरण चतुष्टय- मन, बुद्धि, चित्त रौर ब्रहकार के राघार प्रर कायं करता दै तेथा मने, वुद्धि 
भ्रादि जिन इन्द्रियों के भाधित व्यापार करते है एव इन्द्रिया जिस शरीर के आधित होकर व्यापार 


करती हः सव ञ्रध्यात्म के भरन्तगंत है तथा शरीरं श्रपने समस्त ग्रधिष्ठानो से जिस क्षत्र मे व्यापार करा 
है वह उस श्रध्यात्म पल का श्राविदैवत क्षेत्र है1 


म्रध्यात्म विद्ययावेदकाप्र 


1. वेदिक-सम्पदा 


प्राधिदेवत पक्ष 
सूष्टि-निर्माण मे, सृष्टि की स्थिति एवं प्रलय मे परमाः्मतच्व की जो विविघ चक्तिया क्रिया- 
शील होती है मौर उनका प्रकृति के माध्यम या साहचयं से जो अव्यक्त, सूक्ष्म एव स्थूलरूप प्रकट होता 
है उसमे परमात्मा कौ विविध सामथ्यं का प्रकारान्तरसे श्रनेक रूपो मे दरशन होता है । उनकी रपी 
एक विशेष स्थिति दिव्यता के कारण गणवंशिष्ट्य से होती है । गुण वैशिष्ट्य या श्रपनी-भ्रपनीः दिव्यता 
से विविधरूप में प्रतीयमान पदाथं ही वेद की परिभाषा मे देवतावाची होते है । श्रतः समस्त ब्रह्माण्ड 
दैवतमय है इसलिए ब्रह्माण्ड की परमात्मा के साथ दैवात्मक स्थिति को भ्राधिदेवत कहा जाता है । 


श्रध्यात्म श्रौर भ्राधिदेवत फा सम्बन्ध 
इस भ्रध्यात्म क्षेत्र का भ्रौ र प्राधिदेवत क्षेत्र का परस्पर सहयोगं है । भ्राधिदंविक तत्तव भ्रध्यात्म 
के लिए उपभोग्य रूपमे है श्रौर अध्यात्म क्षेत्र उपभोक्ता है, तथापि भ्राधिदेविके तत्तव भ्रध्यात्म मे 
उपभोक्ता रूप मे भी श्रधिष्ठिति हो जाते है । इसी स्थिति को पिण्ड भ्रौर ब्रह्माण्ड नाम से कहा जाता है । 
ब्रह्माण्ड भ्रौ र पिण्ड परस्पर ग्रथित है । विशाल ब्रह्माण्ड की समस्त शक्तियो से यह पिण्ड 
निर्भित होता है । कारण का गुण कायं मे श्राना स्वाभाविके है, अत इस पिण्ड के यथाथं ज्ञान से ब्रह्माण्ड 
का ज्ञान सुगम हो जाता है इसलिए समस्त ब्रह्माण्ड के ज्ञान की क्जी या नामि यह्‌ मानव शरीर दै। 


पिण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड का साम्य 
पिण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड के इस उभयपक्ष की रचना मे साम्य का प्रददंक एक मन्त्र वेदमें निम्न 


प्रकार भ्राता है। 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्र. सप्त समिध एता । 


देवा यचज्ञ तन्वाना प्रबध्नन्पुरुष पशुम्‌ \॥ (यजु० ३१।१५) 
बरह्ाण्ड पक्ष में इस ब्रह्माण्ड के चारो भोर सात परिधिया है । सप्त लोक ही सप्त परिधिया 
हं । इन सात परिधियो से ब्रह्माण्ड की प्रत्येक रचना श्रपने केन्द्र एव नियमित व्यवहार में स्थित है । 
दन परिधियो से ब्रह्माण्ड भ्रावृत है । इन सप्तलोको की परिधियो के ्रन्दर सप्त प्राण, सप्त ऋषि ग्रौर 
सप्त भ्रापः की इक्कीस समिधाएं प्रदीप्त होकर इस विश्व का सचालन कर रही है । 
म्रध्यात्म पक्ष मे इस देह की सात परिधियां सप्त त्वचाभ्रो की है, जिनके नाम उपर से अन्दर 


तक करमर निम्न है। 
( १) भ्रवभासिनी (२) लोहिता (३) श्वेता (४) ताभ्रा, (५) वैदिनी (६) रोहिणी (४) 


इन्दी सात तवचाश्नो से इस शरीर के सव श्रवयच श्रावृत है । वेद के भ्राघार पर ही महर्षि 
सुश्रत ने सप्त त्वचो भवन्ति" का श्रपने शिष्यो को प्रत्यक्ष कराया भ्रौर उनके कार्यो को यथावत्‌ जानकर 
उनको उपरोक्त नामो से सम्बोधित किया । 

इस श्रावरण या इन परिधियो के श्रन्दर शरीर के सघटन एव कायं -सचालन के लिए तीन-तीन 
के समूह्‌ मे सात-सात समिधाए है । जिस भ्रकार समिधानो से यज्ञाग्नि का रूप प्रकट होताहै, उसी 
प्रकार हरीर रूपी यज्ञ निम्न इक्कीस समिधाश्रो से समिद्ध हो रहा है-- 
(१) सप्त धातु (१) रस (२) रक्त (३) मास (४) मेदा (५) श्रस्थि (६) मज्जा एव (७) शुक्र । 
(२) सप्त कला (१) भासधरा (२) रक्तधरा (३) मेदोधरा (४) श्तेष्मधरा (५) पुरीषधरा 
(६) पित्तधरा एव (७) शुक्धरा । 


भासधरा 


अ्रध्यासम प्रक्मण ३९६ 


(३) सप्त प्राशय (१) श्रामाशय (२) पित्ताश्चय (३) पक्वाशय (४) मूत्राशय (५) रक्ताशय 
(६) बाताक्षय (७) कफाशय । 
इन समिधाभ्रो दवारा इस दारोर मेँ जानने योग्य पुरुष को इन्दियादि देवोन कर्विक्षम वना 
रखा है ! इसके श्रतिरिक्त पच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेन्दिय, एक मन तथा दस प्राणरूपी इन कुल इक्कीस 
समिघाग्रो से भी शरीर का कायं संचालित होता रहता है । 
श्रध्यात्म से श्राषिदैविक रचना 
एक अरन्य मन्त्र मे पिण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड के सम्बन्धको श्रौरभी दृढरूप से निम्न प्रकार प्रकट 
किया गया है- 
चन्द्रमा मनसो जातद्चक्षोः सूर्यो प्रजायत । 
श्रोत्राद्‌ वायुक््च प्राणइ्च मुखादग्निरजायत ॥\ (यजु° ३१।१२) 
म्र्थात्‌ मन से चन्द्रमा की उत्पत्ति, चक्षुदशोन सामथ्यं से सूयं कौ उत्पत्ति, भरोत्रसामर्यं से वायु 
श्नौर श्राकाश-प्रदे से जीवन निमित्त १० प्राण श्रौर मुखसामथ्यं से श्रग्नि उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार श्राधिदैविक रूप से श्रन्ति मुख मे वाक्‌ होकर, सूयं चक्षु रूपसे नेवोमे, वायु ग्रौर 
ग्राकाद्च त्वचा एव कान मे, जल रेत रूपी होकर शिदन मे, चन्द्रमा मन होकर हृदय मे, पृथिवी गन्ध 
होकर नासिका में प्रविष्ट हो गई तथा 
नाभ्या प्रासीदन्तरिक्ष क्षोष्णा चौः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिदिश. श्रोत्रात्तथा लोकां २ श्रकत्पयन्‌ 1} (यजु° २११३) 
नामि से भ्रन्तरिक्ष लोक स्थित हुश्रा, शिर से युलोक प्रतिष्ठित हुमा, परो से भूलोक प्रतिष्ठित 
हृष्रा रौर श्रोत्र से दिशा तथा श्रन्य लोक हुए 1 
श्रध्यात्मं में श्राधिदेवत का प्रवेहा 
दस स्थिति को निम्न वेद मन्त्र मे बताया गया है- 
पोते मे द्यावापृथिवी भ्रोता देवी सरस्वत । 
पोतो भ इन््रदचाग्निडच क्रिमि जम्भयतामिति ॥ (श्रथरवं ५।२३।१) 
भर्थात्‌ जव तक इस शरीर मे कमि-सूक्ष्माणुभ्नो-सेलों के पाचन या विरोधी शक्तियो को 
नष्ट करने की सामथ्यं वारा जीवनदहैतो इस शरीर मे चुलोक, पुथिवीलोक, वाणी, क्रियादील प्राण 
तथा अ्रम्नि भ्रादि तत्तव श्रौर श्रात्मा भां श्रोतप्रोत रहता है । 
इसी को वेद मे निम्न प्रकारभी कटा दै- 
प्न्तस्ते च्ावापृथिवी दधाम्यन्त्दषाम्यु्वंन्तरिक्षम्‌" । ( यजु° ७।५) 
तेरे श्रन्दर द्युलोक श्रीर पुथिवीलोक स्थापित करता हं । तेरे अन्दर महान्‌ श्रन्तरिक्ष को भी 
स्थापित करता ह । इन मन्त्रो से ज्ञात होता है कि वेद ने हमे यह्‌ बताया है कि इस देह भे, इस पिण्ड मे 
सब ब्रह्माण्ड की शक्तिं प्रतिनिधिवत्‌ कायं कररही हैँ । 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि परमात्मा की“ प्रेरणा द्वाख सूरय नै श्रपनी दशेन-शवित, चन्द्रमा 
ने श्रपनी मनन-शक्ति, दिशाभ्रौ ने श्रोच्र-रावित्त, वायु ने स्पशं-शक्ि, पृथिर्वी नै“घ्राण-शक्ति, जल ने 
सना-शक्ति, श्रग्नि ने रूप-शक्ति से सम्पन्न करके इस देह की रचना की है तथा यं सब तत्तव स्वय 
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भी इसमे प्रतिष्ठित होकर इस मानवं देह कौ सुन्दर, अ्रद्भूत शरीर पूर्णं सवना को महत्ता प्रकट कर 


रहे ह। 
मानव देह से परमह्य की साधनां 
ससार के रहस्यो को जानने की इस शरीर मेँ अद्मुत साम्यं है यदि इसशरीरके स्वामी 
को ही जानं लिया तौ उसे विर्व का सव ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इसीलिए वेद कहते है- 
“पुरुष एवेद, सवं यभूतं यच्च माष्यम्‌” । (यजु° ३१२) 
यह्‌ समब कुछ जो दीख रहा ह, जो कुछ देखा था भौर जो कुछ देखा जायेगा, तीनो कालो की 
स्थिति में वह्‌ पुरुष ही पुरुष है । अर्थात्‌ पिण्डस्थ पुरुष का तथा ब्रह्माण्डरूपी विराट्‌ हरीर मेँ निवास करने 
वाले परमपुरुष का ज्ञान ही सन जानो की पराकाष्ठा है ! इस निमित्त यदि इस देह को साधन बनाकर 
इसमे उसके दशन या ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्याण्ड मेँ स्थित परमपुरुष का भी ज्ञान एवं उसकी 
प्राप्ति हो जायेगी । 
भानवे देह मेँ देवों का प्रवेश 
रेत. हृत्वाज्य वेव पुरषमाविक्षन्‌ । (भ्रथवं० ११।८।२६) 
इस शरीररूपी यन्ञशाला मेँ विश्व की देवमण्डली ने वीयं को--उत्पत्ति के उपादान तत्व- 
को तेजस्‌ एव हव्य बनाकर उसे प्रवेश किया हरा द । रेतस्‌ के माध्यम से सब देवों का प्रवेद बताता 
है कि उत्पत्ति के मून तत्त्वे मे ही देवताश्नो का भी वीजलू्पसे निवास है। श्रत. पुरुष मे सव देव रहते 
है, यह्‌ ज्ञात हौ जाता है । 
उस रेतस्‌ के ऊध्वेगमनकरील भागसेसोम का निर्मणि होता रहतादहै। सोमहीभ्रोजहै। 
उस सोम से देवो की पुष्टि होती रहती है। यदि रेतस्‌ का सोमया श्रोज नही बनेगा तो शरीरस्थ 
इन्द्रिया सशक्त नही होगी भ्रौर भ्रसुर भागकी त्रप्ति होती रहेगी । श्रत शरीर को देवस्थली बनाने के 
लिए रेतस्‌ को आज्य बनाना होगा । 
इस स्थिति को वेद निग्न शब्दो मे प्रकट कर रहा है- 
भरप्स्वासीग्मातरिश्वा प्रविष्ट प्रचिष्ठः देवा सलिलान्यासन्‌ ॥ (-श्रथरवं ० १०।८।४० ) 
भर्थात्‌ जलो मेँ प्राणवायु ने प्रवेश कियाहै प्रौर जल के सूक्ष्मभागमेदेवोनेः भी प्रवेश किया 
हुश्रा है । यदी जलतत्त्व-श्रापौ रेतो भूत्वा-उत्पत्ति करता है । अ्रत. इस देहमें देवोका वास 


रहता है । 
देवों की श्रयोध्यापुरी 
शरीरमे देवो की इस स्थिति को अन्य रूप से वेद निम्न श्यो में कह्‌ रहा है-- 
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्यइवासते । (अ्रथवे° ११।८।३२) 
भर्थात्‌ इस मानव देह मे सव देव इस प्रकार स्थित दै, जसे गाये श्रपने गोष्ठ-बाडे मेँ बन्द रहती 
है । श्रत इस दिव्य दैह्‌ मै देवत्व को जागरित करना भ्रावद्यक है । इस निरभित्त शरीर की अद्भूत एव 
दवी सचना का जितना श्रधिक ज्ञान भराप्त होगा, उतना ही भ्रधिक इसकी श्रोर एचि बदेगी । वेद ने इस 
शरीर की अ्रद्मूत स्वना के बारे मे कहा है-- 
भ्रष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां दुदयोध्या । 
चस्या हिरण्यय कोरा स्वर्गो च्योतिषावृतत- ।) (श्रथरव० १०।२।३१) 
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यह शरीर श्राठ चक्तों से युक्त है । इसके नौ द्वार है । देवताग्रों के निवास से यह्‌ श्रयोध्यापुरी 
बनी हई है । इसमे अत्यन्त तेजस्वी, स्व्णेमय कोष है जो महान्‌ ज्योति से-परमात्मा से-भ्रावृत है 
भौर ज्योति की किरणे उसमें से प्रकट हो रही है । 

अयोध्या के नवद्वार 

नवे हार इस देह के अन्दर स्थित है । इन नव दारोमे सप्त दारो पर सप्त ऋषि वंठे है, 
जिनसे संसार के बाह्य रूप का ददन एवं भ्रनुभूति का भरवेश इस देह मे होता है । परन्तु वाह्य अनुभूति 
का श्रन्दर मे प्रवेश ऋषियों के श्नुरूप होगा । जिस घटना को वे जसा महत्त्व एव रूप देकर भीतर 
प्रवेश देगे, वसी भावना एवं विचार हमारे मन मेँ जागरित होगे । ये सवे ह्वार हमारे शरीरके श्रेष्ठ 
शिरोभागमेहै। दोनेत्रके द्वार, दौ नाससिकाके ह्वार, दोश्रो्रके द्वार श्रौरएक मूखकाद्रार 
है। इन सप्त द्वारो के भ्रतिरिक्त दोद्भारभ्रौरभीरै।वेगुप्तद्वारदै। 

वेदने इसररीरमे ८ चक्रो की स्थिति बताई है! इन चक्रो का सम्बन्ध सुषुम्णा नाड़ी से 
है । सुषुम्णा का भ्रघोमुख भाग भौतिके प्राण-शविति के चक्रो मेँ क्रमश. भेदन के लिए प्रवेश का द्वार 
है भ्रौर मस्तिष्क मे कपालो की मध्यसन्धि भाग में सुषुम्णा का दूसरा दवार ब्रह्मरन्ध्रे है । ब्रह्मरन्ध्र 
मे से इस दिव्य, प्रकादमय, ज्ञानमय प्राणका शरीर मे प्रवेश होता हैजो सवितासे इस लोक पर 
भ्रवतरित होता है । वहां सहस्रार चक्र है । योगी जन इसी भागं से ब्रह्मर्घ से प्राणों का विसर्जन 
करके सूयं मण्डल को भेदकर परम धाम को प्राप्त करते हँ । इन दोनो दवारोके ज्ञानसे ही सुषुम्णा 
मागे मे पवेश्च करने से श्रष्ट चक्रों का.दशेन एवं ज्ञान हौ पाता है । 

ह्वारो पर सप्ति 

देह के इन स्थूल द्वारो पर सप्त ऋषि, दक्षिण एव वाम कणं मे गौतम एवं भारद्वाज, दक्षिण 
एवं वाम नेत्र मे विश्वामित्र भ्रौर जमदग्नि, दक्षिण श्रौर वाम नासिका मे वसिष्ठ एवं कदयप श्रौर 
वाक्‌ में श्रत्रि ऋषि विराजमान है । इन छषिथों के इन हारो पर प्रहरी बने रहने से केवल वे ही 
विषय प्रवेश कर सकेगे जिनको, ये भ्रयोध्या में प्रवेश योग्य समभेगे । इस प्रकार अयोध्या की सुरक्षा 
होने पर श्वयोध्यावासी प्राण, वृत्ति, मन, विचार श्रादि श्रष्ट चक्रो मे विराज कर ब्रह्याण्डके सप्त 
लोको का दर्ोनं करके भ्रष्टम चक्र से दिव्य, चैतन्य श्रौर सत्व स्थिति को प्राप्त कर सकते है । 

सप्त ऋषियो से इस देह की दिग्य स्थिति होने से यह्‌ श्रयोध्या नगरी बन जाती है । प्रयोभ्या 
का तात्पये है, जिसको कोई पराजित न कर सके । ्रपराजित पुरी ही भ्रयोध्या है । 


सृष्टि की रचना चक्रमय है 

संसार के चक्र हमे जन्म-मरण के चक्र पर रारूढ कर देते है! इन चक्रो से निवृत्त होनें के 
लिए ही ्रष्ट चक्रो को परमात्मा ने इस देह मे बनाया है । ससार की रचना चक्रमयहै प्रौरससारकी 
प्रत्येक गति भी चक्रमय दहै । सूष्टि की सम्पूणं रचना चक्रवत्‌ है एव इसकी समस्त क्रिया भी चक्रवत्‌ 
गतिमय है। 

चक्र छन्दमय है 

चकछ्षमय रचना एवं चक्रमय गति अपने-अपने छन्दो से सम्बन्धित है । भ्रतः सृष्टि की सम्पूर्णं 

श्ना एवं गति भी छन्दमय है । जच ब्रह्याण्ड ही छन्दमय है तो पिण्ड भ्र्थात्‌ मानव देह की रचना भी 


२ वैदिक-पम्पदा 
छन्दमय होनी चाहिए । सृष्टि के श्रन्दर सप्तं छन्द भी है, भ्रष्ट छन्द भी तथा इससे भी श्रधिक है । छन्दो 
का श्रपना-श्रपना प्रकार है । प्रकारान्तरो से इनके भेदो की गणना भिन्न-भिन्न हो जाती है। रतः 
शरीरम भी सप्त एव भ्रष्ट छन्दमय रचना एवं गति भी सप्त चक्रो एव ष्ट चक्रोके रूपमे 
विद्यमान है। 
श्रषट चक्रों का भेदन 
भेद ने न्दमय इन भ्रष्ट चक्रों के भेदन का निम्न मन्त्र मेँ उपदे किया है- 
भायत्री त्रिष्टुग्नगत्यनुष्टप्‌ पड क्त्या सह । 
बृहत्युष्णिहा ककुप्‌ सुचीमिः श्षम्यन्तु त्वा !! (यजु° २२।३३) 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, अनुष्टुप्‌, पक्ति, बृहती, उभ्णिक्‌ ये सात छन्द एवं श्राठवे ककुप्‌ छन्द 
खू्परोजोररीरमेंश्रष्ट चक्र है, वे सुची करम से भेदन किय जाने से तुभे दिव्य शान्ति प्रदान करे । प्राण 
की सूची एव ध्यान के धागे से इन चक्रो का भेदन एवं परस्पर सम्पकं ज्ञात होता है । इस प्रकारे चक्र- 
मय इनं छन्दो के भेदने से दिव्य शान्ति का सन्देश वेद ने दिया है। 
चक्रों का स्वरूप 
इन श्वक्तो के स्वरूप का भी वर्णन करते हुए चक्र-भेदन का निम्न मन्त्र मे सकेत है-- 
द्विपदा याइचतुष्पदास्त्रिपदा याच षट्पदा । 
विच्छन्दा याच सच्छन्वा सुचीभि. शम्यन्तु स्वा ॥ (यजु° २३।३४) 
पूर्वोक्त छन्द रूपी चक्र जो शरीर मे है वे द्विपदा-द्विदलयुक्त, त्रिपदा-त्रिदलयुक्त, षट्पदा, 
वड्दलयुक्त है रौर कु समान छन्द-समान दल वले श्रौर कुछ छन्द रहित--विषम दल वाले एवं 
श्रधिक दल वले भी है। उन छन्द रूपी चक्रो का प्राण एव ध्यान मायं से कमः भेदन करने से परम 
सुख एव शान्ति प्राप्त होती है । 
ब्रह्य की प्राप्ति वि 
इस स्थिति को प्राप्त करने क पद्चात्‌ योग यज्ञ का साभक ब्रह्म को जानने लगता है । जैसा 
फि निम्न मन्त मे वणित है-- 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे षरे त्रिप्रतिण्ठिति । 
तस्मिन्‌ यध्क्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विद ॥ (श्रथवं० १०।२।३९) 
ठस हिरण्य कोश मे जिसमे तीन श्रे लगे हुए है श्रौर जो तीन स्थानौ मे प्रतिष्ठित है, उसमे 
ओ श्रात्मा रूपी यक्ष है, उसको ही ब्रह्यज्ञानी योगी ब्रह्य रूप से जानते है । यही ब्रह्य कौ पुरी है । मन्त 
भै जो तीन भरे बताये र, वे भूत, भविष्यत्‌ एव वत्तंमान रूपी श्ररे है श्मौर तीन प्रतिष्ठा के स्थान स्थूल 
शरीरः सृक्ष्मशरीरम्रौरकारणशरीरखूपीदहै। 
प्रपरानिता पुरी मेंब्रह्यका प्रवेक 
भ्भ्राजमानां हरि यल्चसा सपरोदृताम्‌ । 
पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ { प्रवं ° १०।२।६३) 
यह्‌ मानव देह ही एसी उत्तम, एेसी सुन्दर, एेसी महिमामयी पुरी है फि जिस प्रकार मटकतौ 
हई हरिणी आश्रय को प्राप्त कर प्रसन्न होती है, उसी भकार यश्च से युक्त होकर ब्रह्य ने इस श्रपराजित 
पोर दुमे परी मे प्रवेश किया है । एेसी सुन्दर देहरूपी पुरी जिसमे देवगण, ऋषिगण, इन्द्र॒ एवं ब्रह्म 
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भी विराजमान हो, उसमे किसी वस्तुकीभी कमी नही। जसे शहद के छत्तं पर मधृभविखयां वटी रस 
का पान करती है, वसे ही भमृत से ्रावृत इस पुरी में देव, ऋषि एवं ब्रह्म शक्तियाँ भ्रानन्द की प्राप्ति 
करपी है। 
श्रमृत पुरी 
यो चतां ब्रह्मो वेदापरतेनावूनां पुरम्‌ । 
तस्मं ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षु प्राण प्रजा ददु ॥ (श्रयर्व° १ ६ २।२९) 

धह शरीर रूपी पुरी व्यापक जीवनी शक्ति से, श्रमृत से श्रावृत है । इस श्रत का पान यदि 
देषगण करेगे, तो यहा देव भी रह सकंगे । यदि भ्रसुरो ने इसका भ्रमृत घट प्राप्त कर लियाश्रीर उसे 
पी गये, तो श्रयोध्या नगरी कंसी ? श्रत जो ब्रह्यवेत्ता व्यवित इस पवित्र पुरी को जानता है, उसको इस 
दारीर रूपी यज्ञशालां के ब्रह्मा एव यन्न के देव परमात्मा चक्षु देते है, वास्तविक दर्गन-शक्ति उनको प्राप्तं 
होती है । उसका ही प्राण श्रपनी सम्पूणं शक्तियो से जागरित रहता है रौर उसके वश सव इन्दर्यां रादि 
प्रजा एव देवगण रहते है । एेसी पुरी का ्राश्रय लेकर जिसमे ब्रह्म का भी श्रानन्द निहितहै श्रौरजो 
सवका सर्वोत्तम लक्ष्य है, यदि उसको प्राप्त नही करता, तो उसका जीवन व्यथं है | 

सृष्टि-सुत्रसे सुत्रधारका दरंन 

दस पुरी की रचना बडी सुन्दर है । विर्व मे जो तत्त्व एव शक्तियाँ दृश्य एव श्रदृदय रूपसे 
इसका सचालन कर रही है, उनका सामथ्यं सूत्र सर्व्याप्त है । उसी नियम सामथ्यं मेँ ब्रह्माण्ड मे ब्रह्य 
की प्रजा मी भ्रोतप्रोत है । इस नियम रूपी सूदेम सूत्र का दशन, इस सृष्टि के सूत्रधार का भी दयन 
कराने मे समथं होता है! जैसा कि-- 

श्यो विघ्माह्धृत्र वितत यस्मिन्नोता,. प्रजा इमा. । 
सतर प्रस्य यो विद्यात्स त्द्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥ (श्रथचं ° १०।८।३७) 

इस सृष्टि के महान्‌ सूक्ष्मतम सूत्र, व्यापक प्राण शक्ति के स्वरूप या ऋत रथात्‌ गुण, कमं, 
स्वभाव का दङंन करके तत्सम्बन्धित नियामक शक्तियो के भी नियामक ज्रह्य को जानना ही वास्तव मे 
ज्ञान है । वही ज्ञान कौ परिपूर्णता है । दृष्टि से उसी अद्भुत का दनि करे । हमारी दृष्टि इस विद्ाल 
विशव को कंसे देखे ? हमारे कान विश्व मे व्याप्त शब्दो को कंसे सुने ? हमारे हाथ विश्व की समस्त 
वस्तुञ्नो को कंसे ग्रहण करे ? हमारी बुद्धि समस्त विश्व को कंसे जाने ? इस गूढ समस्या का उपाय वेद 
ने श्रात्मवित्‌ होना वताया है । ्रात्मवित्‌ होना ही इसका हल है । ससार को जानने के लिए श्रयने को 
जानो । वेद इसके लिए उपदेश कर रहा है- 


पुण्डरोक रूपी देह 
पुण्डरीक नवद्वारं च्रिभिगुःरोभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तदवे ब्रह्मविदो विद ॥ (श्रथवं० १०।८।४३ ) 
यह कमल सदृश रचना वाला शरीर ह । इसकी भ्रखि, इसका मुख, इसके हाथ, इसके पैर 
इसकी नाभि, इसका हृदय सभी कमल से उपमा योग्य वना हमा है भतः यह पुण्डरीक ही है । इस शरीरं 
मे म्रनेक कमल विद्यमान है । यह नव द्वारो से सुशोभित है । भ्रांख, नाक, कान, मूख श्रादि सात द्वार श्रौर 
एक सुपम्णा का ऊध्वं दवार ब्रह्मरन्ध्र का श्रौर एक हार सषुम्णा का अ्रघोभाग का जो पृष्ठवश मे नोचे है, 
जहाँ कुण्डलिनी का वास है, इस प्रकार नव द्वार युक्त है । सत्त्व, रज, तम इन तीनो गुणो से युक्त प्रकृति 
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के पघातो से भ्ावृत् है । इसकी रचना को श्रच्छी तरह जान लेने से सृष्टि-रचना का भ्रद्भुत ज्ञान प्राप्त 
हौ जायेगा श्रौर इसके केन्द्र मे जो यक्ष रूप से श्रात्मा विराजमान है, उसे जान लेने पर ब्रहमका भी ज्ञान 
हो जयेगा । 
देवौ यज्ञ 
ब्रह्माण्ड की श्रद्मुत रचना भ्रौर उस ब्रह्माण्ड की शक्तियों का सूक्ष्म रूप से इस देहे में परवेद 
भ्रौर कायंशीलता को वेद की परिभाषामें यज्ञ की सज्ञा दी गई है । जसा कि- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतःवतर । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म दस्म शारवि. ॥ (यनु° २११४} 
देवो नें जिस पुरुषरूपी हवि से श्राय रूपी यज्ञ का विस्तार किया, उसमे वसन्त ऋतु घृत था, 
ग्रीष्म ऋतु समिधा थी श्रौर शरद्‌ हविद्रन्य था । 
सृष्टि का प्रारम्भ थज्ञसे 
सृष्टि-निर्माता परम पुरुष ने सृष्टि कौ रचना का प्रारम्भ जिस क्रिया द्वारा क्रिया, वहु यज्ञ 
ष्टी था । जैसा कि- 
तस्मादज्ञात्सवंहुत. सम्भृत पुषदाज्यम्‌ । 
परूस्तश्चिक्रे वायव्यानारण्या प्राम्याक्च ये ॥ (यनु° ३१६) 
रथात्‌ उस सवंहृत यज्ञ से दूध, दही घृतादि रस, श्राहार का सृष्टि मे प्रादुर्भाव हृग्रा रौर फिर 
विविध प्रकार से सुष्टि उत्पन्न हुई । 
परमात्मा से वेवों की प्रादुर्भाव 
तस्मा्ञात्सवंहुत च. सामानि ज्निरे । 
छन्दा ति जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजू° ३१।७) 
उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्यजु. सामा वेद प्रकट हए भ्रथोत्‌ सृष्टि के रवे जाने से सृष्टि का 
कषान भ्रपने पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्वो मे शनुमवगम्य होने कीं स्थिति को प्राप्त हो गया । इसी प्रकार विविध 
रचना यज्ञ के द्वारा ही हुई, एसा वणेन पुरुषसूक्त मे वि्यमान है ! भौर इस सम्पूणं रचना का वणेन 
एसा प्रस्तुत किया गया, मानो यह्‌ ब्रह्माण्ड विशाल वेदी ही है, एक विश्चाल यज्ञ है । श्रत विश्व का 
भ्रीर हमारा यज्ञभय सम्बन्ध मूल रूप से है । इस आराधार पर हमारा जीवन भी यज्ञ है श्रौरहमे भी इस 
जीवन में ज्ञो का ही ्रनुष्ठान करना चाहिए । यही कमं श्रेष्ठतम, सुष्टि-अनुकूल एव परमात्मा के 
भ्रनुकूल है । भरतः हमारे यज्ञमय कर्मो का परमात्मा से सम्बद्ध होना स्वाभाविक है भ्र्थात्‌ यज्ञ के दारा 
हमारा सम्बन्ध परमात्मा से होता है। इसलिए हमारे जीवन का मुख्य उदेश्य भी यज्ञ ही है । 
यज्ञ की भराधान्यता 
यज्ञ की मुख्यता को प्रकट करने के लिए वेद मे एक स्थान पर प्रदन है - 
यच्छामि स्वा परमन्त पृथिव्या. पृच्छामि यत्र मुवनस्य नामिः । 
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत. पृच्छामि वाच. परमं योम ॥ (यम० २३।६१) 
प्र्थात्‌ मै तुमसे पूछता ह किं पृथ्वी का परम श्रन्त कहां है श्रौर विर्व की नाभि- केन कहाँ 
है । सेवन समर्थं प्राणो के केन्द्र सूयं का रेतस्‌ क्या है ग्रौर इस महान्‌ ब्रह्माण्ड मे व्याप्त वाणी क्या है † 
इने प्रष्नो का उत्तर भ्रागामी मन्व मे ही निम्न प्रकार दिया गया है- 
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हयं वेदि पसे प्रन्त. पूथिग्या प्रय ‹ शो सृवनस्य नामि. । 
श्रये सोमो वृष्णो श्रश्वस्य रेतो ब्रह्माय वाच. परम व्योम ॥ (यन्‌° २३६२) 

य्न की यह वेदी ही पृथिवी का परम भ्न्त है गर्थात्‌ पृथिवी पर जीवन मे भ्रपनी सब काम- 
नाग्नों की पूति इसी वेदी से होती है । लोक प्रौर्‌ परलोक, एेहिक श्रौर पारलौकिक सुख, ससार श्रौर 
ईवर, घर्म श्नोर शर्य, काम मरौर मोक्ष, समी वेदी से सम्पन्न होते है । इस वेदी मे जिन यज्ञो का सम्पा- 
दन होता है, वे विर्व के कार्यो के सम्पन्न कराने वाले श्नौर कामनाभ्रो कौ पूत्ति कराने वाले है । श्रतः 
ये यज्ञ ही इस विश्व का केन्द्र-नाभितुल्य-है । बाह्य सृष्ट मै सृक्ष्म पदार्थो से लेकर स्थूल पदार्थो मे 
जिस प्रकार कायं चल रहा है, उसका ददन इन यज्ञो मँ होता है । इसी प्रकार हमारे शरीर की सुक्ष्म 
व स्थूल रचना मे स्थूल व सूक्ष्म रूप से जो कार्यं हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष दशेन इन यजो मे होता है । 

यज्ञ-साघना का लाभ 

इन यज्ञो की साधना से बाह्य विद्व एव श्रपने शरीर रूपी विर्व इन दोनो का ही दर्षन होता 
है प्रौर दस रहस्य को यथावत्‌ जानकर विश्व के इच्छित भाग पर अनुकूल प्रभाव यज्ञो द्वारा लाजा 
सकता है । इसलिए यज्ञ ही ससार के सव कार्यो एव कामनाभ्नो की पृत्ति के साधनो कीनाभिह तथा 
प्रध्यात्म एवं भ्रधिमूत को इन यज्ञो से प्रभावित किया जा सकता हे । इन यज्ञो मेँ सूयं से उत्पन्न प्राण 
खूपी शक्ति ही सोम है रौर यज्ञ मे प्रयुक्त ब्रह्य की वेद-वाणी ही ब्रह्याण्ड में व्याप्त है। 

इस प्रकार वेद ने यज्ञवेदी-यज्ञक्रिया, यज्ञ से उत्सन्न सोम एव यज्ञ की वाणी को परम महत्त्व 
प्रदान किया है 1 एक अन्य मन्त्र मेँ कहा है 

तरेव सवितः सुव यज्ञं प्रमुव यज्ञपति मगाय । (यजु° €।१) 

र्यात्‌ हे सर्वपरसव करने वाले सविता देव । श्राप समस्त एेर्वर्यो की वृद्धि के लिए यज्ञ को भ्रोर 
यज्ञपति को भ्रसव कीजिये । जन्म दीजिये । यज्ञ श्रथवा योग ही दिव्य जीवन प्राप्ति का साधन है । 
प्रकार यज्ञो का महत्व जीवन के लिए श्रनिवायं ह । जीवन की भिन्न-भिन्न स्थितियोमें भिन्नभिन 
प्रकारके यज्चो की साधना करनी चाहिए । 

वेद यज्ञी भरणा दे रहे ह 

श्रारो वेदो के प्रारम्भ के मन्त्र यज्ञ की प्रेरणा देकर बता रहेहै कि यज्ञ ही प्रथम एवं प्रधान 
कर्तव्य है । ऋ्ेद के प्रथम मन्त्र-भ्रग्निमीठं पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ - मे यज्ञपद श्राया है । यजुवद 
के प्रथम मन्त्र मेः इसी यन्न को-श्ेष्ठतमाय कर्मणे- परमश्रेष्ठ कमं नाम से सम्बोधित किया गया है । 
सामवेद के प्रथम मन्त्र मे--नि होता सत्सि बहिषि- यहां बहिषि पद यज्ञ के लिए प्रयुक्त दै श्रौर श्रयवेवेद 
का-वाचस्पतिबैला-- शब्द भी, वाक्पति का बल यज्ञकोही बतारहाहै। 

ध द स की प्रेरणा 

चातें वेदो के ्रपने-भ्रपने प्रधान देवतागरों का इसमें प्रमुख स्थान है । ग्वेद के- > 
-भन्त्र का देवता श्रग्नि है । भूलोक का देवता भी यही रग्नि है। यज्ञके त ग्रग्नि क 
& 1 भौतिक यज्ञ भौतिक श्रग्नि से होता है । सुष्टि यज्ञ मी सूर्यं रूपी म्रग्नि एव उसके परिवतित रूप 
विविध प्रभ्नियोसे होते है । 

पथ्या यज्ज योगरूपी भ्रमिनि या भ्रात्मारूपी ध्रग्नि तथा तदधीन प्राण, मन, चित्तादि श्रग्नियों 
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के प्मा्चित हते है । श्रत सभी प्रकारके यज्ञो के लिए अ्रम्निदेव कौ सर्वप्रथम भ्रनिवायं भ्रावक्ष्यकता है 
भ्र्थात्‌ भ्रर्नि के विना कोई भीं यज्ञ नही हो सकता ¡ इसीलिए रग्नि ही सर्वप्रथम सबका हित साधक 
हीने से पुरोदित है । इसी ज्ञान को सर्व॑प्रथम व्ताने के लिए कि अग्नि तुम्हारा विना्षक नही है, यह तो 
तुम्हारा पुरोहित है यह्‌ भाव लेकर दसकी स्तुति भर्थात्‌ इसके गुणो का ज्ञान प्राप्त करो तया ब्रह्माण्ड- 
रूपी के लि ्रग्निदेव परमात्मा ही है । वही पुरोहित रूप मेँ विद्यमान है । इसे भ्रच्छी प्रकार हूदय- 
गम केरो । 
यनुर्वेव से यज्ञ की प्रेरणा 

यज्ञ के लिए दूसरा भ्रावस्यक देव वायु है ! यजुवेद का सम्बन्ध भरन्तरिक्ष से दै । ्रन्तरिक्षका 
भरधिष्ठाता देव वागु है । भौतिक भ्रग्नि वायु के विना श्रस्तित्वविहीन हो जाती है । शरीरस्थ आत्मारूपी 
भगिनि प्राणादि वायु के विना चेष्टारहित हो जाती है । अरत दोनो प्रकार की भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक 
सअगिनियो के लिए जो भाधार भ्रन्न, इधन चाहिए, उसी से उसका बल बढता है! दोनो ब्रग्नियों के 
लिए वायु ही अन्न बल व तेजको देने वाला है । इसीलिए यजुर्वेद के प्रथम मन्न मे-इषे त्वा, ऊजे त्वा, 
वायव स्थ-- उस तुक्त ग्रभ्नि के लिए श्राहार ओर बल के दाता विविधंप्रकारकी वायुहीदहै। यह कट्‌ 
कर श्रगिके लिए वायु की श्रावर्यकता प्रतिपादित्त की है। 


साम भ्रौर प्रथं से यन्न को प्रेरणा 

सामवेद का सम्बन्ध चुलोक से है । दूलोक का देव सूयं है । सूयं की ही उपस्थितिमे यज्ञो का 
सम्पादन होता है । पृथिवीस्य यज्ञ सूरयं-ररिमयो के माध्यमसे दयूलोक तक पहुचता है । अध्यात्म 
यज्ञो मे सूये के भी भूयं परमात्मा को प्राप्त किया जाता है श्रौर भ्रथर्ेवेद के प्रधान देवता श्रगिरा कौ 
यज्ञ मे श्रावश्यकता रहती है । यदि यज्ञ के ईघन का परिवतेन भ्रगिरा मे-ग्रगारो मे निधूम ज्योति 
भे परिवतेन न हो, तो यज्ञ अ्रपनी पूणेता को प्राप्त नही कर सकेगा । श्रत चारो वेदोके देवता या 
चषि यज्ञ के भरावरयक साधन है । 

चारों वेदों से यज्ञकर्ताश्रो का प्रतिपादन 

ऋगवेद के प्रथम सन्तर ने यन्न कै लिए-पुरोहित एव ऋत्विज्‌--की श्रावर्यकता बताई । 
यजुवद के प्रथम मन्त ने यजमान का प्रतिपादन करिया । सामवेद के प्रथम मन्त्र ने होता का प्रतिपादन 
किया ओरं अ्रथववेद ने वाचस्पति- ब्रह्मा की श्रावर्यकता का प्रतिपादन किया । म्र्थात्‌ यज्ञके लिए 
पुरोहित, यजमान, ह्त्ता एव ब्रह्मा के निरूपण का वेद ने यज्ञ के महृत्व को प्रकट करने के लिए तथा 
यज्ञमय जीवन बनाने के लिए उपदेश किया । 

यज्ञ फल का ऋग्वेद से निदेश 

इसी प्रकार वेदे के प्रथम मन्तो ने यज्चोकेफलोका भी निदेश कियाहै। ग्वेद ने इसी यज्ञ 
की ्रग्नि को ही--"ऋत्विज होतार रत्वधातमम्‌" कहा दै । भ्र्थात्‌ नियमित गति, ऋतुग्रो का निर्माण, 
हव्य पदार्थो का ग्रहीता, वितरक, दाता तथा रमणीय पदार्थो को धारण करने वाला एव दाता कहा है 1 
सृष्टि के भ्रन्दर जो रमणीयतम रलादि है, उनकी प्रास्ति करने वालाभी यही है । जीवने मेः सबसे 
रमणीय रत्न तो परमात्मा ही है 

यज्ञ फल का यजुवद से निर्देश = 
यजुर्वेद ने इषे त्वा, ऊर्जे त्वा कहा । अर्थात्‌ यज्ञ अन्न, विद्या, विज्ञान, बल, रसः ब्रानन्व 
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भ्रादि की प्राप्ति कराने वाला है । ससार में सर्वोत्कृष्ट श्रन्त ब्रह्म है । सर्वोकृष्ट विद्या-विज्ञान ब्रह्य ही 
है । वही सब बलो का बल, रसो का रस भ्रौर श्रानन्दो का भी भ्रानन्द है । ससार के पदार्थो मे जो भ्रनन, 
बल, रस एव नन्द है, वह उसी का है । 
यज्ञफल फा साम श्रौर श्रयवं से निरवेश्च 

सामवेद ने यज्ञ का फल- वीतये - कहा । प्रकाश, गति, कान्ति, उत्पत्ति भर्थात्‌ समृद्धि श्रादि 
यज्ञ से प्राप्त होती है । सव प्रकाञ्ञो के प्रकाशक, सव गतियो के गतिदाता, समस्त कान्तियो से श्रेष्ठ 
कान्ति वलि, सबके उत्पत्तिकर्ता एव समृद्धिदाता परमात्मा कौ भी प्राप्ति इसी योग यन्न से है । ससार 
के पदार्थो मे जो म्रन्न, बल, रस की प्राप्ति एव भ्रानन्द का श्रनुभव होता है, वह्‌ सव उसी परमात्मा का 
दिया हृश्रा कुछ श्ररमत्र है । श्रत उस प्रमु की स्तति करे, यह्‌ भाव--गृणान.- पद मँ रखा गया है । 
इस प्रकार यज्ञ से समस्त प्रकार के तेज, बलादि की प्राप्ति होती है । उसको श्रपने मे धारण करने को 
श्रथववेद के प्रथम मन्त्र के- तेषा तन्वो भ्रद्य दधातु मे -इन शब्दो मे कहा गया है । 

इनका भुभुवः स्वः में समावेन् 

वेदो के इस मूलभूत सिद्धान्त को-भरभु व ॒स्व -इन तीन शब्दो से व्यवहृत किया गया है । 
इन्ही तीनों व्याहृतियों मे चयी विद्या का बीजरूप में प्रतिपादन है । इन्दी तीनो शब्दो से तीनोैलाको का 
तीनों लोको में स्थित देवो का, तीनो श्रग्नियो का, तीनों प्राणो का, वेद चतुष्टय का, रथी विद्याके रूप 
भें विशाल ज्ञान प्राप्तं होता दहै । 

यही महाव्याहूतिर्या श्रौर इनके लोक पुरुष मे-- 

-- नाभ्या चासीदन्तरिक्ष?- शोणो द्यौ -पद्स्थां भूमि । (यजु° ३१।१३) 
विद्यमान है । जब यज्ञो के क्रम से इस पुरुषरूपी यज्ञाला का-साधन का-ज्ञान होतादहैतो इसी 
यज्ञशाला में बैठे सप्त होताभ्रो काभीज्ञान हौ जाता है, जिसके लिए वेदने कहा कि-इसशरीरमें 

श्ज्ञस्तायते सप्तहोता" (यज्‌. ३४ । ४) 

सात होता वैठे हुए श्रपना यज्ञ कर रहै है । जब दरस प्रकार यज्ञमय पुरुष का ज्ञान हो जाता 
है, तब वह मधुर सगीत में भ्रनुमूति प्रकट करने लगता है-- 

सप्त ऋषय. प्रतिहिता शारीरे सप्तं रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्ताप स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागतो श्रस्वप्नजौ सत्रषदौ च देवौ 11 (यज्‌ ३४।५५) 

सात ऋषि इस शरीरम स्थितहै। येही सातो ऋषि इस शरीर की निरतर रक्षा कर रहे 
है 1 सुप्त ्रवस्था मे ये सातो, शरीर मे व्याप्त ऋषपि- जीवात्मा को प्राप्त हौ जाते है । एसी स्वप्ना- 
वस्था मे सी जिनको कभी निद्रा प्राप्त नही होती, एेसे जीवात्मा की रक्षा करने वाले प्राणापानरूप दो 
देव सदा जागते रहते हे । 

इस मन्त्रमे देक एव ऋषियो को शरीर मेँ स्थित बताया गया है । ये सात ऋषि-पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन एव सातां बरुद्धितत्त्व है जो रारीर मे निवास करते है । जागरित अवस्था मेँ निरन्तर 
का्यशौल रहते है श्रौर प्राणापान देव तो सदा ही जागरितं रहते है तथा ये निद्धित अ्रवस्थामेभी 
जागरूक रहते.है । 

इसके अ्रतिरिक्त इन्द्रियो एव मन मे ऋषितत्त्वौ की स्थापना कावेदमे निम्न प्रकारभी 


वर्णन प्राप्त है-- 


द वैदिक-सम्पदां 


"वसिष्ठ ऋषिः" “ "त्वया प्राण गृहामि (यजुः १३।५४) 

“सरद्रान ऋषिः" ` द्वया मनो गृह्णामि! (युः १३1 ५५) 

जमदग्निः षि ` स्वया चशषगृहामि' (यजुः १३। ५६) 

"विष्वामित्र ऋषि." "त्वया शोध्रं गृह्णाति" (यजुः १३। ५७) 

“विदवकमं ऋषिः“'स्वया वाचं गृह्कामि' (यगु" १३ । ५८) 

| धसिष्ठ ऋषि 

भर्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि के द्वारा प्राण की दिव्य शक्ति को ग्रहणं करता । हूं वसिष्ठ का तात्पयं 
है, जो श्रतिशय श्रपने वश मे करने वाला है । प्राण ही एेसा तत्तव है, जिसके वश मे सब है । प्राणके न 
रहन पर ये सब भी शरीर को छोडकर चले जाते है, श्रत प्राण वसिष्ठ है । 


भारद्वाज ऋषि 

भारुदराज ऋषि द्वारा मन की दिव्य शक्ति को प्राप्तं करना चाहिए । भारद्वाज का तात्पर्यं 
हैजोबलको भरने वालाहै। यदि मन निमंलहै, तो शरीर दचेष्ट हो जाता है। निरुत्ताहित 
व्यवित्त चाहे कितना ही वसिष्ठ हो, वह कछ नही कर सकता । श्रतं" भारद्वाज ऋषि द्वारा मनोबल रौर 
शरीर को उत्साहपूणं बनाना चाहिए एेसी प्रक्रिया का वेद ने सकेत किया । 

जमदग्नि ऋषि 

इसी प्रकार जमदग्नि ऋषिके हारा चक्षु की दिव्य शित को ग्रहण करना चाहिए । जमदग्नि 
का तात्पर्य है, तेजयुक्त भ्रग्नि तथा प्रकाश श्रादि । प्रका या श्रग्नि रहित नेत्र कुछ नही केर सकते हँ । 
नेत्र मे वह्‌ तेज चाहिए कि ्रभद्र कार्य दुष्टिमात्र से नष्ट हो जाते है ग्रौर “भद्र पद्येम' सार्थक हो जाये । 
ग्रत. नेत्रो के तेज एव दीप्ति युक्त रहने के लिए जमदग्नि षि की श्रावश्यकता है । ॥ 


विदवामित्र ऋषि 
विष्वामित्र ऋषि हारा दिव्य श्रोत्रशविति को प्राप्त करना चाहिए । विश्वामित्र का तात्पयं 
है सबका मित्र । यदि श्रापके कानो मे विद्वामित्रे ऋषि विद्यमान है, तो भ्राप किसी कि निन्दा-श्रवण 
मै श्रपने कानो कोः प्रवृत्त न होने देगे । उस श्रवस्या में “भद्र कर्णेभि. शृणुयाम" (यजु° २५।२१) सदा 
कल्याणकारिणी वेदवाणी का श्रवण होता रहेगा । 
विहवकर्मा ऋषि 
विदवकर्मा ऋषि द्वारा वाणी को श्रहण करने का वेद ने उपदेश किया है ।'जिसने श्रपनी वाणी 
म विद्वकर्मा ऋषि को स्थापित कर लिया, वह श्रपने सब कायं सिद्ध कर सकता. है । चिद्वकर्मा का 
तात्पयं है, जो समस्त कार्यो को कुशलता एव सौन्दर्यं से निर्मित करता है । विरवक्मा महान्‌ निर्माण 
करने वाला कला का देव है । यदि हम वाणी को एसा बना ले कि उसके द्वारा प्रेम से निमणि का कायं 
होता रहे, तो यह्‌ बडी भारी विजय है । 
प्रार्थनोपासना की श्रावह्यकता 
हमारे शरीर मै ऋषि एवं देवों की स्थापना या उनकी श्रनुभूति श्रध्यात्म पक्ष का उत्तम भ्रंग है। 
इसीलिए श्रपनी शवितयो के विकास के लिए देवो एव परमात्मा की स्तुति एवं उनसे विविध शक्तियो 
की पूतियाप्राप्तिकी कामनाकी जाती दै । उसके मन्त्र विद्यमान दै । ब्रह्माण्ड मे व्याप्त परमलत्मा 
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की विविध देव-शक्तियो का सम्बन्ध इस पिण्ड रूपी अ्रध्यात्म से है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए 
प्रार्थना करना श्रेयस्कर है 1 
पवित्रता के लिए पितरो से प्राथना 

श्रपने ्रन्दर दाक्तियो के परम स्रोत से शक्तियो यागुणो कौ प्राप्तिसेहम भी शक्ति एव 
गुणसम्पन्नं वन सकेगे । जो परम जविते सम्पन्न है, वह्‌ ज्ञानकाभी भ्रादिक्षेत्रहै। इसलिए वेदोमें 
भ्रपनी बौद्धिक एव मानसिक शवितियो की पवित्रता तथा प्राप्ति के लिए विश्व की तत्सम्बन्धी शक्तियो 
से प्रार्थना की गई है. 

पुनन्तु मा पितर. सोम्यास पुनन्तु मा पितामहा पुनन्तु प्रपितामहा । 
पवित्रेण शतायुषा ॥ (यजु° १६।३७) 
मुभको सोम सम्पादक पितरृजन पवित्र करे । गर्थात्‌ जो ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न, श्रध्यात्म विद्या 
मे रत है, वे सुख एव शाम्तिदायक पवित्र एव जीवनोन्नति के कायं कै लिए मुं पवित्र करे, जिससे उस 
पवित्रता की पात्रता से मुभे भी सोम विद्या प्राप्त हो । मँ भी ऊर्ध्वरेता वनकर वीयं को सोम रूप बना- 
कर श्रपने ब्रह्मकोश् शिर मे जो देव एव ऋषपिगण है, उनको उस सोम से पृष्ट, वलवान्‌ एवं तेजस्वी 
कर सक्‌ । 
विविध पित्र शवितयों 

इस विद्याम जो मेरे प्रथम गुर या पितृतुल्य है, जिनसे प्रथम प्रेरणा मुके प्राप्त हई है, 
उनके भी जो पितृतुल्य गुरु है, वे मेरे लिए पितामह है । उनका भी आशी, उनसे भी ज्ञान एवं 
शावित-प्राप्ति हो । वे भी मुभे रौर श्रधिक पवित्र करे तथा मेरे जञान-परम्पराभे जो पितामह है, वे 
मेरे पितामहतुलय दै । वे भी श्रपनी दैवी शवितियो एव ज्ञान तथा क्म कौ शुद्धि परम्पराश्रो को देते हुए 
मेरे कर्मो का निरीक्षण करे । मेरे कार्यौ मे, ज्ञान भे जो त्रुटिं हौ उनका परिष्कार कराके मुभ पवित्र 
करे, जिससे म पवित्र एव दैवी शतायु को र्यात्‌ पूणं आयु को प्राप्त कर सक्‌ । यही पूणं एवं पवित्र 
भयु की प्राप्ति ही मनुष्य के लिए अ्रमृत-प्राप्ि है । 

पितरो एवं देवों का भेद 

इस उपरिनिदिष्ट मन्त्र मे विविध पितरो से पवित्रता की प्राथेना की गई है। पितर सन्ञा 
उनकी है, जो मूलभूत पूजी भर्थात्‌ कारण द्रव्य को देते है । पिता स्थूल देहरूपी पूजी को देता है मरत. 
पितर! पतु जो इस शरीर कै विकास मे मौर इसके व्यवहार को सम्पन्न कराते है, वे देव है । 

इसी प्रकार मूल ज्ञान का-श्रविकसित ज्ञान सम्पत्ति का--दाता भौ पितरह भ्रौर जो उस 
ज्ञान का विकासं एव-उसके-व्यवहार का दिकास् कराने वाले है, वे देव है । पिता ही पितर सन्ञक है। 
किसी त्यापारादि के लिए मूल धन्‌ दाता पितृतुल्य है। उस धन दारा व्यापार-विकास म सए-गी 
देवतुत्य है । क्योकरि-देवो-से विकास, उन्नति, प्रसन्नता, श्रानन्द, क्रीडा, व्यवहार, यञ, रेदव्थं एवं 
कान्ति की प्राप्ति होती है । 

पूजी का विनिमय देवमा है । पूजी का सुरक्षित रखना पितूमागे है । ज्ञान को रट-रटाकर 
अरथटीन सुरक्षित रखना पितृमागं है श्नौर उस ज्ञान से व्यवहार, ्रानन्द-प्राप्ति श्रौर स्वयं नन्दित 
होकर सवको लाभ एवं सुख पहुंचाना देवमागं है । 


५५ वैदिक-सम्पदा 


पवित्रता के लिए देवों से प्रार्थना 
ग्रपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पितरो एव देवो, इन दोनो शक्तियो से भ्रपनी समृद्धि करी 
पडती है अरत निस्न मन्त्र में देवजनो से भी पवित्रता के लिए प्रार्थना की गई है। 
पुनन्तु भा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय । 
पुनन्तु विष्वा भूतानि जातवेद. पुनीहि मा ॥ (यजु° १६।३६) 
भर्थात्‌ मुभ देवजन पवित्र करे । मेरे शरीर को पवित्र करे । मेरे मन श्रौर बुद्धियो को पवित्र 
करे । मेरे कर्मो को पवित्र करे । ससार की समस्त भ्राधिदैविक एवम्‌ भ्राधिभौतिक शक्तिर्या मु पवित्र 
करे । जातवेदा जो परमात्मा है तथा उसकी जो वेदवाणी है, वह मुभे पवित्र करे। जो विविध प्रकार 
की दृष्ट एव श्रदष्ट सर्वत्र प्रसारित श्रग्नियां है, वे मुभे पवित्र करे । 
बुद्धि की पविच्रता एवं प्राप्ति की भ्ार्थना 
इस मनर हारा शरीर कै श्रग-प्रत्यगो की शुद्धि तथा चरिवरकी श्रुद्धिका वणेन है । इसी प्रकार 
बुद्धि की परम पवित्रता के लिए निम्न मन्त्र वेद में श्राते है- 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिषं स्वाहा ॥ 
यां मेधां देवगरा' पितरचोपासते । 
तया मामद्य मेघपाग्ने सेधाविन कूड ॥ 
मेधां मे घरणो ददातु मेधामग्नि" परनापति । 
मेधामिन्रश्च वायुश्च मेधां घाता ददातु मे ॥\ (यचु° ३२।१३।१५) 
श्रद्भूत गुणवाले, जीव के कमनीय, प्रिय, ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेद्वर से मेधा की याचना 
करता हू । हे प्रकादास्वरूप परमेश्वर 1 ऋषिमुनि श्रादि विद्धान्‌ गण तथा पालक जन जिस्‌ मेधा बुद्धि 
की उपासना करते ह, उस बुद्धि से भाज मु मेधावी बना । वरणीय वरुण परमेश्वर मुभ मेषा वुद्धि 
दे । भ्रग्रनायक भ्रग्नि तथा प्रजापालक परमेदवर मु मेघा प्रदान करे । एदवर्थशाली इन्द्र तथा सेपेरक 
वायु रूपी परमेर्वर मुभ मेधा प्रदान करे । 
। सचिता देव से बुद्धि एवं मागं की प्राप्ति 
इन मन्त्रो मे देव एव पितर जिस वुद्धि की कामना करते है, उसकी प्राप्ति की प्रार्थना की 
गई है, क्योकि सृष्ट भे पितरु एव देव तत्त्वो मे श्रद्मूत शवित है । हमारा शरीर भी पित्र एव देव तत्त्वो 
से वना है ! उनका इसमे वास है, श्रत उनकी शक्तियो की जागृति से हम पितर एवं देव कोटि के 
वन सकेगे । ठेसी बुद्धि वरण, प्रजापति, इन्द्र, वायु, धाता श्रदि देवो से, उनके गुणो का ्रध्ययन करके, 
उनके श्रनुकूल कायं करने के ्रपने विचार बनाकर कायै करने से सम्पन्न होती है । ेसी देववृद्धि की 
प्राप्ति से मनुष्य सत्कर्मो की श्रोर लगा रहता है श्रौर उसको परमात्मा के तेज की भी प्राप्ति होती है, 
जिसका वणेन निम्न मन्व मे है- 
तस्वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । नियो पो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु° ३०२) 
हम सकलं जगत्‌ के उत्पादक, वरणीय देव का, जो भ्रति शुद्ध ग्रहण करने योग्य तेज है" उसको 


धारण १ जोकि हमारी बुद्धियो को श्रेष्ठ कायो भे प्रेरित करे । इसी भकार भ्रनेक मन््रो मे बुद्धि कौ 
भारथना है । 


भ्ध्यात्म-प्रकरणं ५१ 


द्वौ धियं मनामहे । (यजु° ४।११) 
हम दैवी बुद्धि की कामना करते है। इस प्रकार की पवित्र बुद्धि की प्राप्ति के लिए साधना 
करनी पडती है 1 तभी वह्‌ प्राप्त होती है । 
वरेताचरण करना चाहिए 
मत. वेद ने कहा- 
व्रत कृठत-त्रत छ णते । (यजु ०४ ११) 
व्रत करो, निचय से ब्रत करो । क्योकि- 


व्रत का लाभ 
बरतेन दीक्षानाप्नोत्ति। (यजु० १६।३०)} 
ब्रतसे दीक्षा की प्राप्ति होती है । भ्र्थात्‌ ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रवेश करने का ्रधिकारी बन 
जाता है । इस प्रकारं व्रतानुष्ठान करने से -- 
दीक्षयाप्नोति वक्षिणाम्‌ 1 
वक्षिरणा श्रद्धामाप्नोति 
भद्धया सत्यमाप्यते 11 (यजु° १६।३०)} 
दीक्षा प्राप्त होने पर दक्षिणावृद्धि, उन्नति, समृद्धि का साधन प्राप्त होता है रौर उस समृद्धि 
से श्रद्धा कौ जागृति होती है तथा श्वद्धासेसत्यकी प्राप्ति होती है। 
जीवन मे सत्य की उपलब्धि, सत्य का देन ही वास्तविकता है । सत्य से विपरीत ्रवास्त- 
विकता है । भरत. सत्य का ब्ननुष्ठान सत्य पर दुढ स्थिति करने से होता है! सत्यप्रतिज्ञ होकर यज्च का 
श्रनुष्ठा नक्ता सत्यस््रूप ब्रह्य को प्राप्त कर लेता है । इसीलिए यज्ञ के समय यजमान को सत्य त्रत की 
ही प्रतिज्ञा करनी पडती है, जसा कि- 
प्रण व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ (यजु° १।५)} 
हे ब्रतपति ! अ्ग्निस्वरूप । ज्ञानप्रकाङक परमात्मा । मँ श्रापकी प्राप्ति का त्रत ग्रहण करता 
ह । उसको मँ पूणं करने मे समथ हो सक्‌ । भ्राप भी कृपा करके मेरे उस त्रत को पूणं कीजिये । यह्‌ 
भ्रनृतमागेमय जो समस्त लोकव्यवहार है, जिसे वेद ने भ्रविद्या, भ्रसभत्ति, विनाद्य नामसे कहा है, 
उससे मै सत्य को- विद्या, सभूति को-शयुद्ध सच््विदानन्द स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता हु । 


यज्ञसेभेद्रकीप्राप्ति 

यह सब इसलिए करना है कि यह्‌ शरीर परमात्मा ने श्रेष्ठ कमं करने के लिए दिया है । 
इस शरीर को त्यन्त पवित्र श्रेष्ठ, दिव्य एवे शुभकर्मो से युक्त करना चाहिए । जैसा कि निम्न मन्त्र मेँ 
उपदेश ह-- 

४ इय ते यज्ञिया तनूरपो मुञ्चामि । (यज्‌.० ४।१३) 

हे प्रभो ! यह तेरी साघनाके लिए यज्ञ सम्बन्धी भेरा शरीर ह । इसमे जो त्याज्य भाग है 
उसे पृथक्‌ करता हू । एेसी साधना से जौ साधक साधना करे तो दुर्रितानि परासुव" ( यजु° ३०।३ } 
दुरित-वुरादइयां दर होती जायेगी भ्रौर--यद्धद्र तन्न ्रासुव--श्रच्छाइयो की उपलब्धि होगी । 

हमारे लिए भद्र क्या ह ? वेद कहता है- 


५२ वैदिक-पस्पदा 


भद्रं कर्णोमि शृशयाम मद्र पश्येम"! (यजु° २५२१) 

हम भद्रहीकानोसे सूने श्रौर भद्रही देखे । इन दोनो प्रकारकेभद्रकी प्राप्तियन्ञसेहीहो 

सकती है । क्योकि-- 
उतत त्वः पष्यन्न ददक्ञं वाचमुत त्वः शृण्वन श्णोत्येनाम्‌ 1 ( ऋ० १।७१।४) 

इस मन्त्र मे वेदवाणी का दशन श्रौर उसके सुनने का जो भ्रादेश है, उससे पूवे मन्त मे निदिष्ट, 
देखने व सुनने कौ पृष्ट वेदवाणी के लिए दही होती है । वेदवाणी से यज्ञ होता है! उसमे भद्र वेदवाणी 
का श्रवण तथा यज्ञकेमद्ररूपका देन होतादहै। भत भद्रयज्ञहीहै। यज्ञ मद्र इसलिएभीहै 
कि इसकी साधना से परन्रह्य की भी प्राप्ति हती है । सवं भद्रो का वही भद्र है । उससे बहकर भद्र प्राप्ति 
भ्रन्य कुछ है ही नही । इस दुष्टि से अपने शरीर को यज्ञ सम्बन्धी बनाना एव यज्ञमय बनाना श्राघ्या- 
त्मिकं उन्नति के लिए त्यन्त श्रावद्यक्‌ है । योग यन्न द्वारा दिन्य च॑तन्यकी प्राप्ति हो जाने पर भद्र 
ही भद्र दिखाई पड़ता है तथा ओम्‌ ही सुनाई पड़ता.है । 


यन्न से शरीर को श्वीवृद्धि 
इस प्रकार यज्ञमय शरीर बनाने से शरीर मे दिव्य छटा भ्रा जाती है शौर साधक कहता है- 
शिरो मे धीयंशो भृखं त्विषिः केशाश्च इमधू रि । 
राजामे भाणो श्रमत सच्नाट्‌ चक्षुचिराद्‌ श्नोननम्‌ ॥१॥ 
जिह्वा मे भद्र बाङ्महो मनो मन्य" स्वराड्‌ भाम. । 
मोदा. प्रमोदा श्रज्घलीरद्धानि भित्र मे सहु. ५२॥ 
बाह मे बलमिन्द्रिय % हस्तौ मे कर्म वीर्यम्‌ । 
प्रास्मा क्षत्रमुरो सम \\२॥ 
पुष्ठीमं रष्टूमदरम सी ब्रीवहच शोणी 1 
ऊरू श्ररत्नी जानुनी विशो मेऽद्धानि स्वत. ५१४॥ 
नाभि्मे चित्त विज्ञान पायुरमेपचितिभंसत्‌ । 
श्रानन्दनन्दावाण्डौ मे मग. सौभाग्य पस. । 
जज्खास्यां पद्म्यां धर्मोस्मि विक्षि राजा प्रतिष्ठित ॥५॥ (यजु २०।५६) 
भर्थात्‌ अध्यात्म साधनावाला जब श्रपनी देवरूप पवित्रता करके श्रेष्ठ देवबुद्धि को प्राप्त 
करता है तो वह कता ह-भ्रव मेरा शिर श्रीयुक्त हो गया ह । इसमे दिग्य चिन्तन हो रह है । जिस 
शिर मेँ दुरित विचार एवं दुरित कर्मो के चिन्तन का मन्थन होता रहता है, उसमें श्री का वास नही हं । 
दुमं्तिमेश्री का वास नही होता । भ्रत्तः शुभ चिन्तन करने वाला शिर एवं शिवे सकल्पवान्‌ मन जव 
इसका सचालन करेगा, तभी व्यक्ति श्रीसम्पन्न कहला सकेगा । सवंप्रथम इसी के श्रीसम्पन्न होने की 
भ्रावदयकता है, जिससे शरीर के अग-पत्यग सभी मेँ अरपनी-ग्रपनी का वास हो सके । 
उस श्रवस्या मे 'यशोमुखम्‌" मुखं यदस्वी एव उज्ज्वल होगा! शिर में श्रेष्ठ देवबुद्धि जब 
तक न होगी, तव तक श्रपने मूख पर यश्च नही होगा, न भ्रत्य जनों के मुख पर हमारे यश की वार्ता 
होगी । जो व्यक्ति मुख की पवित्रता के लिए भ्राहारविहार की पवित्रता एव उस पर सयम नही केर 
सकता श्रौर वाणी की पवित्रेता एव उस पर सयम करके उसको मधुर, प्रियभाषिणी, हितकारिणी नही 
चना सकता, उसके मुखं का यद नही हो सकता । अरत. भ्रध्योत्म-साधना के लिए मुख को यशस्वी 
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बनाना होगा । १ 
क मुख का यशस्वीपन वाणी से सम्पन्न होता है, परन्तु यदि उसके साथ उस पर दाढी-मृच 


भ्रादि भी हो, तो उसके द्वारा उसकी साधना की परिपक्वता का भी सहजभ्रामासहोजताहै। जो 
व्यक्ति जितने अ्रधिक दीधं काल तक तप या श्रपनी साधना मे जीवन व्यतीत करेगा, उसके कारण दादढी- 
मछ भी उतनी ही भ्रधिक वदेग श्रौ र उनकी परिपक्वता भी उससे प्रकट होगी । ्रत॒“त्विपि केदाउच 
दमश्रणि' मेरे केदा व दाढी मृ कान्तिमान्‌ हो, यह साधना श्रपनी उन्नति के लिए करनी पडती है । 

प्राण शरीर का राजा है, उसे अमृत का पान कराना होगा । प्राण शरीर व इन्द्रियो का राजा 
होने से इन्द्र है । इन्द्रियां ही देव है । यदि प्राणरूपी इन्दर ्रपते इन्द्रिय रूपी देवो कं साथ ग्रमृत का पान 
नही करेगा, तो भ्राणरूपी इन्द्र को श्रजरत्व, निजंरत्व, अ्रमरत्व कहाँ से प्राप्त होगा । प्राण के जजर एव 
रावितदहीन होने से मत्यं भाव प्रधान हो जायेगा । श्रत प्राण जो शरीर का राजा है उसे वलवान्‌ बनाना 
पड़ेगा । प्राण को वल भ्रमत से, शुद्ध श्रध्यात्म भ्राण से प्राप्त होता है, जिससे वह॒ सदा जागरित रहता है । 
यह्‌ भ्रमृतत्त्व प्राण को ब्रह्मचयं एव प्राणायामादि कौ श्राध्यात्मिक सावना से ही प्राप्त होता है । भ्रत 
(राजा मे प्राणो श्रमृत" यह्‌ वेद ने अ्रपने मे चरितां करने का उपदेश दिया । 

(सम्राट्‌ चक्षु. सूयं अ्रथवा दिव्य चक्षु प्राप्त करना अ्रपनी चक्षुर को सम्राट्‌ वनाना होता है । 
इस भृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद का दशेन ही वास्तव मे चाक्षुषत्वं है । जिस प्रकार से राष्ट्र म सश्राट्‌ 
की विविध दशेनशव्त्ति राज्य को भली-भाति देखती रहती है भ्रौर जिस प्रकारसे भ्रसिल विदवका 
सम्राट्‌ पनी दिव्य दुप्टि से स्वेत देख रहा है उ्रसे कु भ्रचाक्षुप्य नही रहता,उसी प्रकार ग्राध्यात्मिकं 
साधना करने वाले को श्रपनी विविध प्रकार की दशेन-शक्ति, स ग्राट्‌-शक्ति जागरित करके साधना करनी 
चाहिए । जिसके नेत्र सम्राट्‌ के समार्न तेजस्वी होगे, उसके सामने कौन दुष्ट प्राणी या दुष्ट भाव 
भ्रकुरित हो सकेगा । दस प्रकार सम्राट्‌ चक्षुः" सूयं दशेन की साधना श्रध्यात्म पक्ष मे करनौ होगी । 

जव मुखे, प्राण, नेत्र सभी देव श्रेष्ठ हीगे, तो “विराट्‌ श्रोत्रम्‌" कौ भी साधना मे शरोत्रं कैसे 
पी रहेगे । उन्हे भी इन सबसे जो प्रेरणा मिलेगी वह भी दिव्य ही होगी । विराट्‌ परमात्मा का वह 
विराट्‌ शब्द, जो उस विराट्‌ पमु के साथ सवत्र व्याप्त है, गूढ है, भ्रव्यक्त है, ्रनहत रूप से सर्वत्र विच 
मान.एव प्रकट हो रहा है 1 वह उसी ्रवस्था मे सुनाई पड सकता है, जय हम भ्नोत्रो को विराट्‌ के 
शब्द मे लगा देगे । इसके लिए"मध्यमा वाक्‌ से ऊपर पर्यन्ती वाक्‌ मेँ प्रवेश करना चाहिए । उसकी 
ध्वनि को सुनने के लिए बाह्य ब्दो से वृक्तियो को हटाकर अन्तर्मुख होकर ध्यान मे वैठना होगा । विराट्‌ 
के साथ श्रवेण का सान्निध्य कृरने से विराट्‌ श्रोत्रम्‌" की साधना सिद्ध होगी । 

एसा साधक कह उठेगा, मरौ विश्व के प्राणियो, ठे मनुष्यो, पदयुखरो भ्रौर पक्षियो। मेरी 
जिह्वा कल्याणकारी हो शई है । अभी तक तुम लोग जिह्वा के वश मे इधर-उधर मटकते फिरते हो, तुम 
मेरे समान "जिह्वा मे मद्रम्‌' कौ साघना करो । यह्‌ जिह्वा ससार के विविध रसो मे लिप्त होकर उनके 
वशीभूत होकर, भ्रभद्र बनकर शरीर को भ्रभद्रवनारहीहै। इस पर सयम करने से वह भेद्र- कृल्याण- 
कारी बन जायेगी । यह तुम्हारे वश होकर तुम्हे कटी नही भटकावेगो भौर जो महान्‌ ्रमृतरस शिरस्य 
पद्मो मे से निभ॑रित होता रहता है, उसके रसास्वादन मे लगी रदेगी, जिसे योगी लोग सेचरी मुद्रा द्वारा 
भप्त करते है । एक बार जब रसना ने उस रस का आस्वादन कर लिया, तो फिर ससार के सव रस 


फीके पड जायेगे । ससार के इन रसो से भी परे का वह्‌ दिव्य रस है, उसकी खोज करो श्रौर “जिह्वा मे 
भद्रम्‌" को सार्थक करो । 


1 
(4 वदिक-सम्पदा 


जिसने इस प्रकार श्रपने श्रग-प्रत्यंग एवे इन्द्रियो मे दिन्य गुणो का श्राधान 
“वाडमहः' वाणी मे वास्तव मँ महानता होती है । उसकी वाणी पूजनीय होती है त 
शक्ति उत्पन्ने हो जाती है । वाणी को पूजनीय बनाने के लिए उसकी यथाथ रूप से साधना करनी 
चाहिए । परमात्मा की पूजनीय वेदवाणी की साधना से भ्रधिक वाणी की ग्रौर कौन-सी श्रेष्ठ साधना 
हो सकती है । वही वाणी सबसे महान्‌ एव पूजनीय है । उस वाणी के उच्चारण से वास्तव मेँ हमारी 
व ८. होगी रौर हमारा ज्ञान भी पवित्र होगा । हमारे सकल्प पवित्र बनेगे । हमरे कमं भी 
| इसीलिए मन्न मे भ्रागे मन तथा केन्द्रिय को भी र्ठ गुणयुक्त वनाने केलिषु मनो मनयः, 
स्वराड्‌ भाम." कहा है । र्यात्‌ मेरा मन मन्यु से युक्त हो । मन्यु रहित मन मे तेजस्विता नही । निस्तेज 
मन श्रपने कसस्कारो को नष्ट नही कर सकता । मन का श्रशुभ सकल्पो को छोडने के लिए जो क्रोध 
है, वह्‌ मन्यु है । वही जव शरीर सयुक्त होकर प्रकट हौ जाता हैः तो भाम है। यहजोभाम'क्रोधहै, 
वह्‌ स्वराड्‌ श्रपने से ही प्रकाशित होने वाला हो, किसी भ्रन्य का हनन करने वालान हो । भर्धात्‌ 
म्रपनेमे ही जो कूचिचार, दुर्मावना एव श्रपने ही दुरित कर्म है, उन्हुं दूर करने के लिए यह्‌ भ्रकारित हो । 
भ्रव दिर, ज्ञानेन्द्रिय, वाणी एव मन इस प्रकार से ध्ेष्ठ गुणथुक्त हो जायेगे, तो "मोदाः 
प्रमोदा अङ्क. लीरङ्गानि' मेरे ग्रग-्रत्यग मे, मेरी भ्रगुलियो मे हषं श्रौर भ्रानन्द विराजने लगता हं । 
उससे कलाभ्रो का विकास होने लगता है श्रौर साधकं प्रनुभव करने लगता हं कि "मित्रमे सह” साहस 
मित्र हो गया है 1 मुभे श्रस्यन्त साहस है, बल है । साहस के मित्र बन जाने से प्रत्येकं कार्य मे सफलता 
ही प्राप्त होती है । जो निर्त्सादी होते है, वे कोई भी कायं प्रारम्भ नही कर पाते । 
साहस के भित्र बन जाने पर ही साधक कह सकता है, वाहू मे बलमिन्दिय हस्तौ मे कमं 
कीयेम्‌' । मेरे बाहृश्नो मे निःसन्देह॒ बल है, इन्दियो मे एेश्वयं भरा हरा है श्रौर हाथों मे श्रयुवं कमं एव 
पराक्रम स्फूसि हौ गई है । श्रव साहस के साथ साधके कह सकता है । श्रात्मा क्षत्रमुरो मम' भर्थात्‌ मेरे 
हृदय मेँ दृढ़ ्रात्मबल जागरित हो गया ह रौर सबके रक्षण में मेरी भजाभ्नो का बल, हाथो का क्म 
कौराल श्र हृदय का प्रेम समपित हो गया हं । 
मेरी पीठ श्रब राष्ट्र बन गई है । उस पर भै देश, जाति एव ससार कै कल्याण एवं उन्नति 
का भार वहन करूगा ! मेरा उदर, कन्थे, ग्रीवा, कटिग्रदेश, जघा, घूटने ये सब मेरी प्रजाएे है । मेरे वक्ष 
मै है । मेरे नियन्त्रण मे है रौर मेरे सहायक है । मेरे चित्त ने नाभि केन्द्र के चक्र मणिपुर को जागरित कर 
लिया ह । मेरे ज्ञान ध्यानने मूलाधार चक्रको भी जागरित कर लिया हं भौर भ्रानन्ददायके स्वाधिष्ठान 
चक्र को भी जागरित कर लिया ह ! जार्घो भ्रौर पैरो से श्रासन धमे को सिद्ध कर लिया हे तथा शरीर- 
रूयी प्रजा मेँ प्राणरूपी राजा की प्रतिष्ठा करली हं । 
„ इस प्रकार शरीर के श्रगो मे गुणाधान श्राध्यारिमिक साधना मेः अनेक विधियो से करना 
होता है । 
५. चत्तं मान जीवन में घ्राध्यात्मिकता की भ्रावद्यकता 
वत्तमान समय के जन-जीवन मे यदि श्राध्यात्मिक साधना का प्रवेशं हो जायेगा तो जीवन 
महान्‌ श्राद्ो बन सकता है रौर जीचन मे सुख एव शान्ति भी भाप्त हो सकती ह । भ्राज सुख कौ खोज 
म मानव भटक रहा ह । वह शरीर एव इन्डियो को विषय भोग की भटी मे भोकने के साघनो का सग्रह 
करके भरपने चारो भ्रोर रोग, शोक, मोह, देष, क्रोध के दावानलो को भडकाकर सुख श्रौर शान्तिके 
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के मागं को खोजना चाहता ह । वह कंसे प्राप्तहो ? 

शान्ति का निवास वडे-बड प्रासादो मे नही ह । उसे दुनिया के बडे से बड़े बाजारमें से खरीदा 
नही जा सकता ! उसे हमं बडे-बडे उदानो में नही पा सकते । वडे-वडे कीमती वस्त्रौ के धारण से वह्‌ 
प्राप्त नही होती 1 विविध प्रकार के भोजन एवं पार्टियो मे उसका वास नही हं । 

सच्ची शान्ति कही प्राप्त होगी, तो वह्‌ श्रपनेमे ही प्राप्त होगी । भ्रपने मन की भ्रान्त 
वृत्तियो को एक वार चारो श्रोरसे हटाकर श्रपनेमेलगादो। शान्तिके द्वार पर, सुख की देहली पर 
उस समय तुम भ्रपने को पा्रोगे ग्मौर भ्रानन्द की मलक तुम्हे प्राप्त होगौ । 


मन की साघनासेन्नान्ति 
उस समय भ्रनुभव होगा कि यह वह्‌ मन ही था, जो अतृप्त हौकर, भ्रशान्त होकर, चचल 
होकर बार-बार तुम्हे नचा रहा था । तुम्हे उद्विग्न कर रहा था, तुम्हे पने राग से रजित कर रागद्वेष 
की मदी मे फोक रहा था । तुम उसके पीछे विना विचारे दौड रहे थे! उसके वश में होकर ससार के 
मंच पर विनाशक नृत्य कर रे थे । एसी भटकती हुई मानव जाति को वेद अ्रपना दिव्य सन्देश दे 
र्दाह्‌-- 
सं ते मनो मनसा स प्राणा" प्राणेन गच्छताम्‌ । (यजु० ६।१८) 
श्रपना मन विव के विराट्‌ मनन से सयुक्त कर दो । बह दिव्य मन है । उसमें दिव्य भावना 
वह्‌ रही है । जव उस मन से तुम म्रपना मन सयुक्त कर दोगे, तो उस दिव्यं मन के सकत्प, ज्ञानादि का 
राप में भी प्रकाश श्राने लगेगा । उस वेगवान्‌ प्रवाह से ्रापके मन के भ्रन्दर जो निकृष्ट सकत्पहै, वे 
नष्ट हो जायेगे । जैसे नदी कौ वेगवती धाराओ्रौ के प्रवाह से, नदी किनारे के छोटे-छोटे गड्ढो के स्के 
हुए, सड हए, मलिन जल बह जातत है रौर उनमे नवीन जल का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार भ्रापके 
मन भी उस दिव्य मन के सकल्प के वेगवान्‌ परवाह से दिन्य हो जायेगे । अ्रत. सुख ग्रौर शान्ति प्राप्त 
करने के लिए भ्रपने मन को दिव्य मन के साथ लगाओ्रो 1 
मन के साय प्राण की साधना, 
भ्रपने प्राणो को भी विर्व के प्राण के साथ सयुक्त करो ! यदि हमारा भरान्तरिक प्राण बाष्य 
जगत्‌ के प्राण से सम्पकं नही करेगा, तो हमारे प्राण विषयुक्त होकर हमारे जीवन को नष्ट कर देगे । 
इसी क्रिया से हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से चलता ह । परन्तु यदि हम प्राण की इस विद्या मेँ कुशल 
होकर इसका ्रभ्यास प्राणायामादि के दारा करेगे, तो सामान्य स्थिति से बहुत भ्रधिक रूपमे हमारा 
प्राण व के प्राण से सयुक्त होकर विविध प्रकार की जक्तियो की एव जीवन की वृद्धि करने वाला 
हो जायेगा । 
दीघं जीवन प्राणो पर ही भ्राधित है। स्वास्थ्य-सम्पादन प्रणो पर ही म्राध्रित है! जीवन 
का सुख प्राणो पर ही भ्राघ्रारित है। प्राण ही जीवन है । प्राण श्रौर मन दोनो ही मिलकर इस काया- 
रूपी ्रपूवे नगरी को स्वगे एव नरकं बना रहे है । इन्दी से यह देह देव बन जाताहै ग्रौर इन्ही से भ्रसुर 
भोर राक्षस'भी बने जातादहै। 
मन को संस्कारवान्‌ बनाने की ्रावर्यकता 
भ्राज मानव जाति का मन भ्रौर प्राण उसके वशम नही दहै। वह्‌ दसरो के संकल्पो एव 
जीवन पर ज््यना आधिपत्य चाहता है । परन्तु उसका स्वय के मन एव प्राण पर भ्राधिपत्य नही । वह॒ 
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इसी कारण श्रपने को भौर परमात्मा को भी भुला बैठा है । जब उसके मन भ्रौर प्राण भ्रपते वशमें 
होगे, तभी वह्‌ भ्रात्मोन्नति एव परमात्मा की रोर बढ़ सकेगा, भ्रन्यथा नही । 

मन ही वह्‌ प्रथम केन्द्र है, जिस पर हमे सबसे प्रथम संस्कार डालना है । यही प्र प्रथम 
चयन करना है, जिसमे मन उस चयन से ्रवेष्टित होकर उसमे शक्ति प्राप्त करता हरा श्रपने वास्त- 
विक लक्षय को प्राप्त कर सुख श्रौ र शान्ति के श्रेष्ठ मागे की रोर भ्रग्रसर हो सके । 

मन की साधना का मन्त्र एवं लाभ 

मानव की दुर्बलता को देखकर वैद ने एकं मन्त्रवाक्य "मे मनः शिव सद्ुल्पमस्तु' यह हमे दिया 
है । इस मन्त्र का जप केरो । इसके ्रथं पर ध्यान दो । इस पर श्राचरण करो। इस संसार मे यह मन्व 
तुम्हे वरदायक सिद्ध होगा । अपने मन को कल्याणप्रद, शुभ, श्रेष्ठ, उच्च, उदार एवं उत्तम संकल्पो का 
म्मरजस्र स्रोत बनाग्रो । पुम्हारे मन की शिव' सकल्पधारा से संसार की स्वना सर्वत्र कल्याण, भ्रानन्द, मंगल, 
शुम ही की स्थापना होगी तथा सवत्र इसी का साभ्राज्य दृष्टिगोचर होगा । यही सन्मां की कुजी हँ । 
यही मानव जाति के कल्याण का राजपथ है । 

मन की साधना से ही मनुष्य उन्नत होता हं भ्रौर उससे वह श्रात्म-विज्ञान को प्राप्त करता 
है । श्रत भ्रध्यात्म विया मे मन का ्रत्यन्त महत्व है । वेद ने इसकी शविति का परिचय देने एव इसको 
नियन्वित्त करने के लिए सारथि की उपमा के साथ निम्न शब्दों मे इसका वर्णन किया है- 

(वुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्तेनीयतेऽभीकश्ुभिर्वाजिनःऽदव' । (यनुः २४।६) 

जिस प्रकार से उत्तम सारथि श्रपने रथ के घोड़ो को चलाता है एवं लगाम से घोडोका 
सचालन होता है, तद्वत्‌ यह मन मनुष्य देह को इतस्ततः भ्रवृत्तियो मे सचालित करता ह । श्रत. भन को 
सुनियन्व्ित एव वश मे रखकर भ्रपने लक्ष्य कौ श्रोर श्रग्रसर करना परमावइयक है । 

एकाग्रता से मन की साधना 
मन की साधना के लिए वेद कहता है ,- 
'्युर्जान. प्रथम मनस्तस्वाय सविता धिय । 
परणने्योतिनिचाम्य ॒पुथिग्याऽद्नष्यामरत्‌ । (यज्‌ ११।१) 

भर्थात्‌ योर्यैश्वयं का सम्पादक प्रथम मन को एकाग्र करता हभ बुद्धीनच्छियो श्रौर कर्मेन्धियो को 
तत्त्वज्ञान ॐ लिए ग्रात्मज्योति का साक्षात्कार करके पार्थिव पदार्थो से उपर उरा है । 

इस मन्त्र मे "युञ्जान" प्रथमं मन" इन शब्दो द्वारा मन को एकाग्र करने का उपदेश, जो 
करि योग काः भ्राधारमभूत प्रथम लक्षण एव प्रथम कायं है । मन को एकाग्र करना ब्र्थात्‌ चित्त की वुत्तियो 
को रोकना ही योग है! इसी को महरि पतजलि ने योग के द्वितीय सूत्र मं योगदिचत्तवृत्तिनिरोध” इन 
दाब्दो मे लिखा हं । 

भन की एकाप्रता का लाम ठ 
इस प्रकार की साधना से क्या होता है, इसका उत्तर इसी मन्त मेँ श्रगेर्ज्योतिनिचाय्य' जो 
आआास्मज्योति या परमात्मज्योति है, उसका निश्चयात्मक ज्ञान होकर उसमे श्रवस्थित होते हैँ । यही वणेन 
महषि पतजलि योग के तीसरे सूत्र "तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्‌" मेँ लिखते है । 
भवत्तियों के निरोध की श्रावह्यकता 
मन कौ इस साधना के लिए--मन को परमात्मा मे लगाने कं लिए-वेद इस मन्व भँ कह रहा 
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है पृथिव्या श्रध्याभरत्‌' अपने मन, बुद्धि, चित्त, ्रहुकार को पाथिव पदार्थो श्र्थात्‌ सासारिके दुद्य एवं 
वासनाश्रो से ऊपर उठाम्रो । ये बाह्य वृत्तिर्या ही मन को विचलित करती है । भरत॒ सविता" - रेश्व्थं 
की कामना वाले व्यकित को "तत्त्वाय परमतत्व के ज्ञान, द्लंन या प्राप्ति के लिए धिय" चित्तकी 
वृत्तियो का निरोध करना चाहिए । यदि इन वृत्तियो का निरोध करकं श्रात्मा या परमात्मा का दर्शन 
नही करेगे, तो मन्त्र मे पठित “धिय ` शाब्द ग्रपनी वहुमुखी वृत्तियो के कारण उन वृत्तियो से हमे चलाय- 
मान करता रहेगा । इसी स्थिति को योग-ददांन के चतुथं सूत्र मे चृत्तिसारूप्यमितरत्र' बताया है । 
ये बाह्य वृत्तिर्या ही मन को इतस्तत भटकाती रहती है । मन भ्रशान्त वना रहता है । यदि 
उस समय हमे ग्रपना लक्ष्य ध्यान मे ब्राजापे श्रोर मन उसभ्नोरन लगे तो हमे स्वय प्रंरन करना चाहिए-- 
"कयं न रभते मन ' (अथव० १०1 ७। ३७) 
गर्थात्‌ मेरा मन परमात्मा क्यो नही लगता हं ? इस प्रन पर गंभीरता से विचार करमे 
पर हमे क्ञात हो जायेगा कि अ्रसूक वृत्तिया के कारण मने भटक रहा है । उसके ज्ञात होने पर उन 
वृत्तियो से श्रषने मन को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार मन एव उसकी वृत्तियो पर 
नियन्त्रण हौ जाता है । 
तुत्त निरोध के लिए प्राणायाम की श्रावश्यफता 
मन को वृत्तियो से हटाने एव वश मे करने के लिए वेद ने प्राणायाम का श्रभ्यास करने का 
उपदेद दिया हे । 
श्रागाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा" । (यज्‌० २२। ३) 
शरीर मे जौ प्राण-अ्पान-व्यान-उदानादि विविषे प्रकार के प्राण है, उन्हे यथावत्‌ क्रियासे 
सगत करना चाहिए । इसी बात का ज्ञान कराने के लिए यजुवद के प्रथम मन्त्र मे ही वायव स्थ' प्राणान्त. 
करणेन्द्रिय ग्रपने शरीर भे है, उनको श्रेष्ठतम कर्म-जीवन यज्ञ मे श्रपित करने के लिए उपदेश दिया ह । 
यचुरवेद १८। २९ ते प्राणशक्ति को शरीरस्थ यज्ञ मे श्रित करने के लिए म्रथात्‌ प्राणायाम का विधिवत्‌ 
भ्रभ्यास करने कं लिए--“श्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌” कहा ह 
प्राण ओर मन का घनिप्ठ सम्बन्धह । प्राणके वश ये होने परमन वले हो जाता हं शौर 
मन कं निरोध मे सहायता होती है, जिससे मन को यथेच्छ स्थान या विचार मे नियोजित किया जा 
सकता हं । 
श्रान्तरिक ज्योति कौ प्रादश्यकता 
जिस प्रकार से हमे बाह्य जगत्‌ क व्यवहार के लिए प्रकाशकौ स्रावश्यकता रहती हँ रौर 
उसकं विना हमारा कुछ भी कायं नही चलता, इसी प्रकार ्रन्तरिक जगत्‌ कं लिएभी ज्योतिकी 
आवश्यकता है । ज्योति के विना कुछ हौ नही सकता, श्रत भ्रान्तरिक केव मे ज्योति की प्राप्ति 
भ्रावरयक हुं । 
दिव्य मन अर्थात्‌ बुद्धि के लिए वेद ने “ज्योतिषां ज्योति (यजु ३४। १) कहा है । 
परण्तु इसका यह स्वरूप भी प्राणायाम, ध्यानादि के श्रभ्यास से ही प्राप्त होता ह । हमारी यह्‌ ज्योति 
टीक उसी प्रकार कौ ह, जसे सूर्यं कं सामने दीपक या सूयं के सम्मूख तारागणो का प्रकारा हं। अतं 
मनकी ज्योति को प्रपने से महान्‌ ज्योति की प्राप्ति का प्रयत्न करना पडता हे । विश्वैज्योति का दक्ञ॑न 
या उसकी प्राप्ति के विना मोक्ष की प्राप्ति नही होती । इसीलिए वेद ने प्रथम मन्त मे उस अग्नि की 
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खोज का उपदेश दिया । यह खोज मन से ही होगी, ्रतः वेद दूसरे मन्त्र मे उपदेश देता है- 


श्रात्म ज्योति को धारण करे 
युक्तेन मनसां वय देवस्य सवितुः सवे । स्वग्ययि क्ञक्त्या ॥ (यजु° ११।२) 

भर्थात्‌ उस परम देव सविता के ससार में प्रवत्तंमान उसकी श्रज्ञा मे याउस योगी विदान्‌ 
की भ्रध्यक्षता मे हम एकाग्र मन से सुख लाभ के लिए श्रपनी सामथ्यं से श्रात्मज्योति को धारण करे । 

योग का अ्रभ्यास मनुष्यो को करना चाहिए । परमात्मा की सृष्टि मे यह्‌ प्रथम कायं है श्रौर 
भ्रावद्यकह। योग का उहेश्य ही परमात्मा की प्राप्ति है । श्रत" योग शब्द इसी ्रथेमेरूढभीहो 
गया ! लाक्षणिक भर्थो मै उसका तात्पयं योग. कर्मसु कौशलम्‌" भी किया जाता है। किन्हीदो 
या श्रधिक का सम्मिलन श्रथवा एकत्रीकरण भी योग कहाता ह । 


योग से परमानन्द-प्राप्ति 
भ्राज का भटका हुभा ससार योग से विमुख हं । वेद उसे इस मागं का दशन कराताहं। 
परमात्मा की जो वेद वाणी है, उसी की आज्ञा मे प्रवत्तंमान होकर तथा उसके अनुसार बताये मागं 
दराराजो योग में युक्त है" उनके सरक्षण या मा्गैदशेन में मोक्षपद-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । 
र्यात्‌ योग हारा मोक्ष कौ प्राप्ति होती हँ श्रौर उसके लिए "युक्तेन मनसा वयम्‌” हम सबको एकाम्र भन 
से उसमे सलग्न होना चाहिए, एसा वेद ने उपदेश किया । ` 


मन को उपासना में लगायें 

उस मन को कहां लगाये, इसके लिए वेद ने मन्त्र म बताया देवस्य सवितुः सवे' सकल जगत्‌ 
के उत्पादक एव प्रकाशक परमात्मा की श्राज्ञा मे लगाना चाहिए । परमात्मा कौ राज्ञा क्या ह, इसका 
उत्तरवेदसे ही प्राप्त होता ह कस्म देवाय हविषा विधेम' (यजू. भ्र° १३। म० १४) हम उस युख- 
स्वरूप परमात्मा की सकल उत्तम सामथ्यं से उपासना कर । उसकी उपासना से हम मे बल, बुद्धि, तेज 
प्रादि सामर््य॑रूपी धन प्राप्त होते है । श्रौर ज्ञान त॑था परमानन्द रूपी महाधन भी प्राप्त होते है । इसी को 
वेद ने स्वर्या '--स्वगे, सुख विशोष, वह॒ सुख, रानन्द विशेष जो लौकिक सुखो से परे, लोकोत्तर भ्रानन्द 
है, उसके लिए यह उपासना ह, इसका मन्त्र मे सकत किया हं । 


उपासना के प्रतिरिक्त श्रन्य मार्गं नहीं 

परन्तु मन मे प्रश्न होता है कि हम इस मागे को स्वीकार न करकं, उस महान्‌ ज्योति परः 
मात्मा को प्राप्त न करके क्या श्रन्य प्रकार से मोक्ष को- परमानन्द पद को-प्राप्त हौ सकते है ? इस 
प्रन का समाधान वेद ने निम्न शब्दो मेँ किया हं- 

“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' (यजु ३१।१८) भ्र्थात्‌ उस परमपुरुष को जो ज्यौति का महान्‌ 
पज है, उसी को जान लेने पर जीव मृत्यु को तर जाते है श्रौर मोक्ष सुख को प्राप्त होते है। मन्रमें 
"तमेव" पद ह, जिसका तात्पये उस एक का ही ह श्नौर भ्रन्य का निपेध हं । इससे स्पष्ट है कि उसी पर- 
मात्मा को प्राप्त करने से मोक्षपद कौ प्राप्तिं होती ह, भ्रन्य से नही । 

वही परमात्मा हम जीवो के लिए उपास्य है, शेय है, भ्राप्तव्य है । बही हमारे जीवन कापरम 
लक्ष्य है । उसी की साधना करने से लक्षयपूति होगी । इसी भाव को श्रौर स्पष्ट करने के लिए वेदने 


कहा-- 
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नान्य पन्था विद्यतेऽवनाय' (यजु० ३१।१८) 
रथात्‌ परमात्म-्ाप्ति कं भ्रतिरिक्त अन्य दूसरा मागं मोक्ष-पराप्तिकान्ही है। वही षर- 
मात्मा श्नानन्द का परम धाम है ग्रौर उसीको प्राप्त करने से उस मोक्षपद कौ प्राप्ति होती ह । श्रतः 
हमारा लक्ष्य उस परमात्मा को जानने का तथा उसे प्राप्त करने का होना चाहिए 1 उसीके लिए योग 
का उपदेश वेद ने दिया । 
परमात्मा को भूलने से मानव भटक रहा है 
श्राज का मानव परमात्मा को भूलकर ही नही, भ्रपितु परमात्मा के अस्तित्व को भी भ्रमान्य 
करक श्रपने भ्रस्तित्व को ही प्रधानता दे रहा हं । जव उसकी दृष्टि मे परमात्मा कोई त्त्व ही नही, तौ 
उसकी दृष्टि मे यह दृश्यमान ससार ही सव कुछ हं । उसकं लिए वह स्वय हँ रौर ससार ह । वह्‌ 
उसका श्रनेक प्रकार से भोग करने मे लगा हमा हं । ससार के भोग उसे वार-वार थका देते है । श्राशा 
म्नौर निराशा, इच्छा रौर तुप्ति से सयोग-वियोगात्मक रूप मे मन इधर-उधर दौडता रहता ह श्रौर 
उसे वास्तविक शान्ति श्रौर वास्तविक श्रानन्द कौ प्राप्ति हो नही पाती । वेद के मामे पर ्राये बिना 
"देवस्य सवितु. सवे" कं विना उसको चिर शान्ति प्राप्त नही हो सकती । 
वेद योग का प्रतिपादन करते हुए पुन. उपदेश देता है-- 
युक्त्वाय सविता देवान्तस्वय्यतो धिया विवम्‌ 1 
व॒हज्ज्योति करिष्यत सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ (यजु° ११।३) 
भर्थात्‌ सुख एव ्रातमप्रकारोन्मुख इन्द्रियो को प्रज्ञा तथा कर्मं ॑से सयुक्त करकं, प्रेरक मन, 
एेश्वर्येवान्‌ योगी महान्‌ ग्रात्मज्योति सम्पादिका इन्द्रियो को प्रेरित करे । 


प्रत्याहार 
इस मन्त्र मे ्रात्मप्रकाशोन्मुख इन्द्रियो के प्रज्ञा तथा कर्म॑से सयुक्त करने कं प्रयत्न की श्रोर 
बने का सकेत किया है 1 इन्द्रियां श्रव भरात्मप्रकारोन्मुख हो जाती है, बाह्य विषयो कौ श्रोरसेवे वैराग्य 
स्थिति प्राप्त कर लेती है मरौर उधर से प्रत्यावर्तत होकर ही भ्रन्तमुख होने की स्थितिमें होती ह। 
योगदर्लन मे इस स्थित्ति को प्रत्याहार कहा है । प्रत्याहार के विना योग में प्रवेश नही होता । 


जीवन को योग यज्ञमय बनाये 
इन्द्रियो को श्रात्मप्रकाशोन्मुख करने कं लिए निम्न मन्त मे योग ज्ञ का वर्णेन प्राप्तहोता है- 
'ायुर्जतेन करता प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षुयजञेन कल्पता ¢ भोत्र 
यज्ञन कल्पत, पृष्ठ यज्ञेन कल्प्ता, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
प्रजापते प्रजाऽग्रभूम स्वदं वाऽश्रगन्मामृताऽप्रमूम ॥ (यजु° ६।२१) 
भ्रायु को योग यज्ञ से सम्पन्न करने में प्राणो का महत्व 
हम श्रपनी म्रायु को योग यज्ञ से समथं बनाये । योग यन्न से समथं बनाने के लिएप्राणको 
योग यज्ञमय बनाना होगा । प्राण को योग यज्ञमय बनाने कं लिए प्राणो को होता बनाना होगा । प्राण 
ग्रम्नि है 1 अरग्नि होने से पुरोहित है 1 पुरोहित होने से सवर्थिंसाधक भी है। गतिरील है । तेजस्वी है । 
दूतवत्‌ भी है 1 शरी रयज्ञ का वह आराध्य देव है। इस शरीर केश्रन्दर विविध प्रकारकी ऋतुग्रोका 
निर्माता है ! उसी से इस जीवन मे वसन्त की बहार अ्राती है । रूप-लावण्य, दिव्यता भ्रादि सव इसी की 
महिमा से श्रपना हास्य प्रकट करता है । इसी प्राण की महिमा से इस देह मे प्रचण्ड गरमी, उष्णता, ताप, 


६० वंदिक-सम्पदा 


तेज, श्रोज, मन्यु, भाम , स्वराड्‌, दीप्ति, ज्योति. का अ्राविभवि होता है ग्रौर इसमे विराजता है । इसी 
प्रणकेही कारण इस शरीर में सप्त धातुभ्ो की वर्षा होती रहती है ्रौर इसका जीवन वृद्धि को प्राप्त 
होता है । इस प्रकार यह प्राण ही शरीर में विविध ऋतुचक्र को चला रहा है । जब यह नही रहता तो 
शरीर का यह्‌ सव ऋतुचक्र समाप्त हो जाता है । 
यही प्राण इस शरीर में होता बनकर बवंठा है रौर जब तक यह होता बनकर बैठ है, यह्‌ 
शरीर रत्नो का कोष है । प्राण के निकलते ही यह शरीर रत्नो का कोष नही रहता । केवल मृत्तिका 
कारूप रह्‌ जाता है भ्रौर इतना गुण रहित रह्‌ जाता है कि भस्म कर दिया जाता है । अरत. वास्तवमें 
यह रीर प्राणो से ही गरणवान्‌, रत्नवान्‌ बना हुमा है । 
यही प्राण होता है । होता के गुणो को देख एव समकर इस प्राण को यज्ञ से सयुक्त करे । 
होता का रथं है हव्य पदार्थो का दाता श्रौर ग्रहीता । दान श्रौर प्रहण ये भ्रग्निके गुणदैं। प्रनगिमेदी 
हुई श्राति को अ्रग्नि श्रपने में ग्रहण कर लेती है । पुन उसका दान करके सर्वत्र प्रसारित कर देती है। 
इसी प्रकार हम भी प्राण का ्रहण ओरौर संकल्प प्रयत्नपूरवंक करे । श्रपने संकल्प श्रौर प्रयत्नपुव॑क प्राणों 
को लेने श्रौर छोड़ने के कायं की प्राणायाम सज्ञा है । 
प्राणो के लेने भ्रौर छोडने की विधिभेद से तथा उसके साथ काल का विविधप्रकारसेजो 
प्रयोग है उसी से प्राणायाम के श्रनेकमेदहो जातेहै। प्राण कै इन्दी विविध प्रकारके श्रभ्यासोसेही 
'्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌" सार्थक होता है। 
ने्रो से योग यज्ञ 
इस प्रकार प्राणो के यथावत्‌ श्रभ्यास से भर्थात्‌ उसमे होतृत्व जाग्रत्‌ करने से "चक्षुर्यज्ञेन कत्प- 
ताम्‌ नेतर यज्ञ से सम्पन्न हो जाते है । ्र्थात्‌ दोनो नेत्र भ्रूमध्य मे अपनी दशंन-शक्ति से अपने दिव्य 
कायं अन्तर्ज्योति का ददन करते है । तव श्राणायामादञुदिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकसख्यति." योगदंन 
के सूत्र के ्रनुसार की स्थिति प्राप्त होती है । 
शरोर से योग यज्ञ 
ज्योति के दर्शन के साथ पुन. श्रोत्र यज्ञेन कल्पताम्‌" शत्रो को भी योग~यज्ञ मे लगाना चाहिए, 
जिससे आन्तरिक शब्द, भ्रनाहत, दिव्य शब्दो का श्रवण होने लगता है । इसी प्रकार शरीर कौ प्रत्येक 
इन्द्रिय को योग यज्ञ के साथ संयुवत करना चाहिए । इस शरीर रूपी यज्ञराला मे इस प्रकार सम्पादन 
यज्ञ करते हृए- 
धुष्ठवक्ष से योग यन्न 
'ृष्ठ यञ्ेन कल्पतामू" स्थिति को भी प्राप्त करना चाहिए । इन्द्रियों मे संयम करके पृष्ठवंश में 
जो नाड्यो के केन्द्र है, जिनका सम्बन्ध मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तकरहै, वही नाडी जालही, जो 
योगयन्ञ का वास्तव.मे मेरुदण्ड है, उसके श्न्दर प्राणो को प्रवेश कराता है । यही सुमे है । सुमेरु के एक 
भाग पर सूर्यं है रौर दूसरी मरोर चन्द्र है । इस सुमेर की प्रदक्षिणा योगीःके प्राणरूपी सूयं ओर चन्द्र करते 
है । इन्दी सूर्यं श्रौर चन्द्र से योगी के दिन एवं रात्रि का निर्माण होता है उन्ही अहोरात्रो से पक्ष, मास, 
ऋतु, ह एवं संवत्सर चक्र भ्रध्यात्म पक्ष के वनते है । इस प्रकार योगी के यज्ञो से उसका जीवन यज्ञ 
वनता है । 


भ्रष्यास्म-मरकेरय 


योगयज्ञ से प्रजापति के साम्राज्यं मे भवेह 

जव सवत्मिना योगी इस प्रकार योगयज्ञ मे श्रपने श्राण, मन व इन्द्रियो की आहूति दे देता हँ, 
तव वह श्रजापते प्रजा भ्रभूम' प्रजापति परमात्मा के सास्राज्य मे उसकी प्रजा वनकर प्रवेश कर जाता 
है रौर शरपने स्वामी के द्धन करने का म्रधिकारी हौ जाता है) उस स्वामौके साघ्नाज्य मे उसकी 
प्रजा आसुरी ही होती । योगी के अन्दर से सव आमुरी भ वौ के नष्ट होने एव दवी भावो के जाग्रत्‌ 
होने से सव इन्द्रियां दैवत्व को प्राप्त होकर "यजस्व देवम्‌ केभावको प्रकट करती हं रोर देवरूप होकर 

सुख एवं ज्योति को प्राप्त करती दै, जिसे मन्त्र मे शस्वरवा श्रगन्म' कटा हं । 

इस स्थिति ये जवयोगी मरौर भ्राम वढता है, रमृता प्रतूम' यह्‌ कहता हु 1 हम भ्रमृत 
को- मोक्ष को- प्राप्त हो, यही वास्तव मे ग्रानन्दकी पराकाप्याद्तु । रपस अगे कुछ प्राप्तव्य नही 
रहता । जौ प्राप्त करना है, वह यही प्राप्त होता हं । 

घारणां 

पूवं वणित यचुवेद के एकादश ग्रध्याय फे तृतीय मन्त्र मं प्रत्याहार का उपदेश प्राप्त हो जनि 

के वाद चतुथं मन्त्र मे धारणा का निम्न प्रकार उपदेश प्राप्त हो र्हा हे 
य॒ञ्जते सन उत युञ्जते चियो विप्रा विग्रष्य बृहतो विपश्चित ! 
वि होघा) दके वयुनाविदेफऽटन्मही देवस्य सवितु परिष्टूति ॥ (यजु° ११।४) 

इस मन्त्र मे योग के साधक के लिएदोत्राशओ्ओरविप्रा ये विधेषण दियिदहै। होत्रप्का इस योग 
विद्या मे तात्प है, जो प्राणो को छोडने' एव ग्रहण करने वले द म्र्थात्‌ प्राणायाम का म्रभ्यास करने 
वाले । साथमे विप्रा अर्थात्‌ वुद्धि कीसाधना्मेजोलगे है। इन दोनो प्रकार के विशेषणो से युक्त 
साधक करो चाहिए कि वह्‌ योगसाधन के लिए मही देवस्य सवितु परिष्टुति ' जो सव जगत्‌ को उत्पन्न 
श्रौर सवके प्रकारक जगदीश्वर की सब प्रकार कौ स्तुति हं, उस तत्वज्ञान के विपय में युञ्जते मन 
उत युञ्जते धिय ” श्रपने मन श्रौर बुद्धियो को युक्त करते हे । मन श्रौर वुद्धियो को परमात्मा के तत्त्व- 
ज्ञान मे लगाने की क्रिया योगको परिभाषा मै धारणा कही जाती है। देशवन्धरिचित्तस्य धारणा 
(योगददोन, विभूतिपाद सूत्र १) सूत्र मे चित्त को देश विशेष मे वाँधने को धारणा वतागरा है । इस वेद 
मन्त ० वुद्धियौ को परमात्मा के तत्त्वज्ञान मे लगाने का म्रादेग है । श्रतः यह्‌ धारणा की साधना 
का उपदेश हे । 


५ ईदवर-प्रणिधान 

परमारमा के इस तत्त्वज्ञान मे, उसकी महती परिष्टुत्ति मे, उसके गणो का चितन योगदर्न 
की परिभाषा मे 'ईर्वर-प्रणिघानाद्रा' (योगदरशेन खमाधिपाद सू २३) की स्थिति है । उसी स्थिति मे 
श्नौर अधिक प्रवे करने के लिए वेद कहता है - 

युजे वां ब्रह्म पुष्यं नमोभिवि एलोकऽषएवु पथ्येव सुरे 1 - 

, श्ुण्बतु विकषवेऽग्रमृतस्य पुत्राऽग्रा ये चामानि दिव्यानि तस्थु ॥ (यजु° ११।५) 

मर्थत्‌ युजे वा ब्रह्म, मन श्रौर वुद्धि तुम दोनो को नह्य मे लगाता । प 

अर्थात्‌ „ मन यू जो ब्रह्य पूर्व्यम्‌" 

_ भ्र्णात्‌ श योगियो ने भरत्यक्ष किया है, उसे नमोभि. भर्थात्‌ नमन से, सत्कारो रं परात्मा मे युक्त 

करना चाहिए । उसके प्रति श्रपने हृदय मे श्रद्धा जागरित करनी चाहिए । यह्‌ नमोभि पद परमात्मा 


६२ वैटिदिक-सम्पदां 


के विविधं गुणो का स्मरण ग्रौर उसके श्रद्धायक्त नमस्कार की भावना का च्ोतके है । 
जप 

परमात्मा के गुणो का वार-वार स्मरण ही जप कहलाता है परमात्मा के नाम का वार-बवार 

स्मरण करना चाहिए 1 नाम-स्मरण के लिए वेद ने उपदेश किया है 
भ्रोदम्‌ क्रतो स्मर । (यजु° ४०।१५) 

रथात्‌ हे कर्मश्षील जीव ! तु इस जीवन को प्राप्त कर उस प्रभु के मुख्य नामभ्रोरेम्‌ का 
स्मरण कर । 

वार-वार श्रद्धापूरवक श्रोरेम्‌ का जाप करने से शरोम्प्रतिप्ट' (यजु° २।१३) साधक के प्राण, 
मन, बुद्धि, हृदय तथा ध्यान मे श्द्धापूेक ईर्वर की प्रतिष्ठा- स्थिति होती है तभी साधक कौ साधना 
भ्रागे वदती है । 

योगदेन मे इसी रहस्य को खोलने कै लिए तस्य वाचक प्रणव (समाधिपाद सूत्र २७) 
कहा है । श्र्थात्‌ उस परमात्मा का नाम ओ्रोइेम्‌ है। इस नाम को स्मरण करने से परमात्मा के ञ्नन्य 
सदनामोकावोधहो जाताहै श्रौर विविध नामोसे जो स्तुति उस परमत्माकी की जाती है, उस 
सबकी पूणता इससे होती है । इसलिए ॒'तज्जपस्तदथं भावनम्‌" (योगदर्न, समाधिपाद भू० २८) स 
परमात्मा के ओोडम्‌ नामःका स्मरण नाम के भ्रं के चिन्तन के साथ करना चाहिए, यह उपदेश करिया 
है, जिसे वेद ने मन श्रौर बुद्धि को लगाकर तथा नमोमि पद से स्पष्ट किया है । 


यम-नियमो के श्रनुष्ठान की श्राकदयकता 

ेसा करने से साधक जिस स्थिति को प्राप्त होता है, उसके लिए मन्त में शलोक ' पद है { 
भर्थात्‌ सत्यवाणी से सयुक्त इस प्रकार का हो जाता है। साधक को स्वयं भी शलोक" सत्यवाणी तथा 
सत्य व्यवहार का श्रनुप्ठान करके श्रपनी साधना करनी चाहिए । 

"लोक ' भ्र्थात्‌ पुण्य, पवित्र, सत्य व्यवहार वाला बनने के लिए अहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, भरपरिग्रह इन यमो का तथा शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय एवम्‌ ईरवर प्रणिधान इन नियमो 
का पालन करना चाहिए । यदि साधक की साधना यम नियमपूर्वकं नही है, तो मन श्रौर बुद्धि श्रद्द, 
मलिन, श्रसत्य, बाह्य वृत्तियो मे रत रहेगे भ्रौर साधना सम्पन्न नही हौ सकेगी । 


योगाद्धो के श्रनुष्ठान की श्रावदयकता 
यह्‌ योगविद्या का यम, नियम, रासन, प्राणायाम, मत्याह।र, धारणा, ध्यान, समाधि का मागं 
"पश्येव सूरे." भर्थात्‌ विद्धान्‌ को उत्तम गति के लिए प्राप्त होता है । यह उत्तम मागे को गति मोक्ष प्राप्त 
कराती है! इस मागे पर भ्रारूढ होकर "विशवे पुत्रा भ्रमृतस्य दिव्यानि धामानि तस्थु ' सव शरेष्ठ 
पुत्र जो उस परम पिता परमात्मा कौ भ्रज्ञा के भ्रनुरूप वतं कर श्रविनाशी ईर्वर के योगसे सुखंके 
प्रकाश मे होने वाले स्थानो को प्राप्त होते है उन साक्षत्कृतधर्मा योगियोसेइसयोग विद्याको 
सरहस्य “पृण्वन्तु" सुने, प्राप्त करे एवं श्रभ्यास कर भ्र्थात्‌ योगी के सग से योय विद्या प्राप्त करनी 


चाहिए । ॥ 
बाह्य यज्ञ, योग यज्ञो की साधनां है 
इस प्रकार यजुर्वेद के ९१बे श्रध्याय का यह्‌ पंचम मन्न यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, 
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शरादि योगागों का प्रकाश करता है । यही योगयज्ञ वास्तव मे यज है । वाह्य यज्ञो मे इसी योगयज्ञ के 
मूल तत्त्वो की स्थापना करे श्रभ्यास कराया जाता है । दर्गेष्टि मे लेकर ्रवर्वमेध पर्यन्त यज्ञो मे 
यद्यपि वाह्य कर्मकाण्ड किया जाता है, परन्तु वह्‌ सव ग्रान्तरिक योगयज्ञ की साघना के लिपु सावन 
रूपसेहीटहै। जो कोई साधक इस रहस्य कोन समकर बाह्य कर्मकाण्डमे दी लगा रहता है, वह्‌ 
भस्म में ब्रहुति देने के तुल्य क्रिया करता है । उसका यह कर्मफाण्ड वास्तव न निफल है 1 परमात्मा 
के शारवत यज्ञ की वुद्धिके साथ हमारा योगयन्न भी वृद्धि को प्राप्न होता रट, उस निमित्त वेद 
ने कटा है- 
देव सवित प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपत्ति ममाय । 
दध्यौ गन्वर्ब. दैतपु फेतन्न पुनातु वाचस्पत्तिवचिं न रवदतु ।॥ (गजु° ११।७} 
मर्थात्‌ है (देव) सत्य विया से उपासना के योग्य खुद्ध ज्ञान के देमे वाले रोर (सविता) सव 
सिद्धियो को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर । प्राप (न) हमारे (यज्ञम्‌) सर्वश्रेष्ठ सुखरूपी फल मोक्ष 
को प्राप्त करमे वाले योग व्यवहार रूपी यन्न को (प्रसूत्र) ग्रच्छी प्रकार हम म प्रकट कीजिपु । उसकी 
नाना प्रकार से प्रेरणा देते रहिए 1 तथा (यज्ञपतिम्‌) उस योग्य यज के रक्षक, पूर्णं ज्ञता ब्रह्मनिष्ठ 
ज्ञानियो को भी (प्रसुव) उत्पन्न कीजिए । है परमेभ्वर्‌। म्राप (गन्धर्वं ) पृथिवी को धारण करने 
वाले है, जिसके आश्य से हम इस पर स्थिर होकर श्रपना सव योगयननन करते है । यह्‌ इसीलिए देव- 
यजनि है । इस पृथिवी के श्राभ्रित ही हम इसमे वेदी बनाकर उमये अग्नि स्थापित करते ट ग्रौर उस 
ग्रग्निमे हवि डालकर उसे प्रदीप्ते करके प्रकाश प्राप्त करतेटह। वह भ्रग्निऊपरको वढतीदहै ओर 
प्रकाश का विस्तार करती है । इसी प्रकार हमारा यह्‌ शरीरभी भूमि क्षेजनहै। उसभ्रूमि याक्षेत्रमें 
मूलाधार चक्र पृथिवीवत्‌ है । इस मूलाधार चक्र को देवयजनि वनाने कै लिए इसकी शुद्धि करनी होगी । 
इसमे प्राण एव ध्यान के ्राघातो से वेदी वनानी होगी रौर उस वेदी में योगाग्नि की स्थापना करनी 
होगी । यही उन्नत दीप्तियुक्त होकर (केत न पुनातु ) हमारे ज्ञान को पवित्र करे 1 यह्‌ दीप्ति (केतपु ) 
है पवित्र ज्ञान वाली है । क्योकि यह्‌ परमात्मा से.सम्बन्धित हे ! म्रत परमात्मा भी केतपु ह परमात्मा 
भी दिव्य शुद्ध गुण कर्मं स्वभावो मे सर्वोत्तम है तो यह योगाग्नि भी उसका श्रश होने से योगी जनोमे 
शुद्ध, गुण, करम, स्वभाव को उत्पन्न करती है । यह योगाग्नि (वाचस्पतिर्वाचि न स्वदतु) हमारे मानसिक 
ध + दारा हमारी मानसिक वाणियो को श्रच्छी प्रकार ग्रहण करे, उनको रसयुक्त तथा 
पवित्र करे । 


योग यन्न से परमानन्द को प्राप्ति 
इस योगाग्नि के माध्यम से हम जिस महनीय, सर्वतो महान्‌ परमात्मा की ्र्चना साधना, 
उपासना कर रहे हं, वह्‌ परमात्मा भी हमारे इस योग-यज्ञ मे हमारी धारणा, ध्यान, समाधि की 
साधना मे भ्रवलम्नरूपी वाणी, ध्वनि या शव्द को भ्रच्छी प्रकार ग्रहृण करे, जिससे हमारे शन्द माध्यम 
से, वाचिक या मानसिक वाणियो द्वारा या धारणा, ध्यान, समाधि की पयन्ती एवं परा-वाणिया 
सुमधुर बने श्रौर हम उसके माध्यम से परमानन्द का रसास्वादन करते रहे । 


श्आानन्द परमात्मामे हे 
योग के द्वारा भ्रपना ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान रौर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होकर परमानन्द कौ 
प्राप्ति होती है । साधक का लक्ष्य भ्रानन्द की प्राप्ति है ! भ्रानन्द की प्राप्ति के लिए ज्ञान साधक है। 


६६ वेदिक-सम्पदा 


वेद ने इस मन्त्र मे जीवन कं लिए सजू" शब्द का प्रयोम किया है वयोकि परमात्मा इसका 
मित्रै । इस प्रकार का योगी देवेभ्य" विद्वानो से विद्या को प्राप्त करकं भ्रथवा शरीर क ्रन्दर जो ३३ 
देवता निवास करते है, उनका भ्रपनी योग साधना से ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करकं भ्रवरे परेद श्रन्तयमि 
मादयस्व" श्रपने से जो न्यून स्थिति वाले है रौर जो श्रपनें से ्रधिक्र योगद्वयं वाले है, उनसे रन्तयमि' 
योग प्रवृत्ति से अरन्तमुख होकर बारम्बार उपासना योग मेँ निमग्न होकर भ्रानन्द प्राप्त करके उन सबको 
भी मादयस्व परमानन्द का प्रसाद वितरित करके प्रसन्न किया कर । 
इस प्रकार वेद मन्त्र योगी को केवल भ्रपने ही हितचिन्तन का उपदेश नही करता, श्रपितु 
सबको उस प्रभु की श्रोर ले चलने के लिए प्रेरित करता है । 
सिद्धि प्राप्त मन को परमात्मा के श्रपण करं 
योग की पूर्वोक्त सिद्धियां मन के संयमसेही प्राप्त होती । उस मन को योग समाधिमे 
स्वाहा करने से दैवी एव पाथिव ज्ञान, सिद्धि, शक्तिर्या प्राप्त होने से योगी परमात्मा का प्रिय, स्वीकर- 
णीय वन जाता है, इसका उपदेश निम्न मन्त्र में वेद कर रहा है - 
स्वाइकृतोऽसि विदवेभ्यऽ इृन्धियेभ्यो दिव्येस्य. पाथिवेभ्यो 
मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय वेवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य 
उदानाय त्वा ॥ (यंजु° ७1६) 
हे (सुभव) शोभन एेदवयंयुक्त योगिन्‌ ! तू (स्वाड कृतोसि) भ्ननादिकाल से स्वयसिद्ध दै, 
ग्रतः अपने योग विद्या के पुव श्रनुष्ठान के प्रयत्नो से तरू युक्त है । तु (दिव्येभ्यः विद्वेभ्यः देवेभ्य. मरीचि- 
पेभ्य-) जुद्ध, समस्त प्रशस्त गुणों श्रौर योग के प्रकाश्ञ से युक्त है, इसीलिए (त्वा) तुको परमात्मा 
स्वीकार करता है । (पाथिवेभ्य त्वाः) पाथिवादि पंच तत्त्वो एवं पृथिव्यादि लोको केयोगज्ञानसे 
युक्त होने से परमात्मा तुभे स्वीकार करता है । तू (सूर्याय) सूयं नाडी में संयम करके ज्ञानी एव तेजस्वी 
बना है, श्रतः परमात्मा तुम स्वीकार करता है । (उदानाय त्वा) उदान का जय करक उच्चे {स्थिति 
प्राप्त कौ है रत तु परमात्मा स्वीकार करता है, क्योकि इस सब साधना का जो सूल श्रभ्यास (मनः 
स्वाहा अष्टु) मन को योगयज्ञ मे हुत कर देने का ह उसे प्राप्तं किया ह । भ्र्थात्‌ जव तक भन को योग- 
यज्ञम पूरणं रूप से परमात्मा को भ्रपितं नही कर देते, तब तक परमात्मा उसका वरण नही करता । 
“यमेवैष वृणुते तेन लभ्य ” यह्‌ उपनिषद्‌ उक्ति उसी दशा मे चरितार्थं होती है । 
परमात्मा द्वारा वरण 
यद्यपि योग में अ्रपना सयम-नियम अनुष्ठान काम देता हँ, परन्तु जव उसे परमात्मा स्वीकार 
करता है, तो परमात्मा की कृपा की वृष्टि से धर्ममेव समाधि भी प्राप्त होती ह । जवं श्रषना प्रयत्न 
प्रभु को स्वीकार हो जाता है, तो यही सवसे उच्च श्रानस्ददायक स्थिति होती ह । योग की इस स्थिति 
का वर्णन वेद का निम्न मन्त्र कर रहा है- | 
महाह इन्द्रो यऽप्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इ ऽदव । 
स्तोमवत्सस्य वावृधे ! (यजु° ७।४०)} 
जिस प्रकार से वृष्टि को प्राप्त कर वनस्पतिं अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी भकार 
योगिजन की स्तुतियो से भान्‌ एेश्वयंवान्‌ परमात्मा श्रपने श्रनन्त वल से श्रपूवं वृष्टि करता है, जिससे 
योगी पुरूष का योग श्ररयन्त वृद्धि एव पुष्टि को प्राप्त हता है, तव परमात्मा की श्रोर से यह धर्ममेष 
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समाधि कौं प्राप्ति होती है, जिससे योगी के सव क्लेश दुर हो जाते है । 
योग से उच्च स्थिति की प्राप्ति 

योगी योगयज्ञ दारा उत्तरोत्तर उच्च स्थितियो को प्राप्त होता है । इसका वर्णन वेद के निम्न 
मन्त्र मे है- 
पथिव्या ऽग्रहमुदन्तरिक्षमारहमन्तरिक्नाहिविमार्हम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वज्मोतिरगामहुम्‌ ॥। (यजु° १७।६७) 

मर्थात्‌ योग के श्रगो के अनुप्ठान, सयमादि की साधना से धारणा, ध्यान श्रौर समाधि में परि- 
पूणं होने पर मै पृथिवी, सं भ्रन्तरिक्ष को प्राप्त होऊ । अन्तरिक्ष मे पटुचने कै पञ्चात्‌ ्रतरिक्ष से प्रकाश- 
मान सूर्थलोक को चढ जाँ । सुख देने वाले प्रकाशमान्‌ उस सू्ंलोक से अत्यन्त सुख प्रौर ज्ञान के 
प्रकाश को म प्राप्त होऊं। 

जैसा वेद के पूवं मन्त्रो से बताया गया कि इस शरीर मे भी पृथिवी, अन्तरिक्ष, चयौ म्रौरस्वः 
लोक है, तदनुसार योगी क्रमद॒ उत्तरोत्तर सूक्ष्म, उन्नत ज्ञान तेथा प्रकाशमय एवे भ्रानेन्दमय स्थित्तियो 
को प्राप्त करता है। 

शरीर का पादस्थानीय मागही पृथितीहै, जंसा कि पद्भ्या भूमि" (यजु० ३१।१३) मे 
वर्णित है । अ्रन्तरिक्न स्थानीय भाग शरीर का मध्य भाग, नाभिकेन्द्र से कण्ठ तक का दै, जसा कि नाभ्या 
श्रासीदन्तरिश्नम्‌' तथा "शीर्ष्णो यौ समवेत" (यनु ° ३१।१३) मे चिर को युस्थानी वताया दै । इसी 
प्रकार स्वर्लोक भी शिर मे सहखारचक्र है । 

मानसिक यज्ञ 
बाह्य यज्ञो की क्रियाग्रो को ्रान्तरिक योगयज्न मे भ्रारोपित करने का उपदेश निम्न मन्त्र 


चित्ति जुहोमि मनसा घृतेन 1 (यजु° १७।७८} 
जिस प्रकार से यज्ञमे धृत को श्राहुति देते है,उसी प्रकार योगयज्ञ मे मन रूपी धृत के साथ चित्त- 
रूपी श्मनि मे श्राहुति प्रदान कर रहा ह । मन सकल्प, विकल्प, सशययुक्त रहता है । चित्त निद्वयात्मक 
स्थितिहै। योयके लिए मन की ब्राहृति चित्त कौ अ्रन्निमे डालकर योगी मन को सकत्प-विकल्प- 
शून्य वनाकर चित्त के रूप मे निद्चयात्मके ज्ञान मे स्थिर करता है, जिससे वह धारणा, ध्यान, समाधि 


कौ स्थिति प्राप्त करता है । 
मानस यज्ञ करने वाला योगी मन को जव चित्त मेः विलीन कर देता है, तव योगदर्च॑न के शब्दो 


भे तस्य प्रशान्तवाहिता वृत्ति सस्कारात्‌' । (विभूतिपाद, सूत्र १०) निरोध सस्कार स चित्त की ्ान्त 
भ्वाह वाली गति होती है, जिससे चित्त मे सम्प्रज्ञात समाधि का परिणाम होने लगता है । 
मन ग्रौर चित्त के इस प्रकार निर्माण हो जाने पर योगी जव श्रपने मन एव चित्त को श्रन्य 
के मन भौर चित्त मे प्राहुत कर देता है ग्रर्थात्‌ प्रवेद कर देता है, तव वह्‌ दूसरे के मन एवं चित्त कामी 
ज्ञान प्राप्तकर लेने की स्थितिमे हो जाता है। यही रहस्य योगदशंन के श्रत्ययप्म परचित्तज्ञानमः । 
(विभूत्निपाद सूत्र १९) इस सूत्र मे प्रकट किया गया है भ्रौर इसी चित्त के श्रा्रय सं ही अनेक सिद्धिया 
योगी को प्राप्त होने लगती है । 
। प्ान्तरिक भ्रगिनियो मे यज्ञ 
भ्रान्तरिक श्रग्नियो कौ साधना के लिए वेद ने योगयज्ञ के श्रनुष्ठान का उपदेश्च दिया 
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है । इन श्रग्नियों का वर्णेन करते हए वैद ने कहा है- 
सप्त ते ऽग्रग्ने समिधः सप्त जिह्वा. सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियासि । 
सप्त होत्रा सप्ता त्व यजन्ति सम्त योनीरापूरणब धृतेन स्वाहा ॥ (यजु° १७।७६) 
शरीर के भ्रन्दर निवास करने वाली श्रगिनि की सात समिधाए है, जिनसे यह प्रदीप्त हो 
रही है । अग्नि की पृथक्‌-पृथक्‌ समिधाए' होने से उसकी ज्वाला रूपी जिह्वा, रसास्वादन करने कौ 
वृत्तिर्या भी सात प्रकार की है । इनके सप्त प्रकार के श्राश्चय स्थान है । सात प्रकार के होतागण इनमे 
यजन कर रहै है । इस कारण सात इसके कारणस्थान है । 
यद्यपि शरीर मे सप्त धातुप्रो की सात प्रकार की अ्रग्नि है श्रौर रस, रक्त, मास,मेद, श्रस्थ, 
मज्जा, शुक्रादि यही उसकी समिधा है। इनको त्रियाीलता ही जिह्वा है । इनमे ही भ्रग्नियो का 
निवास होने से ये इसके प्रिय घामहैभ्रौरयेही इन श्रग्नियो की योनि भी है श्रौर ये सप्त होता बनकर 
एक के वाद दूसरी श्रम्नि मे भ्रपनी श्राहृति दे रहे है । 
इसी प्रकार शरीरमेसप्त प्राण भीर्हैवेभी इस शरीर मे समिधा जिह्घा, ऋषि, होता 
प्रादि वनकर काये कररहेहै। भ्रनेक रूपसे दस मन्त्र का स्वरूप शरीरयज्ञ पर घटित होता दै । 
परन्तु योगयज्ञ को विदेष रूप से स्पष्ट करने के लिए शरीर के श्रन्दर रहस्यपूवंक निहित सप्त समिषा, 
सप्तऋषि, सप्त होताम्रो को घृत बनाकर श्राहुति देने का निम्न मन्त्र भे वर्णन करिया दै । 
१) भ्राङ्तिर्मागन प्रयुजस्वाहा । 
(२) मनो मेषार्मगिन प्रयुज स्वाहा । 
(३) चित विज्नातमग्नि भ्रयुजपस्वाष्ा । 
(४) वाचो विधृतिर्माग्न प्रयुनस्वाहा । 
(५) प्रजापतये मनवे स्वाहा 1 
(६) भ्रग्नये बर्वानराय स्वाहा! (यजु° ११।६६) 
भर्यात्‌ योगयज्ञ का अनुष्ठान करने बाले को प्रथम श्रपनी सकेल्परूपौ श्रग्नि को जाग्रत 
करना होगा कि मे इस थोगरूपी यज्ञ की अग्नि का श्रनुष्ठान करूंगा, ठेसी दृढ सकल्पमयी भावना से 
प्रग्नि को जाग्रते करके उसमें श्राहुति देनी चाहिए । उसे प्रबुद्ध करना चाहिए उसके प्रबद्ध करने 
परर उसकौ विविध प्रकार की ज्वाला प्रकट करनी चाहिए । सात प्रकार की ज्वालारूप जिह्वा से 
इस सकल्प मे जो विरोधी सकल्प या वृत्तिर्या है, उन्हे इस श्राकूति श्रग्नि की सप्त ज्वालाम्रो मे सप्त 
स्थन केरूप मे भस्मीभूतं कर देना चाहिए । 
इस ्रारभिक भ्राकूति रग्नि को नष्ट करने के लिए व्याधि, स्त्यान, सदय, प्रमाद, श्रालस्य 
भ्रविरति श्रौर भ्रनवस्थितत्वरूपी सात विघ्न प्रारम्भमे होते है! श्रान्तिद्ेन ओर ्रलन्धश्रुमिकत्वये 
दो विघ्न तो रागे उपस्थित होते है श्रत. इन सोतो को समिधा बनाकर उनको निःशेष कर देना चाहिषए। 
व्याधि श्रा भ्रन्तरायो को भस्म करने ॐे लिए श्राकूति श्रग्नि को भी सात प्रकार की ज्वालभ्नो सेही 
नष्ट करना होगा । सवके लिए एक समान तेज की ्रावस्यकता नही है । पृथकू-पृयक्‌ बलं व तेज 
(01886) का प्रयोग करना पड्गा । 
यह्‌ प्रथम श्राकूति श्रगिन प्राणो से सम्बन्धित है, ्रतः प्राणों को योग यज्ञ से सम्बन्धित करने 
के लिए स्वाहा भरात्‌ प्रयुक्त करे । भ्रथात्‌ श्राणो को सकल्य मे, मन के सकत्प-विकल्पो को मेषारूपी भ्न 
मे, चित्त की प्राप्त ज्ञान की श्नग्निमे, वाणी को विधृति धारणारूपी श्रग्नि मे, प्रजापति वृत्ति, भन्वादि 
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कालवृत्ति मरौर वंरवानरवृत्ति को योगाग्नि में प्रयुक्त करना चादिए । 

इस प्रकार मानस यज्ञ का योगी योगयन्न करता दै श्रीर वह्‌ सातो श्रग्नियो का उनकी 
समिधाभरो का, उनके पियो का उनके स्थानो का, उनको जिह्वा का भ्रीर उनकी योनियो का कमश" 
भ्रन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त करता ह तवा किस अग्निम, कौन-सो सभिवाकीौ भ्राहुति देनी है, किस 
होता द्वारा किस स्थान में देनी है, यह्‌ सय ज्ञान प्राप्त करके प्रपते योगविध्नो को दूर कर उन्नति प्राप्त 
करताहै। 

जन योगी इस प्रकार योगयुक्त होता है तव-- 

सं ते भनौ मनत्त सप्राण प्राणेन गच्छताम्‌ । 

हे योगी, तेरा मन तेरे गुरु के मन के श्रनुमार भ्रौर तेरा प्राण भी उसके अनुकूल गति करे 
प्रथवा साधक का मन श्रौर प्राण दिव्य मन मरौर प्राण के साथ सयुक्त हो इसप्रकार थोगी श्रपने 
साधना के गुरु के सात्तिध्यसे या ग्रपने श्रभ्याससे प्राण श्रौर मन कोदिन्य वना सकताहै। 


प्राणों की साघधनासे ज्ञान का उदय 


प्राणायामादिःके दारा सत्यज्ञान कौ ज्योति का उदय होता है रौर अज्ञानान्धकार काना 
होता है । इस ज्योति के उदय से सत्‌-अ्रसत्‌ का, रूक्ष्म-स्थूल का, समूति-श्रसभरूति का, विद्या श्रौर 
भरविद्या का, अ्कृति नौर पुरुप का, ब्रह्य श्रौर माया का श्र्थात्‌ उभय पक्ष का ज्ञान योगी को होता है । 
योगदशेन मे इस स्थित्ति को निम्न सूत्रो से वणित किया है। 


तत' क्षीयते प्रकाशाषरणम्‌ ॥ (सायनपाद सूत्र २५) 


योगाद्ानुष्ठानादश्रुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति राविवेकप्यातेः ॥ (साघनपाद सूत्र २८) 
वेद ने इसी मागं का ददन निम्न मन्त्र मे किया टै-- 
प्रागा लिदूरमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌। 
चिक्वा परि प्रिया भुददध द्विता ॥ (सामवेद १०१३) 
म्रपूरवे म्रदुभुत्‌ महान्‌ शक्तियो का रिश्युरूप प्राण परम सत्य की किरण, ज्योति या पका 
को साधक मे प्रेरितं करके समस्त प्रिय, ज्ञातव्य पदार्थो को ज्ञान के उभय पक्षो के दर्शन के लिए व्याप्त 
करतेताहै। 
ससार मे जितने भी पदार्थं है उनका दशेन प्राण कौ दक्तिसे ही हो रहा है! सामान्यरूप 
सेजोभीज्ञान प्राप्तं होता है वह रेन्द्रियिके ज्ञान है) यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष पर ्राभित हे) प्रत्यक्ष के 
ग्रतिरिक्त वस्तु का परोक्षक्ञान भी दहै, जो इन्द्रियातीत दै । श्रत प्राण की सामान्य प्रवाहित धारा के 
श्राभित ज्ञान भ्नौर प्राण की विशिष्ट धाराके श्राभ्रित परोक्ष ज्ञान याग्रन्तर्मुख वृत्तिपूर्वक ज्ञानये प्राण 
के प्रकाज्ञ के द्विविध क्षेत है जिनका मन्त्रमे सकत है! प्राणायाम के भ्रभ्यास्र से ग्रन्तर्मुख क्षेत्र का 
` अर बाह्य क्षेत्र का सत्य ज्ञान प्रकट होता है अर्थात्‌ नित्य ज्ञानम प्रवेश होता है। 
प्रणो की साधना के सप्त धाम 


योगयज्ञ मे प्राण की साघना के सातप्रिय धाम है । वे भ्रत्यन्त गुह्य है श्रत गुहारूप स्थान ह । 
भ्राण की धारये त्रिविधरूप मे इन गुहा मे व्याप्त है तथा इनमे सूक्ष्म नाडी जालो दारा प्रवाहित होती 
है । योगयज्ञ का अनुष्ठाता साधक, यजमान जव प्राण.कौ इन तीनो धाराश्रो के साथ उपासना यज्ञ का 


+ वैदिक-प्यदा 


भ्नुष्ठान करता ह तो इन गुहा में श्रवस्थित गुह्य ज्ञान एव शक्तियों से युक्त हौ जाता है । इस स्थिति 
को निम्न मन्त्रे मेँ वणित किया है। 

उप त्रितस्य पाष्योरभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ 1 

यज्ञस्य सप्त धाममिरधे प्रियम्‌ ॥ (सामवेद म० १०१४) 

जव इडा, पिंगला एवं सुषुम्णा के सयोगस्थान चित के स्थान भेजो कि प्राण के भ्रन्र्मख 

एव सुषुम्णा के मूख का गुह्य स्थान, गुहारूप स्थान है उसमे पूवं मन्तरानुदिष्ट महान्‌ शक्तियुक्त दिष्ट 
रूप भ्रर्थात्‌ स्म प्राण का प्रवेश जव भक्त उपासना यज्ञ के द्वारा करता है तब शरीर यज्ञ के सप्त साधनां 
के उत्तर सात प्रिय धामो, सप्त ज्योतिमंय वेदियौ मे प्राणो की श्राहुति से श्रपने योग यज्ञ को प्रदीप्त 
करता है । ये सप्त ज्योतिमंय वेदिव शरीरस्थ सप्त चक्रो के स्थानही है। 


त्रिक स्थान से मेरुदण्ड मे प्राणों की घाराये 
योग यज्ञ की योजना त्रित स्थान से पृष्ठवश्च मेँ होती है क्ही महान्‌ योगेङ्वयं को प्रकट करती 
है । इस रहस्य को निस्न मन्त्र प्रकट कर रहा है । 
त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरयदरधिम्‌ । 
मिनीते भरस्य योजना वि पुक्रत. ॥1 (सामवेद म०.१० १५) 
तनिक स्थानकीप्राणकी तीन धाराभ्नो से पृष्ठवश के भ्रन्दर योगैदवयं को प्रेरित करता हृभ्रा 
श्रेष्ठ योगयज्ञ का साधकं यजमान पूवे मन्त्र मँ बतये जो सप्त धाम है उनको उत्तरोत्तर प्राप्त केले की 
योजना को सिद्ध कर लेता है । 
पृष्ठवश के भीतर इडा, पिगला, सुषुम्ना भ्रादि नाडिया त्रिकस्थान से जो पृष्ठवशच के श्रधोमभाग 
म है उससे ऊपर को गति करती है । 
गायत्र एवं श्चार्की स्थिति 
इसी स्थिति को भ्रन्यस्थल पर वेद निम्नं शब्दो में कह रहा है 
गयन्ति त्वा गायत्रिणो ऽचर्त्यक्षसक्िणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उदुवक्चभिव येमिरे । (सामवेद म० १३४४) 
गय प्राणो कौ कहते है अरत. मायत्रिण. का भ्र्थं प्राणायामि का साधकं हो जाताहै। दस्रा 
साधक का गानकरमं प्राणरूपी स्वरो का श्रपने नियतमात्रा काल, भारोह्‌, भ्रवरोहपूर्वंक स्वराभ्यास ही 
गायन है जिस गायन भे साधक श्रपने शरीर एव मन को लगा देता है । इससे उत्तर स्थिति श्रर्चल्यकं- 
मकिण ' की होती है । श्रकं-सू्ये, तेज, प्रकाञ्च की स्थिति है ! प्राणायामके द्वारा शरीर मे तेज, तप, 
उष्णता का सचार तो होता ही है परन्तु ऋतस्यदीधितम्‌"( सामवेद म० १०१२) साधक के मन में ज्ञान 
रूपी रवि की किरण भी उदय ्टोती है । उस ज्ञान रडिम से युक्त साधक भ्रादित्यरूप पुरुष का--“योसा- 
वादित्ये पुरुष. सोसावहम्‌” (यजुर्वेद ४०। १७) के अनुसार साघना प्राप्त कर लेता है । 
इस प्रकार गाय स्थिति से श्रार्कीस्थिति मे पहुचकर साधके उससे प्रागे की स्थिति भ्र्थात्‌ 
्रहाज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है । उसी स्थिति मे योगयज्ञ का यजमान शतक्रत ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार करता है 1 परमात्मा संकडो प्रकार के यज्ञो को संकड़ो प्रकार से इस ब्रह्माण्डमे कर रहा है । श्रत 
योगयज्ञ का यजमान यज्ञेन यज्ञमयजन्त (यजु ३१।१६) अपने शरीर को यज्ञस्थली वना कर यजनीय 
परमात्मा को भ्रपने मे प्रकट कर लेता है । 


भ्रध्यात्म-प्रकरण ७१ 
सुषुम्ना भागं 
इस योगयज्ञ प्रक्रिया से-उच्चतर स्थितियो को प्राप्त करने के लिए वेद ने "वंशमिव" यहु उपमा 
दी है। वास के समान उत्तरोत्तर ऊर्ध्वं स्थितियों को प्राप्त करने का यम नियमाद्वपूरवंके प्रयत करना 
चाहिए । सि की रचना मे एक पर्वा दूसरे पर रखा हूुम्रा तथा सम्बद्ध होता है । उन पोर्वो कौ गठाने 
उपर चढने वाले के लिए सहायक होती है ! इसी प्रकार शरीरमे भी मेरुदण्ड है । उसे पृष्ठवंश भी कहते 
है । इस पृष्ठवश के श्नन्दर सुषुम्णा का मागे है । 
रिम मागं 
वेद ने “सुपुम्ण. सूयं रदिमः” कहा है । अर्थात्‌ सुषुम्णा सूर्ये कौ रदिम है । यह्‌ सूर्य॑ की रदिम 
पृष्ठवंश मे है । प्राणायाम कं भ्रभ्याससे इस रद्मिको योगी प्राप्त करता है श्रौर इस रदिमिमा्भेसे 
उत्तरोत्तर ऊध्वं गति करता हरा रदिमयो के केन्द्र सूयं मण्डल को जो सहस्रो रदमियो का समूह्‌ है उसे 
प्राप्त करता है । यही सहस्रो ररिमयो का समूहं सहस्रार चक्र है । श्रत. वेद की उपमा को योगी अपने मेँ 
भरारोपित्त करकं यौगिक कर्मकाण्ड द्वारा ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करता है । 
सुमेर 
इसी रहस्य को भ्रागामी मन्व भी प्रकट कर रहा है | 
यत्सानो सान्त्वाखहो भूर्यस्पष्ट फं वम्‌ । 
तदिद श्रयं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ (सामवेद १३४२) 
मेरुदण्ड ्रनेक करशेरभ्नों से वना है । भर्थात्‌ हमारे मेरुदण्ड मे श्रनेक पवं या कशेरु है ! मेरूका 
प्रथं उस पवेत से है जिसके ऊपर स्वगे ह । मेरुही सुमेरु है । अ्रनेक सुमेरुश्रो से युक्त हमारा पृष्ठवब है। 
इसके श्रनेक दिखर है । एक शिखर के उपर दूसरा सुमेरू, उस सुमेरू के दिखर पर तीसरा सुमेरू इसी 
प्रकार रचना है । श्रौर उन सवके ऊपर स्वगे है । वही स्वं मेँ इन्द्र है । 
जिस प्रकार से बाह्य कमेकाण्डो से एके यज्ञ के वाद दूसरा, सरे के वाद तीसरा यज्ञ होता है 
उसी प्रकार योगयज्ञ का अनुष्ठाता इस मेरुदण्ड कं एक सुमेरू के शिखर पर चढ़कर कमश. दूसरे, तीसरे 
म्रादि शिखरो पर श्रपने प्राण एव मन के साथ ध्यान से चढता चला जाता है तथा श्रेष्ठतर पदों कौ 
चित्तमूतियो को या योग स्थितियो को प्राप्त करता है 1 उसका यह्‌ बड़ा भारी श्रनुष्ठान का्है। ` 
उस स्थिति मे शिरोभाग भे -स्वणं मे--स्थित इन्द्र भर्थात्‌ जीवात्मा ज्ञानयुक्त होकर श्रनेक 
शक्तियो से प्राण, मन एव शरीर कौ भ्रालोकित कर देता है । 
पवतो एवं नदी संगमो का महततव 
योग साधन मे पर्वतो का भ्रत्यन्त महत्त्व है । इस विस्तृत भू-भाग पर पर्व॑तो के रिखर, 
पर्वतो की गुफाए, पवतो के निकट का प्रदेश, नदियो का सम योगयन्ञ के अनुकूल स्थान ह । योगयज्ञ 
का श्रनुष्ठाता विप्र एसे प्रदेशो को चरीरकी वेदी मे बुद्धि द्वारा यथास्थानं भ्रारोपित करके तथा उन्हे 
सुनिरिचित करकं योगयज्ञ को म्रपने मे उत्पन्न करते है जसा कि निम्न मन्त मे उपदेश है-- 
उपह्वरे गिरी सद्धमे च नदीनाम्‌ । 
धिया चिधरो 5 भ्रजायत। (यजु° २६।१५) 
भ्र्थात्‌ योगयज्ञ का भनुष्ठाता पवतो की उपत्यकाग्रो, नदी कं सगम मे जब श्रपनी साधना 
प्रारभ करता है, तब वह विप्र, मेधावीजन योगयन्न कं लिए श्रद्धारूपी सोम एवे श्रात्मन्ञानरूपी ज्योति 
करो प्रकट करता है । 


७२ वैदिक-सम्पदा 


यद्यपि पवंत की उपत्यका, पव॑त, नदी, सगम श्रादि स्थान इस भरमि पर बाह्य प्रदेश में 
है रौर उन स्थानो की दिव्यता से परमात्मा की रचना के प्रति योगी का मन श्राकृष्ट होकर भ्रन्तर्मुख 
हीने से परमात्मा की प्राप्ति मे लग जाता है। परन्तु श्रन्तर्मुख होकर जव वह शरीरके अन्दर स्थित 
पवतो की उपत्यकाश्रो से उनके शिखरो पर चढता है तो पूवं मन्त्र मे वणित स्थितियो को प्राप्त करता 
है । इन पवतो से रेक नदियो का उद्गम है । म्र्थात्‌ इन मेरुदण्ड के सुमेरुभो से अनेक नाडियाँ निक- 
लती है जिनमे सुपुम्णा का प्रवाह ्नन्य नाडिरूपी नदियो में प्रवाहित होता है भ्रौर उन नाडयो 
के जो सगमरूप समूह्‌ गुच्छे है, वे नाडिकेन्द्र योगविदा मे कमल चक्र रादि सज्ञक है । उन शरीरान्तगंत 
सगम मे तथा पर्व॑तो मे जब योगी श्रपने मन एव प्राण को प्रवेश करता है तब उसे अ्रदूभुत मेधा प्रकट 


होती है । 
संगम में स्नान से मोक्ष प्राप्ति 
इसी मे से एकं स्थिति को एक मन्त्र मेँ निम्न प्रकार कहा है- 
सितापतिते सरिते यत्न संगथे तत्राप्लृत्माषो दिवमुरतन्ति । 
थे षे तन्व विसृजन्ति घीरास्ते जनासो श्रसृतत्वं भजन्ते { (ऋग्वेद परिशिष्ट ) 
रवेतवणे एव कृष्णवणं की नदिर्यां जहा भिलत्ती है उसमे इबकी लगाने से स्वगं कौ प्राप्ति 
होती रै! जो वीर पुरुष एेसे सगम में भ्रपने शरीर को त्यागते हँ वे विद्धान्‌ मोक्ष को प्राप्त करते है । 


संगम का रहस्य 
वाह्य क्मेकाण्ड श्रान्तरिक यज्ञकाहीरूपदहै। शरीर के भीतर श्वेत एवं कृष्णवर्णं की नदियां 
इडा श्रौर पिगला, सूये एव चन्दर नाडियां है, जिन से प्राण की धारा शरीर मेँ प्रवाहित होती रहती है । 
इन नदियो का सगम दोनो नेत्रो के मध्यके भागमे नासिकाद्वारकेउपरही है! यहाँ पर ध्यान सूपी 
इवकी लगने से योग को स्वगे कौ प्राप्ति होती है रौर जो कोई योगिजन इस सगम के मध्य से प्राणो 
को सहख्रारचक्र मे प्रवेश कर के प्राण त्यागता है, उसे मोक्षपद प्राप्त होता है। 
वास्तविक स्वगं एव मोक्ष कौ प्राप्ति भ्रान्तरिक साधनो के सगम स्थान एव सुमेर पर भ्रारो- 
हण से होती है! इसी रहस्य को हृदयगम करने के लिए लोग श्वेत एव कृष्ण वणं की जलधारा वाली 
गगा एव यमुना नदयो के सगम च्रिवेणी मे मोक्ष कं लिए स्नान करने जाते है । हरिढार, बदरीनाथ, 
केदारनाथ, मानसरोवर श्रादि पवंतं कं स्थानो, नदियों के उद्गम स्थानो, गगोत्री, यमुनोत्री, भमर- 
कटकादि स्थानो पर जाते है। 
परन्तु वास्तव मे इनका फल श्रन्दर की साधनासे ह । अतः ज्ञानी जन इन सव स्थानोका 
भ्रन्दर में ही निक्चय करकं उन-उन स्थानो मे ध्यान करते है श्रौ र उनके फलो को प्राप्त करते है । 
जीवन पययंन्त योगयज्ञ 
योगी का एेसा यज्ञ जीवन मे चलता है जेसा कि वेद ने कहा है-- 
ऋतवस्ते यज्ञ वि तन्वन्तु मासा रक्षन्तुते हवि । 
सवतरस्ते यज्ञ दवावु नः प्रजा च परि पातु न. ॥ (यजु २६1 १४) 
हे योगी ! तेरा जो योगयज्ञ है उसे ऋतुए विस्तृत करे । चैत्रादि मास तेरे योगयज्ञ की हवि 
की रक्षा करे ! योगी के यज्ञ भो सवत्सरवर्षं भी धारण करे । इस प्रकार योगी के यज्ञ से हमारे प्रजभ्रो 


की रक्षा होती है। 


श्रध्यात्म-प्रकरश ७३ 


योगी का सवतोधार यज्ञ 1 
योगियौ क हमारे मध्य मेँ रहने से हमारी सतानो की श्रनेक प्रकार से रक्षा होती है। उन्हे 
सन्मागं पर चलने का उपदेश श्रौर क्रियात्मक पथ प्रदशंन उनसे ही प्राप्त होता है । 
जो इस प्रकार योगयज्ञ मेँ लगे रहते है वे-- 
स्व्यंन्तो नक्षन्त श्राऽ्ा रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञ ये दिश््वतोभार)' सु विद्रा सो वितेनिरे ॥ (यजु १७1६८) 
उत्तम विद्धान्‌ श्रपने शरीर रूपी योगयज्ञ से समस्त विदव मे जिसकी क्ञानधाराएं प्रस्फूटित हो 
रही है एव विश्व का पालन-पोपण रूप कायं परमात्मा के जिन नियमो से होता दै, एसे वि्वतोधार यज्ञ 
को विरोष रूप से कसते है ! उससे वे योगिजन स्वगं को, श्रादित्यमण्डल को, दिव्य तेज या दिव्य ज्योति 
एव मोक्ष को प्राप्त करते है ! समस्त सासारिक कामनाश्नो से रहित होकर वे योगिजन जरा मृत्यु, 
श्ोकादि से रहित चयुलोक को प्राप्त होते है । ' 
इस मन्त्र मे चुलोक, स्वगे श्रादि स्थानोकाजो वणन है वह भी ्राध्यात्मिकहि। शरीरम 
शिरभाग चुस्थानीय है । वही स्वगं है। योगी इसी स्वर्ग मे वैठकर श्रानन्द की प्राप्ति करता है । वेदने 
योग यज्ञम प्राण के मागे को भ्रमृत का मागे कटा है । 
श्रमृत मागं 
श्रवि्चं मेषो नस्ति वीर्याय प्राणस्य पन्या 5 श्रमृतो ग्रहाभ्याम्‌ 
सरस्वत्युपवाक्व्यानं नस्यानि ˆ‡ "|| (यजु १६।६०) 
दस मत्र मे नासिका मे पराक्रम, वल, जीवन के लिए श्वि श्रौर मेष की स्थितिसे प्राणका 
भरमृत मागं है, यह बताया है । प्राण के माग मै एक श्नोर ्रवि श्रौर दूसरी ओर मेष शक्ति है 1 भवि का भ्रं 
सूयं है श्रौर मेष ज्योतिदचत्रः का एक श्रश है । इस प्रकार मेष से सूयं की अश रूप ज्योति से प्रकाशित 
चन्दर की स्थिति है । भ्र्थात्‌ नासिका मे एक ग्रोर तो सूर्यं शरवत युक्त प्राण का प्रवाह चलता है भ्रौर दूसरी 
तरफ चन्द्रमा शवित्तयुक्त प्राण का प्रवाह चलता है । वेदम जो ग्रविश्मौरमेपप्राणहैवेहीयोगकेतन्- 
शास्वो मे सूर्यं चन्द्र स्वर या सूर्यं चन्दर नाडियांँ है । इन्दी को योगतन्व मे यमुना अ्रीर गंगा कहा है । 
प्रयागराज 
गगा-यमुना के संगमे तीसरी नदी ष्ट रूप से सरस्वती मानी जाती दै, रतः त्रिवेणी 
का सगम प्रयागराज तीथं है। शरीरमें इडा नाडी ही गगा है, चन्द्र है श्रौर पिगला नाडो यमुना है, 
सूयं है ! इनके मध्य भाग में सुषुम्णा है" जिसे सरस्वती कहा जाता है । इन तीनो का सगम्‌ भ्ाज्ञाचक्त 
मेदोनो भ्रुवोके मध्यमेहै, अत. यह त्रिवेणी स्थान है, प्रयागराज है! इस भ्रयागराज मेध्यानया 
समाधि लगने से योगी के पुण्यो का उदय होता है ग्रौर वह्‌ मोक्ष का भ्रधिकारी हो जाता है| प्रयागका 
तात्पयं है जिसमे विशेष रूप से यज्ञ होते है, उनमें भी जो मूर्धन्य, श्रेष्ठ स्थान है, वहु प्रयागराज सन्ञक 
है । ग्रत ध्यान का- योगयन्न का यह अराज्ञा चक्र उत्तम स्थान है । 
मूर्था में ज्योतिका दर्शन 
समाधिमागं से योगी श्रपने शरीर के चुस्थानी शिर माग मेप्राणको ले जाकर परमत्माका 
ददन प्राप्त करते है । वेद इसे निम्न प्रकार वणित कर रहा है-- 


७४ चैदिक-सम्पदा 


मूर्ढान रियो भ्ररति पुथिष्या वैश्वानरमृत 5 श्रा जातमग्निम्‌ । 
कपिः सस्नाजमर्तिथ जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः 1 (यज्‌.० ७! २४) 
योगी के शरीर की इन्दिर्यां देवरूपहोजनेसेवे जो इसशरीरमें यज्ञ करती है, उनसे, 
प्राण की श्राहुति से ब्रह्य ज्ञानकी ्रग्निकोिरके मूर्धास्थान्े, उसी को पात्र बनाकर एवं उसको 
भरपना मुख रूप वनाकर प्रकट करती है । श्रथति उस ब्रह्मज्ञान को शिर में इन्द्ियादि देव निष्पन्न करके 
प्रमृत भाग को प्राप्त करते हँ । यह्‌ रग्नि जो शिरके भी मूदधा सहस्रार चक्र में देदीप्यमान होती है, वहं 
कवि, सप्राट्‌, श्रतियि श्रादि विशेषणयुक्त है 
ब्रह्म का गुहा में दर्शन 
योगयुक्त, विद्वान, वीरपुरुष इस ज्योति का दन करता है। सका वणेन वेद की निम्न ऋचा 
कर रही है- 
~ येनस्तत्पश्यन्निहित गृहा सद्‌ यत्र विद सवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्नि घं च वि घंति सर्वस प्रोतः प्रोतक्ष्च विभूः प्रजासु ।। (यजु° ३२।८) 
योगयुक्त विद्वान्‌ शरीर कौ गुहाभ्रो मे विभिश्न शक्तियो से युक्त उस तत्‌ पदवाच्य श्रह्यको 
देखता है भ्र्थात्‌ उसको जानता है । शरीर की गृहाओं मे वह सव के श्रन्दर सदा जानने योग्य स्थिति में 
दश्यरूप मे विराजमान है । वही वास्तव मे श्रनादि, सवंशरितमान्‌ सवशरे्ठ शक्ति है, जिसकं भ्रन्दर 
इसी विशाल ब्रह्माण्ड कं पदाथं एक दूसरे मँ सन्निविष्ट होकर एके महान्‌ सृष्टियज्ञ का सचालन कर रहे 
है । उसी महतो महीयान्‌ कं गभं मे यह्‌ विशाल ब्रह्माण्ड श्राश्रय प्राप्त कयि हुए है । प्रलयावस्थामे भी 
उसी मे समाविष्ट हो जाता है । वही सवंव्यापक पर श्रह्य सर्वत्र श्रोत प्रोत है । 
ब्रहयज्ञानी की स्थिति 
परहाक्ञानी उस स्थिति भें ब्रह्मका ही प्रवचन करता है, जैसा कि निम्न वेद मन्व मे कदा है - 
भ्र तद्बोचेदमृत न्‌ विदान्‌ गन्धर्वो धाम विभृत गृहा सत्‌ । 
शरीरि णानि निहिता शृहास्य यस्तानि वेद स पितु पितासत्‌ ॥ (यजु° ३२1९) 
वेदवाणी का धारण एव चिन्तन करने वाला, वेदवेत्ता ब्रह्यज्ञानी योगाभ्यास रत, समाधि 
निर्धूतमल चेतस्‌ विद्वान्‌ उस ब्रह्म का उपदेश करता है, जो शुहाहित गह्वरेष्ठं पुराण" ब्रह्य टै । जौ प्रमृत- 
रूप, शाद्वत एव श्रनर्वर है तथा जो प्रत्यन्त गूढ भ्ररकट होते हए भी संस्ञार की स्थिति रचना एव 
प्रलय श्रादि का कर्ता है, जिसके तीन स्वरूपो का दर्शन ब्रह्मज्ञानी ही कर पाते है । वह ईस विर्व गहा 
म तथाशरीरमें छिपा हुमा है । उसरी के द्वारा सर्ग, स्थिति, प्रलय, छऋण्यजु साम, भूत, भविष्यत्‌, वत्तं - 
मान श्रादि कार्यं होते है । इन सवका कर्ता होते हुए भी वह्‌ गुप्त ही रहता दै । यह स्थिति उसौ दशा 
मेदो पाती है, जव वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ हौ जाता है श्रह्यविद्‌ ब्रह्य व भवति' हो जता है। उसीको मन्रमे 
“स पितु पितासत्‌ पिता का भी पिता, शुर का भी गुरु" स एष पूवेषासपि गुः कालेनानवच्धेदात्‌' तक 
पहुच जाता है । श्रौर उस दका मे- 
्रप्तचस्कन् पृथिवीमनु द्यामिम त योनिमनु यैव पूर । 
समान योनिमनू सचरन्त दरप्स जुष्टोम्यनु सप्त होत्रा | [यञु° १३।५) 
ब्रह्य ज्योति या ब्रह्मानन्द रस उस समय उस योगी के मुद्धरूपी चुलोक, श्रधोभागरूपी पृथवी- 
सोक श्रौर्‌ कारणरूप नाभि प्रदेश तथा श्रन्तरिक्ष स्थानीय पूर्णं मध्यभाग को श्रपनी दीप्ति एवं भ्रानन्द- 
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रस से व्याप्त एव सिचित कर "देता है । यह स्थिति श्रानन्द की होती दहै। जव सव श्रोर से सब स्थानो 
भ इस शरीर रूपी ब्रह्माण्ड मे उस तेजोमय परम पुरुष का उदय शरीर के पूर्व, परिचम, दक्षिण, उत्तर, 
म्रध ऊध्वं एव मध्य इन सातो दि्ाग्रो से होता है श्रौर उसका ्रानन्द रस सव म्रोरसे प्राप्त होता है 
तया उसमे योगी की ध्यानरूपी आ्राहुति पडती जाती हं । श्रौर उससे उस द्रप्स ॒श्रानन्द एव 
श्रादित्य की भी सप्त दिशा रूप होताग्रो से उस योगी मे श्राहूति पडती रहती है । इस प्रकार योगी की 
समाधि का श्रानन्द बढता ही चला जाता है । उस समय वह्‌ योगी कहता है - 


ब्रह्मनिष्ठ का उपदेश 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमा । 
तदेव शुक्र तबे ब्रह्य ता ऽग्रापः सप्रमापति ॥ 
एषो ह शेव. प्रादश्षोऽन्‌ सर्वा पर्दा ह जात. प्त ऽउ गे श्रम्त.। 
स एव जात. स जनिष्यमारा प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवंतोम्‌स ॥ (यजु° ३२।१, ४) 
जिस सनच््चिदानन्दमय ब्रह्य का मै भ्रपने भरन्दर ददन कररहा हू, वह सवका कारण ब्रह्म है, 
कायं जगत्‌ की श्रग्नि मेँ है, वही इस श्रादित्यमे है, वही वायुरूप मे वह रहा है, वही चन्दरमारूप से 
भ्राह्वाददायक रूप में प्रकारित हो रहा है। वही परम शुद्ध, सर्वत्र व्याप्त, सर्वतो महान्‌ श्रौर सव 
प्रजाग्नो का स्वामी है] 
यही देव ्रखिल ब्रह्माण्ड मे भ्रनेक रूपो मे, सव दिशा-विदिक्ञाम्रो मे भ्रनुकूलता से व्याप्त 
होकर भ्रन्त करण के वीच प्रथम कल्पके भ्रादि में भी प्रसिद्ध रूप से प्रकटता वो प्राप्त हुश्रा । पूवं योगियो 
नेभीदसीको इसी प्रकार श्रनुभूत किया थाश्रौरभ्रागे भी कल्पो मे यह इसी प्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त 
होगा ! हे मनुष्यो । यह ब्रह्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा है रोर यह सर्वतोमुख रूप भ्र्थात्‌ मूखादि म्रवयवो 
की शक्ति उसकी सर्वत्र दै 1 श्रत. वही उपासनीय है । 
न तस्थ प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम महदयश्ञः । (यज्‌ ° ३२।२) 
उस महामहिम, महाप्रथितयशवान्‌ की कोर प्रतिमा नही है । हम उसका प्रतिरूप कंसे बना 
सकते है ? यदि हम उसकी प्रतिमा बनालेते दहै तो वह हमारी ज्ञान परिधि, कमं परिधि एवं काल 
परिधिमेभ्रा जाताहै। परन्तु वहतो हमारी सव परिधियोसे भी बाहर है। श्रत उसकी प्रतिमा नही 
हो सकती ! काल उसे वाध नही सकता, क्योकि-- 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे दिद्युतः पुरुषादधि । 
नैनमूर्ध्वं न तियंञ्चं न मध्ये पि जग्रभत्‌ ॥ (यजु ३२।२) 
हे मनुष्यो 1 जिस विशेष प्रकाशमान पूर्णं परमात्मा,से राव निमेष कला, काष्ठादि काल के 
भ्रवयव उत्पन्न होते है, उस परमात्मा को कोई भी ऊपर, मध्य या इतस्तत दिशा से ग्रहण नही कर 
सकता \ श्रत. उस कालातीत को प्रतिमारूप से कालवद्ध करना भी सगन नही होता । वह्‌ तो - 
( परोत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ पररय सर्वा. प्रदिशो दिक्नाइच । 
उपस्थाय प्रयमजामूतस्यात्मनातभानयमि स व्वश्च \ (यजु° ३२।११) 


सब प्राणियो को सव श्रोर से व्याप्त हके, पृथिवी तथा सूर्यादि लोको को सव भ्रोर से व्याप्त 


होके श्रौर उपर-नीचे सव श्राग्नेयादि उपदिशा तथा पूर्वादि दिशाग्नो को सव भ्रोर से व्याप्त होके सत्य 
के स्वरूप वा ्रधिष्ठान को सम्मुखता से सम्यक्‌ प्रवेश करता है ! उसकी प्रथम प्रकट हुई वेदवाणी का 


७६ वैदिक-पम्पदा 


भ्रध्ययन कर सत्‌ स्वरूप परमात्मा को श्रात्मा से प्राप्त होश्रो । 
इसी प्रकार उस ब्रह्म के लिए वेद निम्न मन्त्रो मे वणन कर रहा है- 
परि धाशपुथिवी सद्य हत्वा परि लोकान्‌ परि दिश परि स्वः। 
ऋतस्य तन्तुं वितत विचुत्य तदपश्यत्तदमवत्तदासीत्‌ । (यजु ° ३२।१२) 
वह्‌ परमेश्वर द्यावापृथिवी में व्याप्त होकर, लोकलोकान्तरो मे ग्याप्त होकर, दिण्दिगन्तसों 
भे व्याप्त होकर, श्रादित्यमण्डल में व्याप्त होकर सत्य तत्त्व (प्रकृति) के विस्तृत तन्तुजाल को ग्रथित 
फर उसे देखता दहै । वह उसका स्वामी है तथा वही उसका स्वामी था श्रौर कही स्वामी रहेगा भी । 
हिरण्यगर्भः समवतंताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ ॥ 
स दाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधम ।। (यजु° २५।१०) 


सूर्यादि ज्योतिष्पिण्ड उसके म्नन्दर गभंवत्‌ है, वही जगदीइवर इस सृष्टि के पूव वत्तंमान था। 
वही उत्पन्न हुए जगत्‌ का प्रसिद्ध स्वामी एव पालनकता है । उसने भ्रन्तरिक्च को, दुलोक को तथा इस 
पृथिवी लोक को धारण किया हृभ्रा है } प्रतएव उस प्रजापति, सुखस्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष 
भषिततपूर्वंक श्रात्मसमपंण दारा उपासना किया करे । 
पः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवे । 
यःऽ रईोऽगरस्य ह्िपवश्चवुष्पद' कस्मं देवाय हविषा विषेम । (यजु° २५।११) 
लो परमेश्वर जीवन एव गति धारण करने वाले जगत्‌ ्रपनी का महिमा से एकमात्र राजा है" जो 
परमेश्वर इन द्विपाद तथा चतुष्पाद श्रादि सबका स्वामी है, उस सुखस्वरूप परमेश्वर के लिए हम 
विशेष भक्तिपूरवेक श्रात्म-समपंण द्वारा उपासना करे । 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्थ समुद्ररसया सहाहुः । 
यस्येमा प्रदिक्षो यस्य बाहू कस्मं देवाय हविषा विषेम । (यजु ° २५।१२) 
जिसको महिमा को अ्रपनी महिमा से हिमवाले पवंत्त तथा नदी सहित ये समुद्र भी वणेन करते 
रहै, इसी प्रकार जिसकी ये दिशा रौर उपदिल्चएं भुजाभ्रो के तुल्य है, उस देव प्रजापति की हम श्रत्यन्त 
श्रदधापूर्वक भक्ति करे । 
य प्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रर्षिषं थस्य देवाः। 
यस्य छायामृत्त यस्य मू्युः कर“ देवाय हविषा विषेम । (यजु २५।१३) 
जो श्रात्मज्ञान एव बल का देने वाला है, सकल विद्व जिसकी प्रशसा करता है, जिसके शासन 
म सब दिव्य शक्तियां है, जिसका श्राश्रय श्रमृत श्रौर मृत्यु है, उस देव प्रजापत्ति कौ हम भ्रात्मसमर्पण 
द्वारा उपासना करते है । 
येन चौ र्प्रा पुथिवौ च वुढां येन स्व स्तभितं येन नाकः । 
थो घरन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ (यजु° ३२।६) 
जिसने लोक को तेजोमय किया तथा पृथिवी को वृढ किया, जिसने भ्रादित्य मण्डल धारण 
किया हुग्ा है, जिसने मोक्ष को धारण किया है, जो भ्रन्तरिक्ष मे लोकलोकान्तरो का निर्माण करनेवाला 
है, उस प्रजापति परमेश्वर की हम भक्तिभाव से उपासना करे । - 
य कन्दसी श्रवसा तस्तभाने भ्रभ्येक्षे तां मनसा रेजमनि। 
धत्राषि सुर उदितो विभाति कस्म देवाय हविषा विषेम ॥ (यजु° २३२।७) 


भष्यात्म-प्रकरसा ७७ 


परस्पर श्राह्वान करती इई रक्षणा क्रिया से परस्पर बंधी हुई तथा ईर्वरीय विज्ञान से परस्पर 
कंपित होती हुई द्यावापृथिवी जिसे लक्ष्य करती है, जिसके भ्रधिकार मेँ सूयं उदित होकर भासित हो 
रहा है, उस प्रजापति को हम भक्त्ति भावना से उपासना करे । 
प्रापो ह्‌ य्‌ वृहुतीविष््वमायन्‌ शसं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ 1 
ततो देवाना ¢ समवत्ततासुरेकः कस्म देवाय हविषा विषेभ ।) (यजु ° २७।२५} 
जन महती जल तन्मात्राएं या परमाणु धाराएं बीजरूप जगत्‌ कारण को धारण करती ह, 
भ्रगनिपुज को प्रकट करती हई ससार मे व्यक्त रूप मे श्रां, तच देवों मे एक प्राणस्वरूप जगदीश्वर वत्त- 
भान धा उस सुखस्वरूप प्रजापति देव की हम भक्तिभाव से उपासना करे । 
यश्चिदापो महिना पयेपशषयदक्ष वधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । 
यो देवष्वधि वेवऽएक भरासीत्‌ कस्मं देवाय हविषा विषेम ॥ (यजु° २७।२६) 
श्रौर जो जगदीदवर भ्रपनी महिमासे वल को धारण करता हुग्रा तथा सृष्टि यज्ञ को व्यक्त 
करता हुश्रा जल तन्मात्राभ्नों या परमाणुव्याप्तियोको साक्षी रूपसे देखताहै। जो देवों मँ सर्वोपरि 
विराजमान है उस सुख स्वरूप प्रजापति देव की हम भव्ति भाव से उपासना करे । 
भामा हिरफसीञ्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा श्यानट्‌ 1 
यश््चापश््चन्तः प्रयमो जजान कस्म वेवाय हविषा विषेम 11 यजु०° (१२।१०२) 
जो ईश्वर भूलोक का उत्पन्न करने वाला है, जो सनातन नियमों वाला द्युलोक को व्याप्त 
करता है श्रौर भ्रमग्ति, जल, वायु एव चन्द्रादि लोकों को जिसने उत्पन्न किया है, उस दिव्य गुणयुक्त 
भ्रजापति की हम भक्तिभाव से उपासना करे । 
इस प्रकार श्रनेक मन्त्रो मे उस परमात्मा के स्वरूप का वणन वेद मे कियाग या है, जिसे पर- 
मात्मा सृष्टि एव जीव से भी, पूवं, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि एवं जीव का स्वामी, सवत्र व्यापक सवं रच- 
यिता, सर्वद्रष्टा, उपास्य एव प्राप्तव्य निर्धारित किया गया है ! श्रत: परमात्मा कौ प्राप्ति कलिए हम 
समको योग यज्ञ का श्रनुष्ठान क्ररना चाहिए । यदि हम श्रपने जीवनमें योग यज्ञ हारा परमत्माका 
साक्षात्कार नदी करगे तो- न चेदिहावेदीन्महती षिनष्टिः- महान्‌ विनाश कं पथ पर चलते हुए दुःख 
सागरमे ही गोते लगाते रदेगे भौर श्रात्म ज्ञान से विमुखं रहकर घोर म्मन्धकार म न्धे कं समानं 
भटकते रहेगे । क 


वेदिक समाजशास्त्र 


ब्रह्म में समाजवाद फा दान 
समाजचास्न ही मानव धमं है भ्रथवा मानव घमं का ही श्रपर पर्यायवाची शब्द समाजदासर 
है । इस विशाल ब्रह्याण्ड का संगठन एक परिवार के रूपमे है । परमात्मा उसका स्वामी है । ससारकी 
विविध शक्तियाँ उसके भ्रग रूप हैँ । वेद ने इसे निम्न रूप मे वणित करिया है- 
यस्य पूर्यश्चशूश्चन््रमाक्ष्च पुनर्नव. । 
भग्न यश्च श्रास्य तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम. ।। (श्रथवं ० १०।७।७३ ) 
जिर महान्‌ विराट्‌ ब्रहम के सूयं एव चन्र नेत्र तुल्य है, रग्नि गुल तुल्य है, उस पररह को 
हमारा शरदधापूणं भ्रभिवादन है । इस प्रकार इस मन्त्र द्वारा वेद ने सृष्टि के जड़ पदार्थो का एक विराट्‌ 
रह्म के शरीर रूप मे वणेन किया है । यह्‌ सृष्टि का समाजवाद है । समाजवाद मे विभिन्न व्यमिति श्रयनी- 
श्षपनी योग्यता एव पात्रता के भ्राधार पर श्रपना-अ्रपना कायं एवं जीवन निर्वाह करके समाज के एक 
विक्चाल जीवन में एक-दूसरे के भ्रगागौ बनकर, एक-दूसरे के सहयोगी बनकर एष एक-दूसरे के पुरक बन- 
कर कायं करते दँ । उसी प्रकार सृष्टि मे भी रग्नि, वायु, जल, पृथिवी, सूं, चन्द्र, नक्षत्र तथा भ्रनेक 
सुक्ष्म शक्यां एव तत्त्व क्रमपूवेक कायं कर रहे है । मनुष्य श्रपनी मर्यादाएं तोड देता है । वह भ्रपने 
नियमो को भंग कर देता है, परन्तु सृष्टि के तत्तव श्रपनी मर्यादा एव नियमो को भग नही करते । यह्‌ 
सृष्टि भ्रपने सुदृढ समाजवादी नियमो पर चल रही है । 
बरह्मा से मानव समाजवाद 
वेदे ने जड़ जगत्‌ मे समाजवाद का दशन जहाँ कराया है, वहं चेतन जगत्‌ मे-मानव मे मी 
समाजवाद की व्याप्ति बताने के लिए मानवे को श्रपने शरीर मेभ्रग रूप से प्रतिपादित करके एक सगटन 
भे रहकर समाजवाद की प्रेरणा निम्न मन्त्र मे दी है- 
ब्राह्मणोऽस्य मृखमासीद्‌ बाहू राजन्य. कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ चैश्यः पदृन्याषूद्रो श्रजायत ॥ (यजु ° ३११११) 
मानव समाज में ब्राह्मण वृत्ति के व्यवित जो विद्यादिमं ही विरेष यत्नशील रहते है, वे 
उस विरादटुपुरूष के या पुरुष-समाज के मूख तुल्य है । जो क्षत्रिय र्यात्‌ रक्षणादि क्रिया मे विशेष सूप से 
सलभ्न रहने वाले एव रुचि रखने वाले है, वे बाहू के तुल्य हं । जो व्यक्ति या वगं व्यापार्‌, व्यव 
सायादि मे विशेष प्रयत्शील है, वे जघाभ्रो के तुल्य है श्रौर जो ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वश्यो को श्रपनी 
शारीरिक सेवाएं श्रपित करके उन्हे भ्रपने-भ्रपने मुख्य प्रयत्नो मे संलग्न रहने के लिए अधिकाधिक 
सूभवसर प्रदान करते दै, ेसे व्यक्ति उस परब्रह्म के एव समाज के भ्राधारस्तम्भ रूप पाद वल्य है। 
दस प्रकार वेद ने जड़ एव चेतन मे, मानव मे, मानव के वर्गङ्कित प्रयत्नो भ शरीर एव उसके 
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ग्रभिन्न रगो की स्थिति प्रतिपादित करके एके समाजवाद के निर्माण का उपदेश किया है । सृष्टि मे भ्नौर 
उसके रचयिता मे जब समाजवाद है, तो सृष्टि के समस्त पदार्थो के जीवन मे भी समाजवादरहैही। 
उसका दशन परु-पक्षियोमे भी होता है । 
पशु-पक्षियों मे समाजवाद 

गौ, बकरी, भेड श्रादि पञ्ुभ्नो मे, शुक, कपोत्त, मधुमक्ली, क्रौच श्रादि पक्षियो में एवं चीरी, 
चीटे, दीमक भ्रादि ्रतिक्षद्र प्राणियो मे समूह मे रहने की अरति प्रबल भावना है । क्रौच पक्षियो में पक्ति ` 
मे उडना, चीरियो का एवे चीटो का स्वच्छ मार्ग-निर्माग करके पक्तिबद्ध चंलेना रौर श्रपने खाद्यको 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भ्रोर सग्रह करना, मधुमक्खियो का म्रपने सुन्दर निवास का 
निर्माण, उनमे शिश्यु-जनन एव मधु का सचय एक विलक्षण श्रनुशासन एव कला का योतक है । 

मोर का नृत्य, कोयल का मधुर कूजन, बया भ्रादि पक्षियो का सुन्दर कलापुणं घोसलो का 
निर्माण, दीमको का अनेक मजिलो वाले कलापू्णं गृह का निर्माण, पञशुभ्रो का ग्रपनो गुफाश्रा का, चिडियो 
का तथा पक्षियो का श्रपना श्रावास स्थान निर्माण, मकड्यो का सुन्दर जाल-निमाण, रेशम के कीडो 
का सुन्दर तन्तु-निर्माण, सपं का सुन्दर केचूली परिधान तथा उसका परित्याग, तितलियौ की विविधे वर्णं 
युक्त साज-सज्जा, सीप, शख मोतो श्रादि का स्रपते-अपने दुगं मे निवास तया इन सकाः श्रपने निवास, 
भोजन, रक्षा, आ्राक्तमण, गमनागमन भ्रादि के कायं समाजदास्त्र के परिचायक है । 

समाजवाद ही मानव घमं 

परमात्मा की सृष्टि से समाजशास्त्र के बारे मे हम बहत कुछ सीखकर भ्रपने समाजशास्त्र का 
निर्माण कर सकते है । मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है । बिना समाज के इसका निर्वहि नही हो सकता 
करौर न इसके ज्ञान-विन्ञान कला-कौशल एव सम्यता-सस्कृति का ही विकास हो सकता है । यही समाज- 
व्यवस्था मानव धमं के विकास का प्रमुख अंग है । ्रतः मनुष्य को इस मानवधर्म का पालन करना 
चाहिए रौर इसका विकास करते रहना चाहिए 1 

विकसित मानव से ही विकसित मानव-समाज का निर्माण होगा श्रौर विकसित मानव-समाज 
से भानव के व्यितत्व का विकास होगा । मनत यह मानवधम परमावश्यक है । इसीलिए वेद ने समाज 
का प्रथम सूत्र-मन्त्र हमे निम्न दिया-- 

"मनु मेव' (ऋ० १०।५३।६) 
भ्र्थात्‌ ठे मनुष्य । तू इस मानच देह को भ्राप्त कर मनुष्य बन, मननशील बन । 
संस्कृति एवं सभ्यता का जीवन से उद्गम 

जिन मनुष्यो मे जितनी ही श्रधिक उत्तम सामाजिक भावनाए जाग्रत्‌ की जायेगी, उनमें उतना 
ही उत्तम सामाजिक जीवन विकसित हो सकेगा । सामाजिक जीवन व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप विकसितं 
होता है । व्यवितिगत एव सामाजिक जीवन के निरन्तर प्रवाह मेँ सस्छृति एव सभ्यदा का विकासं होता 
जाताहै। 

वेद ने सस्कृति के विकास के मूलमन्त्र का उपदेश दिया किं विद्या, धन, रेश्वयं का दुसरोको 
दान, उससे श्रेष्ठ भावना, परस्पर मित्रता, जीवन, उन्नति, गति होती है । 
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है समस्त प्राणियों की वाणियों के ज्ञाता परमेश्वर ! मंगलमय वचनो द्वारा हेम भ्रापते वड 
नभ्रता स प्रार्थना करतेहै कि ापदेसी छपा कीजिए, जिससे सारा जगत्‌ नीरोग एवं शुद्ध मन 
वाला हो । 

खराब मन ही ससार मे प्रञ्ान्ति, रोग, दु.ख भ्रादि उत्पन्न करता है। संसारके प्राणियोका 
मन शुद्ध करने के लिए ही समाजशास् कौ रना है ! जिस काये से सव को उन्नति हो, सब मे पूख 
बद उसको भ्रंगीकार करना चाहिए । जिन कामो से सव की उन्नति में बाधा पडे भौर केवल भ्रपना ही 
भला हो, एसे कर्यो को त्यागना चाहिए । 


सामाजिक सरवहितकारी नियमो के पालन करने मे समाज को कटिवद्ध होना चाहिए । समे 
भूमण्डल मे मानवता का विकास होगा । समाज सुखी भ्रौर सम्पन्न होगा । पारस्परिक राग-देष, वैर 
विरोध, लूट क भ्रात्तक, भय ग्रौर शका, भ्रगान्तिया श्रौर कान्तिया, गृहू-कलह एव महागुद्ध, हडताल भ्रौर 
प्रददोन, मानव जीवन के व्यवहार से एक बार लुप्त हो जयेगे। इन्हे निर्मल करनेसे ही समानका 
विशाल एव सुखी रूप सम्मुख भ्रा सकता है । श्रतः मानव समाज ससार के उपकार करम फे मुख्य उदेश्य 
को ग्रहण करे, जिसका वेद विविध प्रकार से संकेठकर रहा है । 


सत्य से समाजवाद का विकास 

समाज निर्माण के पूर्वोकिति रादशं को मानव समाज में व्याप्त करने के लिए आवक्यकदटैकि 
हमारा पारस्परिक व्यावदहार सत्यपूर्णं होना चाहिए । विना सत्य व्यवहार के हेम सव एक-दूसरे की स्सा 
नही कर सकेगे । सत्य व्यवहार से ही निदछलं श्रौर सच्चे प्रेम का उदय होगा । 

यदि समाज के व्यवितियो का व्यवहार सत्यपूणं नही होगा, तो परस्पर प्रेम, विवार 
रौर रक्षा की भावना की जागृति न हो सकेगी। वेद दस सत्य सनातन, धुव सिद्धान्त के 
बारे मे कहता है कि भसत्थ में कभी श्चद्धा, प्रम, विश्वास ब्मादि नही हो सकते । सत्यमे ही श्रद्धाः प्रम 
विश्वास होते है । 

यदि कोई व्यक्ति श्रसत्य के प्रति श्रद्धाकरताहै तो वह भी उसे सत्य जानकर श्रद्धा नही 
करता, भ्रपितु सत्यं समभ कर ही श्रद्धा, प्रेम या विक्वास करता है भ्रौर ज्योही उसको यह न्ञातहो 
आता है किं श्रमुक बात भरस्य है, तभी से उसका पूर्वं विक्वास, प्रेम, श्रद्धा या मान्यता नष्टहो जात्री 
है । भतः शरद्धा, विश्वास, प्रेम श्रादि सत्य के ही प्रति जाग्रत्‌ होते है । इसलिए बेद ने कहा है-- 

समाजवाद का षठठ पूत्र-मन्त्र (६) 
दृष्ट्वा कपे ष्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । 
भ्रद्धामनृतेऽदषाग््ुदा सव्ये प्रजापतिः ॥ (यनु १६।७७) 

इस जगत्‌ मे प्रजापति ने श्रसत्य श्रौर सत्य का भेद करके शद्धा को सत्य में स्थापित किया 
प्रौर श्रक्रद्धा को भ्रसत्य में स्थापित किया ! श्रतः समाजशास् का यहं श्राधार भ्रूत सिद्धान्त है कि सत्य 
के ग्रहण करने प्रौर श्रसत्य के त्यागने भे मानव-समाज को सदा उद्यत रहना चाहिए इसका बहुत द 
प्रादर एवं उदारता से, स्वार्थं भावनाभ्नो को त्याग कर प्रचलन करना चाहिए । 

सत्य से समाज मे प्रीति का उद्गम 


सत्य व्यवहार से थद्धा एवं प्रीति की सबके प्रति भावना व्यवहार रूप 4 चनी रहेगी प्रौर 
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उससे समस्त मानव सुखी तथा परस्पर एक सूत्र में प्रेम से श्रावद्ध रहेगे । सवके हृदय में सत्य व्यवहार 
से प्रेममाव जाग्रत्‌ होगा । प्रेम की भावना जाग्रत्‌ न रहने पर परस्पर छल-कपट एवं ्रसत्य करा व्यवहार 
होने लगता है । उससे समाज मे कलह एव श्रश्लान्ति उत्पन्न हो जाती है । समाज एक सूत्र भे ्राबद्ध 
नही रह पाता 1 अरत. सबसे प्रीतिपूर्वकं सत्य, भ्रहिसा, रक्षा, प्रेमादि धर्मो के श्रनुसार वर्तने के लिप, 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय एव मन को एक समान, भरत्यन्त प्री तियुक्त बनाने के लिए वेद श्रादे् 
देता है-- 
^ समाजवाद का सप्तम सूत्र-मन्त्र -(४) 
सहूदय सामनस्यमविद्रेव शृणोमि वः । 
शरन्योभ्यमभिहयंत वतप जातभिवाघ्न्या ॥ श्रथर्ववेद ३।३०।१} 

भर्थात्‌ तुम सव के हृदयो को मै सहूदय बनाता हू" जिससे तुम जैसे श्रपने लिए सुख की कामना 
करते हो, उसी प्रकार से श्रन्यो के लिए भी समान हदय वाले रहौ ; तुम्हारे मनो को परस्पर एक-दूसरे 
से प्रसन्न रखने वाला बनता हूं मरौर उन मनो को वैर-विरोध रहित व्यवहार के लिए वनाता हं । हनन 
न करने योग्य गाय जिस प्रकार उत्पन्न हए वच्डे पर वात्सल्य भाव से वत्त॑ती है, वैसे तुम एक-दूसरे से 
प्रमपू्वक, वात्सल्यभाव से वर्तावि किया करो । 

इसका तात्पयं यह दै कि इस मानव देह्‌ मे परमात्मा ने मन एव हृदयो मे सहूदयता एव 
समानता के भावो के श्रकूर स्थापित कर रते है। उन श्रक्रुरो को हमे पल्लवित एवं पुष्पित करने के 
लिए हृदय एव मन को कल्याणकारी, शुभ भावनाग्नो के मधुर एव उत्तम जल से सिचित करना चाहिए, 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति का, छोटे-वडे का परस्पर प्रेम, गौ एव उसके वड के तुल्य दृष्टिगोचर हने 
लगे श्रौर परस्पर प्रेममय दूध का श्रादान-प्रदन कर समस्त समाज भ्रसन्न एव पृष्ट हो सकै । 

समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान छोटा भ्रौर वडा श्रपेक्षाकृत है । कोई किसीन किसीसे 
भ्रायुमे, विद्याम, बलम, धन मे, शक्तिमे, छोटा श्रौरवडादोनोही स्थिति मेहै। छोटेका श्रपने 
से बडे के प्रति रौर बड़ का श्रपने से छोटे के प्रति वात्सल्यभाव रक्षा एव पोषण गौ रौर व्छडे के समान 
होना चादिए इस वात्सल्य भाव से समाज मे स्वर्गीय दिव्य प्रेम प्रकट होगा भ्रौर समाज वास्तव मेँ स्वर्गीय 
सुख श्रनुभव करेगा । 

समाज के व्यक्तियो का मन हिवसङ्धुत्प वाला हो 

समाज के व्यक्तियोके मनोसेही समाजमे विचारोका उद्गम होता है श्रौर उससे कमो की 
भवृत्ति होती है । समान रूप से व्यक्तियो के मनो के विकास से सामूहिक कर्मों की परवृत्ति बनती दै । 
सामूहिक कमं समाज के निर्माण मे परम सहायक है । यदि समाजं के व्यक्तियो के मने प्रच्छे होगे तो 
समाज सुदृढ श्रौर समून्नत होगा । श्रत. वेद कहता है- 

समाजवाद का ष्टम सुत्र मन््र--(८) 
मे मन. शिवसङ्ूत्पमरतु । (यजु ° ३४।१} 

मेरा मन शिव, कल्याणकारी, श्युभ, उत्तम सकल्प वाला हो । समाजशास्त्र का यह सिद्धान्त 
प्रतिपादक वैदिक सूत्र यामन्व सदा स्मरणीय है । समाज की तथा उसके समस्त व्यवहार की मानसिक 
पृष्ठभूमि बनाने के लिए यह्‌ श्रादश तुल्य है । समाज के मन के शुभ होने पर वह समाज दोषरूपी हात्रशरो 
से भी बच सकेगा । मे मन. लिवसद्धत्पमस्तु' के निर्माण के लिए वेद ने निम्न प्रयत्न करने का भदेश 
दिया है- 


८४ वैदिक-तम्पद 


दुष्ट भावों का त्याग करे नवम सुत्र-मन्त्र- (€ ) 
मेति जहि । (यजु ११।४७) 

दष्ट बुद्धि को सब प्रकार दुर करे । दुष्ट बुद्धि ही सन भ्रनर्थो की जननी है । इन अनर्थोसेही 

दुःख होते है, श्रत: दुरम॑ति के त्यागने से- | 
प्राणिमात्र को दुःखो से दूर करं दशम सुत्र-मन््र--( १०) 
दुरितानि परासुव । (यजु° ३०।३) 

समस्त दुःख दुर कयि जा सक्तेहै। जो समाज इन मन्त्रो का जप करेगा भ्रौर सदा इनका 
भ्नूष्ठान करेगा तथा इनके भ्रनुसार कायं करेगा, वह्‌ सुखी एव उन्नत बन सकेगा । उस समाज के 
व्यक्तियो के दूषित एव कष्टदायक कमं दुर रहेगे भ्रौर-- 

सुखो का सर्वत्र प्रतार करं ग्यारहर्वो सुत्रमन्त्र-( ११) 
यद्‌ मद्रं तन्न भ्रा चुव । (यजु०° ३०।३) 

जो कल्याणप्रद विचार एव कमं है, वे सवको प्राप्त होगे । अ्रतः मानव समाज को, उसके 
अत्येक व्यक्ति को-'यद्‌ भद्रन्तत्न श्रा सुव--इस को सम्यक्‌ प्रकार चरिताथं करना होगा । 

दुरिति-व्या है ? श्रौर भद्र क्या है ? इसका ज्ञान समाज को होना चादिए । जीवन को 
भद्रोन्मुख करना चादिए । ससारमें भ्राज जो कही भी भद्र की प्रतीति होती है, उसकाजो सोत दै 
उसकी रोर यदि हमारा समाज निरन्तर बढता जाये, तो समाज भद्रमय, श्रानन्दमय्‌, कत्याणमय एव 
जिवभय हो जायेगा । प्रतः समाज का सम्पुणे ङूप से प्रयत्न दुरितानि परासुव" रौर “यद्भद्रन्तत्न भ्रासुव-- 
की साधना मे लगना चाहिए । ` 

दुःखनिवुत्ति एवं सुख-भाप्ति कौ साधना 

इन दोनो साधनास्नौ के लिए समाज को कमं करते होगे । उनके लिए कठोर श्रम, तप, कृरना 
हौगा । समाज मेँ श्रोज रौर तेज भरना होगा । समाज के जनो को श्रेष्ठ एव कल्याणकारक कर्मो को 
करते तथा त्याज्य कमो को छोड़ने के लिए मन की प्रबल शक्त के साथ दृढ-प्रतिज्ञ बनना होगा । व्रत, 
नियम श्रादि का कठोरता से पालन करना होगा । शुभ गणो भौर कर्मो का शरीर, कचेन एव मन से 
पालन करने क लिए तथा शुभ सस्कारो की स्थापना, जागृति एव प्रचार के लिए विविध प्रयत्नो को 
करे के लिए कृतप्रतिज्ञ होने का ही नाम त्रत ग्रहण है । भरत. व्यक्ति एव समाज कं न्यवति शुभ गुणो कं 
ग्रहण के लिए कृतसकल्प हो श्रौर उसके श्रनुसार श्नुष्ठान या आचरण करके भ्रपने दारीर श्रात्मा एव 
अन को दोषो से पृथक्‌ रखने का भयल करक शुभ गुणो से भ्रपने सरीर, मन एव भरात्मा को परिप्रुरित 
करेगे, बह समाज शारीरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक एव सामाजिक दुष्ट से भ्रवद्य उत्ततरील सदा वना 
रहेगा 1 दसीलिए वेद ने कहा- 

बतो पर श्राचरण करो बारहवां सूत्र-मन्तर- (१२) 
व्रत कृणुतं व्रत कृणुतं । (ययु ४।११) 

बरत करो, जीवनमे व्रतो को धारण करो जिससे सवं प्रकार के शुभ गुणो की श्रपने श्रन्दर 
स्थापना निरन्तर होती रटे ! नियमो पर श्रारूढ्‌ रहना ब्रत है । नियम जीवन के लक्य की श्रोर बढ़ने 
को प्रेरणा देता है प्रौर त्रत उसका क्रियाश्चील पक्ष है। ज्ञान ्रौर कमं का समन्वयत्क सगुज्वय जीवनं 


क्रो उक्नतिश्षील बनाता है । 
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सृष्टि के पदाथं व्रतपतिहँ 


नियमो एव व्रतो का सार्वजनिक एव सर्वहितकारी रूप समाज का प्राण है । जब हम सृष्टि के 
कार्यं एव उसके पदार्थो पर दृष्टिपात करते दहै तो हमे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे विना किसी भेद-भाव 
के समान र्पमे सार्वजनिक एव सर्वहितकारी रूपमहो रहे है । सृष्टि के विविध कार्य-कलाप्‌ के केन्द्र 
वे पदार्थं भी वेद के श॒ब्दो मे त्रतपत्ति है। 

श्रग्नि व्रतपति हे 
वेद हमे बताता है कि- 
भ्रमते ब्र 'पाः। (यजु० ५६) 

हेश्रग्नि। त्रव्रतो का पालन एवे रक्षण करने वाला है । भृष्टिरचना मे सबसे महान, सब 
ब्रतपतियो के भी त्रतपति परमात्मा ने रग्नि को प्रकाश, गति, उष्णता श्रादि अनेक शुभ गुणो से युक्त 
करके, इनको धारण करने भ्रौर इनका प्रसारण करने का ब्रती वनायाहै! वह्‌ अग्नि श्रपनेत्रतोका 
तभी से श्रव तक पालन कर रहा है रौर जव तक सृष्टि रहेगी तब तक पालन करेगा । अग्नि के इस प्रत्यक्ष 
ब्रत को देखकर जन समाज मे तदनुकून दुढतापूर्वक सावंजनिक, सर्वं हितकारी नियमो की दृढता से पालन 
की प्रेरणा जाग्रत्‌ करने के लिए वेद निम्न मन्त्र द्वारा प्रेरणा दे रह है-- 

सनुष्य व्रतो पर चले 
प्मगने व्रतपते ब्रत चरिष्यासि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि ।। (यजु° १।५) 

हे व्रतपते भ्रण्ने ! श्राप जिस भ्रकारसे अन्धकारको दुर कर सत्य का प्रकाश करने वाले है, 
उसी प्रकार म भी जन समाज के ग्रज्ञानान्धकार को दुर कर सत्य के प्रकाश का, श्रविद्या के नादा श्रौर 
विद्या की वृद्धि का, भ्रसद्व्यवहार को दूर कर सद्व्यवहारके प्रचारक त्रतलेताहूं। भ्र्थात्‌मैभी 
तुम्हारे सदृश नियमित रूप से, विना किसी प्रमादके यह कार्यं करता रंगा । यह्‌ मेरा स्वभाव बने 
जाये। श्रत त्रतकेरूपमे इसे ्रगीकार करके श्रपने शरीर, मन श्रौरभ्रात्मा को इसके ्रनुरूप बनाने 
का प्रयत्न केरू गा । यह्‌ मेरा त्रतानुष्ठान कायं समर्थं वने, एेसी प्रेरणा मं राके गुण, घर्म, व्रतो को देख 
कर प्राप्त कर सक्‌ । इस प्रकार श्राप मेरे त्रत को सिद्ध कीजिए । 


ब्रत नियमादि श्रनुप्ठान के लिए मन, वचन एव कमं से जवे तक सत्य चितन, सत्य वचन एवे 
सत्य कर्म करने का प्रयत्न नही होगा, तव तके इस त्रत की सिद्धि नही होगी । मरत ॒त्रतानुष्ठानकर्ता मे, 
त्यागने योग्य ्रनुत भाग को छोडकर, ग्रहण करने योग्य को अधिक निकटता, प्रीति एव श्रद्धा से ग्रहण 
करता हूं । 

व्रतो से समाज में श्रादशं का निमणि 

जब समाज का प्रत्येक व्यति म्रपने सम्पूणं जीवन मे इस मन्त्र की भावना से ग्रोतप्रोत होकर 
प्रत्येक दिशा मे, प्रत्येक व्यवहार मे सावेजनिक हित को लक्ष्य मे रखकर शुम गुणो के ग्रहण के लिए सत्य 
व्यवहार को श्रगीकार करता रहेगा तौ रेसा समाज भ्राददे समाज बन जायेगा श्रौर उसमे असत्य, छल, 
कपट, धोखा, कूटनीति का सर्वथा श्रभाव हो जायेगा । इस प्रकार परस्पर विश्वास, प्रेम श्रौर सहानुभूति 
का सतत प्रवाह बहता रहेगा श्रौर उससे समाज मे सुख, शान्ति ग्रौर श्रानन्द का साच्राज्य बना रहेगा । 


८६ वेदिक सम्पदा 


एसे राष्ट मे जनसमाज पर पुलिस, सेना एव गुप्तचरो श्रादि का रकश नही होगा, भ्रपितु सदभावना, 
परेम, सवंहितकारी, सर्वोदयी भावना के व्रतो का स्वेच्छया भ्रकुश होगा । उस श्रवस्था मे बडी-बडी 
कोतवालियां, हवालाते, विशाल कारागृह श्रौर गगनचुम्बी न्यायालयो के मवनो कौ श्रावश्यक्ता भी 


नही रहेगी । 
्रत्रती समाज पतित हो जाताहै 

समाज भे व्यक्ति जव समाज कै ्रादर्शो से पतित हो जाते है रौर सावैजनिक तथा सर्वोदयी 
भावनाग्रो को त्यागकर स्वार्थपरायण हो जाते है, तभी भ्रसत्य, श्रविर्वास, छल, कपट, कूटनीति, भ्रष्टा- 
चार, कलह, अशान्ति, लूट, युद्ध भ्रादि का जन्म होता है श्रौर सम्पण समाज श्रौर राष्ट एक कारागार 
के रूप मेँ ्रपने को भ्रावद्ध पाताहै। श्रत समाज को इन सव दोषो से पृथक्‌ रखने के लिए भ्राचारको 
समाज का परम धमं मानना चाहिए । 

चरित्र शुद्धि की श्रावर्यकता 

विविधं प्रकार के आाचार-विचार एव चरित्र की शुद्धि की पुष्टि करने के लिए वेद निम्न शब्दो 

मे उपदे दे रहा है- 
तेहरवां सूत्र-मन्त्र-( १३) 

चरित्रास्ते शुन्धामि । (यजु ° ६ । १३) 

तेरे चरित्रो को शुद्ध करताहु। चरित्र का तत्पयं उन सवं कर्मो से है, जिनके द्वारा हम विविध 
भकार के भ्रपने व्यवहारो को सम्पन्न करते है । अर्थात्‌ हमारा भ्राचार-व्यवहार, दील-स्वभाव, सकत्प 
एव कर्मं सव प्रकार से शुद्ध-पवित्र होने चाहिए । 

हम व्रतो द्वारा ्रपने श्राचरण को, चरति को शुद्ध करतेदहै। अत त्रतपति श्रग्निकेव्रतोया 
कमो एव गुणो को देखकर भ्रपने मे भी गुण धारण करे । 

सू, चन्दर, वायु ध्रादिका व्रत 

सृष्टि मे सूयं भी व्रतपति वनकर नियमित रूप से कायं कर रहा है । चन्द्र भी त्रतपति वनकर 
श्रपने नियम पर श्रारूढ होकर अपना मगलमय व्यवहार सम्पादित कर रहा है । भ्राज से लाखो, करोडो 
वषं पुवं सूयं एव चन्द्र के उदय एव प्रस्त का जो तरम था, वहं भ्राज मी उनमें दृष्टिगोचर हो रहा है । 
सूयं ने कभी शौतलता प्रदान नही को भ्रौर न चन्द्रमा ने कभी उष्णता प्रदान की । वायु भी व्रतपति बन- 
कर ससारकोप्राणोसे पूणं कररहादहै। 

जगत्‌ मे इन त्रतपतियो को देखकर सृष्टि के श्रादि से प्रलय पर्यन्त हम उपदेश करते हुए श्रपने 
चरित्रो का निर्माण कर सकते है ! इसीलिए सूयं व्रतपते ब्रत चरिष्यामि-- चन्दर व्रतपते व्रत चरिष्यामि- 
वायो त्रतपते ब्रत चरिष्यामि" ग्रादि मन्तो का समन्वय, वालक का जव उपनयन सस्कार होता हं भ्रौर 
उसे शूद्रत्व से द्विजत्व मे प्रमेरा कराया जात्ता है, तव उसे सृष्टि यज्ञ के इन सव त्रतपतियो को लक्ष्य मे 
रखकर उनके तरतो को देख एव अनुभव करक ब्रती बनना पडता है रौर स्वीकार करना पड़ता है -- 

सूयं एवं चन्दर के श्रनुसार गति करो चीदहनां सूत्र-मन्न (१४) 
स्वस्ति पञ्यामनुषवरेम रूर्याचन्द्रमसाविव । (० ५।५१। १५) 

हम सूरय श्रीर चन्द्र के कल्याणकारी मार्गो को श्रच्छी प्रकार जाने । तदनुसार हम श्रपने जीवन 

मँ उनके गुणो एव नियमो को धारण करके समाज को भी कल्याणकारी मार्गो पर ले चनं । भूं श्रीर्‌ 
चन्द्र के कल्याणप्रद कार्यो से सुष्टि मे जड श्रौर्‌ चेतन जगत्‌ का व्यवहार चन रहा दै, श्रत हमे भी 
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भ्रपने समाज या राष्ट्‌ के नियमित सचालन के लिए, उनसे समाज के सरक्षण, पालन भ्रौर समृद्धि के 
भ्रादर्लो को ग्रहण करना चाहिए । 

परमात्मा का यह विश्व श्रपने कर्तव्य एव नियम से हमे सदा रिक्षा देता रहेगा । ये हमारे 
सदा के पथप्रद्शंक है । इनमे सारा रहस्यमय विज्ञान भरा हरा है । इसीलिए वेद पून कड रहा है - 

सूथरयावुतप्रन्ताचतं । (यजु° २। २६) 

सूय का जो ्रावत्तेन क्रम है, जिसकी नियमितता से काल का सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रीर महान्‌ से 
महान्‌ परिमाण निमित हो रहा है, दिन श्रौर रात्रि का चक्र चल रहा है, शुक्ल श्रौर कृष्णपक्ष मासो का 
निर्माण कर रहे है श्रौर मासो से ऋतुश्रो का क्रमपूरवैक निर्माण, उनसे भ्रयन, श्रयनो से सवत्सर, युग, 
कल्प, मन्वन्तरादि का निर्माण हो रहा है श्रौर उसमे सृष्टि मेः भी जीवन का भ्रावत्तेन क्रम चल रहा है, 
उसी प्रकार से समाज को भी विविध परिस्थितियो मे जीवित, जाग्रत्‌, सम्‌ द्ध, विजयी एव तेजस्वी बनाये 
रखना चादिए । एेसा उपदेश इस मन्त्र वाक्य से सूयं के माध्यम से श्रपने अ्नन्दरं ग्रहण करना चाहिए । 

परमात्मा की सृष्टि मेँ प्रत्येक पदाथं हमे ज्ञान भौर प्रेरणा दे रहा है, भरत" हमे उनके कार्यों 
का निरीक्षण करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए श्रौर तदनुकूल व्यवहार श्रपनेमे धारण करना 
चाहिए । इस कायं से कभी विमुख नही होना चाहिए 1 

वैदिक ्रमवाद 
हमे कत्तव्य कौ भ्रोर निरन्तर प्रेरणा देने के लिए वेद उपदेश दे रहा है- 
पन्द्रहवां सूत्र-मन्त्र (१५) 
कू्वननवेह कर्माणि निजीविषेच्छत समाः॥ (यजु. ४०।२) 

इस जीवन में कमं करते हए जीने की इच्छा करो ! भ्रकमेण्य त्था म्रालसी बन कर जीनेकौ 
इच्छा मी मत करो । भ्राराम या भ्रालस्य कर्तव्यपरायणता के शत्रु है । इनवे.; त्याग करना होगा । निर 
द्यमी, भ्रालसी न्यक्ति ससार मेँ कुछ नही कर सकते । एेसे व्यक्तियो की श्रकर्मण्यता से समाज मेँ जिन 
दुष्प्रवत्तियो का जन्म हो जाता है, वे समाज के लिए महान्‌ अनथेकारी होती है । 

श्रक्संण्यता से समाज मे दोष 

ग्रकर्मण्य व्यक्ति मरालस्य एव प्रमाद के वरीभरुत होकर विलास मे लिप्त रहना चाहते है भौर 
उस विलास के लिए एेरवयं का सग्रह करते है । फिर उस द्रव्यसे प्रजाके जीवन को खरीद कर श्रपने 
स्वाथे की पुति मे फोकने लगते है । अरत समाज को--कर्वन्नेवेह कर्माणि" का मन्त्र सतत जपना होगा 
श्नौर अ्रकमेण्य त्रनकर दूसरे के धन कोछ्लसे हरण करने कौ वृत्ति से वचना होगा । 

इसके लिए वेद ने उपदेश्च दिया- 

सोलहववां सूत्र-मन्त्र (१६) 
भा गुध कत्थ स्वनम्‌ ।॥ (यजु° ४०1१) 

समाज का कोई व्यक्ति किसी के धन का किसी के स्वत्व का- किसी के म्रधिकार का श्रपह्‌- 
रणकर््ता या श्रपहरण करने की इच्छा वाला मीन हो । दूसरे के धन या श्रधिकारपर लोभदुष्टि, उसके 
हरण करने के उपाय एव प्रयत्न समाज के शान्त मन को भ्रान्त कर देते है । उनकी वृत्तियो को दूषित 
कर देते है । रत --मा गृध. कस्य स्विद्धनम्‌ यह वेद का महान्‌ ्रादशंमय घोष जन-समाज मे सदा 
गु जायमान रहना चा्विए रौर समाज को इस श्रोर भ्रग्रसर रखना चाहिए । 


दत वैषिक्‌ सम्पदां 


॥ 


परमात्मा का भ्रसवाद 
कठोर परिश्रम की श्रोर समाज की प्रवृत्ति बनाने से समाज मे श्ननेक प्रकार की कलां का 
विकास होता है । परमात्मा सवसे बडा परिश्रमी है, भ्रतः वह सवसे वडा तपस्वी है । उसके ्रमसेही 
विद्व मे सर्वत्र कला-कौदल विद्यमान ह । उसके ही तप से पृथिवी मे, जलम, श्रभि मे, वायु मे महान्‌ 
एेश्वयं भरा हृश्रा है । यदि हम अपने ज्ञान श्रौरश्रमसे उसे जान ले श्रौर उद्धाटित करले, तो इस 
पृथिवी पर सुवणं, रजत लौह, ताभ्नादि विविधं द्रव्यो के पवताकार सचित कोष प्राप्त हो जाते है । 


भ्रात. काल हरित घास पर जसे रोस के विन्दु मुक्ता की छवि प्रकट करते हृए सर्वत्र बिखरे 
हए हमे श्राकरषित करते है, उसी के समान इस विशाल पृथिवी श्रौर समुद्र के भ्रन्तस्तल मे मुक्तामणि, 
हीरा, पन्ना, नीलम भ्रादि विखरे हए दृष्टिगोचर होते है । 
कही शक्ति रौर जीवन का कोष ग्रन्नौषधि, फल तथा उनके विविध रसो मेँ मोज्य सरूप में 
भरापडाहैश्रौर इन सब के साथ सवत्र नियम, ज्ञान रौर भरपूवं श्रानन्द का भ्रथाह्‌ सागर भी उनमें से 
हिलोरे लेता हुमा हमे श्वम की प्रेरणा दे रहा है । 
हम उसमे से एक कण मात्र को प्राप्त कर विद्ठान्‌ बन जते है, धनवान्‌ बन जाते है, शक्तिवान्‌ 
बन जाते है श्रौर श्रानन्दी बन जाते है । ससार में मनुष्य जोभी करता है, जो भी जानता है, वह्‌ सब 
उसी महाश्रमी के श्रम से निर्मित्त महान्‌ कोष से ही समद्र से बिन्दुवत्‌ प्राप्त करता है । 
इतने महान्‌ रेदवर्थो की रचना, करमपूरवंक सग्रह भौर उसकी कलापू्णं स्वना के लिए परमात्मा 
को कितना कठोर श्वम करना पडा होगा । सृष्टि की स्वना प्रारम्भ करने के लिए उस परमात्मा ने 
श्रम किया-महान्‌ श्रम किया-तप किया । जिन ब्रह्मनिष्ठ ऋषियो ने उसके तप को अनुभूत किया 
उन्हे कहना पडा स तपोऽतप्यत" ।-उसी महान्‌ श्रमी के तप से यह्‌ अद्भुत रचना हमारे सामने भ्रवि- ` 
चल दृष्टिगोचर हो रही है । "जगन्मिथ्या के मानने वालोको मी यह चुनौतीदे रहीहै। उनका 
जीवन समाप्त हो गया-पर यह्‌ श्रटल, धुव रूप से खडी है । 
श्रम की भ्रावर्यकता परमात्मा को भी पडती है, श्रत" हमे जीवन मेँ श्रम या तपरहित न बनने 
की प्रेरणा देने हेतु सर्वोच्च सत्ता के लिए भी वेद में कहा.-- 
सत्रहवां सूत्र-मन्व्र ( १७) 
ऋऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । (ऋ० १०। १९० । १) 
उस परमात्मा के भ्रच्छी प्रकारतपसे ऋत श्रौर सत्य, कायं कारण भावात्मक सृष्टिका 
निर्माण हुमा 1 
मानव भी श्म करे 
शरतेखा तपसां सृष्टा ब्रह्मणा वित्तऋते भिता । (म्रथवं १२।५।१) 
परब्रह्म ने श्रम से--तप से इस सब सृष्टि का सेन किया है श्रौर--पवित्तऋते भ्रिता-- 
शर्थात्‌ न्याय रूप सत्य धर्म के आराधित वित्त, धनादि को परमात्माने किया । इसलिए हम जिस समान 
कानि णि करना चाहते है उसके सामुदायिक विकास के लिए श्रम की प्रधानता रखनी चाहिए. . 
जव हमारा परमात्मा-- सर्वोच्च सत्ता ही श्रम करे वालो है तब हम भी क्यो न प्रिश्चमी वने) 
हम श्रषने श्रम से सव की सामूहिक एवं व्यक्तिगत ्रावश्यकताओं की पूति करके युख प्राप्त कर सकते 


वैदिक समाजवाद ८६ 


है 1 भ्रतः-समाज को उद्यमी, पुरुषार्थी, श्रमी बनाने के लिए वेद सन्देश देता है भ्रौर वह्‌ श्रम सत्य के 
भ्राधार पर हो, जिससे न्यायानुसार धनादि कौ प्राप्ति से समाज मुखी एवं समृद्ध हो सके 


वैदिक-सन्नाजवाद से सास्यवाद की प्राप्ति 


समाज मे विच्च का वितरण श्वम के न्यायानुसार तो होना ही चाहिए, परन्तु केवल इस श्राधार 
पर कुछ काल तक समाज के चलने से कालान्तर मे विषमता कौ प्राधान्यता भी दहो सकती है म्रौर यदि 
वित्त वितरण मे समानता का ही उदेश्य बना रहेगा, तो सभाज मे ्रालस्य भौर श्मकर्मण्यता की प्रवृत्ति 
वद्‌ जाएगी । अरत. श्रनिवा्य भ्रावश्यकताग्रो की पूति के लिए समाज मे सबके लिए एक-सी व्यवस्था 
करनी पडेगी तथा उसके भरतिरिक्त यदि कोई अपने श्रम से धन उपाजित करके तथा उसके दवारा सुखो 
के प्रसाधनों का विकास करता है, तो उसके लिए भी समाज को विकासोन्मुख करके श्रमके दारा रागे 
बढाने का मागं उन्मुक्त करना चाहिए 1 इसलिए पूवं मन्त्र मे वेद ने वित्त के वितरण के लिए--वित्त- 
ऋते भिता-सत्यश्चम, न्यायानुसार भ्राधित कयि जाने के लिए कहा श्रौर सार्वजनिक, सवंहितकारी, 
सर्वाभ्युदयकारी सामान्य सुखो के लिए सवको समान भाग देने के लिए भी अ्रादेकष दिया है। 


वैदिक समाजवाद ये व्यक्तिकासमष्टिमे लय 

वैदिक समाज व्यवस्था मे व्यक्ति श्रौर समाज दोनो के विकास के लिए मागं उन्मुक्त है । व्यक्ति 
भी उन्नति करं, परन्तु उसकी उन्नति से जव तक सव की उन्नति मेँ बाधा न हौ, तब तक प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । क्योकि समाज का मूलाधार व्यक्ति का समष्टि ये प्रेम ग्रौर श्रसिन्नता की भ्रनुभूति ही 
है 1 इसलिए वेद ने सामाजिक भावो की जागृति के लिए कहा- 

सहृदय सांमनस्यमविद्ेष णोति वः ! (श्रचवं० ३।३० 1 १) 

मै तुम सबको समन हृदय रूप से, प्रेमपूणं वतते वाला, एक मन, एक चित्त होकर परस्पर 

प्रीति से रहने वाला तथा परस्पर द्वेषरदित होकर एक दुसरे के प्रति जीवन-यापन करने वाला जनाता 


हं । श्रत. समाजवाद की ग्राधारदिला को श्रपने मे स्थिर रूप से स्थापित करना श्रौर इस श्रादशे को सदा 
सामने रखना चाददिए 1 


वेदिक साम्यवाद 
यह वैदिक श्राददं जिस समाज के व्यक्तियो के सम्मुख रहेगा, उसमे शान्ति भ्रौर सुख बना 
रहेगा । इसलिए वेद ने सबके सामूहिक सुखो के लिए एवं सबको एक समान समाज का भ्रग समभकर 
समान वर्ताव करने एवं समान व्यवहार के प्रचलन करने के लिए कहा- 
श्रठारहवां सूश्र-सन्त्र 
संगच्छष्वं स वदध्वं सं वो मनांति जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे सज्ञानाना उपासते ॥ (ऋ० १०।१९१।२) 


समान प्रगति 

१. सगच्छष्वम्‌ 
हम सब एकं साथ चले भ्र्थात्‌ जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब कटिबद्ध हो, उसके लिए 
क्म्मिलित रूप से परस्पर सहयोगी एवं एक-दूसरे के कायं के पुरक बनकर वर्तव करे या कायं करे । 
प्रत्येक उन्नत व्यक्ति श्रये से न्यून उन्नत को श्रपने समान उन्नत करने का प्रयत्ने द रे । इसके भ्रतिरिक्त 


४ वदिक-सम्पदा 


सं गच्छध्वम्‌ का यह भी श्रथंहै कि हम सव सम्यक्‌ रीति से, युकितपुर्वक, भली प्रकार जीवन के सब 
भ्रादर्शो एव लक्ष्यो की पूति का प्रयत्न करे । हमारे प्रयत्न परस्पर विरोधी या विपरीत गति वाले न हं । 
संभाषण श्रेष्ठता | 
२ सं वदश्वम्‌ 
मर्थात्‌ हम लोग भ्रच्छी प्रकार, परिष्कृत, सूरसस्कृत, प्रिय, मनोहारी तथा हितकारी वचनो का 
प्रस्पर व्यवहार करके समाज मं प्रेम मरौर श्रानन्द की वृद्धि करे! साथ-साथ वोले, इस श्रथ से यह भी 
भरणा मिलती है कि हमारी वाणि्ाँ एक-दूसरे के प्रति विरोधी न ह श्रौर हमारी सामूहिक ध्वनि मे 
हमे एक लक्षय-माप्ति के लिए एकरूपता भ्रौर निर्चलता प्रकट होती रहे । हम समाज में कटाक्ष याकट्‌ 
क भ्रादिका व्यवहारन होने दे, जो प्रेमपुणं हृदयो श्रौर श्रभिन्न मन वालो मे भिन्नता उत्पन्च कर 
। 
कल्याणी 
वेद ने इसीलिए एक स्थल पर कहा व ४ 
वाचं वदत भद्रया । (प्रथर्० ३।३०। ३) 

र्थात्‌ हम लोग कत्याणकारिणी, सुखदायिनी शान्तिप्रदायिनी वाणी का प्रयोग करे । समाज 
मे वाणी का श्रत्यन्त महत्त्व है । हमारे हृदय के भाव वाणीसेही प्रकट होते है । हमारे सव व्यवहार 
वाणी से ही सम्पन्न होते ह ! यदि वाणी रहित, मूक समाज होता तो समाज में ज्ञान विज्ञान के प्रसारका 
कायं रकं जाता | श्रत. वाणी का समाज के निर्माण एव विकास में प्रमुख हाथ है । यदि वाणी का उचित 
रीति से समाज मे प्रयोग होगा तो समाज का निमणि एव निकास भी श्रच्छी प्रकार होगा । यदि उसका 

प्रयोग भ्रनुचित प्रकार से होगा त्तो अनथं भी होगा । 


तीक्ष्ण षाणीकोइूरकरो 
श्रनथेकारी वचनो का त्यागना भ्रावदयक है । इसलिए वेद ने भ्रादेश दिया-- 


उग्र यचो श्रपावधीत्‌ । (यजु° ५।५८) 
क्रोध, आवेश श्रादि के कारण वचन मे जहाँ कठोरता एवं उग्रता आरा जाती है, वहाँ उसमे श्रनुष- 
युक्त, श्रनुचित शब्दो का भी प्रयोग हो जाता है श्रौर उससे सुनने वालो के मन मेँ भी उग्रता का, कोष 
का संचरण हो जाता है रौर परिणामत. उत्तर प्रतयुत्तरो मे श्रनेक श्रवेशपूर्ण, घ्नुचित, अनर्थोत्पादक 
शब्दो का तारतम्य अनुचित, श्रक्षिष्ट एव विरोधी कर्मो का जनक हो जाता है । अत कठोर वचनौ को 
हम समाज से दुर कर दे, जिससे समाज मे विघटन क्रिया सक्रिय न हौ सकं । 


याणी का परिश्चोधन 


वाणीके इस दोप को दूर करने के लिए मानव जाति को वेद उपदेश दे रहा है- 
राच ते शुन्धामि । (यजु० ६। १४) | वि 
तेरी वाणी मे जो कठोरता है, उग्रता है, ककंशपन है, कोध, अभिमान एवं दूसयो क ५.९ 
काजो स्समे स्वर है जिससे समाज मे प्रेम का उन्मूलन होता ह श्रौर कटुता वदती है, 1 व 
युद, स्वच्छ, श्रनुकूल, प्रियवादिनी एवं कृल्याणकारिणी बनाता हं । अर्यात्‌ वाणी के दोषो का शष 


समाज के हित के लिप श्रत्यन्त प्रावश्यकं है । 
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जिह्वा मे मधुरता ही 
इसका श्रभ्यास करने के लिए जिह्वा मे मधुमत्तमा भ्रपनी जिह्वा को परम मधुर वनाना 
पड़गा 1 मधुर वाणी से परस्पर विद्ृडे हुए चित्त एक हो जते दै+ वषो कौ शत्रुता भी गाढ़ मंत्री मेँ परि- 
णत हो जाती है 1 अविरदसनीय व्यक्ति म भी विरवास के भाव जाग्रत्‌ हो जाते है। वैर विरोध एवं 
श्ररान्ति का उन्मूलन हो'जाता है श्रौर शान्ति, प्रेम तथा श्रानन्द का स्रोत उमडने लगता है । भरतः समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति ठेसा प्रयल करे कि मेरी जिह्वा सव प्रकार से मधुरता से पूणे हो । 


मधुर भाषण करने के लिए वेद कहता है- 
जिह्वायाप्रे मधु मे जिह्लामूसे मधूलकम्‌ । (श्रवं० १।३४। २) 

मेरी जिह्वा के अग्रभागे मधुरता हो श्रौर जिह्वा के मूल भाग मेभी मधुरता हो भ्र्थात्‌ 
केवल मेरी वाणी के अग्रभाग म-प्रारम्भमेंहीमधुरतान हो, अ्रपितुश्रन्त तक मधुरता हो । केवल 
कथनी मे ही मधुरता न हो, भ्रपितु उसके मूल मे, यथाथं रूप से सच्चे हृदय से भी मधुरता हौ । जव 
तक हृदय कै ्रन्तस्तल में मधुरता नही होगी, तब तक मधुरता का वातावरण वनना असंभव है । 

वाणी के मूल भ्रात्मा में भी मधुरताहो 

जिह्वा के मूल मे मधुरता होने का तात्पयं यह भीटहैकि वाणी का मूल प्रेरक भ्रात्माहै)। 
भ्रात्मा कौ प्रेरणा से मन, मन को प्रेरणा से कायाग्नि, कायाग्नि से वायु प्रेरित होकर उरस्थल श्रौर कंठ 
भ वायु विचरण कर जिह्वा के साहचयं से विविघ स्थान-पयतनो के दवारा शब्दोच्वारण होता है । श्रतः 
वाणी के उत्तरोत्तर भूल मन, बृद्धि एव भ्रात्मा है । इसी प्रकार वाणी क भूल मे--्रात्मा, मन एवं बुद्धि 
भरादिमे भी मधुरता होनी श्रावश्यक है--यह्‌ प्रेरणा वेद देता है । एेसी मधुर वाणी शिक्षित एवं सुख- 
दायिनी होती है। 

प्रिय व्यवहार 

यदि हम चाहते है कि हम से सव उत्तम व्यवहार करे, तो हमे भी सवसे उत्तम व्यवहार करना 
चाहिए 1 दूसरो से श्रभ्रिय च्यवहार करकं यदि कोई उनसे प्रिय व्यवहार की भ्राश्चा करे तो यह सम्भव 
नही है । 

प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ।\ (यजु० ३० ! १३) 

प्रेम सम्पादन करने के लिए प्रिय वक्ता वनने का प्रयत्न करो । प्रिय वाणी द्वारा प्रेम के बीजों 
को हम दूसरो के हृदय में बोते है । भ्रिय वाणी का प्रभाव हृदय को द्रदीभूत करता है श्रौर वह्‌ वाणी 
उसमे निवास कर जाती है । स्मृति मे उसका वृक्ष तैयार होता है । भ्रौर स्मृति के संस्कारो का उसमे 
पुष्प लगता है तथा उससे कमं रूपी फल उसमें लगते है । इस प्रकार व्यवित्त श्रपनी वाणी द्रारा ही संसार 
मे कर्मो का चक्र निर्माण कृर लेता है । 

ग्रतः वेद कहता है -- 

जिह्वा मे मद्र वाड्‌ मह 1 (यजु० २०। ६) 

भेरी जिह्वा त्यन्त कल्याणकारिणी हो, जिससे उस जिह्वा से उत्पन्न मेरी वाणी महान्‌ 
शवितिशाली, प्रमावकारी एव कल्याणकारिणी हो । इस प्रकरणमे चार मन््रोमे शरीरके विभिन्न 
भागो मे गणो की स्थापना का उपदेश है । परन्तु प्रारम्भ जिह्वासेहो रहा है । भर्थात्‌ जिह्वाकोही 
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सर्वप्रथम उत्तम, भद्र कल्याणकारिणी वनाने से शरीर के समस्त भ्रंग-प्रत्यग वलवान्‌,र वितदाली, पेरवयं- 
प्रदरे मरौर यजस्वी वन सकंगे । न 

जिसने अ्रपनी वाणी को भद्र नही बनाया, उसका भद्र कसे होगा। इसीलिए वेद ने पुनः 
उपदे दिया- 

उन्नति के लिए मधुश वाणी का प्रयोग 
मधुमतीं वाच चतु श्शन्तिवाम्‌ । (ग्रथवं० ३।३०।२} 

समाज के लोग परस्पर प्रसन्नता के लिए माधुयं गुणयुक्त वचन बोला कर। इस प्रक्रारके 
समाज या राष्ट्र कै भ्रन्दर यदि प्रत्येक व्यक्ति शान्तिदायिनी, मधुर वाणियों का परस्परे प्रयोग करेगे, तो 
वह्‌ समाज श्रौर वह्‌ राष्ट उन्नत एव सुसस्कृत होता जयेगा । 

भ्राज हम देखते है कि हमारे समाज या राष्ट मे श्रपने व्यक्तित्वको भ्रागे लनेकैलिएलोग 
कटु वचनपूणं भापण, परस्पर विरोध एव धृणा की जागृति के लिए, केवल स्वार्थपूर्ण नेतृत्व की कामना 
से समाजगत दल या राष्टृगत दलो का निर्माण कर रहे है । श्रनेक दलो की दलदल मेँ समाज एवं राष्ट्र 
की उन्नति रुक जाती है श्रत. वाणी के प्रयोग की विद्या, उसे मधुर, श्रिय, मद्र, कल्याणकारिणी, स्वंजन- 
हितकारी वनाने का शिक्षण देना चाहिए । 

वाणी का विश्व पर गाप्तन 

उपरोक्त प्रकार से प्रेमपूणं वाणी के प्रयोग से--'स वदध्व' के भ्र्थं को समाज के व्यक्तियो को 
ग्रच्छी प्रकार हृदयंगम करना चाहिए । वाणीस हीतो सारा व्यवहार चल रहा है । समस्त राष्टरोके 
दासन वाणीसे ही चल रहै है श्र श्रसिल विदव का क्षासन भी परमात्मा कौ श्रन्यक्त एव व्याप्त बाणी 
से चल रहा है। 

परमात्मा के वे ्रव्यक्त शव्द विविध माध्यमं मे प्रकट हौ रहे है । कही से उस्तकाएक ही स्वर 
या ध्वनि प्रकटहो रही है, कही सेदो या ्रधिक ध्वनियां प्रकट होरहीहै श्रौरहमे उन मध्यमौ दारा 
तथा भ्रपने द्वारा भी शब्द या ध्वनियों को प्रकट करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । वाणी मे महान्‌ सामथ्यं 

* है, श्रत. हेम 'सं वदध्व' के भ्रादरें पर चलने का प्रयत्न करं ! 


वाणी में लक्ष्मी का चास 
यदि भ्राज समस्त राष्ट्‌--सं वदध्व" के श्राद्ञं पर चलने लगे तो प्रत्येक राष्ट्र के विवि राज 
नीतिक सम्प्रदायवादो का श्रन्त हो जायेभा रौर समस्त ससार एक सूत्र मेँ प्रथित हौ सकता है । एक 
सूत्र मे अ्रथित ससार मे अक्षय लक्ष्मी का वसि हौ जाता है । उसमे लक्ष्मी विमल होकर चचला नही रह 
सकती । लक्ष्मी का चाचल्य दोप विभिन्नता से उत्पन्न होता है । जव सव एक सूत्र में प्रथित हीये तव 
वह्‌ लक्ष्मी जहां भी जायेगी प्रम के कारण वह सव की उसी प्रकार होगी जेमरे एक परिवार मे व्यवहार 
होता है। 
दा मेही लक्ष्मी का धनिष्ठ सम्बन्धे है । श्रत वैद उपदेश देता है-- 
सक्तुमिव तितउना पनन्ती यत्र धीरा भनता वाचम । 
द्मतरा सदाय सस्यानि जानते भ्रेषं सक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ (ऋ० १०।५१।२) 
निस प्रकार दछतनो मे पिष्ट द्रव्य छाने जति है, उसी प्रकार जहां चिद्धान्‌ लोग श्रपनी वाणी 
को दोपो ने पृथन् करके, मधुरता मे प्रूदिति करके, कत्याणक्रादिणी वाणी कौ मनसशुद्ध एवत्रमच 
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युक्त करके प्रयुक्त करते है वही पर मित्रता रौर लक्ष्मी निवास करती है । श्रत" वाणी को स वदध्वं 
के श्रादशषं पर चलाना चाहिए । 

वाणी को उपरोक्त गणो से युक्त करने के लिए ्रावर्यक है कि वाणी जिसके श्राधार से विविध 
रूप एवं विविध भावो के भ्राधित होकर प्रयुक्त की जाती है वह मन है, उस मन को भीपूणंरूपसे 
भ्रनुकूल बनाना चाहिए । इस निमित्त वेद ने कहा है- 

(३) सं वो मनासि जानताम्‌ । 

हम सवक मन श्रच्छे प्रकार ज्ञानवान्‌ हो जिससे भ्रज्ञानवेश हमारी वाणियो का अन्यथा एव 
भ्रवाछिति प्रयोग यथा प्रतिकूल कमं न हो सके भ्रौर सब प्रकार के भ्रनर्थो से बचते हुए उन्नति 
कर सके । 

उन्नति का यही मागं है रौर इसी के भ्राधार पर उन्नति का क्रमं सदा चलता भ्राया है । यही 
“महाजनो येन गत स पन्था" के भ्रनुसार हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, सामुदायिक विकास 
के ८ एवे सर्वोदयौ भावना के अनुकूल सदा से चला श्राया है। इस मागं को भ्रपनाकर 
उन्नति करे । 


वैदिक समाजवाब से सबकी उन्नति 

वैदिक समाजवाद सवके विकास एव उन्नति का प्रतिपादक है । उसमे जातीय, भौगोलिक या 
वगेवादी साम्प्रदायिकता कौ भावना नही है । श्राज के समाज एव राष्ट मे वर्गैवाद क्रियाद्ील है । वर्गो 
का शासन सीमित उदेश्य को लेकर होता है भरतः वे क्षुद्र एव साम्प्रदायिक होते है । वगंवादी कश्षासन से 
राष्ट मे परस्पर मनोमालिन्य, धृणा, द्वेष, सत्ता को श्रपने हाथ मे लेने के लिए श्रनैतिक भ्राधार-व्यवहार 
प्रचलित होना स्वाभाविक है! 

वेद इस प्रकार के वगे भेद से दन्य गुण-क्मेभेद से राष्ट के सरक्षण-पोषण आरादिके लिए 
व्यक्तियो का वणं भेद तो प्रतिपादित करता है परन्तु वगं भेद कौ जाग्रत्‌ करके प्रतिद्न्धिता जाग्रत्‌ 
नही करता । इसीलिए वैदिकं काल मेँ ब्राह्मणो को राजा वनने के लिए क्षत्रियो से प्रततिदरन्दरिता नही 
करनी पड । ब्राह्मणो को धन की कामना के लिए वैश्य वृत्ति नही श्रपनानी पडी, न शूद्र को श्रपने 
धर्मं को छोड़कर भन्य वर्णो के धमे-कमं के लिए सघषं करना पडा। चारो वण श्रपने-्रपने राष्ट एव 
समाज मे समान मन से कर्तव्यरत रहे । 

वेव व्यवहार 

वेद सवके लिए ज्ञान की महान्‌ ज्योति है । वेद ने सको श्रजापतेः प्रजा भ्रभूम"--दम सब 
उस एक ही परमेदवर प्रजापति कौ प्रजा या सन्तान है, यह्‌ उपदेश दिया । श्रत. 'सगच्छध्व स वदध्व-- 
स वेदादौ को दृढ्तापूवेक स्थापितं करने तथा हदयगम करने का वेदने जो पुवं मन्त्रमे 
न दिया, उसी महान्‌ सन्देश को वह्‌ श्रन्य मन्व मे प्रकारान्तर से निम्न प्रकार प्रस्तुत कर 
रहा ह- 

उन्नीसवां सूत्र-म॑न्त्र (१६) 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्िषते मिथः) 
तत््ण्मो ब्रह्य वो गृहे संज्ञान पुदषेभ्यः । (श्रथ ३।३०।४) 
ह स्वरी पुरुषो। श्रच्छी प्रकार समभो, सोचो प्रर देखो कि इस सुष्टि की रचनर अनेक देवों = 
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सृष्टि के दृश्य एवं श्रदुश्य तत्त्वों से हुई है । परन्तु वे देव तत्त्व कभी श्रापस मे विरोधी बनकर इ 
सृष्टि का सहास नही करते । 
सृष्टि के तत्त्वो में देव व्यवहार 
इस सृष्टि मे जल श्रौर श्रम्नि दोनो परस्पर विरुद्ध गण धम वाले है, परन्तु वे एक-दूसरे पर 
कभी आक्रमण नही करते । इसी प्रकार चैतन्य सृष्टि मे भी पुरुषोमे जो देव कोटि कै विद्रज्जनरै, वे 
भ्रपनी दिव्यता, वि्ठत्ता एवं उपकारी शुभ गुणो से समाज या राष्ट्र के जनो को सुपथ पर ले जाते है । 
एेसे ऋषि, मुनि, विद्वान्‌, देवजन परस्पर कमी ष नही करते ओर न मगडते है । उसी प्रकार से तुम 
सनको भी उनका अनुसरण करते हृए अपने-अपने घरो मे सर्वेत वैर-विरोध भाव से रहित प्रीतिपूर्वकं 
यथोचित्त वेना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ मन्त्र प्रमपूर्वक व्यवहार करने के लिए, परस्पर मिलकर रहन 
के लिए मानव जाति को उपदेश दे रहा है । 
समाजवाद के लिए सर्वत्र भित्र की भावना 
समाज की सबसे छोटी इकार घर है । धरो मे रहने वाले परस्पर प्रेम से रहे प्रौर गृहो से, 
परिवारो से निभित होने वाले समाज में प्रत्येक गृही का व्यवहार दूसरे गृहौ तथा परिवारो सै किस 
प्रकार का हो, इसके लिए वेद सन्देश दे रहा है-- 
बीसवां सृत्न-मन्त्र (२०) 
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे 1 
सितस्य च्ुषा समीक्षामहै 1 (मलु° ३६। १८) 
मै भित्र कीप्रेमपूणं दृष्टि से सब प्राणियो को देख भ्रौर मँ भी सब प्राणियो के द्वारा मित्रता- 
पर्ण प्रेम दृष्टि से देखा जाऊ । भ्र्थात्‌ न मेरा कोई श्तु हो भ्रौर न मँ किसी काशत वनुं । इस प्रकार की 
भावना परस्पर होनी चाहिए । तभी समाज मे भ्नातृ-भाव, मैत्री, प्रीति, सौजन्य, सहानुभरुति, सहदयता, 
समान वृद्धि एव सर्वाभ्युदयकारी भावनाए वृद्धि को प्राप्त कर सकती है । 
इस भावना कौ भ्रोर भी व्यापक वृष्टि निम्न मन्तरमें प्रकटहोरहीरहै- 
सर्वा भ्राशा सम भित्र मवन्तु 1 (ग्रथवे० १९ । १५। ६) 
सब दिशाग्रो मे स्त्र प्रीति देने वाले, सहयोग देने वाले मित्र-ही-मितर हो । कही, किसी भी 
दिशा मे, स्थानमे, कालम मेरे विरोधी न हो, क्योकि मै सवके साथ पूरं प्रतिपादित मन्त्र के भ्राद्शं पर 
श्रारूढ्‌ होकर प्रममय व्यवहार करता हू । सबको मै श्रपना समक्ता हू श्रौर वे सव भी मुक म्रपना समभ 
इसी प्रकार का व्यवहार करता हं । 
साम्यवाद के लिए सर्वत्र श्रात्मवत्‌ भावना 
ये समाजवाद एव साम्यवाद की उच्च भूमियां है । इन्दी की भ्रोर जव जन-समाज या व्यक्ति 
बढते जाते है, तब उनकी श्रौर भी उच्चतर स्थिति हो जाती है । जंसा कि निम्न वेद मन्त्र मेँ वभित है-- 
‡ यस्तु सर्वाणि भूतान्धात्मन्तेवानुपदयति 1 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिचिकिटसति ।। (यजु ४० । ६) 
जो सव प्राणियो को स्वात्मवत्‌, प्रीति से श्रपनेमेही श्रनुमवे करता हैश्रौर सव प्राणियो मे 
भ्रात्मवत्‌ व्यवहार को स्थापित करता है, उससे छिपा त्रा, भेदभाव किसी का नही रहता । देसी श्रभेद 
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स्थिति या ्रभिन्न स्थिति जब व्यक्ति की समाज मे श्रौर समाज कौ व्यक्तिमहो जाती है, उस समाज 
म भ्रौर उस समाज के व्यव्तियो मे दैवी भावनाएं जाग्रत्‌ हो जाती है ओर सर्वत्र भ्रानन्द ही भ्रानन्दकी 
भ्रनुभूति होने लगती है । 
साम्यवाद के लिए एकत्व भावना 

इस अवस्था के लिए- 

यस्मिन्स्तर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत । 
तन्न को मोहः क क्षोक एकत्वमनुषदयत. ।। (यजु° ४०1 ७) 

जो सब प्राणियो को श्रपने समानं जानता है, वह एकत्व भ्रनुभव करने वाला शोक ओरौर मोह 
के दुस्तर सागरसे पार हो जाता है । फिर शोक श्रौर मोह्‌ उस स्थितप्रज्ञ कौ भ्रात्मा एव अन्त करण को 
किसी भी प्रकार विचचित नही कर सकते । 

मोह से प्रविद्या एव अन्याय युक्त कमं होते है रौर शोक से दु ख, अरकर्मण्यता एव विवेकशून्यता 
होती है } अरत ससार के समस्त प्राणियो के साथ एकत्व कौ भावना स्थापित करने से समाज शोक श्रौर 
मोह रहित हौ सकता है 1 शोक रौर मोह से रहित समाज मे शान भ्रौर भ्रानन्द का सगम होने लगता 
है । श्रविद्या एव भ्रकर्मण्यता से रहित वह समाज विकासशील हो जाता है । भरत. समाज को उत्तरो्र 
उच्च स्थिति मे लाना चाहिए । 

ए साम्यवाद्री जीवन की काकी 

भ्रादशं समाजनाद के स्थापन के लिए वेद श्रौर मी उत्तम उपदेश दे रहा है- 

इककीसवां सृश्र-मन्त्र (२१) 
समानी ब प्राकृतिः समाना इवयानि ब. 1 
त समानमस्तु वो मनो यया वः सुसहासति ॥ (ऋ १०। १९१ । ४) 

ससार मे बल को ्रसमानता से एक समाज या वग दुसरे समाज या वं पर प्रभत्व करने 

लगता है । श्रत: इस दोष को दूर करने के लिए हम सबके बल सामर्थ्य समान होने चाहिए । ` 
शक्ति सतुलन की प्रादक्यकता 

भ्राज जो युद्ध की विभीषिका संसार को भ्रस्त एव चिन्तित कर रही है उससे बचने का एक 
मात्र प्राथमिकं उपाय--'समानी व भ्राकूतिः--हमारे बल-सेना का बल, प्रस्त्र-शस्व का बल, भ्रा्थिक 
बल, बौद्धिक बल-समान हो । 

भ्राज शान्ति के लिए नि.शस्त्रीकरण योजनाएं बन रही है, जिनका तात्पयं यही है कि बल की 
विषमता नही हनी चाद्िए । बल की विषमताभ्रो से ही श्रभिमान कौ भावनाभ्रो का उदय होता है अ्रभि- 
मान कौ भावना से भ्रन्याय की प्रवृत्तयो का जन्म होता है, जिससे भ्रान्ति, अविश्वास एव युद्धकी 
भावना व्याप्त हो जाती है! 

स र क से शान्ति 

शान्त कं साच्रज्यके लिए व भ्राकूति"- समान बल का होना श्रनिवार्यं है, जिससे 

किसी से कोई पिडा हृभ्रा या दना हृभ्रा न रहे । सव के वलो की उन्नति समान रूप से ह भत्येक 


ग्रपने वल की उन्नति करता हृभ्रा दूसरे को भी जब तके बलवान्‌ न ननाले 
भावना सव मे होनी चाहिए ! त कताल तन तक सतुप्टन रहे एसी 
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यदि समाज के व्यवि्ि श्रसमान बल वाले होगे, तौ समाजं का वल रूप में उत्थान समुचित न 
होगा । वह्‌ समाज दूसरे वलवान्‌ समाज के प्रहारो को सहन भी नही कर सकेगा । श्रत. समाज मे बल 
की समानता के भाव की जागृति होनी चाहिए । इसलिए समानी व श्राकृतिः- इस वेद वाक्य को 
क्रियान्वित करना होगा । 

कपट-नीति का त्याग एवं हूदयो का मिलाप 

उपरोक्त भावना तभी हमारे भ्रन्दर जाग्रत्‌ होगी जबकि "समाना हृदयानि व.--इसके अनुसार 
हम सव श्रपने हृदयो को भी एक-दुसरे के इतने निकट लेभ्राये कि उनमे जो श्रसमानता है, वह्‌ दूरहो 
जाये श्रौर हम समान हृदय वाले प्रीतियुक्त हौ जाये । 

निःशस्तरीकरण यदि बाह्य मन से होता रहे श्रौर हृदयो में द्वेष की ज्वाला धधकती रहे, तो 
रसा नि-शस्त्रीकरण स्थायी नदी रह सकता तथा शान्ति शकित ही रदैगी । एेसी स्थिति मे किसी भी समय 
यकर विस्फोट कौ आ्यका वनी रहती है ! अतः समानी व भ्राकूति "के लिए दुसरा प्रयत्न समाना 
हृदयानि वः' हम सवके हृदय समान व प्रीतिपूणं हो, यह होना भ्रावश्यक हं । 


मन की एकता 
३ हृदो की समानता ४ लिए भी वेद कहता है किं वह तब तक नही होगी जब तक हमारी 
चिन्तन, मनन या विचार शवितयो मे एकत्व एव प्रम की सद्‌मावना नही हौ । भरत. वेद कहता है- 


समानमस्तु वौ मन 
जो चिन्तन या विचारो का उत्पादकं मन हमारे में है, वह भी समानता कौ, परेम की विचारः 
धाराश्रो का जनक हो। 
दस प्रकार नि शस््रीकरण के लिए उत्तरोतर तीन नातो का पालन करने का इस मन्त्र मे उपः 
देश है जिससे सव लोग स्वाधीने" एव स्वतन्त्र होकर सदा सुखी रह सके ! यदि हमारे मन मेँ कुछ है श्रौर 
व्यवहार मे भ्रन्य ही कुछ है तो बाह्य प्रतिबन्धो या समानताभ्नो भ्रौर वाह्य प्रम का ्राचरण स्थायी नही 
रह्‌ सकता । श्रत. हमारे हृदय एव मन भी परस्पर मिले हृए एकरूप होने चादिएं । 


स्वेन समानता कौ जागृति 
जव हम सबके मन एव हदय एक होगे तब हमारा बल भी समान होगा । इसी मार्यं का भ्रवु- 
सरण करने से समाज मे स्थिर मुख एव शान्ति रहं सकती है । इसी भावना को ओर भी सूक्ष्म श्रौर उच्च 
स्थति मे हृदय पटलो पर ब्रकित करने के लिए वेद का निम्न मन्ते उपदेद दे रहा है-- 


बाईसवां सूत्र-मन्त (२२) 
समानो मन्त्र. समिति. समानी समानं मन सहु चित्तमेषाम्‌ । 
दमानं मन्त्रमभि मन्ये वः समनिन वो हविषा जुहोमि ॥ (ऋ० १०। १६१ ।३ ) 
समानो मन्तः 
हम सवके विचार समन हयो ! सव लोग सत्य को सत्य ही माने श्रौर म्रसत्य को श्रसत्य ही जाने । 
नतय भ्रौर अ्रसत्य की भिन्न मान्यताग्नो से नाना मत्‌, सम्ब्रदाय्‌ म्नौर परस्पर विपरीत, विरुद कार्योका 
गवाह चलने लगता है 1 एक लय नष्ट हौ जाने से समाज मे अनेक लक्ष्य भिन्नता कौ उत्पन्न कर देते 
ह । सत्यासत्य के निय के अभाव की क्षमतान होने से श्रपने ही विचारो को तकं, विद्या, विज्ञान एव 
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सृष्टि नियमो की कसौटी पर न कंसने से श्ज्ञान एव अ्रन्धविश्वास के कारण ये सब विभिन्नतापं 
फलाती है । ४ _ 
इन्ही के कारण विचारो की विषमता से श्रनेक मतमतान्तर, अनेक राजनीतिक दल, मनेक प्रकार 
के शासनतन्त्र, श्रनेक प्रकार के वगे-भेद श्रादिके रूप में विभिन्नताग्रो का जन्म हो जाता है। ये विभिन्न 
ताए ही देष, विरोध, श्रश्लान्ति, युद्ध श्रादि की जननी है । अत. समानो मन्व ' हमारे विचारो मे समानता 
सामञ्जस्य, परस्पर श्रनुकूलता सम्पादन का मागं समाज को श्रपनाना चाहिए | 
२. समितिः समानी 

विचार वंशिष्ट्य एव विचार प्रणाली कौ भिन्नताग्रो से म्रनेकं प्रकार से विचार करने की शक्ति 
तो समाज मे होनी चाहिए, परन्तु वे सव एक लक्ष्य की पूत्ति करने वाने हो, जिससे सवे को श्रपने हित के 
मरनुकूल बराबर-वरावर सुख समान रूप सेप्राप्तहौ। विपमतानदहो। हमारी जो विविध कार्यो के 
सम्पन्न करने के लिए समितिया, उपसमितिया, सघ, सघटन भ्रादि हो वे भी समानता उत्पन्न करने वाले 
हो जिससे हममे विद्या, बुद्धि, बन, पराक्रम, व्यवहार, सुखादि की ब्रनुभूति समान रूप से एक विश्चाल 
परिवार की भ्रनुभूति के भनुरूप हो । 

३, ४ समानं मन सह्‌ चित्तमेषाम्‌ 

हमारे मन श्रौर चित्त एकं सदृश --समान--हो । वेद के प्रादेशानुसार केवल बाह्य सुखसाधनो 
कै समान रूपसे वितरित करने से ही समाजमें सुख श्रौर दान्ति नही हो सकती, जव तक इस मन्त्र के 
भ्रदेशानुसार विचार, गोष्ठी, सभा तथा हमारे मन भ्रौर चित्त भी परस्पर एक से एक गूथे हए, प्रीतियुक्त 
नहो। 

५ इतना ही नही अपितु मन्त्र के उत्तराधं भागद्रारा परमत्मा भ्रदेशदैरहाहैकिर्यैतुम 
सवको समानता के विचारो से अरभिमन्तित करता हं रौर समान रूप से भोगपदार्थो को धमं श्रौर न्याय 
की रीति से समिति के निद्वय से भ्र्थात्‌ सर्वानुमत्ति से भोग को प्राप्त करो, यह म्रादेश दे रहा हं । इस 
क भोगका चोरी से उपयोग लेने की प्रवृत्ति नष्ट होगी रौर भोग की भ्रनुचित स्पर्धा भी भ्नुत्साहित 

गी । - 
समान भोग प्राप्ति 

भोगो के समाने वितरण के लिए वेद भ्रादे देता है-- 

तेईसवां सूज-मन््र (२३) 
समानी प्रपा सह वोऽन्तभागः समाने योक्त्रे तहु वो युनज्मि । 
सम्यञ्घ्ोऽग्नि सपर्यतारा नामिमिवाभित 11 (ब्रथर्व० ३1३०1 ६) 
। समानी प्रपा 

हे मनुष्यो । तुम्हारे पीने के जल के सग्रह स्थान एव स्नानादि के स्थान एव उनके व्यवहार 
एकं समान चुव्यवस्थित हो । वर्म, श्रेणी, पद, वेतन श्रादि के मान से इनमे भेद नही होना चाहिए । सवके 
लिए एक सदश व्यवस्या हो, परन्तु वह्‌ व्यवस्था श्रेष्ठ कोटि की हो । 

सह वोऽन्नभागः - 
तुम्हारे खान-पान, रहन-सहन एक समान हो । समाज मे इस बारे मे विषमता न हो । सव को 
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यथासमय भोजन, जल, स्नानादि कौ व्यवस्था हो । कोई भखा, प्यासा न रहै । भोजन मे समानता का 
तात्पयं भ्रनुकूलता से भी है । श्रपने स्वास्थ्य एव भ्रवस्था के भ्रनूसार जो भ्रनुकूल भोजन है, वह श्रयते 
स्वास्थ्य की समानता की रक्षा करने वाला होता है । भ्रतः भोजन पानादि की समानता भनेक प्रकार से 
होनी चाहिए । 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि 
परमात्मा ने हम सवे को राष्टर या समाज के कायें वहन करने के लिए एक समान बन्धन या 
दायित्वं से युक्त कर रखा ह । श्रत. साथ रहने को श्रीर साथ व्यवहार को भावना से -परस्पर सह- 
कारिता के भ्रादशे से-पृथक्‌ नही होना चाहिए । 
सम्यञ्चोर्भग्न सप्यतारा नाभिमिवाभितः 
जिस प्रकार चक्रकेश्ररेचारोभ्रोरसे भ्रपनी नाभिकीश्रोर संलग्न रहते, उसी प्रकार 
समाज या राष्ट के जीवनके, जो भ्रग्नि रूप से कायंसिद्ध करने वाले मूल सिद्धान्त है, उनसे सब मिलकर 
एक-दूसरे के हित को सिद्ध किया करे । 
भोग-वेषम्य श्रपराधदहै 
उपरोक्त मन्वो से स्पष्ट है किं हम सब को परमात्मा ने समानाधिकार दिये है भ्रौर सह- 
कारिता से ्रपने जीवन-यापत करने का उपदेश दिया है । श्रत" यदि कोई व्यक्ति समाज मेँ विषमता को 
उत्पन्न करता है, तो वह परमात्मा के आदश, उपदेश या नियमो का उल्लघन करने वाला होने से समाज 
के प्रति दोषी है, ्रपराधी है । समाज के हित को प्राथमिकता न देकर श्रपने स्वां को प्रमुखता देना ही 
स्मपराध है। स्वार्थं ही सब पापो की, प्रपराधो की, अ्रष्टाचारो की जननी है । स्वाथे-वृत्ति से जीवन- 
यापन करने वालों के लिए बेद मे निन्दापरक भ्र्थो मे लिखा है- 
केवलाघो भवति केवलादी । (ऋ० १०। ११७। ६) 
जो स्वा्थंपरायण व्यक्ति कंवल श्रपने लिए खाते-कमाते है, वे समाज मे विषमता उत्पन्न करके 
भ्रपने स्वाथकी ही त्रप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले होनेसेपापीहै। वेपापका भोजनकरतेहैश्रौर 
पाप से परिपुष्ट होकर भ्रन्यौ भे भी स्वार्थपरायणता कौ भावना को उदहीप्त करने कं साधनं बन नाते है । 
कृपण पजापति साम्यगादके शत्रु 
श्रत. वेद कहता है~- 
पाहि लो प्राने रक्षतः पाहि धूतेरराग्णः। (ऋ० १।३६। १५) 
हे तेजस्वी रीष्टर तेता ! हमारी दष्ट, हिसाशील व्यक्तियो सं रक्षा करो । दृष्ट हिसासील व्यक्रिि 
स्वार्थी हतां है । वह सावंजनिक हितो कौ हिसा करने वाला है । श्रपनी दृष्ट वृ्तियो से, कुटिलं श्रालों से 
वह सर्वोदयी भावना को भ्रनेक प्रकार से उदित न होने देने के लिए प्रयत्नकश्षील रहता है, अतः वह्‌ प्रम 
धूते है, क्योकि वह्‌ श्रदानशील है । दानशील दूसरो को श्रपने बल, धन, एइव्, रन्न समृद्धि से सहायता 
करता दै । परन्तु श्रदानदील केवले श्रपने स्वाथं की पूति करता है प्रौर द्रो के हितो की उपेक्षा करता 
है । भरत. भरदानशीलता समाज मे न हो । सब दानशील बने, जिससे सव की उन्नति हो सके । एेसे व्यक्तियों 
से समाजःकी रक्षा करनी चाहिए । उनकी प्रतिष्ठा भी समाज में नही करनी चाहिए । जौ धनी होकर 
दानरील नही है, उनके लिए तो वेद कहता है- 
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श्रपध्नन्तो श्रराव्छः । (ऋ० ६1 ६३ 1 ५] 

ब्रदान्ीलो को समाज मे से नष्ट कर देना चाहिए । अ्रदानशौल परिग्रही होता है । परिग्रह 
यत्ति से लोककरमं दूषित होते है, परन्तु परिग्रह से योग भी नष्ट होता है । विभिन्न स्थितियो मे विभिन्न 
प्रकार के एव विभिन्न मात्रा मे श्रपरिग्रह्‌ की भ्रावश्यकता है 

भ्रपरिग्रह पर श्ाचरण दानवृत्ति से होता है । दानवृत्ति से देवत्व जाग्रत्‌ होता है। दान या 
त्याग मन कौ उच्च स्थिति है । श्रदानशीलता को दान से जीतना चाहिए । इसकं निए सामवेद जीवन 
की सफलता के लिए सरवप्रथम यही उपदेश करता है--"दानेनादानम्‌~-म्रदानरीलता का महान्‌ कठिन 
सागर है, उसे पार करने के लिए दान का पुल बनाकर उसकं पार जाना होगा । 

कृपण पंजीपतियो के समर्थक दण्डनीय है 

जो समाज दानशील होगा, उसमें परस्पर प्रेम व सद्‌भावना होगी । एसे समाज मे इसके विष- 

रीत वृत्ति वाला कोई न हो । इसलिए वेद ने कहा-- 
चौवोसनां सूत्र-मन्त्र (२४) 
ईदात माघहांस । (यजु १।१) 

कोई पापी का--पाप की वृत्तियो का-सम्थेक, प्रशासक न हो । यह्‌ म्रनैतिक कायं है । श्रसा- 
माजिक वृत्ति है । विषमता का जनक है । श्रतः एेसे कार्यो भ्रौर वृत्तियो के प्रति किसी मे ्रादर भावन 
हो, जिससे कोई एेसे श्रसामाजिकं कार्यो को अ्रपनने की इच्छाभी न करे! यदि पापमय वृत्तियोको 
समर्थन प्राप्त होगा या पापमय प्रवृत्ति मे रत पापियो की प्रशसा हौगी, तो अनार्यो का प्रभुत्व समाज पर 
हो जाने से समाज अनेक प्रकार के भ्रसामाजिक रोगो से ग्रस्त हो जायेगा । 

दोषों से रक्षा 
समाज को इस प्रकार के दोषो से वचने के लिए वेद कहता है-- 
(१) मा प्रहिर्भुः । (यनु ६। १२) 

समाज का कोई व्यक्ति सपं न बने भ्र्थात्‌ सपं के समान कुटिल चाल वाला, अपने मुख, श्वास 
एव दृष्टि मे विष को धारण करने वाला न बने । जिसकं मुख मे विष है, वह सदा विषयुक्त वाणी काही 
प्रयोग करेगा । जिसके इवास मे विष होगा, उसके प्राण भ्रौर मन से होने वाली क्रिया रौर विचर मे 
भी विष भरा होगा । एेसे विषधर व्यक्ति समाज मे विषाक्त वातावरण बनायेगे भौर समाज ऊ लिए 
चातक ही सिद्ध होगे 1 

जिसको दृष्टि मेँ विष होगा, उसको दोष दृष्टि पाप की वासना से लिप्त रहेगी । वियुक्त हिसक 
स्वभावसे दूसरो को नष्ट करने की प्रवृत्तियों फलती है । ब्रत.-मा ब्रहि के राद पर समाज को 
चलना-चलाना चाहिए । सपं के कान नही होते । श्रतः जो लोग समाजो मे सपंवत्‌ श्रपनी वाणी, प्राण 
मन एव दृष्टि विषयुक्त रखते है, व भ्रपने स्वाथं की पति के लिए धातक प्रवृत्तियो को जन्म देकर उनकी 
सफलता मे इतने तत्लीन हो जाते है कि वे कानो से रहित हौ जाते है । वे दसरो की वातो को सुनना ही 
नही चाहते । वे सवंहितकारी बातो पर ध्यान ही नही देना चाहते प्रौर न उन पर किसी प्रकार से विचार 
करते है । जिस प्रकारं श्रमृत तुल्य दूष सर्पं के मुख म जाकर उसके विष का ही वर्धन करने वाला हो 
जाता है, उसी प्रकार भ्रमत तुल्य हितकारी वचन सपं वृत्ति वाले मनुष्यो मे विष रूपी विकार की वृद्धि 
करते है ! यही उनकी कुटिल गति है कि वहां श्रमृत भी विष हो जाता है ! एसे भरसामाजिक व्यक्ति समा: 
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के लिए ध सपं त्य ४ इसलिए वेद ने कहा कि सपं न बनो । 
जहां समाज के लिए सपं प्रवृत्ति वाने व्यक्ति नही चाहिए, वहु श्रन्य 
1. 
॥ (२) मा पृदाङ्. । (यन्‌ ६। १२) 
समाज का कोई व्यक्ति पृदकु भ्र्थात्‌ मजगर, विच्छ्‌, व्याघ्र एव हाथी की जो वृत्तियां है उन 
भ्रपनाने वाला न मने । भ्रजगर भी विषधर है । वहु निरु्यमी, श्रालसी एव श्रकरमण्य होता है । उसे श्रपते 
स्थान पर ही भोजन मिल जाये, तो कर लेता है, अन्यथा नही । जो उसके समीप पहुंव जाता है, उसे 
छोडता नही है, श्रपितु निगल कर उसके श्रस्तित्व को ही समाप्त करदेता है । समाज को एसे निरुचमी, 
भ्रालसी तथा दुसरो का धन एव अ्रधिकार हडपने वाली वृत्तियो क ग्यक्तियो की भ्रावदयकता नही । 
परिभ्रमी बनो 
वेद तो परिम करने की प्रेरणा देता है रौर कहता है- 
भूत्य जागरणम्‌ । (यजु ३०।१७) 
उन्नति के लिए दक्षता एव श्रम का भ्रवलबन करना चाहिए । जो व्यित या समाज जाग्रत रह 
केर परिश्रम करता है, वह क्वं, उन्नति एव श्रानन्द को प्राप्त करता है, श्रौर-- । 
प्रमतये स्दपनम्‌ । (यजु ३०।१७) 
श्रवनति के लिए, भ्रालस्य, सुस्ती, नीद, दीं काल तक कर्तव्यरहित होकर निरर्थक विचारो 
के चिन्तन मे समय व्यतीत करने का मागं है। जो स्वप्न के समान चिन्तनादि मं मग्न रहता है प्रौर 
केतेव्य से विमुख होता दै, उसकी उन्नति हो ही नही सकती तथा उसे एे्वयं की भी प्राप्ति नही हो 
सकती ! मरत. वेद पुन. उन्नति के पथ का निम्न शब्दो मे सकेत दे रहा है । 
व्युदया भ्रपगत्मम्‌ । (यजु ३०।१७) 
उन्नतिशील व्यित को चाहिए कि वह गर्वहीनता का ्रवलवन करे । व्यथं के गवं को धारण 
करने बाला व्यक्ति किसी से कुछ ग्रहण करने मे, सीखने मे भ्रसमयं हो जाता है । शिष्य जब गवंहीन 
होकर गरु के पास जाता है, तभी वह गरु से विद्या ग्रहण कर सकता है । धन कौ कामना वाला व्यक्ति 
अव ग्वेहीन होकर दूसरे के पास जाकर धन की याचना करता है, तभी उसे घन की प्राप्ति हौ सकती 
है । इसी प्रकार व्यापारी, शिल्पी एव श्चमकर्ता मी जब तक अपने-अपने प्रतिकूल गवे को छोडकर प्रपने 
काये मे रत नही होते, तब तक सफलता नही भिल सकती । अत देश्वयं एव उन्नति के लिए सतक, 
कततव्यक्षील, दक्ष एव श्रम करते मे गरवरहित होकर जौ कार्यं करेगा, वही सफलता प्राप्त करेगा । 
परिश्रम से शेष्ठ फलप्राप्तिं 
इस श्रम के फल को वेद कह रहा है :- 
सहससपरुलो श्र्भूत 1 (यजु° ११। ७०) 
वल का, परिश्रम का जो फलखूपी पुत्र है, वह श्रदुभूत शक्ति, मुख श्रौर श्रानन्ददायक है । 
लिस भकार पत्र से श्रपने परिवार की समृद्धि, एेदवयं एव सुख होते दै, उसी प्रकार परिश्रम के जो 
विविध प्रकार के फल, परिणाम श्रादि है उनसे हमारे सुख एव देदवरयं की वृद्धि होती है । जिस मकार 
के क्षत्र मे श्रम किया जायेगा, उसी प्रकार के फल की भी प्राप्ति होगी रौर जितना परिश्रम युक्ति एव 
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 विचारपूर्वक किया जायेगा, उतनी ही म्रधिक सफलता भी प्राप्त होगी । भरतः श्रजगर रूपी निर्यमी 
वृत्तियो को धारण न करने के लिए--'मा पृदाकू. का उपदेश किया । 
समाज में विच्छ्‌ श्रौर भेडियि बनकर मत रहो 

पृदाक्‌ का अ्रथं विच्छ भीहै। बिच्छू भी विषको धारण किये रहता है । वह श्रपने तीव्र डक 
से, बचाने वाले साधु-सज्जन पुरूष पर भी निरदेयतापूरवंक प्रहार करता है । चाहे कोई कितना ही उसके 
जीवन की रक्षा करे, फिर भी उसमे यह्‌ ज्ञान उत्यन्न नही होता कि मँ श्रपने पर उपकार करने वाले को, 
श्रपनी रक्षा करने वाले कोतो डंक न मारं । वह्‌ महा कृतघ्न होता है । सदा डक उठाये ही रहता है। 
ग्रतः समाज को विच्छ वृत्ति वाले मनुष्य भी नही चाहिए । 

पृदाक्‌ का भ्रथं व्याघ्र होतारहै। व्याघ्र, भेडिया श्रादि दूसरों पर भ्रचानक, घोखा देकर 
श्राक्रमण करने मे प्रसिद्ध दहै । श्रतः व्याघ्र, भेडिये भ्रादि के समान अ्रनानक भ्रपने ही व्यक्तियो प्र 
भ्नाक्रमण करके उन्हे भरपना भोग्य वना लेने वाली प्रवृत्तियो के व्यक्तियों की जन-समाज मे श्रावद्यकता 
नही । समाज मे भ्रथलोलुप भेदिये एव व्याघ्र श्रपना भ्राथिके आक्रमण करके भावोको बढ़ादेतेहै। 
बाजार मे चस्तु का रभाव वताकर भ्रष्टाचार करने लगते है । 

. कामी, क्रोधी, लोभी एव॒ अ्रहकारी, भेव्यि एव व्याघ्र की वृत्ति से भ्रपनी पंशाचिक वासनागरों 
कीतृप्तिके लिए क्रूर एव निलंज्ज होकर शिकार खेलते है । पसे लोग जो केवल श्रपने भोग्य के लिए 
दुसरो का प्रणह॒रण करने वाले है, वे समाज मे नही होने चाहिए 1 

पृदाक्‌ का श्रयं हाथी भी है। हाथी सवृक्च भी न वनने के किए वेद श्रादेश देताहै। हाथी 
देखने मे तो विशालकाय प्रतीत होता है, किन्तु उसमे शरीर की श्रपेक्षा बुद्धि भ्रत्यल्प होती है दृष्टि भी 
उसकी छोरी होती है । वह्‌ काम के वक्ष भूत होकर ्रपनी स्वतन्त्रता को भी सदा नष्ट कर देने वाला 
होता है । श्रतः वेद ने-“मा पृदाकुः-का जो उपदेश किया, उसका पालन करके हम समाज को समुन्नत 
कर सकते है । 
दोषो कात्याग करो 
इसी प्रकार पशु-पक्षियो के दृष्टान्त से ्रपनी प्रवृतियों को सुधारने के लिए निम्न मन्वमेभी 
वर्णेन मिलता है - 
उलूकयातु युशुलूकयातुं जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमूत गृध्रयातु दृषदेव भ्र मृण रक्ष इन्द्र 1! (ऋ० ७ 1 १०४1 २२} 


(१) उतूकयातुः जहि-- उल्लू कौ वृत्ति, वक्तंन या सदृश जीवन यापन की वृत्तियो को, चलन 
को छोडो । 

(२) शुद्ुलूकयातु जहि-- भिये के सदृश चलन को छोड़ो 1 

(३) इवयातु' जहि-- कृत्ते के सदृश चलन को छोडो 

(४) कोकयातु जहि-- चकवा-चकवी के समान चलन को छोडो । 


(४५) सुपणयातु जहि- गरुड के चलन को छोडो । 

(६) गृत्रयातु जहि- गीध की वृत्ति को भी छोडो । 

(७) दृषदेव भ्र मृण रक्ष इद्द-हे जीव, तू इन दुष्ट, नाशक वृत्तियो को जैसे सिल पर पीसने वाला पत्थर, 
रगङ़ कर चूर्ण-चूणं कर देता दै, उसी प्रकार इन वृत्तियो को भी नष्ट 
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कर । ये वृत्तिं समाज के किसी ग्यक्ति मे जागृत न होने पाये । 

(१) उल्लू की चाल एव कायं्रणाली विचि है! दिन में तो वहु देखने मे श्रसमर्थं है। 
दिनके प्रकाश का वह रातु है 1 अन्धकार उसे प्रिय है । ठेसी प्रवृत्ति के भ्रनुसार वर्तने वाते व्यविति समाज 
मेनहों। श्रन्धकार म कायें करने वाला, श्रनेक सशय एव शकाभ्रो से युक्त रहता है । उसे निर्चया- 
त्मक ज्ञान होने मे करिनाई रहती है । अन्धकारमे से न जाने किस श्रोरसे कौन आक्रमण करदे) 
न जाने किसी गत्तं म गिरना हो जाये श्रौर जीवन सकट में पड जाये । भ्रन्धकार मेँ चलने वाला किसी पेड 
या पत्थर से टकरा जात है । इत्यादि भ्रनेक प्रकार के कष्ट भ्रन्धकार मे चलने वाले को होते है । श्रत 
उल्लू के समान मोहवृत्ति को जन-समाज या व्यवितियो को नही श्रपनाना चाहिए । 

(२) भेडिया करोध-वृत्ति का, कूरःवृत्ति का तथा अ्रपहरणः-वृत्ति का प्रिचायक है । समूह मे 
से यदि कोई विद्ृड जाये, तो भेडिया उस पर भ्राक्रमण कर देता है श्रौर उसका अपहरण कर लेता है । 
जिसका श्रपहरण करता है उसे मार करखा जाताहै भ्रौर यदि कभी उसका पालन भीकरताहै, तौ 


उसे ग्रपने जैसे स्वभाव का बना लेताहै। , 
कद वार मनुष्यो के बालक भी भेषियो की मादो से प्राप्त कथे गये, जो भेद्ये के सदृश 


व्यवहार करते थे । इस प्रकार की वृत्तिं मनुष्योमे नहो किजो विष्ृडे हृएको मिलने नदेश्रौर 
उन्हे इतना बिचछुडा दे कि वे ग्रपने उच्च गुण कमं स्वभाव को त्याग कर पद्युवत्‌ व्यवहार करने लगे । 
श्रत. मनुष्यो को श्रपना व्यवहार भेद्ये सदृश न बनाने का वैद ने उपदेश दिया । 

(३) कुत्ते की वृत्ति परम दासता, चापलूसी श्रौ र स्वजाति वलेसे द्वेष की है। इस वृत्तिको 
भी उन्नतिशील समाज के व्यक्तियो को केभी भी ग्रहण नही करना चाहिए । समाज मे देसी वृत्ति के 
मनुष्यो से समाज की उन्नति तो कभी नही हो सकती, भ्रपितु एेसे लोग स्वाथवक समाज के हित की 
श्रवहेलना करके उसे हानि पहुचायेगे । 

जोलोग रोटीभ्रौर ्चादी के चन्द टुकडो पर भ्रात्मसमर्पण करनेवाले है, ठेसी वृत्तिके 
ग्यव्रितयो से सदा सावधान रहना चाहिए । एसे व्यक्तियो पर कभी विश्वासं नही किया जा सकता । 
कुत्ते की वृत्ति को समाजे में कभी किसी प्रकार पोत्साहित नही करना चाहिए । यह दासता की वृत्ति 
है 1 यह्‌ वृत्ति अत्यन्त श्रसामाजिक है । ग्रत कृत्ते कौ वृत्तियो का भ्रध्ययन करके तत्सदृश त्यागने योग्य 
वृत्तियो को त्यागना चाहिए । 

(४) इसी प्रकार चक्रवाक कौ जो यह वृत्ति है करि जब रात्रिमे सव अ्रपने परिवार मे एकव 
रहते है भौर एक-दूसरे की रक्ना करके श्रानन्द की निद्रा मे मगन रहते है, उस समय चकवा-चकवी दोनो 
एक-दूसरे को छोड कर एक-दूसरे से दूर हो जाते है तथा मिलन कौ प्रतीक्षा मे चिन्तित रहते है । यह 
कायं भी ्रसामाजिक है । 

रात्रि को श्रावारा वन कर घूमना, परस्पर परिवार से विचछडना ठीक नही है । कोक का श्रथ 
चक्रवाक पक्षी के भ्रतिरिक्त ढक भी है। मैढक भ्रनियत्रित एव अस्थिर वृत्ति के होते दै । अ्रनियत्रित 
तथा भ्रस्थिर रहने श्रौर प्रशान्तिं उत्पन्न करने की इनकी ख्याति है । यदि कोई चाहे कि मै एक तराजू 
के पलडे में एक सेर जीवित मैढको को विना बन्धन तौल लू, तो वह॒ कदापि सफल नही हौ सकता । 
वे स्थिर नही रह सकते, उछलने-कूदने का उनका स्वभाव है । इस उछलने-कूढने कौ वृत्ति के कारण 
कभी सन्तुलन नही वन सकता । 
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इसी प्रकार ग्रस्थिर, प्रनियत्रित, सदा उछल-कूदमे ही समय व्यतीत करने वाले श्रपने परिवार 
एवं समाज के लिए कष्टदायक होते है । इसी प्रकार ्मैढकों का ्रशान्ति का भी स्वभावे है। एक रमैढक 
चप हो जाये, तो दूसरा शोर मचाने लगता है । श्रतः अशान्ति का भी स्वभाव त्याज्य है । 

५ (५) गरुड पक्षिराज है । वह सुपण है । अच्छे पलो वाला है । ्रपने पलो के कारण वह 
ऊंची उड़ाने रौर सवसे देर तक की उडाने भरने में अपने को प्रसन्न भ्रनुभव करता है। श्रन्य कोई 
पक्षौ उसके समान ऊंची श्रौर देर तक उडान नही भर सकता 1 उसे अ्रपनी ऊंची श्रौर तेज उडान पर 
श्रभिमान रहता है 1 

उसी प्रकार गरड पक्षी सर्पो का भक्षक होने से म्रभिमान मे रहता- है कि पृथ्वी को नि्िष 
कुरे वाला मं ही हं। उसे यह्‌ नही मालूम कि जिसने विषधर सर्पो को बनाया है, उसी ने गरुड़ को 
भी बनायाहै। उसीकी दी हुई सामथ्यंसे इसमे भयकर सर्पो का भक्षण करके पृथ्वी को निपिष करने 
की साम्यं है । भ्रत. बड़ी-बड़ी ऊंची उडाने भरने श्रौर “मं ही सव कु करने वाला ह्‌, मेरे भ्रतिरिक्त 
न्य कोई कुछ नही कर सकता"--सामथ्यं पाकर एेसी श्रभिमानयुक्त भावना गरुड़ वृत्ति के तुत्य है । 
दस प्रवृत्ति को छोडना चाहिए । 

(६) गध्र की वृत्तिभी छोडने योग्य है । गृध की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है श्रौर लोभयुक्त 
होती है । लोभी व्यनिति की दृष्ट दूसरो के धन पर गडी रहती है । “मा गृघ. कम्य स्विद्धनम्‌" के अरदद 
के विपरीत लोभी का ्राचरण होता है। यदी लोभयुक्त गृध्र दृष्टि ही पापाचार का कारण बनती 
है 1 लोभ पापस्य कारणम्‌--यह जी घोषणा की गई है, वह्‌ जौवन के व्यवहार दशंन कासार है । 

ग्रतः मानव की पूर्वोक्त श्रव।छनीय वृत्तियों का उन्मूलन करना चाहिए । इन वृक्तियो के 
मानव पर भ्राक्रमण होने से उसमे से श्रच्छी वृत्तयो का नादहोजतादहै। ये क्रूर एव श्राक्रमणकारी 
वृत्तिर्या है । इनके लिए वेद कहता है-- 

यत्ते क्रुरं यदास्थितं तत्त प्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुष्यतु । (यनु ६। १५) 

तुममे जो एेसी करूर पाशविक, हिंसक वृत्तिया है, जो उत्तम गुणो को, सार्वजनिक हित को, 
परस्पर प्रेम एवं सहकारिता को तथा सबकी उन्नति की भावना को नष्ट करने वाली है, वे श्रच्छी 
प्रकार निवृत्त हो । वे तुम से पृथक्‌ हो जावे, जिससे तुम बृ-द्ध, निर्मल, सव के रहण करने योग्य, स्वीकार 
करने योस्य, र्यात्‌ प्रिय बन सको । 

साम्यवाद या समाजवाद मे दासता को स्थान नहीं 

पूर्वोक्त प्रकार की कुप्रवृत्तियो के तथा इस प्रकार की कुप्रवृत्ति वाने जनो के दासं हम या 

हमारा समाज न बन सके 1 श्रत वेद कहता है - 
पच्चीसवां सूत्र-मभ््र-- (२५) 
श्रदोना. स्याम । (यजु° ३९ 1 २४) 

हम श्रपने जीवन मे दीन, दास एव पराधीन कभी न वने । हम एसी दुष्प्वृत्तियों के भी दास 
एव वशीभूत न हो 1 मनुष्य वासनाग्रो के वशीभूत होकर ्रनेक प्रकार के ्रनथे करने लगते है। अतः 
दम सचेत रहे श्रौर एेसी प्राथना करे तथा प्रयत्न करे किं हम किसी भी प्रकार से पराधीन न हो। 

निरन्तर उच्चतर स्वराज्य स्थिति के लिए प्रयत्न करे 
यतेमहि स्वराण्ये । (ऋ० ५। ६९ । ६) 


१०४ वदिक-सम्पदा 


श्रपनी रवाधीनता के लिए निरन्तर प्रयल करे । हमारा स्वराज्य पहले हमारे शरीर, मन, 
वद्धि एव इन्द्रियो पर होना चाहिए । यदि हमारा शासन, स्वराज्य श्रपने पर ही स्थापित न हो सकातो 
दस गरीर, मन एव इन्द्रियो से अनुचित, श्रयोग्य एव निन्दनीय कमं भी हो सक्ते है । 
यदि हमारा स्वराज्य हमारे भ्रपने ऊपर होगा, तो इन्ही इन्द्रियो, मन एव शरीर से चान्त 
एवं सुखदायक कायं सम्पन्न हो सकंणे भ्रोर सव को सुख-शान्ति प्राप्त होगौ । इसो को वेद मे निम्न शब्दो 
मे प्रकट किया है - 
एमानि यानि पञ्चेच्धियारि मन षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा सशितानि। 
येरेव ससृजे घोर तंरेव शान्तिरस्तु नः॥ (भ्रयवं० १९। ९।५) 

ये जो पाच ज्ञानेन्द्रिय एव पाँच कर्मेन्द्रियाँ है भ्रौरजोच्ठा मन है, उनके द्वारा भयकर- 
ग्रगुभ---कर्मं होते है । उन्ही के दारा शान्ति, सुखदायक, शुभ कमं भी हो । 

सम्गजवाद या साम्यचाद के शासन की काकी 

इस प्रकार के विचारो श्रौर श्रादर्शो पर स्थापित समाज शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
श्राथिक रौर भात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत हो सकता है । उसमें विविध शक्तियो का विकास होा। 
जव सव समानाधिकार वाले, समान भोग वाले होगे, तब छल-कपट, राग-देष, श्रसत्य श्रौर हिसा, 
भ्रालस्य श्रौर प्रमाद कहाँ रहेंगे । वह॒ समाज तो- 

छन्बीसवां सूत्र-मन्त- (२६) 
सत्येनावृता शिया प्रावृता यशसा परीवृता । (अथव ० १२।५।२) 

(१) सत्य से भ्रावृत रहेगा । सवत्र सत्य व्यवहार होने से “मित्र सत्यानामधिपति ' के भ्नुसार 
सव परस्पर मित्रवत्‌ स्ेहभाव से वत्तेन करने वाले होगे श्रौर 'सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ।' (ब्रथवं० 
१६। १५। ६) का प्रत्यक्ष देन होगा । के 

(२) सत्य से आवृत उस समाज मे जव सव परस्पर विदवास, प्रेम एव सदभावना से रदश, 
सवके हृदय एक होगे उस समय--शिया प्रावृता" -शोभायुक्त लक्ष्मी से समाज ग्रवर्यमेव व्याप्त 
होगा, जिससे सभी को विपमता के अभाव मे भर्यात्‌ समता की स्थिति मे शारीरिक एव मानसिक सुखो 
की प्राप्ति होगी । 

(३) वाह्य समानताग्रो के होते हृए भी यदि मानसिक दृष्टि से समाज उनतत न हौ श्रौर 
मन समान नहो, तो सव सुखो के साधन होते हृए मी दु.ख रहता है । भरतः वेद ने पूव ही - सहृदय 
सामनस्यम्‌"- श्रादि रादर्शो का प्रतिपादन करते हुए जिस समाज कै निर्माण का उपदेश व वहं 
वास्तव मे--भ्रिया प्रावृता" -शोभायुक्त लक्ष्मी से युक्त होगा श्रौर उसके परिणामस्वरूप-- "यशसा 
परीवता'-- उत्तम यद से सव ओर से सयुक्त रहेगा । उसं समाज को- । 

` स्वधया परिहत भरदया पयूढा दौक्षया गुप्ता यज्ञे भतिष्ठिता लोको निनम्‌ ।॥ (्रषवं° १२। ५ । ३ ५ 
स्वधया परिहिता--भ्रन्नादि पदार्थो के र ॥ समृद्धि ्रादि से सव्रका हितका 
ग्रनन-भोज्य पदार्थो कौ व्यवस्था करनी हग 1 हग 
1 व मे--स्वथया परिहिता"-भ्रन्नादि की पूर्ति से सवकी व्यवस्था करनी होगी । 
्रननहोन राष्ट वलदीन रौर पर-निर्भर होता है । श्रनन से समध समाज या राष्ट श्रपना र 
ग्रपने देल भे ता वाद्र भी स्थापिन कन सकता दै } इसीलिए वेद ने कहा--श्रनन सान्राज्यानान 
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पतिः भ्रन्न की इस महत्ता को ध्यान मेँ रखकर समाज एव राष्ट को श्रननन की उत्पत्ति में प्रवृत्त 
होना चाहिए । 

शरद्धया पथं ढा-समाज को सत्य धारण मे श्रद्धा से सब श्रोर से सत्य व्यवहारवान्‌ बनना 
होगा 1 सत्य से परस्पर विदवास बढता है । सत्य से ग्यापार-ग्यवसाय की भी वृद्धि होती है। सत्य से 
विद्या का प्रचार श्रौर अविद्या का नाश होता रै । श्रतः सत्य से समाज को प्रत्येक क्षत्र मे युक्त होना 


्ादिए 1 

(३) दीक्षया गुप्ता--विविध प्रकार के समाचारो के प्रचलन, ब्रह्मचर्य, सत्य भापण श्रादि 
व्यवहार से समाज के व्यक्तियो को ब्रती वना कर उने सद्गुणो को स्थापितं करना होगा । अब्रती 
समाज सदाचारहीन होता है श्नौर कठिनादइयो के ्राने पर वह्‌ ्रपना धेयं खो देता है 1 श्रत. समाज के 
प्रत्येक व्यकिति को दीक्षा से युक्त होना चाहिए । 

(४) यज्ञे प्रतिष्ठिता विद्वानो के सत्कार की प्रवृत्ति समाज में होनी चाहिए । इस काये के 
लिए पवित्र भावना से, पूजा-सतकार कौ भावना से समाज के व्यक्तियो को श्रग्रसर होना चाहिए । यज्ञ का 
तात्पये जरह विद्वानो की सेवा, सगति से है, वहां दित्प विद्या श्रौर शुभ गणोके दान में प्रवृत्तिसे भी 
है । एेसी प्रवृत्ति को प्रतिप्ठित-- प्रचलित करना होगा ! यदि समाज के व्यन्त्ियो में शिल्प विद्या एवं 
विद्यादि शुभ गणो को न्यो को देने की प्रवृत्ति नही होगी, तो उन्नति सभव नही । श्रत विद्या तथा 
शिल्पादि के शिक्षणादि की नि.शुल्कं व्यवस्था होनी चाहिए तभी यज्ञे का दान भ्रथं सार्थक होगा । 
मर्थात्‌ समाज या राष्ट मे विद्यादि शुभ गुण एव शिल्पादि के शिक्षण का सवको समान श्रवसर प्राप्त हो 
इस निमित शिक्षण व्यवस्था नि चुल्क हो । 

(५) इस प्रकार मनुप्य लोके का निर्माण करते हए मृत्युपय॑न्त सदा श्रानन्द मेँ रहने कौ स्थिति 
प्राप्त करता है । पूर्वोक्त दोनो मन्त्रो मे सत्य, श्री, यक्ञ, भ्रन्न, त्रत, सत्कार, विद्यादिकीनि शुल्क 
व्यवस्था का उपदेश दिया है | 

जो समाज इन गुणो का धारण करेगा उस समाज में निम्न उत्तम गुणणएवकर्मोका 


प्रादुर्मवि हौगा- 
समाजवाद या साभ्यवाद से सर्वागीण उन्नति 
प्रोजइच तेजश्च सहद्च चल च वाक्‌ चेन्िय च श्रीश्च धर्मदच ॥ 
ब्रह्य च क्षत्रं च राष्ट च विश्ङ्च त्विषिह्च यश्र्च वर्चश्च व्रतिण च ॥ 
भ्रायुक्ष्च रूप च नाम च कौति्च भ्रारादनापानश््च चक्षुश्च श्रोत्र च ॥ 
पयश्च रसश्चान्न चान्नाद्यं च ऋत च सत्य चेष्ट च पुतं च प्रजा पर्वकशष्च ॥ ( प्रथवं° १२।५।७-१ ०) 
१ श्रोजदस्च - पराक्रम श्रौर उसकी सामग्री का सग्रह एव उपयोग का ज्ञान । 
२ तेजस्चव -तेजस्वीपन मरौर उसकी सामग्री का सग्रह एव प्रयोग ज्ञान । 
३ सहश्च ~ स्तुति, निन्दा, हानि, लाभ तथा शोक, मोहादि कासहन श्रौ र इसके साधन । 
४ वल च --वल भ्रौर इसकी वृद्धि के साधन। 
५ वाक्‌ च -सत्य नौर इसकी वृद्धि के साधन । 
६ इन्द्रिय च- शान्त, धर्मयुक्त अन्त करण ओ्रौर शुद्धता तथा जितेन्द्रियता । 
७ श्रीर्व -- लक्ष्मी, सम्पत्ति श्नौर इसकी प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग । 
८ धर्मद - पक्षपात रहित न्यायाचरण , वेदोक्त धरम रौर जो इसके साघन, लक्षण उनकी प्राप्ति । 
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बरह्म च -पुणं विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य रौ र सबके उपकारक, शमदमादि गुणयुक्त ्रह्मकुत । 


क्षते च 


-वि्यादि उत्तम गुणयुक्त तथा विनय श्रौर शौर्यादि गुणो से युक्त क्षत्रियकुन । 


राष्ट च -राज्य श्रौर उसका न्याय से पालन । 


विश्चङ्च 
त्विषिद्च 
याश्च 
वचश्च 
द्रविणच 
भ्रायुर्व 
रूप च 


नाम च 


कीर्ति्व 
प्राणश्च 
प्रपानश्च 
चक्षश्च 
श्रोत्रं च 
पयङ्च 


श्नन्नंच 


--उत्तम प्रजा श्रौर उसकी उन्तति । 
--सदविद्या से तेज, आरोग्य, शरीर श्रौर श्रात्मा के बल ते प्रकाशमान । 
--इन सब की उन्नति से कौतियुक्त तथा इसके साधन । 
--प्रढी हर विदा का विचार श्रौर उसका नित्य पना । 
-द्रव्योपाजैन उसकी रक्षा श्रौ र धर्मयुक्त परोपकार मेँ व्यय करने भ्रादि कर्म | 
-जीवन की वृद्धि तथा उसमे धर्मयुक्त कमं करना । 
--विषयारक्ति, कुपथ्य, रोग भ्रौर अधर्माचिरण को छोड़कर भ्रपने' स्वरूप को भ्रच्छा 
करना, वस्त्राभूषण धारण । 
--प्रत्थेक व्यक्ति, समाज, सस्था, कार्यं, पदार्थो भ्रादि क साथंक नामों कौ रखने की कला 
श्रौर उनके नियमो को ज्ञेनि 4 
-सत्याचरण से प्रदंसा का धारण श्रौर गुणों मे दोषारोपण रूप निन्दा को छोडना । 
-- चिरकाल पर्यन्त जीवन धारण रौर उसके युक्ताहार विहार सधन । 
-सव दु.ख दूर करने का उपाय भ्रौर उसकी सामग्री का निर्माण एव सग्रह । 
प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान उपमान से पदार्थो की परीक्षा का ज्ञानि । 
--शब्द प्रमाण श्रौर उसकी सामग्री कां संग्रह । 
--उत्तम जल, पेय पदार्थ, रस, वानस्पतिक दुध, इनका शोधन, सरक्षण श्रौर युक्ति से ' 
कालान्तर मेँ सेवन योग्य बनाये रखना तथा सेवन करने का ज्ञान । 
--उत्तम चावल श्रादि श्रन्न श्रौर उनके उत्तम सस्कार करिये जाने श्रौर खनि योग्य 
पदार्थो का ज्ञान । 


नताय च पूर्वोक्त खाद्यान्नो से विविध प्रकार के व्यजनं का निर्माण । 


त्रत च 
सत्य च 
इष्ट च 
र्तं च 


प्रजां च 
पशवस्च 


--सत्य मानना भौर सत्य मनवाना । 

-सत्य बोलना भौर सत्य -बुलवाना । 

--यज्ञादि परोपकार धर्मं करना भ्रौर कराना । 

यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाश्चय भ्रौर श्राराम वादिक्रादि बनाना रौर 
वनवाना । 


--प्रजा कौ उत्पत्ति, पालन, उन्नति सदा करनी करानी । 
--गाय श्रादि प्चुम्नों का पालन भौर उन्नति श्रादि की प्रवृत्ति करनी कटनी चाहिए । 


एक उन्नत समाज या राष्ट की सर्वागीण उन्नति के लिए जो श्रावश्यक है उस सब का प्रति- 
पादन इस सन्न मँ है। क्षरीर मन श्रौर श्रत्मा कौ उन्नति के साय समाज का विकास श्रावस्यक है। 
यदि इन गुणो का समुचित विकास नही होगा तो एसे समाज मेँ जो रूप दृष्टिगोचर होगा वह हितकारी 


होगा | 


प्रत्यधिक कंहानवाद पतन की भरोरसे जताहै 


शारीरिक उन्नति कौ उपेक्ला करके यदि हम सौन्दयंयुक्त वस्वराभरुषण के द्वारा ही भ्रपने' शरीरः, 
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क्नात्मा रौर मन की उन्नति मानते रहैगे तो श्चरीर क्षीण, बलरदहित, निस्तेज एवं सहनराक्ति रहित 
होगे श्रौर परिणामस्वरूप रोग, शोक, चिन्ता, पराधीनता, परावलंबन अ्रादि का भ्राधिपत्य बना रहेगा । 

उस दशा मे रोगादि के निवारणाथं बड-बड़ भ्रस्पताल, दोक, चिन्तादि से मानसिक व्याधि - 
पागलपन रादि से ग्रसितो के उपरमनाथं वड-बडे पागलखानो का निर्माण होगा । चिन्ता एवं शोक से 
भरात्मघात करने की प्रवृत्ति या श्न्य ्रपराधो की प्रवृत्ति से वड-बड न्यायालय, कोतवाल्ियो, हवालातो 
ओर कारों का निर्माण होने लगता है । 

उपरोक्त चिल्ल समाज या राष्ट कौ उन्नति के नही है, अपितु ्रवनति के ही है! पुलिस 
जवानो की पक्तिर्यां, वकीलो की कतार, डाक्टरो की कदम-कदम पर उपस्थिति, उन्नति का चिह्व नही, 
श्रपितु ्रवनतिके ही चिह्ल.है। | ह 

जड-बडे भ्रस्पतालो श्रौर डक्टरो की भरमारसे प्रतीतहोताडैकि देश में श्रधिकतर लोग 
रोगौ है । समाज या देदा का स्वास्थ्य विगड चुका है । जब इन बडे-बडे भ्रस्पतालो मेँ रोगियो की इतनी 
वुद्धि देखने को मिले कि रौर भी बड़ ्स्पताल की भ्रावशष्यकता हो, तब वह रोगी नगर ही बसर गया, 
एेसा प्रतीत होता है । श्रस्पताल से एक रोग का उपचार समाप्त हुभ्रा नही कि दूसरा रोग उत्पन्न हो 


जाता है भौर क्रमश. घर-घर का दृश्य श्रस्पताल व दव। कौ दुकान का बन जाता है । 
` इसके निवारण का उपाय 


वेद ने हमे इसके निवारण का उपाय बताया कि-- 
भ्रोजश्च, तेजघ्च सहव्च, बल च । (ग्रथर्वं ० १२।५।७) 

१. पराक्रम, २ तेज, ३. सहनदाव्ति श्रौर ४ बल इस चतुष्पाद बल को प्रपनै मे धारण 
करना चाहिए । इनकी जो सहायक सामग्रियां है, उनका भी संग्रह करना चाहिए श्रौर जो इनके साधन 
है उनसे युक्त ८ चाहिए । . 

उस मेः बल, तेज, पराक्रम श्रोर सह्नरक्ति के कारण हमारे शरीरमे रोग प्रवेश्च नही 
कर सकेगे । जब रोगी ही नही होगे, तब बेड-बड भ्रस्पतालो की भ्रावश्यकता ही न रहेगी । श्रत. शारीरिक 
उन्नति के लिए प्रमुख रूप से प्रयत्न समाज मे एवं व्यक्तियो में होना चाहिए । 

इस कायं के सम्मुख भ्रस्यताल श्रादि तो गौण प्रयत है! गौण कार्यो को प्राथमिकता देना 
श्रौर उसे ही उन्नति समना समुचित्त नही है । परिस्थितियो का समाघान तो समय-समय पर 
निकालना ्रावद्यक है । उसकी उपेक्षा नही कौ जा सकती । परन्तु सामयिक परिस्थितियो के समा- 


धान मेँ ल्य की उपेक्षा नही होनी चाहिए । | ् 
चतुढ्याद बलों की पाप्ति करं 


इस प्रकारवेदने शारीरिक उन्नति के लिए चतुष्पाद बल ( १. ओज, २. तेज, ३ सहन- 
दाविति, ४. रारीरिक बल) का प्रतिपादन किया। वहु बल जिसमे रोज नही, निष्प्राण है। श्रोन 
रहित बलशाली मनुष्य का बल मृत शरीरवत्‌ है । इसी प्रकार तेजरहित वल भी निरर्थक है । निस्तेज 
व्यविति चाहे कितना हौ बलवान्‌ हो, परन्तु उसके बल का कोई प्रभाव एवं उपयोगं नही होता । दुर्बल 
न्यक्तियो मे भी यदि शोज रौर तेज है, तो उसका प्रभाव पडता है 1 

इसी प्रकार जिस बल के साथ सहनशक्तिं नही, वह्‌ बल भी भपू्णं है 1 उस बले का क्या उप- 
योग ? विशालकाय बलिष्ठ व्यविति सहनशविति के भ्रमाव में निरुपयोगी हो जाते है । श्रतः वेद ने बल 
को चतुष्पाद या चतुर्भूज १ श्रोज, २ तेज, ३ सहनराव्ति, ४. शारीरिक बल के साथ सम्पन्न करने 
को कहा है! इस प्रकार शक्तिसम्पन्न चतुर्मज व्यक्तियों का समाज श्रपने बल-पराक्रम का समुचित 
उपयोग कर सक्ता है । 
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द्वितीय चतुष्पाद बल 

एसे वलवान्‌ समाज' को पुन --'वाक्चेन्दिय च श्रीक्व धर्मइच--इन चार गणो से भी युक्त 
होना चाहिए । भ्र्थात्‌ सत्य ओर प्रेममयौ वाणी मे युक्त होना चाहिए । यदि समाज के सव व्यक्ति 
ग्रोज श्रौर तेज से युक्त वलवान्‌ होगे, फिर भी उनमें श्रप्रिय श्रौर म्रसत्यवाणी का व्यवहार होगा, तो 
परस्पर लडारई-भगड श्रादि होते रहैगे श्रौर भ्रान्ति वढेगी । ग्रशान्ति वढने से पुलिस, न्यायालय श्रौर 
कारागृह कौ ्रावदयकती होगी । दुपित समाज के, पतित श्राचार के परिचायक ये कोतवालिरयां, 
न्यायालय, वकीलो की पक्तिया, सशस्त्र पुलिस का ्रकुम, गप्तचरो की टोलियो भ्रौर कारावास है । 

इनकी भरमार प्रकट करती है कि समाज का चरित्र, चलन, श्राचार, व्यवहार, दिनचर्या, 
मन का श्युभ सकल्प नष्ट हो चुका ह । रत वेद ने कहा-'वाक्च'- मधुर ग्रौर सत्य वाणी का स्वतन्त्रता 
पूवक प्रचलन करो । भ्रप्रिय, श्रसत्य वाक्‌-स्वातन्त्य श्रनथकारी होता है । उससे समाज की हानि होती 
है मौर समाजमेदुर्गृणौ का प्रभाव बढता है परिणामत श्रपराधो की वृद्धि हौोतीहै। 

दूसरा गुण--इन्द्रिय च'--पच ज्ञानेन्द्रिय पच कर्मेन्दिय श्रौर आत्मा तथा भ्रन्त करण इनकी 
शुद्धता, पवित्रता, शान्ति, जितेन्द्रियता ग्रौर धामिकता होनी चाहिए । इससे मानसिक विचारो एव 
कायिक कर्मो की श्रेष्ठता होती है । भरत समाजेकाया राष्ट्रका ध्यान मानसिक विकास, जितेन््रियता- 
पूवेक, सयमपूरवेक, सभ्यता एव सुशीलता के व्यवहार के शिक्षण, विकास एव प्रचारं का होना चाहिए । ` 

समाज की प्रवृत्तिय। के ्रनियन्त्ित रूप मे विकास से कु-प्रवृत्तियो का साम्राज्य हो जाता 
है रौर समाज भ्रनियन्वित क्मो--पापाचारो मे प्रवृत्तिहो जाता है । भ्रत इन्द्रियो के सयम पर ध्यान 
देने से समाज श्रनेक सामाजिक दोषो से वच सकता है । 

वैदिक समाजवाद मूल से ही निर्माण का भ्रादेश देता है । श्रनियन्तरित, भ्रसयत व्यक्तियो के 
पीछे गुप्तचर, पुलिस, सेना, न्यायालय, कारागृह श्रादि कै भ्रत्यधिक खर्च समाज या राष्ट को भोगने 
पडते है भ्रौर अधिका शक्ति एव धन का व्यय इसी मे हो जाता है। दोप ही उत्पत्न नहो, सद्विचारो 
स्नौर श्रेष्ठ कर्मो की प्रवृत्ति वने, एसा प्रयत्न प्रारम्भसे ही करना चाहिए । 

तीसरा श्रौर चौथा गुण-श्रीर्च धर्मंर्च--का समाज मे श्राना चाहिए । जिस वलवान्‌ सतेज 
समाज मे सत्य श्रौर मधुर वाणी के प्रयोग की स्वतन्तता होगी श्रौर श्रन्तकरणो गे सद्विचार रौर 
जितेन्छियता, सयमपू्वेक व्यवहार होगा, उसमे लक्ष्मी, सम्पत्ति एव देश्वयं की वृद्धि के लिए ग्रनाच्ार, 
भ्रष्टाचार प्रादि का आश्रय नही तेना पडेगा! श्रपितु लक्ष्मी को प्राप्ति, वृद्धि एव रक्षणके लिए 
सार्वजनिक, सर्वैहितकारी नीति का श्रवलम्बन करना होगा । इस प्रकार की नति से श्रीर्च' का साहुवयं 
शधरमेरच' के साथ वन सकेगा । 

ग्रथं का सम्बन्ध धमं के साथ होना चाहिए । धर्म से प्राप्त धन वास्तव मेभ्र्यहै । वहीश्री 
कहलाने योग्य है ! अ्रघर्मँ से, भ्रष्टाचार से पापयुक्त नौति से, छल-कपट से प्राप्त धन तो अनपे है मरौर 
अनथेकारी भी दै, अतएव श्रीरहित है । इसलिए पक्षपात रहित न्यायाचरण, वेदोक्त धर्मं श्रौर जो इसके 
साधन एव तथ ग है, उन्हे प्राप्त करना चाहिए । 

_ उपरोक्त गुणो से शारीरिक श्रीर्‌ श्रात्मिक गुणो कौ वृद्धि व्यक्ति श्रौर समाजमेहोगी। पसे 
समाज मे वल का, शारीरिक ओर मानसिक शक्तियो का, श्री श्रौर धमं का विकास होगा । उस समाजमे 
पुन श्रह्म च क्षत्र च' ब्राह्म भौर क्षात्र शक्तियों का विकास या ब्राह्यश्रौरक्षात्र वर्णो का वर्गीकरण 
भ्रारम्भदहो जाताहै। 
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कछ व्यवित् विद्यादि शुभ गुणों से विशेष निपुण हौकर उसके ही संरक्षण, प्रचार भ्रादि में परो- 
पकार बुद्धि से युक्त, शम, दमादि गुणो को साधना में रहते है, वे ब्रह्य वणे, ब्रह्य कूल समाज के भ्रन्तगेत 
माने जाने योग्य है। इन्टी की कामना के लिए राष्ट्र की साधना होती है श्रौर राष्ट की प्रार्थना 


होती है- 
श्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्म णो श्रह्यय्चंसी जायताम्‌ । (यजु २२। २२) 
हे ब्रह्मन्‌ परमेदवर । हमारे राष्ट म ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तेज, वेद वेदागादि के ज्ञाता ब्राह्मण हों । 
ब्राह्मणो के पास ब्रह्म वल, चिद्या का गुण होना ही चाहिए । 
समाज या राष्ट मे जो व्यक्ति विद्यादि उत्तम गणो से युक्त, विनय एव शौर्यादि गुणो से युक्त 
एव उनके सरक्ष ण तथा प्रचार मे अपनी प्रभिरुचि रखते हैवे क्षात्र वणे याक्षात्र कुलके समाजमें 
माने जाने योग्य है । इस प्रकार के व्यक्तयो की कामनाके लिएवेदमेप्रा्थनाकी गई है- 
र॑जन्य शूर इषव्योऽतिग्याधी महारथो जायतपम्‌ ॥ (यजु. २२1 २२) 
गूरवीर, बाण विद्या भे कुशल, दुष्टो का अत्यन्त वेध करने वाले एव महारथी क्षत्रिय उत्पन्न 
हो । समाज की रक्षा, पालन प्रादि के लिए क्षत्रियो की सदा भ्रावह्यकता है । 
समाज या राष्ट मँ ब्राह्य एव क्षात्र शक्ति दोनो का पूर्णं उदय होना चाहिए । कुछ समस्यां 
का हुल ब्राह्यशक्तिसे ही होताहैश्रौर कका हल क्षात्रशक्ततिसे होता है। परन्तु कुछ एेसी भी 
स्थितिरयाँ है, जिनमे दोनो शवितयो की भ्रावदयकता रहती है । श्रत वेद कहता है- 
स शित मे ब्रह्म स श्ित वीयं बलम्‌ । 
स शित क्ष्रं जिष्ण॒ -1। (यजु° ११८१) 
भेरा ब्राह्मबल सुदृढ हौ । मेरा ब्राह्य बल--वीयं, पराक्रम युक्त हौ तथा बल, पराक्रम से युक्त 
जयजशील मेरा क्षात्रवल भी सुतीक्ष्ण हो ।“ क्षात्रबल की महिमा को स्वं साधारण भ्रनुभव करते है । 
परन्तु ब्राह्मवल की महिमा को भी लोग समक कर उसे भी समुन्नत करे श्रौर उसका भी प्रयोग करे । 
इस रहस्यपूर्णं शविति के विकास के वारे मे मन्त निम्न प्रकार सकेत कर रहा है- 
क्षिणोमि ब्रह्मण ऽमित्रानुन्नयामि स्वां २ भ्रहम, । (यनु ११।८२) 
मै ब्राह्म बल कं द्वारा शतरुभ्रो को नष्ट करता हं रौर स्वजनो को उन्नत करता हूं । श्र्थात्‌ 
सर्व॑ क्षात्र बलसे ही कायं होगा रौर दूसरा इसका कोई उपाय नही है, एेसी विचारधारा रखने से 
समाज मे एक ही प्रकार की शक्ति का उदय होता है । एक ही प्रकार की शक्ति की प्रधानता से वर्गवाद 
एव एकतन्नवाद का जन्म होने लगता है । श्रत. समाज मे ब्रह्म एव क्षात दोनो ही बलों की श्रावश्यकता है । 
तृतीय चतुष्पाद बल 
ये दोनो ब्राह्म प्व क्षात्रशषक्तिया ही मिलकर-“राष्ट्‌ च विदश्च" राष्ट का निर्माण करती 
६ै श्रौर उस राष्ट या समाज का न्याय से पालन करती है, जिससे उत्तम प्रजा का निमणि होता है भ्रौर 
उसकी उन्नति होती है । इस प्रकार समाज या राष्ट की उन्नति या विकास से--^त्विषिश्च यशदच वर्चरच 
द्रविणं च'--इन चार विशिष्ट गुणो का विकास होता है । 
त्विषि." का तात्पयं उस तेज से है, जो सद्विद्या से प्राप्त होता है तथा शरीर वश्रात्माके 
विकास से ब्राध्यात्मिक बल प्राप्त होता है । यही ब्राह्यबल है । ब्राहमतेज है 1 
जराह्य शक्ति से ब्राह्म तेज की समाज में वृद्धि होती है अर्थात्‌ श्रध्यात्म शक्ति की वृद्धि होती 
है प्रौर क्षात्र वल से भौतिक बल की वृद्धि होती है। इस प्रकार इन दोनो बलो के साथ न्यायपू्वंक 
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प्रजा पालन करने से-'यराइ्व"- सत्कीत्ति की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार विद्याबल या धन आवदयकं 
है, उसी प्रकार यशरूपी बल या धन की भी भ्रावश्यकता है । 

विद्यो, विनय श्रादि से सम्पन्न समाज की यदि सत्कीत्तिन हो, तो विद्या की पूरणं उपयोगिता 
नही हो सकती । ्रतः बाह्य भौर क्षात्र शक्तियो को "त्विषिः" ओर यश. से सम्पन्न होना चाहिए । 

वचं का तात्परयं है तेज । श्रपने समाज का या राष्ट कातेज रूपी वल या घन बढना चाहिए । 
हमारी विया, वुद्धि तथा यश का इतना वचस्‌ होना चाहिए कि दूसरा हमारे वर्चस्‌ से ही पराभव को 
पराप्त हौ जाये श्रौर जो त्याययुक्त बात हम मनव(ना चाहते है वह्‌ उसे स्वीकार कर ले । उसे मनवाने 
के लिए बल काया सेनाका प्रयोग न करना पड़ । 

वचं के साथ राष्ट मे--द्रविण च'-्रन्योपाजंन, उसकी रक्षा श्रौर उसका धमेयुक्त परोपकार 
कर्म--सावेजनिक, सवंहितकारी कर्मो मेँ विनियोग करना चाहिए । दविण का अर्थं धन, स्वर्णादि, परा- 
क्रम, वल श्रादि है । घन, स्वर्णादि मी राष्ट, समाज एव व्यव्तियो का बल है। श्रत समाज को धन 
वल से भी सम्पन्न करना चाहिए । 

धन की उपेक्षा नही की जा सकती । परन्तु धन को श्रत्यधिक या सर्वाधिक प्रमुखता भी नही 
देनी चाहिए । भ्राज के समय मे धन को भ्रत्यधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है । प्रत्येक क्षेत मे इसका प्रमुत्व 
है । ब्रह्म, क्षत्र, यश, वचं श्रादि के बाद धन-शक्ति है । वेद धन एव रश्व की प्राप्ति के प्रति उपेक्षाके 
भाव नही देता, श्रपितु धन एेवर्यादि के लिए निम्न शब्दो मे मेरित कर रहा है- 

भरग्ने नय सुपथा राये--(यजु ° ४०।१६) 

हे श्रग्ने । तुम्हारे साहचयं से धन एेद्वये की प्राप्ति होती है, ग्रत धनैरव्थं के मागं परल 

चलो । भ्र्थात्‌ हम उने व्यवहारो पर श्रारूढ़ हो, जिनसे धनादि देद्य प्राप्त होता है 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । (यज्‌० २३ । ६५) 
ह्म धनो के स्वामी हो । इसी प्रकार-- 
येय भगवन्तः स्याम । (यजु० ३४। ३८) 

हम सव एेश्वर्यवान्‌ होवे । इस प्रकार इन मन्त्रो मे घन की कामना है-रेष्व्यं की कामना है, 
परन्तु व्यक्ति रूप मे नही , भ्रपितु समूह रूप से - सभी के लिए धनैश्वयं की कामना है । श्रस्मान्‌' श्रौर 
“वयं' शब्द बहुवचनान्त है । हम सव ही धनो के स्वामी हो । 

धन के हम स्वामी तो बने, परन्तु धन हमारा स्वामी न बन जाये । भ्राज धन हमारा स्वामी 
चन गया है ! हम उसके दासन बनकर घूम रहै है । सुबह से शामतक दसीकतौ चिन्तामे धूमरहैहै। 
रात्रिकोभी इसी की चिन्तामे समय व्यतीत कर रहैहै। बाल, वृद्ध, युवास्तीहो या पुरुष श्राज धन 
की साधना में श्रपना प्रत्येकं क्षण व्यतीत कर रहा है । वह्‌ श्रपने समथ का महत्व सुपयो से तोल रहा 


स्थिति श्रवाछनीय्‌ है 1 
द । ह इस प्रकार ग मन्त्रो मे जिन गुणोका वर्णन, वे समाज या राष्ट्र के उत्थान के लिष 


प्राव्यक है । समाज को ठेसे सव कार्यो की उन्नति के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सभाए्‌, समिति्यां बनानी 
चाहिषं श्रौर उन पर समाज का नियन्त्रण एव संचालन होना चाहिए । 

ये ही पृथक्‌-पृथक्‌ समितिर्यां प्रौर उनके त्रियाकलाप पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञ के नाम से भी कटे जाते 
है । श्रनुशासन उसका जीवन है ! सार्वजनिक हित उसका मूल के है । इसलिए यजुवद के श्ट चे 
म्रध्याय मे- 
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बल च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 1 (यजु° १८।२) 
वित्त च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु १८। ११) 
धनन च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु° १८। १०) 

इत्यादि जीवन के लिए प्रत्येक रपरयोगी कायं को यज्ञं के द्वारा सम्पन्न करने का भ्रादेश 

दिया है । 
समाज मे सभा एवं समितियो का निर्माण 

समभाग्नो का कायं यज्ञ की पवित्र भावना से, परोपकार की भावना से, सार्वजनिक हितकी 
भावना से, स्वार्थं त्यागकर करना चाहिए । किसी कार्य या योजना को बनाने के लिए जौ विचारोका 
ब्नुशासित रूप मे परस्पर श्रादान-प्रदान दै, वही सभाकासरूप है । वेद सभाम्रो एव समित्तियो के निर्माण 
का भ्रादे देता है- 

सत्ताईसवां सूत्र-मन्त्र-(२७) 
त सभा च समितिश््च । (ग्रर्व० १५।६।२) 

ससार में ध्म के साथ समाज या राष्ट के पालनादि का जो कायें किया जाता है, उस व्यवहार 
को सभाभ्रो रौर समितियो से सम्पन्नं करे। जिस-जिस कायं को समाज या राष्ट म सम्पन्न करना हैः 
उस-उसके लिए सभाये एव समितियां बनानी चाहिए । सभाभ्रो एव समितियो के शासन से ही पचायती 
राज्य, नगरपालिका भ्रादि का विकास होता दै। 

सभामे श्रसभ्यो का प्रवेश नही होना चाहिए । जिस सभा मे ग्रसभ्य व्यक्ति श्रसभ्यता का 
व्यवहार करे, उसके नियमो का पालन न करं, उच्छृ्भलता करे वह सभ्यो की सभा कहलाने योग्य नही 
है । वह तो इ्वानसमागम है । श्राज की समाम्रो मे सदस्यो का जो व्यवहार है" वह बहूत कम सभ्य श्रेणी 
का पाया जाता है । छोटी सभाभ्रो से लेकर राष्ट मण्डल की उच्च सभाग्रो तक मे न्यूनाधिक श्रभद्र 
व्यवहार देखने को मिलता है । वेद सभासदो को सभ्यता का उपदेश देता है- 

सभा एवं समाज शासन के लिए उत्तम सम्य बनो 
सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्या समासदाः । (श्रववे० १६1 ५५।५) 

(१) सभ्य समां मे पाहि-हे सभ्य सभापति ! हमारी सभाक रक्षा एव उन्नति करो । सभा 
की उन्नति एव रक्ना सभ्य बनने से, समा के नियमो का पालन करने से तथा जिस निमित्तसभाका 
भ्रायोजन है, उस प्रयोजन को पूर्ण करने से होती है । ग्रत समा के सचालक को प्रमुखरूपसेसभाके 
दहित का ध्यान रखना चाहिए । जव इस प्रकार से सभापति का भ्राचरण होता है तब-- 

द सभापतिभ्यश्च वो नम. । (यजु १६। २४) 

एसे योग्य सभापत्ति को सब सभासद भ्रभिवादन करते है, उसका सत्कार एव सम्मान करते है। 

(२) ये च सभ्याः समासदा--समभा के जो सभासद है उनको भी सभाके हित का ध्यान रख 
कर सभ्य एव शिष्ट जनोचित व्यवहार करके सभा एव समितियो की रक्षा तथा उन्नति करने मे पणं 
भयत्न करना चाहिए । सभा के भ्त्येक सभासद को सभा के कायं मे पणं रचि रखनी चाहिए । श्रौ हं गी 
भावना रखनी चाहिए- ५. 

यशसा २ स्था स्दोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ (सामवेद ६११) 
ने | = या र का सदस्य होऊ, उस समिति या ससद्‌ का उत्तम एव यशस्वी वक्ता 
(6 न्दर श्रपन। सभा, समिति या ससद्‌ के प्रति यही कतव्य कौ भावना होनी चाहिए, तभी 
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पुरणं सचि के साथ ससद्‌ का कायं चल सकता है श्रन्यथा नही । जब सदस्य इस भावना के साथ सभा 
वतगे तब-- 
नमः सभाभ्यः (यजु १६। २४) 

प्रजा या समाज भी उन समभागो श्रौर सभासदों के प्रति सत्कार की भावना से उनके श्रागे 
भूकंगी । उनकी बात को हृदय से अ्रगीकार करेगी । समाभ्रो मे विद्या, बुद्धि, शास्र एव वाणी का बल 
चलता है परन्तु भ्राज की सभाग्रो में विद्या, बुद्धि एव शास्त्र का वल कम होने से शस्त्रबल का प्रयोग 
भ्रधिक होने लगा है । शास्त्र बल की साधना के लिए- 

धियो यो न प्रचोदयात्‌ । (यजु ३६1 ३) 

परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धियो की प्राप्ति के लिए श्रौर उनको सत्कर्मो फी भ्रोर प्रेरित करने की 
भाथना करनी चाहिए । परमात्मा कौ प्रेरणा अनेक प्रकारसे हो सकती है । उसकी प्रेरणा त्रुटिरहित 
छिद्ररहित, एव दोषरहित होती है । भ्रन्यो की प्रेरणाएं दोषयुक्त हो सकती है । 

परमात्मा दोषरहित है । विमल ज्ञानवान्‌ है । सत्य ज्ञान का प्रेरक है । उसकी प्रेरणा भी सदा 
सत्य एव हितकारी ही होगी । भ्रतः हम परमात्मा से ्रपनी बुद्धियों मे प्रेरणा प्राप्त करे । जब तक 
परमात्मा से हम ग्रपने बुद्धि का सम्बन्ध स्थापित नही करेगे भ्रौर उस बुद्धि के द्वारा उसफा चिन्तन नही ' 
करेगे तव तके उसकी प्रेरणा की प्राप्ति भी सभव नही । 

इस मन्त्र वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि परमात्माकी प्रेरणा वृद्धिमेंहीहोतीदै भौर 
बुद्धि के प्राभनित हमारा सब व्यवहार होता है । जब परमात्मा कौ प्रेरणा हमे प्राप्त होगी तब हमारे कमं 
भी उसकी प्रेरणां के भ्रनुकूल बनेगे । इस प्रकार प्रभु की उत्तमोत्तम प्रेरणा्रो से हम ्रपनी बुद्धिको 
उत्तम बनाकर सभा मे यस्वी वक्ता भी बन सकते है । 

इसी प्रकार की बृद्धि की कामना का मन्त्र निम्न है -- 

थां मेषां देवगणाः पितरश्चोपाप्ते । 
तया माम्य मेधयाग्ने मेषाविन कूड ॥ (यज्‌, ३२ । १४) 

हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! निस उत्तम बुद्धि र सत्कर्मो मे सद्रा रत, दानशील, शुभगुणो की 

वद्धि एव पृष्ठि करने वाले देवरूप विद्वान्‌ भ्रौर सृष्टि मे पालन पोषण तथा उत्पत्तिकर्ता गुणो से युक्त 


पितर रूपी जन साधना करते है, उसी मेधा बुद्धि से युक्त मुं भी कीजिए ।मै भी इस जीवनम देवो 


पितरो के सदश शुभ गुण कर्मो से युक्त हो सक्‌ । . _ 
० जब इमाये प्रकार की उत्तम गुण करमो की प्रेरक मेधा होगी तव हमारे समाज या राष्ट्र 


की उन्नति अवश्य. होगी श्रौर सब प्रकार के दोषो से रहित होगी । उत्तम बुद्धि हौ सव उन्नति की भूल 
है । उसको प्राप्त कर हम निष्कि नही रहे, भ्रपितु महान्‌ उन्नति के लिए ॒प्रयत्नशील वने । इसकं लिए 
बेद निम्न शब्दों मे प्रेरणा दे रहा है- 
उत्शाम महते सौमगाय ! (यज्‌. ११२१) 
महान्‌ सौभाग्य एव उन्नति के लिए श्रच्छी प्रकार उद्यत होभ्रो । भ्र्थात्‌ सर्वात्मना उन्नति क 


लिए प्रयल करो निससे- 
सत्या न. सम्तवािव. । (यज्‌.; २ । १०) 


हमारी सदिष्छाण, सर्वहितकारी योजनाए पूर्णं हौ । 


वेदिक समाजवादमे पारिवारिक प्रदे 


पारिवारिक जीवन का वेदिक श्रादश्ं 
व्यक्ति ग्रौर समाज के मध्यं पारिवारिक जीवन का महत्त्व बहुत म्रधिक है । व्यक्तिकापरिवारही 
सामाजिक जीवन की रिक्षा का प्रथम त्रियात्मक क्षत्र दै। व्यवितियो से परिवारभ्मौर परिवारो से समाज 
का निर्माण होतादहै। श्रत समाजके निर्माण के लिए व्यवित ओर परिवार के निर्माण की श्राव्यकता 
है । परिवार मे किसे कंसे वत्तंना चाहिए, इसकी मर्यादा वेद ने बताई है । 
(१) 
अनृब्रत पितु पुत्रो मात्रा मवतु समना. । 
जाया पत्ये मधुर्ती वाच वदतु श्षस्तिवाम्‌ ॥ ( प्रथवं= ३।३०।२) 
परिवार मे माता-पिता, माई-वहिन, पू्र-पत्री, पति-पत्नौ प्रादि सम्बन्ध से जीवन-यापन करना 
होता है । प्रत्येक व्यक्ति परिवार मे ग्रनेक सम्बन्धो से युक्त होता है । वह किसीकापूत्रहै, तो बिसी 
कापिताभीहै। किसीकावह्‌भाईहै, तो किसीकामामाभीहै। क्रिसी का वह पतिदहै,तोकिसरीका 
दमिादभीदहै। 
दूस प्रकार विविध सम्बन्धो से युक्त पारिवारिक स्थिति मे एक व्यक्ति को स्वजनो मे विविध 
प्रकार का व्यवहार करना पडता है । पारिवारिक व्यवहार कौ मर्यादा का जसा निर्धारण होगा, वैसा 
ही व्यवहार श्रौर उससे सुख की प्राप्ति होगी । 
पिताके साथ पुत्रका व्यवहार 
( १ ) भ्नुव्रत पितु पुत्रः 
पूत्र का कर्तव्य है कि वह श्रपने पिताके अनुकूल श्राचरण करने वालाहौ। वह पिताक 
आज्ञा का पालन करे एव उसके बताये मागे पर दृढतापूुवक, श्रद्धा एव प्रेम से, नि शक होकर चले । 
क्योकि अज्ञो भवति वै वाल पिता भवति मन्त्रद ।' (मनु°) वालक समःपज्ञान वाना, प्रविकसित बुद्धि 
वाला होता है श्नौर उसे सत्य ज्ञान देने वादा, सन्मागे का प्रदरोन करने वाला पिता ही होता है । अ्रत. 
पिता कौ वात पुत्र को माननी चाहिए । इसी प्रकार पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को विचार, प्रेरणा भ्रादि 
देता रहे । 
माता के साथ पुत्र का व्यवहार 
( २) मात्रा भवतु समना. । 
माता के साथ पत्र समान मन वाला वने । वह माताके मन के प्रतिकूल कार्यं करने वालान 
हो 1 माता की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने वाला न बने 1 माता की इच्छा ही वालक की इच्छा रहे । 


९६४ वैदिक-सम्पदा 


विरुद्ध इच्छा ही हटीले, जिह स्वभाव मे परिवतित होती है । यही जिद प्रतिकूल निचार होने से त्याज्य 
है । इस प्रकार वालक का विकास माता-पिता द्वारा श्रच्छी प्रकार हो सकेता है। 
पति-पत्नी का व्यवहार 
( ३ ) जाया पत्थे मधुन वाच वदतु श्ञन्तिगम्‌ । 

बालक के माता-पिता ही परस्पर पति-पत्नीखू्प से होतेटै। ग्रत इन दोनो के व्यवहारके 
वारे मे वेदने कहा कि पत्नी पति की प्रसन्नता के लिए उसके साथ --भधुमती वाच वदतु-माधुथयुक्त 
वाणी का प्रयोग केरे, जिससे पत्रि सदा प्रसन्न रहे ग्रौर वह्‌ भी पत्नी के साथ--्न्तिवाम्‌-- शान्त होकर 
मधूर वाणो का व्यवहार करे । 

इस प्रकार मन्त्र मे पुत्रश्रौरपिताका, पुत्र एवे माताका भ्रौर पुत्रके साथ माता-पिता का 
सम्बन्ध कंसा हो, इसका प्रतिपादन किया गया है । पति-पत्नी का व्यवहार कंसा हो, इस सम्बन्ध मे एक 
ग्रन्य मन्त्र मे भी महृत्त्वपुणे व्यवहार का उत्लेव है- 

समञ्जन्तु विष्व देवाः समापो हृदयानि नौ । 
स मातरिश्वा स घाता समृदेष्टी दधातुनौ ॥ (ऋ १०। ८५। ८७) 
जल के समान तिलन की एकरूपता का व्यवहार 

(१) पति-पलनी क्रा दाम्पत्य सम्बन्ध कंसा हो, इसका इस मन्व मे उत्तम वणेन है । मन्त्र पति- 
एत्ती दोनो से समाज क समक्ष घोषित करवाता हैके समाज के प्रतिष्ठितिजनो। हम दोनौजो 
पति-पत्नी भाव से ग्रथित हए है मीर विवाह-सूव्र से श्राद्ध हुए है, हम दोनो के हृदय एवं मन जल के 
समाग एक है । 
जिस प्रकार दो ज॑लो को भिला देने परवे एक हो जाते हे श्रोर इतमे एकल्प हो जतेहै कि 
उन्हे पृथक्‌ नही किया जा सक्रता । न उनमें पारथक्य देखा जा सकता है । दोनो जनो का शील-स्वभाव 
भी एकरूप हो जाता है । उने दो पृथक्‌ गुण नही प्रतीत हो सकते । ठंडा एव उप्ण जल मिला देने पर 
दोनो का ताप पृथक्‌-पृथक्‌ नदी रहता । एक समान ताप हौ जाता है । दोनो का स्तर भी समान रहेगा । 
उनमें ऊंच-नीच का भाव भी दृष्टिगोचर नही हो सकता । बादलो कौ ऊंचार्ई से आया पानीभश्रौरक्रए 
की गहराई से लाया गया पानी जब दोनो मिलेगे, तब दोनो मिलकर एक समान स्तर का ही निर्माण 
करेगे । 
जल को--श्रापं दिवा दिवतमा. शान्ता श्ान्ततमा कहा गया है । तदनुसार पति-पत्नी 
का एकीभाव कल्याणमथ तथा परम शान्त होना चाहिए । जल के स्वभाव के भ्रयुकूल वनने का वेद उप- 
देश करा है ! यह्‌ रेवय, शान्ति एव कल्याण रूप दोनो के हृदय एव मन से होतेह श्रत 'समापौ हद 


यानि नौ" रसा दोनो घोपित करते है । दोनो के हृदय एव भ 1 मे किसी तरह का भेद, सदेह भ्रादि नही 
होना चाहिए । भेद एवं सन्देह रहित श्रभेदः एकत्व एव एकरस स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए पति 
पत्नी कौ यह घोपणा एव उस निमित्त दुष्टान्त श्रयन्तं महत्वपूण ट इसत वढ्करर पति-पत्नी के प्रेममाव 
एव एकत्व का प्रतिपादक ग्रन्य दृष्टान्त हौ नही सकता । 
वायु के समान एकत्व स्थिति ति 
(२) इसी प्रकार दूसरा उदाहुरण--स मातरिद्वा"-- का भी पति-पत्नी देते है । श्र्थात्‌ जिस 


र > एकर भ 1 
प्रकार दो वायु परस्पर मिल जते है श्रौर एकल्प हो जाते है, जिस प्रकार दौ प्राण एकरूप हो जाते हं 


वैदिक समाजवाद मे पारवारिक भ्रादर्शं ११५ 


श्नौर जिस प्रकार शरीर मे श्रनेक प्राण होते हए भी भ्रपै-म्रपने स्थान पर मुख्य प्राण के सहायक बनकर 
कारय करते रहते है, उसी के समान हम दोनो के प्राण एकरूपता को प्राप्त हो गये है । 
शरीस्थ प्राणोमें से किसी भीप्राण को पथक्‌ करनेसेजिस प्रकार रारीर का सघटन बिगड़ 
जाता है म्नौर क्लेश होता है तथा जीवन नष्ट होने लगता है, उसी प्रकार हम दोनो के प्राण एक हो गये 
है 1 हम दोनोके प्राणोमेसे किसी केशरीर याप्राणको कष्टहोनेपरयाप्राण कौ हानि होने पर 
दूसरे को भी सुख नही रहेगा । श्रपितु उसकी पीडा श्रपनी पीडा के समान भ्रनुभूत होगी । जसे प्राणवायु 
हम दोनो को श्रियु है, वैसे हम दोनो एक-दूसरे से सदा प्रसन्न रहेगे । इस प्रकार की प्रेम की भ्रत्यन्त दृढ 
भावना इस वाक्य से ग्रहण करने मे श्राती है । 
परमात्मा सदृक्ष धारक स्थिति 
(३) पूवे प्रकार की प्रीति के साथ पति-पत्नी की प्रीति -- स घाता जसे जगत्‌ का घारण करने 
वाला परमात्मा सब जगत्‌ को श्रच्छी प्रकारसे धारण करता है, उसी प्रकार हम दोनो एक-दूसरे को 
भ्रच्छी प्रकार धारण,पोषण करेगे । एसी स्थिति को पति-पत्नी समभकर -स धाता- की घोषणा करते 
है। 
परमात्मा सृष्टि को धारण करने के लिए उसके साथ ेसा अ्रभिन्न बन गयाहै करि वह्‌ 
पृथक्‌ सामान्य रूप से दीखता नही । सामान्य लोग यही समते है कि जगत्‌ ही जगत्‌ है । प्रकृति ही है 
श्रौर कुह दही नही । एक ही रूप दीखता है । इसके विपरीत जिन्होने ब्रह्मके रूपं को देख लिया, 
उन्होने कह दिया कि ब्रह्य ही ब्रह्म है । प्रकृति कुछ नही है भर्थात्‌ परमात्मा ते पृथक्‌ स्थिति प्रकृति या 
जगत्‌ की नही 1 परमात्मा से श्राच्छादित वह है श्रौर उसके भीतर भी परमात्मा विद्यमान रहकर उसे 
हर क्षण धारण कयि है। इस प्रकार की स्थिति पती-पत्नी की एक दूसरे को भ्रभिन्नरूपसे धारण 
करने की बनानी चाहिए । 
उपदेशक एवं श्चोता की स्थिति 
(४) पति-पली के व्यवहार की प्रेममय स्थिति का भौर भी निरूपण करने के लिए वेद ने- 
“समुदेष्टी दधातु नौ'-- कहा । जैसे उपदेश करने वाला धोताभ्नो के प्रति प्रीति करता है श्रौर श्रोता वक्ता 
के वचनो के प्रति प्रीति रखते है उसी प्रकार दोनो का चित्त, मन, श्रात्मा का श्राकषंण एक दुसरे के 
साथ दृढ प्रेम को प्राप्त होकर एक दुसरे की वात को श्रच्छी तरह सुनने, ग्रहण करने एव धारण करने 
वाले हो । ये परस्पर एक-दुसरे के वचनो की श्रवहेलना करने वाले नही होने चाहिए । 
वधू का गृह में व्यवहार-२ 
पति-पत्नी के इन सुखद सम्बन्धो के साय जिस धर मे पत्नी प्रवेश करती है, वहाँ उसका भ्रपने 
पति के माता-पितादि के साथ क्या व्यवहार रहे । इसके लिए वेद उपदेश कर रहा है-- 
स्योना भव इवशुरेभ्य स्योना पत्ये गृहेभ्यः 1 
स्योनास्यं सवस्यं विशं स्योना पुष्टायषा भय॥ (ब्रथर्व० १४। २। २७) 
(१) हे वधू ! स्योन भव इवश्ुरेभ्यः- तू श्वशुरादि के लिए सुखदाता हो । 
(२) स्योना पत्ये-तु पति के लिए सुखदायिनी हो । 
(३) गृहेभ्यः स्योना-- गृह के जो भ्रन्य सम्बन्धी है, उने सवके लिए भी सुखदायिनी हो । 
(४) अस्ये सर्वस्य विशे स्योना-गृह मे जो प्रजा, सन्तानादि है, उन सबके लिए भी समान 


[री 
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यथोचिते, प्रपूर्णं सुखदायी व्यवहार करने वाली हो एव जो राष्टर की या समाज की प्रजा है उनकाभी 
हित चाहने वाली हो भ्रौर 

(५) पुष्टायेषा भव--इन सव गृह के सम्बन्धियो म्नौर प्रजा के लिए पुष्टि करने वाली हो । 

वधू का गृहं मे श्रधिकार-३ 

वधू का थ्रपने पतिगृह मे क्या श्रभिकार हो, इस वारे मे वेद श्रादेश देता है- 

सनाजती इवशुरे मव, सस्रा्ली इवश्वां भव । 
ननान्दरि सन्नाज्ञी मव, सच्राजञी श्रषि देनृषु ॥ (ऋ० १०।८५। ४६) 

(१) हेवधू। तु सम्नाज्ञो इव्ुरे भव-श्रपने स्वमुर भ्रादि वडो के प्रति सम्यक्‌ प्रकाशमान, 
चक्रवर्ती राजा की रानी के समान पक्षपात छोड़कर सवके साय उत्तम प्रादरपूर्वक व्यवहार एव गृह पर 
सुशासन करने वाली हो । । 

(२) सश्राज्ञी इवश्वां भव-भ्रिवारमे जौ सास श्रादि वृद्धा एव पूजनीया स्त्रियं है, उनमें 
प्रीतियुक्ते हके, उनकी आज्ञा म प्रीतिपूर्वंक सम्यक्‌ व्यवहार को प्रकाशित करने वाली हो । 

(३) ननान्दरि सश्राक्ली भव--जो तेरी इस कूल मेँ ननद श्रादि समान वय को स्तिया है, उनके 
साथ प्रीतियुक्त व्यवहार कौ प्रकाशिका हौ । 

(४) सन्नाज्ञी श्रधि देवृषु-जो देवर, जेठ भ्रादि छोटे-वड़ं है, सवमे भ्रात्मीय भाव के साध 
परीति से प्रकाशमान व ्रधिकारयुक्त हो भर्थात्‌ वधू को इस गृहं मे सवसे अरविरोधपूर्वक, पक्षपातरहित, 
यथा-सम्मान, प्रीतिपूरवेक व्यवहार करना चाहिए । 


धरकीतस्राज्ञी 
इस मन्त्र मे चधू को पतिके गृहं मेसम्राज्ञीकी उपाधि से श्रलक्ृत किया गया है । सम्राज्ञी 
का प्रथं है श्रच्छी तरह, निष्पक्ष, जिसके साथ जसा व्यवहार प्रदक्षित करना चाहिए, वसा ही व्यवहार 
करने वाली वधू } ्रर्थातू वह्‌ भ्रपने पितृ-गृह म जिस प्रकार ग्रपने माता, पिता, भारईःवहिन से वत्तती 
थी, उसी प्रकार श्रव वर के गृह मे वर के माता, पिता, भाई, बहिन आदि के साथ तत्समान प्रेमपूणं 
व्यवहार का प्रकाश विना पक्षपात के करनेवालौ होने से सम्राज्ञी पद से विभूषित को गई है। 
सम्राट्‌ कौ पी को सश्राज्ञी कहते है । यह्‌ पद वहत प्रतिष्ठति एव उच्च है । जो स्थिति 
एक साम्राज्य मै सभ्राज्ञी कौ होती है, वही स्थिति एक पारिवारिक साम्राज्य मे वधू कौ सभ्न्लीकेसूपय 
मे वेद प्रतिपादित करता दै । वेद की दृष्टि में स्त्रियो का स्थान समाज मे बहुत प्रतिष्ठा का है । 
वत्तमान स्थिति 
वत्तमान समय मे सतियो को यद्यपि भ्रनेकं प्रकार से उन्नत करने कै प्रयत्न हौ रहै है, परन्तु 
उन सव श्राद्शो के पीछे स्वियो को पुरुषौ के समान भरथिकार प्रदान करने कौ भावना है 1 ये समाना- 
धिकार णिक्षा, सेवा, सम्पत्ति, सम्मान श्रादि सम्बन्ध) है । परन्यु वेद के अ्रनुसार उन्हें पुरुष से कुछ 
उच्च सम्मान की स्थिति प्रदान की गईहै। 
ग्राज के समयने स्त्री को समान श्रधिकार देकर उसे परिवारकी सम्राज्ञी के पद से हटाकर 
कल-कारखानो, भ्राफिस शौर कोलो मे नौकर श्रौर मजदूर बनाकर धर के साम्राज्य से हटाकर सडक 
पर भटकने बाली भ्रौर अर्थं की दासी वना दिया है। 
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वेद में स्त्रियों कौ समान स्थिति 
परन्तु वेद तो मनुष्य से प्रतिज्ञा करवाता है कि- 
मदेयमरतु पोष्या ! (म्रथवै० १४। १1५२) 
यही पत्नी मेरी पोपण करने योग्य हो । भ्र्थात्‌ पत्नी के पौषण करने का पूणं उत्तरदायित्व 
पति पर है । पति का यह्‌ कर्तव्य नदी कि वह पत्नी को भ्रथं -उत्पादन कौ साधिका वनाम । जो व्यक्ति 
स्त्रियो के दारा दरव्योपाजंन कराता है, उससे ्रपना निर्वाह करता है, वेद एसे व्यक्तियो को दण्डनीय 
मानता है, जैसा कि निम्न मन््रमे वणित है- 
उत्सक्थ्या प्रव गुदं घेहि समल्जि चारथा वृषन्‌ । 
यः स्त्रीणां जीवभोजम ।। (यजु० २३। २१) 
ठेसे व्यक्ति जो स्त्रियो परं म्रपना जीवन निर्वाह चलाते है उनको रगो के वल उल्टा टागकर 
ताडना करनी चाहिए, जिससे सत्य श्रौर न्याय का प्रसार हो सके । श्रथति स्तियो को लोभवज्ञ जो 
म्राजीविका मे प्रवृत्त करते है, वे समाज मे भ्रनावश्यक श्राथिक स्पद्धा एव आ्आथिक सतुलन को विगाडने 
वाले होते है श्रौर पारिवारिक जीवन की स्थिति भ्राथिक दष्टिसे तोश्रच्छी होने लगती है, परन्तु एेसी 
स्थिति समाज में फंलने प्र स्त्री का मूल्याकन उसके गृह के पुरुपार्थं पर नही भ्रपितु लोक-पूरुपाथं की 
योग्यता पर होने लगता है भौर वह्‌ पुरूप की भ्राथिक प्रतिद्न्दरिता का कारण वन जाती है। भ्राथिक 
प्रतिदन्दिता मे न्यून रथं वाले को हीन दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है 1 इस प्रकार स्त्री को समाना- 
धिकार के नाम पर पुरुप के समान अधिकारो का प्रदान म्रतेक स्थितियो मे श्रनुकूल भी नहीहै। 
वत्त मान मे स्त्रियो के प्रति भाव 
श्राजके समाजने स्वी को अपने मनोरजन एव भोग का क्षत्र वना लिया हे। वह्‌ शिक्षा 
दीक्षा से उसे एेसा बना देना चाहता है कि वह्‌ गृहिणी न रहकर वाह्य क्षेत्र कौ ही बन जाये । उसका 
मन एक केन्द्र विन्दु से हटकर चारो श्रोर उन्मत्त हौकर भ्रमर की तरह इतस्तत घूमता रहे । उसे पत्ति 
नही चाहिए, अपितु उसे श्रानन्द का एव वासनापुत्ति का साथी चाहिए । वेदिक सभ्यता ने पाठ पढाया था- 
यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्न देवताः 
जिस सम्राज, जाति या देश मे नारियो को उच्च सम्मान प्राप्त होगा, वहा की प्रजा, हडताल, 
उपद्रव, अ्ररान्ति उत्पन्न करने वालो न होकर “देव प्रजा" होगो । 
स्त्री का क्षेत्र गृह 
श्राजके समाजने पत्नौ को धरसे वाहूरकाक्षेत्रसौप दिया है। वेदने तो उसका क्षेत्र 
प्रमुख ल्प से घर ही वताया है । जेसा कि निम्न वेद मन्त्र मे है- 
भ्र च॒ध्छस्व सुबुधा वध्यमाना दीर्घायुत्वाग्र शतश्चारदाय 1 
गृहााच्छ गृहपत्नी ययासो दीर्घं त भ्राय्‌ सत्रिता एणोतु 11 (श्रथर्वे० १४। २। ७५) 
हे पत्नी । तु गत वषं पर्यन्त, दीर्घकाल जीने के निए, उत्तम बुद्धियुक्त, सज्ञान होकर मेरे घरो 
कोप्राप्तहोश्मौरमुफधरके स्वामीकी स्ती जेसे तेरा दीर्घकाल पर्यन्त जीवन होवे वैसे प्रकृष्ट 
ज्ञान ओर्‌ उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान ! इस श्रपनी आज्ञा को सव जगत्‌ की उत्प, ग्रौर सम्पूणं 
रदवयं र देनेहारा परमात्मा श्रपनी छृपा से सदा सिद्ध करे जिससे त्रु श्रौरमं सदा उन्नतिशौल हो कर 
नन्द मे रहें 
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इस मन्त मे--णृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी- स्त्रियों का स्थान गृह ही बताया है । उस घर मे भी- 
श्रवुध्यस्व सुबुधा बुध्यभाना-उत्तम ज्ञान-विज्ञान से प्रकृष्ट ज्ञान एव व्यवहार वाली होने के लिए बताया 
है जो कि--दीर्घायुत्वाय शतशारदाय--दीघं रायु एवं सौ वषे पय॑न्त जीने क लिए हो । 

वेद के भ्रनुसार स्त्री का क्षत्र गृह होने पर उसे विद्या-विज्ञान से रहित रखने के लिए नही कहा 
शरपितु एेसो शिक्षा से युक्त करने के लिए कहा जिसमे परिवार को दौर जौवन एवं पुं श्राय पराप्त हो ! 

स्वीकाकाय-क्षेतघरही है, इसे वेदने म्नन्य स्थानो पर भी कहा है-- 

धरस्गिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि । (ऋ० १० । ८५1 २७) | 

इस घर मे गृह्‌ सम्बन्धी कार्योके लिए हे स्त्र त्र सचेत रह्‌ । इसी भ्राधार पर विवाह के समथ 

मे--इह धृति. "इह रमस्व, मयि धृति , मयि रमस्व" रादि स्त्रो से कहा जाता है । 
स्वी-गृहं जोवन की उषा 

पारिवारिक जीवन क निर्माण कै मूलाधार विवाह के समय जब वधू ्रपने पतिगृह प्रर श्राती 

है, तव उसकी उपमा उषा की ज्योति एव सौन्दयं से दी गई है-- 
इन्द्राणीव सवधा बुध्यमानाः ज्योतिरग्रा उषस प्रति जागरासि । (भ्रयवं० १४।२।३१) 

सूयं की कान्ति के समान तु, उषाकाल की पहली ज्योति के तुल्य प्रत्यक्ष सव कार्यो मे श्रपनी 

कला कौ दिव्यश्रामाको प्रकट करने गे जाग्रत्‌ रह भ्र्थात्‌ घर के प्रत्येक कायं मे उसकी कारय॑कुशलता 


रूपी उषा की किरणे प्रकट होती रहं । 
गुही जीवन में क्रीडा 


वेद के अनुसार स्तनी के गृही जौवन मे वन्वन या कारागार की भावना नही है। स्त्री को 
श्रपना घर इतना मंगलमय माधुययुक्त एव क्रीडायुक्त बनाकर रखना चाहिए कि जीवन भ्रानन्दमय, 
सुखी प्रतीत हो जंसा कि-- 
एहैव स्त मा वि यौप्ट विश्चमायुव्यं नतम्‌ । कीडन्तो पुजनप्तृभिमोदमानौ स्वे गृहे ॥ (ऋ० १०। ८५। ५४२) 
इसी गृही जीवन मेँ तत्पर हो । इस गृही जीवन मे किन्ही विषम परिस्थिततियो के कारण 
निराश होकर विथुक्त होने की कल्पना गी न करो । अपनी सम्पण भ्रायु पर्यन्त सुन्दर आशा के साथ, 
उज्ज्वल भविप्य के निर्माण मेँ प्रयत्नशील वने रहो । इस प्रकार पुत्रे श्रौर नातियो के साथ वेल-कूद 
करते हुए उत्तम गह वाये ्रानन्दित होकर गृहाश्रम मे प्रीतिपूर्क वास करो ! निम्न मन्व मे भी-- 
स्थोना्ोनेरति बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदनानो । 
सुगू सपुत्र सृगृहौ तराथो ीवारषत्तो विभाती ॥ (अधं १४।२।४३ ) 
हे स्वरी रौर पुरुष । जंसे सूं सुन्दर प्रकाशथुक्त प्रभात वेला को प्राप्त होता है, वैसे मुल्ल से 
घर के मध्य मे सन्तानोत्पत्ति ्रादि कौ क्रिया को अ्रच्छे प्रकार जानने वाले सदा हास्य श्रौर भ्रानन्दयुक्त 
वडे प्रेम से भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए, उत्तम चाल-चलन से घमंयुक्त व्यवहार मे भ्रच्छी तरह चलने वाले, श्रेष्ठ 
गृहादि सामम्रीयुक्त, उत्तम प्रकार जीवो का धारण करने हुए गृहाश्रम के व्यवहार के पार होमो । 
परिवार में भारई-बहिनों का व्यवहार 
भाई का भाई के साय, माई का वहिन के साथ, वहिन का वहिन के साथ कंसा सम्बन्ध या 


व्यवहार परिवार मे रहे, इसके वारे मे वेद उपदेश करता है- 
भा भा-! ्रातर द्िक्षन्मा स्क्तारम्‌न स्वता। सम्यञ्च सद्रता भूत्वा वाच वेदत भव्रया प ( भ्रथवं० ३।३० 1३ ) 
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(१) मा नाता आ्रातरं द्विक्षन्‌-माईसे माई कभी देष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, विपरीत भाव, 
विरोध नीसि का श्राचरण करते वाला न हो, श्रपितु भ्रापस में प्रमपूर्वेक भ्ातूभाव से ही वत्तं । 

(२) सा स्वसारमुत स्वसा--वहिन-बहिन से कभी द्वेष, ई्प्या, चृणा, कोष, वैमनस्य, विप्‌- 
रीत भाव एव विरोध नीति का ्ाचरण करने वाती न हो, ्रपितु श्नापस मे प्रपूरक ही वत्ते वाली 
हो । 
इसी. प्रकार भाई श्रौर बहिन का भी परस्पर द्वेष, घृणा विरोध रदित मौर प्रीति से युक्त 
व्यवहार होना चाहिषएु । 

(३) सम्यञ्चः सव्रता सूत्वा-भ्रच्छे मन एव प्रेमादि गुणो से युक्त तथा नियम, श्रनुष्ठान, 
अनुशासन, भ्राचार, विद्याविनयादि गुण कमं स्वभाव बनाने के लिए उत्तम व्रतो के पालक बनना चाहिए 
ग्रौर 

(४) वाचं वदत भद्रया--मगलकारक रीति से एक-दूसरे के साथ सुखदायक, उत्तम कमं को 
सिद्ध करने वाली वाणी का परस्पर व्यवहार किया करो । 

सम्प णं परिवार फा व्यवहार-५ 
सम्पूणं परिवार का व्यवहार मी प्रेममय हो । इस वारे मे वेद उपदेश करत है 
सहृदय साप्दनस्यमविद्ेष इरोम व } श्रन्यो श्रवसि हर्त वत्स जातमिवाध्न्या ।} (अरदवं०३।३०) १) 
जो परिवार मे सचसे बडा होना है, उसका श्रादेद-पालन सबको करना , वाहिए । उसकी 
नीति पर सबको चलना चाहिए । यह वेद कौ भावना है । ससार के सब परिवारो भें. छोटा-वड़ा काल 
भेद से रहता है ! परन्तु इन सने किसको सवसे बडा माने, इसके लिए विचार करने प्र ज्ञात होता 
है कि सव परिवारो का पूजनीय परमात्मा ह है 1 वदी वसे वडा है । ग्रतः वह--'सदप्वुधः सखा"(यजु° 
३६।४) अनादि काल से बडा हमारा सखा हमारे लिए भ्रादेश देता है कि-- 

(१) सहदयं-े गृहस्थो 1 म ईदवर तुमको जैसी आज्ञा देता हु" वैसा ही प्रचलन करो, जिससे 
तुमको श्रक्षय सुख हो । श्र्थात्‌ जसे तुम श्रपने लिए सुखं कौ इच्छा करते हो श्रौर उसके लिएु प्रयत 
करते हो, उसी पकार से समान हृदय, प्रेम-भावना तुम्हारी भ्रपने माता, पितता, सन्तान, स्वी, पुरुष, 
भूत्य, मित्र श्नौर पडोसी के प्रतिहो भौर उन्केदुखोंकोश्रपनादुख समान हदयं का बनकर ही मान 
सकोगे । यदि तुम्हारे माता-पिता, सन्तान, मित्र पडोसी दु खितहै ग्रौर तुम्हारी उनके दुख के प्रति 
3 है ग्रपितु विपरीते भावै, तो तुम उनके दुख दुर करने के लिए उनकी सेवा नही कर 
सकोगे । इसलिए तुम्हे श्रापस मे समान हदय वाला बनना चाहिए । यह परमात्मा की भ्रज्ञा है । इसके 
पालन करते भे ही कल्याण है भौर इसके विपरीत भ्राचरण मेँ अपराघ है, एेसा भ्रनुभव करना चाहिए । 
१ स अ परमात्मा श्राज्ञा यह है कि ससार मेँ रहकर तुम एक मन के बनो । 
श हं परमात्मा की प्राज्ञा के पालन से उस परमात्मा का मन भी हमारे साय 

गा या हमारा मन उस महान्‌ परमात्मा के साथ हौगा । जब हमारे मन एक-दूसरे से पृथक्‌ होते 

नेर, विरोध होता है । उससे दु ख, क्लेश्च, क्रोध, मानसिक. 1 ह~ दते ह, तन 
धा मानसिक, वाचिक, शारीरिक उद्वेग होते है--कलह्‌ होता 
समुद्र पार करमेकरे लिए ए ह मां हक स 1 
द्रसरो के मन, खचि तथा विचारो का भी ति रखे । सा वीच 


1 वैदिक-सम्पदा 


(३) श्रवदरषं छृणोमि वः तौसरा श्रादेश परमात्मा मनुष्यो को देता है कि सहृदय एव समान 
मन वाली स्थिति सही तुम वास्तव मे द्वेषरहित हो सकोगे । म्नन्यथा बाहर दिखाने को शान्ति का रूप 
ग्रीर भीतर द्वेप यह स्थिति भ्रवाछनीय है । भ्राज के कूटनीतिन्ञ वाहर से भिवता दिखति ह श्रौर भीतर 
उनके मन एक-दूसरे के प्रति द्वेप से घधकते रहते है । किन्तु वेद हृदय एव मन से इस बात को ग्रहण करने 
काश्रदेशवेताहै ग्रीर्‌ क सवके लिए यही मागं बताता है । जव परमात्मा ने हमे परस्पर मिलकर रहने 
के लिए बनाया है तव वंर-विरोध कौ भावना भ्रापस मे करना समाज के हित के स्वभावत प्रतिकूल दी ै। 

(४) श्रनयो श्रन्यमभि हर्यत--सव आपस मे एक-दूसरे से प्रेम का व्यवहार करमे वाक्ते हो । 

(४५) वत्सं जातभिवाध्न्या--जसे हनन न करने योग्य गाय श्रादि पदु श्रपने उत्पन्न हृए वच्डे 
पर वात्ाल्य माव से वत्तती हं । गौ श्रादि पञुञ्ओो का श्रपने वछडे पर वात्सल्य निरछल, निष्कपट, नि स्वार्थ, 
भ्रतयन्त उपकार पुर्ण परन्तु कतव्य भावना से होता है । उसी प्रकार परिव।र में कर्तव्य भावना से वद्ध 
होकर वात्सल्यपणं व्यवहार होना चाहिए । इसमे किसी प्रकार के विरोध भाव की गन्ध भी नही श्राती । 
यह्‌ वहत ही उच्च भावना है । 

वास्तव मे यह देवत्व कौ भावना दै । कत्तव्य बुद्धि से द्रसरे का माूवात्सल्य से पालन-पोयण, 
उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग मनुष्यो मे देवत्व को जाग्रत्‌ करता है । मातुदेवी भव, पितृदेवो भव श्रादि 
भ्रयोगमे मातामे देवत्व कौ भावना इसीलिए उत्लिखित है किनि स्वार्थं भाव से पुत्र के लिएुश्रपना 
सर्वस निदावर करती है, उसके लिए महान्‌ त्याग करती है । देवत्व की भावना मे द्वेष कहौ रह ही नही 
सकता । यदि देवत्व मे देष का प्रवेश हो, तो देवत्व नष्ट हो जाता है । इसलिए वेद ने देवत्व की भावना 
को परिवार मँ जाग्रत्‌ करने के लिए कहा- 

परिवारमे देवत्व का रूप-६ 
पेन देवा न धयन्ति नो च विद्धिषते मिथ) 
तत्दणमो ब्रह्य चो गृहे राज्ञान पुरुषेभ्य ॥ (ग्रथर्व° ३। ३० । ४) 

हे गृहस्थो । मै ईदवर जिस प्रकार के व्यवहार से विद्धान्‌ लोग परस्पर पृथक्‌ भाव वाने नहीं होते, 
देष भी कभी नही करते, वदी करम तुम्हारे घर मे निरिचित करता ह । परिवार के जनो को अच्छी प्रकार 
चेताता हु कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वत्तकर वड धनैदवर्थं को प्राप्त होभ्रो । 

इस प्रकार परिवार मे देवत्व भाव की वृद्धि होने से परिवारो मे स्वर्गीय सुख होगा । परिवारो 
मे जव स्वर्गीय सुख होगा, तव समाज श्रौर राष्ट मे भी स्वर्गीय सुख श्रौर देवत्वक्योन होगा । इसी 
भावना को निम्न वेद मन््रमे भी वत्ताया दै- 

ज्याधस्वन्तश्िचत्तिनो मा वि यौष्टं सरयन्त सधुराह्चरन्त । 
रम्यो श्रन्यस्मं यल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्व समनमस्कृणोमि 1! (ग्रयवं ° ३।३१।५) 

हे गहस्थादि मनुष्यो ! तुम उत्तम विद्यादि गुणयुक्त, सज्ञान, धुरन्धर विद्वान्‌ होकर विचरते 

ओर परस्पर मिल के धन-वान्य, राज्य समृद्धि क प्राप्त हते हए वि रोघौ वा पृयक्‌-पृयक्‌ भाव मत 
करो 1 एक-दूसरे के लिए सत्य श्रौर मधुर भाषण करते हए एक-दूनरे का प्राप्त होभ्रो । उसीनिए समान 
लाभालाभ से एक-दूसरे के सहायक, एक मत वाल तुमको करताहू। 

शस मन्त्र के अ्रनेक गव्द श्रत्यन्त महत्वपूण ह-- 

सराधयन्तः-मिलकःर कार्यं को स्षिद्ध करना । 

सध्नौचौनान्‌-समान लाभालाम मे एक-दूसरं के सहायक । 
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संमनसः--एक मन भ्र्थात्‌ एक मत वाले 1 

रथात्‌ परिवार मे रहते हए एक मत वाले, एक मन वाले, मिलकर कायं को सिद्ध करने वाले 
ग्रौर लामालाम मे एक-दसरे के सहायक होने चाहिए । इनकं लिए क्या व्यवहार हौ । 

ज्यायस्वन्तः, चित्तिनः सधुराः चरन्तः--विद्रान्‌, सज्ञान होकर क्रियाशील बनना । 

मा वि यौष्ट--परस्पर पृथक्‌ भाव वा विरोधी न होना | 

बत्गु बदन्तः-- सत्य मधुर भाषण परस्पर करना । 

वेद के मन्त्रो मे समाज एव परिवार के निर्माण का उच्च आ्रादशं प्राप्तं होताहै। भ्राजका 
मनुष्य श्रपनी सामाजिक एव पारिवारिक श्रादशे विचारधारा के निर्माण में इनमे से कुछ प्रग ही ग्रहण 
कर पाया है श्रौर उसके पूणं स्वरूप को प्राप्त नही कर सका ह । उसे वेद से बहुत कु सीखना भ्रौर ग्रहण 


करना पडेगा । 

श्राज के मानव ने अपने मस्तिष्क मे एक विचित्र कल्पना कर ली है कि वहु पहले निरा मूखं 
था । इसलिए वह समता है किं जो कुछ हम श्रव सोच रहे है या सोचेगे, वही सर्वाधिकं उन्नत श्रवस्था 
दै । इसलिए वह्‌ वेद को उसी विच्ृत विचार से देखता हुश्रा उसकी भ्रोर देखने का भी प्रयत्न नही करता । 


परिवार में प्रातः सायं सब मिला फर--७ 


वेद पूर्वोक्त व्यवहारो को भ्रौर भी स्पष्ट करने के लिए उपदेश देता है-- 
सप्रीचीनान्व समनसस्छृणयेभ्येकहनृष्टीन्ट्वननेन सर्वान्‌ 1 
देवा्वामृतं रक्षमाणः सायभ्रातः सौमनसो चो श्स्तु ॥ (श्रय्वे° ३।३०।७) 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोभि-लामालाम मे एक-दूसरे के सहायक, एक विचार वाले, पर- 
स्पर हितैषी मन वाले तुमको करता हूं । शासन को चाहिए कि एक परिवार वाले परस्पर भगडने वाले, 
एक-दूसरे के भाग को हडपने वाले, एक-दूसरे का अनिष्ट चितन करने वले न हों । एक-दूसरे की उघ्रति 
व लाभे को हृदय से चाहने वाने उसके लिए प्रयत करने वाले हो । 

(२) एकषनुष्टीन्‌ संचननेन सर्वान्‌--एकं ही धमं कृत्य मे शीघ्र प्रवृत्त होने वाले सबको धर्म- 
कृत्य के सेवन के सांथ एक-दूसरे के उपकार मे नियुक्त करता हं । एक परिवार भँ धर्म, त्रत अनुष्ठान 
ग्रादि कर्मं यदि भिन्न-भिन्न्र होगे तो परस्पद्-चिरोध होगा । एक धर्म, एक भापा एव एक लक्ष्य हृए विना 
एेक्य रह्‌ सकेता 4 प्रपने ब्राग्रहो को छोडने से ही परस्पर एकता मे वृद्धि होती है । भ्राज की 
राजनीति विभिन्न सम्प्रदायो की रक्षा करते हुए राष्ट मे' एकता श्रौर प्रेम का दर्शन करना चाहती है । 
यह्‌ सभव नही है । विभिन्न विचारधाराएं ही मानव.समाज को विभाजित कर रही है ग्रौर परस्पर लडा 
रही है । चाहे वे विचायधाराएं साम्प्रदायिक हो या राजनीतिक । इस बीसवी सदी के प्रथम एव हितीय 
चिरव-युद्ध विशुद्ध राजनीतिक ही"थे, जिनमे मनुष्य ने मानवता को तिलांजलि दे दी थी। रत एक ध्म 
होना म्राव्यक है । 


(३) देवा इवामूतं रक्षमाणाः देवो के समान प्रमृत की रक्षा करमे वाले बनना चाहिए । 
भ्रमृत क्या है ? व्यावहारिक एव पारिमाथिक सुख जिससे प्राप्त हो, वह्‌ अमृत है । विचारं मरौर कमं दोनो 
प्रमृत की परिषि मेश्राजतेहै, परन्तुवेही इस परिषि में भ्रा सकंगे, जो सबको समान सुख देने वाले 
हो । जो स्वार्थ, सीमा, क्षुद्रता की परिषिमेरहैः वे भ्रमृत नही है । वे हम मेँ तथा दूसरे मेँ वैर, विरोध, 
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ईर्ष्या, धृणा, श्रहुकार आदि उत्पन्न करने वाले होते है । इसलिए परिवार मे देव-मावना से व्यवहार 
करना चाहिए । 

(४) सायं भ्रातः सौमनसो वो श्रस्तु-इन उपरोक्त भावनाश्नो के साथ प्रातः साय परिवार के 
सव भ्यक्तियो के एक-दूसरे से प्रमपू्वंक व्यवहार से शौर प्रमपूर्वक मिलने से तुम्हारा मन का भ्रानन्दयुक्त 
शुद्ध स्वभाव सदा बना रहेगा । इस प्रकार वेव ने परिवार को श्रानन्दिति बनाने के मागं कानिदेश 


करिह 


वेदिक समाजवाद मेँ गृहस्थ निमणिका आदर्दबाद 


राष्ट या समाज के लिए गृहस्थ कौ श्रावहयकता 


व्यक्ति का एकागी जीवन गृहस्थ जीवने नही है । व्यक्ति का सामूहिक जीवन भी गृहस्थ जीवन 
नही है । व्यविति का एक परिवार के साथ जीवन-यापन करना भी गृहस्य जीवन नही है । गाहस्थ्य जीवन 
के विनान परिवार वन सकते हैश्रौर न समाज तथा राष्ट्र ही । श्रत समाज एव राष्टरके लिए गृहस्थ 
जीवन की नितान्त भ्रावश्यकता है । 


गृहस्थ जोवन के लिए ध्येय की श्रावक्यकता 

श्रादकश्ंरहित गृहस्थ जीवन से ्राद्रहित परिवारो का निर्माण होता है श्रौर उससे समाज एव 
राष्ट भी ्रादशंहीनं ही होते है) इसलिए हम श्रपने समाज या राष्ट का ध्येय निदिचत करे भ्रौर उस 
ध्येय के श्रनुकूल गृहस्य जीवन की स्थापना करे । 

जीवन की क्रियाभ्नो मे श्रपने ध्येय के ्रनुकूल विचारो को यदि हम पुट देते चले जाये, तो उन 
विचारोसे जीवनकी क्रिया प्रभावित होती है। विचार श्रौर क्रिया की एकरूपता से जीवन पर एक 
सस्कार पडता है । ये सस्कार इस मानव देह मे बीज रूप से रहते है । समय-समय पर ये ्रकुरित होते, 
पल्लचित होते, पुष्पित होते श्रौर फलित होते है । 


संस्कारों का जीवन पर प्रभाव 

संस्कारो के वरीभूत होकर बुद्ध ने राज्यंर्वयं को त्याग दिया, भतुं हरि ने महलो को छोड वन 
का मागे श्रपनाया । महर्षि दयानन्द ओर विवेकानन्द, महात्मा गाधी मरौर प० जवाहरलाल नेहरू प्रबल 
सस्कारोके कारण ही जीवन के एक प्रवाह्‌ से कठोर तप के मागं मे सहर्षं प्रवेश कर गये । वीर सावरकर 
का भयकर साहसिक त्याग एव कष्टपूणं जीवन सस्कारो के ही कारणो को प्रकट करता है । बालक 
ग्रभिमन्यु का चक्रव्यूह का वेधन सस्कार का प्रबल प्रमाण है) भ्र्थात्‌ सस्कारो का जीवन पर प्रभाव 
पडता है रत॒ समाज एव राष्टर-निर्माण के लिए गृहस्थ जीवन पर उत्तम सस्कार डालने का प्रयत्न 
भ्रवश्य करना चाहिए । 

विवाह भी संस्कारहै 

गृहस्थ जीवन के निर्माण के लिए स्वी श्रौर पुरुष को एक इकाई मे बधना पडता है । जिने नियम 
एव वधनो से ये दोनो एक रूप में ग्रथित होते है, उसे वेद मे विवाह नाम से सम्बोधित किया गया है । 
विवाह्‌-वधन मे परिणत पुरुष एव स्वरी ही वास्तव मे राष्ट्र के मूल म्राधार-स्तम्भ है । यह्‌ ्राधार-स्तम्भ 
जितना ही दृढ एव श्रादश्ंपूरणं होगा, समाज या राष्ट्र उतना ही उन्नत होता जायेगा । श्रत वैदिक परम्परा 
1 का भ्रत्यन्त महत्व है भ्रौ र दस सस्कार मे महान्‌ भ्रादशं को स्थापित करने का प्रयत्न 

गवा है। 
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गृहुस्थ-जीवन का निर्माण 
समाज का निर्माण परिवारो से होता है । परिवारो का निर्माण व्यक्ति से होता है । एक व्यक्ति 
याएकंही प्रकारके व्यक्ति परिवार का निर्माण नही कर सकते । वास्तव मे परिवार केनिर्माणकी 
मूल इकाई स्वरी श्रौर पुरुष का युग्म (जोडा) ही है । 
ससारमेजो भी निर्माणहै, वह दो शवितियो का युग्म ही है) सृष्टि कौ मूल इकाई परमाणु मे 
भी इलंक्टोन शौर प्रोटोन ये दो शक्तियां वैज्ञानिको को प्रतीत हृदं । ये ही ऋत" रौर 'सत्य' रूप से है। 
सत्य प्रोटोन रूप से केन्द्र मे स्थित है । ऋतः गतिशील होने से इलवदरोन है । इसीलिए वेद मे समस्त भृष्टि 
की उत्पत्ति मे "ऋत ग्रौर 'सत्य' को मूलभूत शक्ति बताया-- 
शतं च सत्यं चाभीदधात्तपसोऽध्यजायत 1 (ऋ० १० । १६० । १) 
सृष्ट्‌युत्पत्ति का प्रारम वताते हुए वेद नै इन्दी "ऋतः भ्रौर 'सत्य' श्पी दो भ्रा शक्तियों को 
एक से ही उत्पनन वताया । 
सृष्टि की रखना में युग्म स्थिति । 
सृष्टि के निर्माण मे युग्म की स्थिति है । वह्‌ युग्म मिलकर ही भ्रागे का कायं-सचालकं बनता 
है । श्रत यह युग्म स्थिति जड से वेतन तक, छोटे से वडे तक अनेक रूपो में विद्यमान है । यावा भ्रौर 
पृथ्वी, सूये श्रौर चन्द्र, रवि श्रौर प्राण, उत्तर एव दक्षिण, श्रनि शओरौर इन्द्र, ऋण एव धन, मित्र श्रौर 
वरुण, प्राण श्रौर उदान, दिन श्रौर रात, शुक्ल एव छृष्ण पक्ष, उत्तरायण एव दक्षिणायन, जन्म श्रौर 
मृत्यु, सुख एवं दु ख, हानि श्रौर लाभ, ब्रह्य श्रौर क्षत्र, क्‌ रौर साम भ्रादि अ्रनेक रूपो में यह्‌ युगम 
दृष्टिगोचर होता है । 
युग्म स्थिति से राष्ट का भरण-पोषण 
इन शक्तियो का सर्वाग सुन्दर, पूर्णं एव श्रन्तिम रूप स्वरी रौर पुरुष मे विकसित होता है । वेदने 
सत्री को-सूर्याम्‌ (० १०। ०८५।९) सूर्यं की किरणवत्‌ सौन्दययुक्त-इस उपमा से श्रौर 
पुरुष को 'सोम"-- सुकुमार, शुभगुणयुक्त बताया दै । सूयं भौर चन्द्र से विव का कायं चल रहा है इसी 
प्रकार इन दोनो स्वरी-पुरुष शक्तियो से सुष्टि की. उत्पत्ति का क्रम चल रहा है । ग्रत. यह शक्ति, यह्‌ 
युग्म--स्तरी पुरुष के एेक्यभावे का राष्टमृत्‌-राष्ट्‌ को भरण, पोषण करने का कायं ह । 
सृष्टि के तत्वों में पति-पत्नी भाव 
श्रखिल ब्रह्याण्ड एक राष्ट है । इस राष्ट की विविध शक्तियाँ अग्नि, सूय, चन्द्र, वायु, यज्ञ, मन 
इनके माध्यम से इनके साथ इनके सहयोगी द्रव्यो को प्रदान कर सृष्टि मे निर्माण क्रिया, वुद्धि एवे समृद्धि 
करती है । श्रत ब्रह्माण्ड रूपी राष्ट के यज्ञ मे ये यजमान है । जिन सहयोगी द्रव्यो के साथ ये क्रियाशील 
होकर निर्माण करती है, उनका परस्पर धनिष्ठ रेक्य का सम्बन्ध है, भत- वे सहायक दन्य यजमान पत्नी 
रूपेण उस यक्ष मे ह । 
राष्ट्रभृत्‌ होम--१ 
वेद भें दन जड यजमान एवं यजमान पत्नियो को गन्धव एवं श्रप्सरा सज्ञा दी गर्द है । भ्र्यात्‌ 
ब्रह्माण्ड यज्ञ म गन्धव श्रौर अप्सरा पुरुष एवं स्वी की ही रूपान्तर शक्तियाँ है । उनसे ही रष्टरभृत्‌ होम 
का भारम्भ होता है-- 
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ऋताषाड्‌ ऋतधामागिनर्गन्धरवस्तस्योषधयोऽप्तरसो मुदो नाम । 
सन इद ब्रह्य क्ष्रं पातु तस्मे स्वाहा वार्‌ ताभ्य. स्वाहा॥ १॥ 
स हितो धिवसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्तरस श्रायुवो नाम 1 
सन इद ब्रह्यक्चघ्र पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ तास्य स्वाहा ॥२॥) 
सुपुम्णः सुयरदिमिह्चन्धरमा गन्वर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्तरसो भेकुरयो नाम । 
सन दद ब्रह्म क्षत्र पातु ठस्म स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा 1२) 
इषिरो विश्वव्यचा नातो गम्धर्वस्तस्यापो श्रप्ठरस ऊर्जो नाम । 
सन दवं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मरं स्वाहा वाद्‌ ताभ्य. स्वाहा ॥ ४॥ 
भुज्यु घुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा श्रप्सरस स्तावा नास । 
सन्दे ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्म स्वाहा वाद्‌ ताभ्य. स्वाह ॥५॥ 
भ्रजापत्िविश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य क्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम । 
सन इद ब्रह्य क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥६॥ (ययुर्वेद १८।३८-४३) 
प्रथम गन्धर्वं एवं उसको श्रम्सय 
राष्ट का भरण-पोषण करने मे सर्वाधिक प्रबल एव व्याप्त शक्ति भ्रग्निकीहै। विश्वका 
जीवन एव कायं ्रण्निसे ही चल रहा है । परन्तु रग्नि को भ्रपना वचं, तेज, प्रकार, दीप्ति एव गति 
दिखाने के लिए ग्रौर उत्पत्ति दिखाने के लिए भ्राश्रयं भूत तत्त्व भी चाहिए जिससे वह्‌ श्रपनेरूपमे 
प्रकट हो सके । विना ्राश्चय के वह्‌ प्रकट नही होती 1 उसका श्राश्रय या भ्राधार तत्त्वया पुरक तत्त्व 
जन उसे मिल जाता है तव वे दोनो एकरूप हो जाते है श्रौर भ्रपनी क्रीडा करते है । उसी से उष्णता, प्रकादा 
गति, ध्वनि भ्रादि को उत्पत्ति होती है । भ्रग्नि को अ्रपने ईधन की आरावश्यकता पड़ती है । उससे वह्‌ 
सामथ्यैयुक्त होती है । चिना ईधन के मअ्रग्नि कौ स्वतन्त्र स्थिति प्रकट नही होती । वेदने म्रम्निकी इस 
ईधन रूपी सहचारिणी शक्ति को श्रोपधि कहा । दाहक गुण होने से प्रोषि सन्ना है । 
जिन श्रोपधियो का हम सेवन रोगध्ना् करने केलिए करते है, उनका भी नाम इसीलिए 
श्रोषधि है क्योकिवे रोग को जलाती है, नष्ट करती है । उनमें रोग दाहकं गुण विद्यमान है यदि 
दाहक गण उसमे विद्यमान न हो तो वह । जले । श्रग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, उसकी चक्ति 
को बढाने के लिए शौर यसे विविध प्रकारके गुणो को प्राप्त करने के लिए जब तक श्रगिनिके साथ 
उसका सयोग रहेगा उसके हारा गति, क्रियाशीलता प्रादि हती रहेगी । इस प्रकार श्रग्नि रूपी गन्धर्व 
की श्रोषधि श्रप्सरा है । श्रनि ग्रपने भ्रस्तित्व को जिस शक्ति, तत्त्व या माध्यम से प्रकट करती है, वही 


9 ्रप्सरा है 1 त्का 
इसरा गन्धनं एवं श्चप्सरा का युग्म 


दूसरा गन्धव इस महान्‌ विश्वरूप र्ट मे सूर्यं है । उसकी किरणे ही उसकी भ्रप्सरा है । उन 
किरणो मे पदार्थो के मिलने एव विभाजित करने का गुण है । यदि सूर्यं विना रदिमियो काहो जाये, तो 
विश्वरूपी राष्ट मे उसको उपयोगिता नष्ट हो जये । सूयं की किरणो मे सृष्टि के तत्त्वो को मिलाने का 


भी गुण है 1 वेद ने कटा- 
स्वाहा सूर्यस्य, रश्मये वृष्टिवनये (यजु° ३८ 1 ६) 
सूये की रदिमयो के लिए जो वृष्टि के दोनो तत्त्वो -मितच्र श्रौर करण को मिलान कौ सामथ्यं 
रखती है, उनके लिए क्रिया करनी चाहिए 1 इस प्रकार सूयं की रमयां श्रनेक तत्त्वो का भिश्रणमभी 
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करती है । श्रौर श्रपनी उष्णता से वृक्ष वनस्पतियोके रसो को हरण भी करती है । यदि विव के राष्ट 
मँ सूर्यं गनौर उसकी क्रिरणो की क्रीडानहो तो सृष्टि का कायं कठिन हो जये । 1 
तीसरा गन्धर्वं श्रौर उसको श्रप्परा 
तीसरा गन्धर्वं चन्द्रमा है चन्द्रमा की अप्सरा नक्षत्र है । चन्द्रमा नक्षतो के विना नही रहता । 
चन्द्रमा श्रपने शीतल गुण, सोम भाग एव अमृत तत्तव से इस सृष्टि मे वृक्ष, वनस्पति एव श्रन्तादि को 
वलवान्‌ वना रहा है । इसलिए वेद ने कहा-- 
सोम श्रोषघीनामधिपति । 
सोम से वृक्ष वनस्पत्तियो को श्रनेकं प्रकार के जीवनीय तत्त्व प्राप्त होते है । जिस प्रकारसे 
एक ही सूयं की किरणे विविघ रग के काच से विविध रगो की प्रतीत होती है, उसी प्रकार भूयं एव 
चन्द्रमा की शक्तिर्या, उनकी किरणे विविध पदार्थो मे प्रवेश करके विविध प्रकार के गुणो को श्रपने में 
धारण करती है । 
चतुथं गन्धर्वं एवं उसकी श्रप्तरा 
चौथा गन्धर्वै विदवरूपी राष्ट्र में वायुहै। वायु कीम्रप्सरा जलद! वायु के साथ पृथिवीसे 
जलं श्रन्तरिक्ष मे गमन करता है श्रौर मेष रूप से ऊपर पहुच जाता है । यदि वायु इसे धारणन करे, तो 
जल पृथिवीपन् ही रहै्नौरॐपरनजा सके! इन दोनो कै कारण विर्व का वृष्टि एव प्राणके द्वारा 
. पालन हो रहा है | 
पाचयां सभ्धवं श्रोर उसकी प्रप्सरा 
पाचवा गन्धर्वं यज्ञ है । उसकी अप्सरा दक्षिणा है । विना दक्षिणा के यज्ञ सफ़ल नही होता । 
ग्रत. यज्ञ के साय दक्षिणा का सम्बन्ध रहता है । विर्वरूपी राष्ट में परिश्रम का फल यदि भ्रप्तनहो 
तो कौन परिश्रम करे । रतः कायं एव परिणाम दोनो का साहचये पृण्टिमेहै। इसके नहोनेसेभी 
मानव का कायं नही चल सकता । 
छटा गन्धं श्रौर उसकी श्रप्सरा 
छठा गन्धर्वं मन है रौर ज्ञान, कर्मे, उपासना एव विज्ञान रूपौ वेद उसकी अम्सराए है । 
मनं इनके दारा ही ससार के कायं क्षेत्र भँ विविध प्रकार की स्वना करता है । चितन शून्य मन जड़ 
स्थितिमे होने से व्यथं है! अरत ससारकोये छ. गन्धवं श्रौर उनकी भ्रप्सराए धारण कर १. है 
भ्रौर कायं चला रही है । ग्रथति रधर का धारण, पोषण, उसकी गति, उसका जीवन श्रौर उत्तमे रचना 
का कायं दो-दो शक्तियो के परस्पर सहयोग से हो रहा दै इसी प्रकार मृनव-समाजं के कायं मे जीवन, 
उन्नति, उत्पत्ति श्रादि भ भी दो-दो शक्तियों एक-एक जोडा (सधात) ही कायं कर रहा है । इन्हे 
९ धसर का पति-पत्नी भाव से समन्वयात्मक सम्बन्ध मानव राष्ट्र कौ सवसे छोटी 
इकाई है । इसीलिए जब विवाह होता है, तव उसमे राष्ट्रभृत्‌ होम किया जाता है । भ्र्यात्‌ यह विवाह 
कार्म राष्ट के भरण, पोषण श्रौर उन्नति के लिए है, ६ भावना पति-पत्नी से सर्वप्रथम जाग्रत्‌ होनी 
चरहृए । जिस रष्टरमे वे रहते है, उसके छोटे से छोटे श्नौर वङ्‌ से वड क्षत्र के भरण, परोपण, पालन 
श्नौर सवर्धन की भावना पति-पत्नी के सम्बन्ध मे प्रथमं उद्य होना चाहिए । अर्थात्‌ यह दाम्पत्य सम्बन्ध 
स्वार्थं के लिए नदी है, पितु सवके हित के सवर्घन के लिए है तया हम दोनो का जीवन रष्टरकी सेवा 
के सिए पित है, इस भावना के सराथहै। 
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भाज के दाम्पत्य सम्बन्धमे राष्ट के भरण-पोषण कौ भावनादहैदही नही । श्राज तो काम- 
वासना तृप्ति के उदेश्य से विवाहौ की उपयोगिता प्रतिपादित की जाती है । परन्तु वेद विवाह्‌-बन्धन 
मे प्रथम बन्धन राष्ट के भरण का डालता है1 
(२) जया होम 
दूसरा यज्ञे विवाह मे जया होम होता है! जया का तात्पयं जय से है । जयशीलता, जय की 
भावना गृहस्य जीवन मे होनी चाहिए । निराशा की भावना कमी नही होनी चाहिए । मन, बुद्धि, चित्त 
इनको पूणे बलवान्‌ बनाना चाहिए भ्रौर ज्ञान-विज्ञान से भी बलवान्‌ बनना चाहिए । श्रमावस्या से 
पुणिमात्तकका ददन भी इस यज्ञ मे दम्पती को उपदेश्च देतारै कि इस सासारिक जीवन मे घोर 
ग्रन्धकारमयी रात्रि सदा नही रहती । भ्रत निराश होने की भ्रावश्यकता नही । पुरुषां करो, साहस 
रखो, धयं धरो, श्रन्धकार के बाद चन्द्र का श्राह्वाददायक प्रकारक भी होगा । सुख भ्रौर दुःख जीवन से 
बधे हए है रौर उसमे दुःखो को दुर करने तथा सुखो की प्राप्ति के विए विजेय की भावनासेभ्रागे 
बढते रहना रौर श्रपने राष्ट की सर्वागीण उन्नति विजय की भावनासे करनी चाहिए । जब तक 
विजय की भावना रहेगी, श्राप मेँ उत्साह रेणा, श्रम एव तेप की भावना रहेगी । जिस भी क्षेत्र में 
करो, काये यही सोच कर करो कि मै इसमे विजयी होऊं । सर्वाग्रणी बन्‌ । इस प्रकार से ब्राह्मण विद्या 
मे, क्षत्रिय शासन-सचालन एव राष्टर-रक्ना मे, वैश्य व्यापारमे भ्रौर शूद्र कठोर श्रम में भ्रपने को योग्यततम 
सिद्ध करते हए राष्ट की उन्नति करे । वेद विवाह के समय राष्ट कीया समाज की भूल इकाई दम्पती 
मे राष्ट्र के विजय की भावना भरताहै। क्या गृहस्थ के लिए एेसा मादो वेद के श्रतिरिक्त ्रन्य 
किसी भी ग्रन्थ से प्राप्त होता है । इस से प्रतीत होता है कि वेद दाम्पत्य जीवेन को समाज या रष्टर्का 
भ्राधार मानता है भ्रौर तदनुकूल बनने का उपदेश देता है । 
(३) प्रम्यातन होम 
विवाह मे तीसरा यज्ञ भ्रभ्यातन होम होता है । श्रभ्यातन का भ्रथं है सतत उन्नति । गृहस्थ 
जीवन में निरन्तर उन्नत्ति की भावना होनी चाहिए । जिसके श्रन्दर एकं बार उन्नति करने के बाद 
पुन. उन्नति की इच्छा एव प्रयत नही होगा, वह्‌ जीवन सघषं मे पिचड जायेगा । श्रत. राष्ट के 
प्रत्येक गृहस्थ को निरन्तर उन्नति की भावना भ्रपने श्रन्दर स्थापित करके प्रमत्न करना चाहिए । 
इस होम में विश्व राष्ट की विविध चच््तियौं का श्रपना-भ्रपना साघ्राज्य-क्षत्र बताते हए, 
उनका उन पर निरन्तर श्राधिपत्य बताया गया है । अग्नि तत्त्वो एवं प्राणियो का भ्रधिपति है । यदि 
स्रमग्नि श्रपनी निरन्तर स्थिति एव श्रपनी शक्ति को न बनाये रखे, तो रग्नि का भ्राधिपत्य भौतिक तत्त्वों 
एव प्राणियो पर नही रह्‌ सकता । सृष्टि मे श्नगिनि तत्त्वं निरन्तर क्रियाील रहता है । 
इसी प्रकार इन्द्र श्र्थात्‌ विदुत्‌-शक्ति इस सृष्टि मे प्रवाहित दहो रही है। विचुत्‌ की लहरे 
इस विर्व मेँ व्याप्त होकर निरन्तर गति कर रही है । इसी प्रकार इस होम मेँ वायु, सूर्यं, चन्द्र, वाणी, 
जल, न्न, सोम, सविता भ्रादि ज्ञक्तियो ने स्रपने-श्रपने क्षेत मे निरन्तर क्रियाद्ील बने रह्‌ कर सृष्टि- 
क्रम का निरन्तर प्रवाह बनाया है, जिससे ससार की स्थिति बनी हुई है । विचाह्‌ के श्रवसर पर विव 
के नियमो का दन दम्पती को कराते हुए बताया जाता है कि श्रापको भी ्रपना जीवन राष्ट के हित 
मे इसी प्रकार नियमबद्ध व्यतीत करना है । नियम ही जीवन है । उससे उन्नति होती है अनियमितता 
ही मृत्यु है ! रतः उठो, साहस के साथ, उत्साह ग्रौर आशा के साथ, उन्नतिश्रौर जय की मावना के 
साथ-प्र तरता सखायः ।(यजु० ३५।१० )इस ससार रूपी नदी को पार करो। 
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(४) श्ररिष्ट-नाशन यज्ञ 

वेद मन्वे इस प्रकार गृहस्थ जीवन के लिए राष्ट्रीय जीवन-निर्माण करने कौ प्रेरणा देते है। 
म्र्थात्‌ स्वी ग्रौर परुष दोनो ही राष्ट्रहित की भावना, राष्ट के विजय को भावना एव राष्ट कौ सतत 
उन्नति कौ कामना वाले वने । तत्पश्चात्‌ विवाह का चतुथं यज्ञ ्ररिष्ट नाशन करे । श्ररिष्ट नाशकं यज्ञ 
वहु है कि जिन कारणो से श्रपने राष्ट्र की इकाइयो का वश्ानुगत प्रवाह चलना बन्द हो जाता है, उन 
विपरीत कारणो का उच्छेदन केरना । 

जिस गृहस्थ की प्रजा या सन्तति श्रकाल मे हौ मृत्यु ग्रसित हो जाती है, उस व का श्रभ्या- 
तन होम नष्ट हो जाता है-ग्रसफल हो जातादहै। भ्रतः विद्व कीवे शक्तया जो जीवन दने वाती, 
रक्षा करने वाली एव पालन करने वाली है" वे स्वरी के ्रन्दर एेसी शक्ति प्रदान करे कि इसकी प्रजा 
दीर्घायु वाली हो । इस प्रकार यज्ञ के द्वारा भ्रपधघातिनी शक्तियो को दुर केरते कौ प्रेरणा प्राप्त 


होती दै) 
(५) व्याहृति होम 
इतनी प्रक्रिया विवाहं के लिए होने के परचात्‌ वर-वधू पांचा व्याहति होम करते ह। 
व्याहृति होम के द्रारा- 
भूरग्नये स्वाहा । शदमग्नये इदन्न भम । 
भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे इदन्न भम ॥ 
स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय इदन्न मम ॥ 
भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । हदमग्निवाग्वादित्येभ्य इवरन भम ॥ 
इन मन्त्रो का उच्चारण करते हृए पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर यौ के प्रधिपति श्रनि, वायु रीर 
भ्रादित्य के लिए आहुति देते है तथा भ्रखिल विद्व के कल्याण के लिए श्रपने मन, वचन एव कमं को 
सगत करते है । क्योकि विर्व की शव््तियो से इस मानव देहु की रचना हुई है, भ्रत. इस देह द्वारा 
भ्रखिल विश्व का भरण-पोषण होना ही चाद्िए । भ्र्थात्‌ ससार के उपकारमे श्रपने जीवन को श्रित 
करना चाहिए । 
प्रकेला, एकाकी न्यक्ति जो भ्रविवाहित है ससार का उपकार केर सकता है, ससार का नेतृत्व 
भी कर सकता है, परन्तु वह सृष्टि-प्रवाह में स्वानुरूप उत्पत्ति को विना विवाह के सम्पन्न नही कर 
सकता ! फलरहित वृक्ष केवल ईघन के ही उपयोग का रह जाता है । इसी प्रकार से विवाह रदित व्यक्ति 
सन्तानहीन, फलरहित, संसार का उच्छेदक बन जाता है । 
यज्ञो से ऋण मुक्ति 
विवाह के परचात्‌ भी जो केवल भोग एव स्वायं की ही कामना से श्रना जीवन ग्वतीत 
करने की इच्छा करते है, वे श्रपने ऊपर ससारके णो को वढ़ाते जते है । ऋणी व्यक्ति का जीवन 
&.खदायी होता जाता दै । ऋण तेने वाले से ऋण को वापस लेने के लिए ऋणदाता श्रते है श्रौर श्रमना 
भाग मागे है । न देने पर भ्रनेक प्रकार कौ कारवाई करते है भौर कोटं से डिक्रियां भी लाते ह । एक का 
चण होता है, तो एक की ङिक्री हतौ है ५ ग्रनैकोंका्णदहोतादहै, तो ग्रनेको की डिक्रि्यां श्रातीहै 
णी व्यक्ति उनसे दुःखी हो जाता हे। 
त ह र तत्त्वो तथा समस्त प्राणियो के हमारे ऊपर ऋण चदे है उनका 
चुकारा यज्ञ द्वारा ही किया जाता है । इस महान्‌ विरव की स्वनाम प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी एक-दूसरे 
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का पुरक होते हृए-एक दुसरे का सहयोगी एव सहकारी होते हुए ही जीवन को सम्पन्न करता है । 
परन्तु मानवी रचना मे समस्त ससार का ऋण सबसे प्रधिक चढता है । क्योकि यह्‌ सबसे ्रधिक ज्ञानी 
एव प्रयलवान्‌ है । ससार के प्राणियो की बुद्धि भौर प्रयत्न मनुष्य के भ्रागे त्यन्त हीन दश्चा के है । यह्‌ 
ससार का सब प्रकार से उपयोग लेने मेँ पूणं समथं होने से विर्व का ऋण सबसे भ्रधिक इसी पर चढता 
है श्रौर उसे चुकाने के लिए इसे “भूरग्नये स्वाहा । भुवर्वायवे स्वाहा । स्वरादित्याय स्वाहा ' भर्थात्‌ इस 
त्रिलोकी के लिए श्रखिल राष्ट के लिए श्रपना भाग श्रवदय देना होगा 1 
यज्ञ न करने से ऋणभार की वृद्धि 

यदि यह पना भाग इस प्रकार से राष्टरके लिएनही देगाभ्रौर इस संसार का भोगं ग्रहण 
करता जायेगा, तो ऋणदाता तत्त्वे रोग, शोक, व्याधि, विपत्ति, ईति, भीतिके रूप मेँ डिक्रियां लेकर 
भ्रा जाते है श्रौर वसुली शुरू हो आती है तथा भ्नन्य विविध योनियो मे गति होकर उनका चुकारा करना 
ही पडता है । 

जिस पर डिक्रियां होती ह, उसके एेदव्यं का हास होता है, वृद्धि नही होती । इसी प्रकार जिसे 
राष्ट्र की डिक्रियां वर्ण के पाद के रूप में श्रपने बन्धनो से जकड लेती है, वह मानव श्रागामी जीवन मे 
मानव देह प्राप्त करने रूपी जो श्रभ्यातन होम-सतत उन्नति का क्रम है भ्रौर जो जया होम--जय की 
भावना है उससे रहित हो जाता है । विवाह-सम्बन्ध से मानव का करम प्रवाहित होता है, परन्तु यदि 
उसके साथ उस क्रम मे श्रपने भ्रात्मा को भी मानव देह प्राप्ति की पक्ति में लगाना है, तो व्याहृति होम 
दवारा विद्व राष्ट का ऋण चुकाना ही होगा, अन्यथा पद्यु पक्षियो की पक्ति मे प्रतीक्षा करनी होगी । 


यन्न से बन्धन मूकिति 
इसी रहस्य का दोन वैदो द्वारा ज्ञात कर ऋषियो ने कहा- 
ये ते शत वश्ये सहन यज्ञिया. पाल्ञा वितता महान्त । 
तेभिर्नो र्य सवितोत विष्णु विषवे मुञ्चन्तु मरत. स्वर्का. ॥ (कात्यायन ) 
हे वरुण ! तेरे जो ये सैकड़ो रौर हजारो प्रकार के यन्न रूपी पाश इस विशाल विद्व राष्ट्र मँ 
फले हुए है उनसे सविता देव यज्ञ, समस्त मरद्गण श्रौर रदिमर्यां बन्धन मूक्त करे । इसी रहस्य को वेद 
ने निम्न शब्दो मे प्रकट किया- 
उदुत्तमं वरुण॒ पाक्ञमस्मदवाधम वि मध्यमं धथाय । 
श्या वयमादित्य ब्रते तवानागसो भ्रदितये स्याम ॥ (ऋ १।२४। १५) 
हे वरुण ! तुम्हारे जो उत्तम, मध्यम प्रौर भ्रम, स्थूल, सूक्ष्म एव सूक्ष्मतर, स्थूल देहाधित, 
सूम देहाभ्रित एव भ्रन्य जन्माित्‌ बन्धन है, उनसे हम हे श्रविना्ी ईश्वर ! तेरे यज्ञ रूपी त्रत भे स्थित 
होकर भ्रपराध रहित हो मृक्ति-सुख के भ्रधिकारी हो । 
यज्ञ से गृहस्थ में भवे 
इसीलिए वेद ने कहा- ७ 
भा यज्ञं हितिष्टम्‌ ! (यजु० ५। ३) 
यज्ञ को कभी नष्ट मत करो । इस प्रकार यज्नो वारा यज्ञ की विव कल्याणमयी भावना से वेद 
गृहस्थाभम में प्रवेश कराता है । गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने की इतनी क्रिया के पञ्चात्‌ इस दाम्पत्य 
सम्बन्ध प्र विधि से प्रकाश पडता है श्रौर वर वधू का हाथ पकड़ कर कहता है- 


५ वैदिक-सम्पदां 


वरकीप्रतिज्ना 
गृभ्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या नरदष्िर्यबातः । 
सगो भयमा सविता पुरन्धिर्मह्यं स्वाऽदुरगाहंपत्याय देवा. ॥ (ऋ० १०। ५५ । ३६) 
हे स्तर ! मै देश्वयंयुक्त सुसन्तानादि सौभाग्य की वृद्धि के लिए तेरे हाय को ग्रहण करतां हे । 
तु मु पति के साथ सुख पूर्वक जरावस्था को प्राप्त हो । इतना कहने के बाद वेद यह्‌ महृत्त्वपु्णं सकैत 
करता है कि हम दोनो जो इस गृहस्थाभम भे प्रवेश कर रहे है श्रौर इस विवाह-बन्धन में वेध रहे है, बह 
हम वासनाश्रो एव इच्छाश्रो के वशीभूत होकर नही कर रहै है, श्रपितु राष्ट के संचालक एेदवयं क देव 
भग, न्याय के देव भ्रयमा, सब जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता देव सविता भ्रौर विविध प्रकार से विद्व को धारण 
करने वाले देव पुरन्धि तथा विवाह के समय उपस्थित सब विद्वान्‌ लोग गृहस्थाश्रम कम के श्रनुष्ठान के 
लिए तुक वधू को मुभ वर' को देते है। 
इससे वेद यह प्रतिपादित कर रहा है कि विवाह कायं राष्ट्र का एक प्रमख कायं है भ्रौर राष्ट्र 
की विविध शक्तियो हारा वह्‌ सम्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा के भ्रौर जो मन्व वर उच्चारित 
करता है, उनमें भी विद्व की शक्तियों से भ्रपनी समृद्धि की कामना बताई गई है- 
इन्दराग्ती धावापूथिवी मातरिश्वा मित्रावदणा सगो श्रहठिवनो मा । 
बृहस्पति्मरतो ब्रह्य सोम इमां नारीं प्रजया व्यन्तु ॥ (्र० १४। १। ५६) 
दन्द्र श्रौर भ्रभ्नि, चूलोक श्रौर पृथिवी, भ्रन्तरिक्षस्थ वायु, मित्र श्रौर वरुण, दोनो भ्ररिवनी, 
बृहस्पति, मरुद्गण, ब्रह्म श्रौर सोम भ्रादि इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड की शक्तिर्या इस नारी को प्रजा से बढ़ाये । 
दस प्रकार वर-वधू कौ समुद्धि की कामना की जाती है। 
इस मन्त्र से स्पष्ट है कि मनृष्य की उत्पत्ति तथा मनुष्य की समृद्धि मे श्रनेक शक्ियोका 
सम्मिश्रण है । वर्तमान विज्ञान वीयं मे निवास करने वाले विशिष्ट प्रकार के भ्रणुभ्रो को उत्पत्तिका 
कारण मानता है। परन्तु यह तो भौतिक स्थूल बीज मात्र एक-एक लधु परिधि है, जिसमे उपरोक्त 
शक्तियो का सम्मिश्रण दै। इस सम्मिश्रण को भौतिक विज्ञान श्रमी देखने मे श्रसमथं है । वेद का मन्व 
वताता है किये भी शवितियां इसके पीठे है । अर्थात्‌ जव मानव की उत्पत्ति विर्व से है, तो मानव भी 
विद्व काही है श्नौर जमै बह विवाह द्वारा प्रपनी पूरकं शक्ति को प्राप्त कर पूणं इकाई बनने जा रहा 
है, तब उसमे सप्रथसं यह ॒र्टरीय ध ० । 
६ 
प्रतिज्ञा के मन्तो के उच्चारण के बाद छठा होम लाजा होम करना होता है । इसके दारा वपू 
पति की समृद्धि एव कुलवृद्धि तया पृथक्‌ न होने कौ कामना करती है, जिनका ददन निम्न मन्त्र वाक्यो 


मे होता है-- 
मञ्छत्‌ मा पते. भ्रायुष्मानस्ठु मे पतिः एषन्तां ज्ञातयो मम, सम्‌दधिकरणं तव ॥ 

सेमेरा वियोग न हो, मेरा पति दीर्घाय हो, मेरी ज्ञातिके 9 वदे, तुक पति की 
समृद्धि के यह्‌ लाजा होम कर रही हु, एेसी शुभम भावना इस सम्बन्ध र की रहती दै । 
इसके विपरीत वैदिक मतावलम्बियो के श्रतिरिक्त जनो के दाम्पत्य सम्बन्ध मे दोनो के पृथक्‌ होनेकी 
भावना पहले से ही होती है तया कुट्म्ब-वृद्धि की मावना या सन्तति की भावना नही होती । सन्तति 
उनके भोग मे बाधक रूप है । श्राज का गृहस्य जीवन भरादशंहीन है । वेद के वैवाहिक गृहस्य श्रादद्च पर 
चलकर वह बहुत कुछ सीख सकता है प्नौर जीवन को उन्नत बनाकर राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। 
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(७) भाजापत्य होम 
सातां एव श्रन्तिम होम विवाह कौ पूवंविधि भें प्राजापत्य होम है, जिसके पदचात्‌ पूवेविधि 
समाप्त हो जाती है । पूरवंविधि के इस श्रन्तिम होम के पश्चात्‌ ग्रन्थिबधन श्रौर सप्तपदी की क्रिया 
होती है । इस विधि से विवाह्‌-सम्बन्ध वैध प्नौर मान्य हौ जाता है । प्राजापत्य होम विवाह मे इसलिए 
भी करना भरावर्यक है फि यह प्रजापति का ही ब्रत है" यह प्रजापति का ही सकल्प है, जो विवाह रूप 
मै प्रकट होकर दोनो को एक सूत्र मे, एक ध रहा है । 
स 


इन सात होमो मे जिस श्रादबं को गृहस्य-जीवन मं स्थापित करने का प्रयत्नं किया गया है, 
वह्‌ न्यत्र कही दृष्टिगोचर नही होगा । सप्तपदी की क्रिया जीवन का एक कायेक्रम प्रस्तुत करती है । 
सप्तपदी के समय वर वधू को वेदी के ईशान कोण की शरोर करमशः एक-एकं पद चलाता है। 
विद्व की सात परिधियां है जसा कि-सप्तास्यासन्‌ परिधयः । (यजुः० २३१। १५) मेकहा 
है । मानो वर इस विवाह सम्बन्ध से वधू को विदवकी सात परिधियोसे क्रमशःपारते जाते हृए 
स्वयं भी इस भवसागर से पार हो जाता है । स्त्री के दाहिने कन्धे पर हाथ रखकर वह्‌ उसे भ्रागे चलाता 
हुभरा उसका नेता भ्रौर श्नुगन्ता भी बनकर चलता है । अर्थात्‌ वर यहं दर्शाता है कि इस ससार में मेरा 
भ्राश्नय यह्‌ स्त्री है! इसके श्रय से विश्व की सातो परिधियो कोपार कर सकूगा ! सातो लोकोको 
्राप्ठ करूगा श्रौर इन सातो परिषियों प्रौर सातो लोको के परे जो परम पद, श्रानन्द का परम धाम,मोक्ष 
स्वरूप परमात्मा ह, उसे भी प्राप्त करूगा । यह गृहस्थ-प्राश्चम परमात्मा की प्राप्ति रौर मोक्ष-पद प्राप्त 
करे का सोपानहै। 
सप्तपदी करते समय वर क्रमन्षः इन मन्यो से एक-एक पग वधू को श्रागे बढाता है-- 
इषे एकपदी भव- 
ऊनज्जे द्विपदी भव- 
रायस्पोषाय त्रिपदी भव- 
मयोभवाय चतुष्पदी भव-- 
प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव- 
च्तुम्य. षट्पदी भव- 
सखे सप्तपदी भव-- 
गृहस्थ-जीवन में प्रधान रूम से सात रकार का व्यवहार करना होगा, जिसमे पहला कत्तव्य- 
इषे-श्र्थात्‌ भ्रन्न के लिए करना होगा । गृहस्य में प्रवेश करने पर धर को श्रनन से- भोजनादि की 
सामग्री ते पूणं रखने का सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा । वह गृहस्थ-जीवन कभी सुखदायी नही होगा, 
जिसके पास या घर मेँ श्रन्त न हो श्रथवा अन्न उत्पादन या श्रन्न-क्रय कौ श्क्तिनदहो। 
दूसरा पग गृहस्य मे-ऊज्जं-बल-सम्पादन का होना चाहिए । जो श्नन्न हमने श्रपने घरमें 
संगृहीत किया है, व द्वारा इस प्रकार बनाया जाये कि वह्‌ वलवर्धक हो । उत्तम म्न्न यदि 
उचित रीति से सचिपूर्णं प्रस्तुत न किया जवे, तो वह॒ बल को क्षीण करने वाला भी हो जाता है । ग्रतः 
ष्नन्न को सग्रहं करते समय यह ध्यान रखना गृहस्थ का कायं है कि यह भ्रनन बल को बढ़ने वाला ह 
भी 8 श्रौर पत्नी का कर्तव्य है किं वह॒ उत्तम श्रन्न सुचिपूणं ठग से प्रस्तुत करे, जिससे वह्‌ बल- 
बघ्क 1 


१३२ वैदिक-सम्पदां 


यजुर्वेद के प्रथम मन्त मे ही--षे त्वा, ऊर्जे त्वा-कहा है । भ्रथात्‌ जीवन की यही प्रथम 
महान्‌ श्रावष्यकताए है भ्रन्न श्रौर वल प्राप्ति कौ । जिसके पास प्रन भ्रौर वल दोनों है, वेह जीरवन- 
सघषं मे विजयौ होगा । इष श्रौर ऊजं से जीवन की शरद्‌ ऋतु बनतो है, जैसा कि वेद मे कहा है- 

इषश्चोर्जश्च श्ारदावृतू । (यजुः १४। १६) 

इष श्रौर ऊर्जं से शरद्‌-ऋतु का निर्माण होता है । भरतः जो जीवन मे इष ग्रौर ऊजं से सम्पल 

होगा, वही- 
पदयेम शारद दातं नौवेम दरद शतमदीना' स्याम क्षरद. शतम्‌ । (यनु; २६। २४) 

जीवन मे सौ शरद्‌ वर्षो तक देख सकेगा । वही सौ शरद्‌ ऋतुभ्नो तक जीवन-यापन कर सकेगा 
गौर ्रपना शतायु पयन्त जीवन श्रदीन होकर-पराधित न होकर स्वय श्रपनी सामर्थ्यं से स्वतन्रता- 
पूर्वक व्यतीत कर सकेगा 1 


भ्रन्न श्रौर बल गृहस्थ के पास होने पर तीसरा प्रयल--रायस्पोषाय'-घन एव ज्ञान की 
पुष्टि के लिए होना चाहिए । धन एव ज्ञान रहित गृहस्थ के भ्रन्न एव वल का उचित उपयोग वह्‌ स्वय 
नही कर सकता भ्रौर वह्‌ दूसरो के भ्राश्ित्त हो जाता है, ्रत. गृहस्थ मे भ्न एव बल के साथधनकी 
भी आ्रावश्यकता रुहूती है । जो पुरुष इतना उपाजन नही करते करं समय पर ्रापत्ति या आवश्यकता 
पड़ने पर धन-व्ययं कर सके, उनका जीवन कष्टप्रद हो जाता है । जो पत्नी श्रपने पति की कमार्ई्मेसे 
कुछ भी बचा कर नही रखती भ्रौर सब कुछ खचं कर देती है, वह भ्रपने गृहस्थ-जीवन को सुखी नही 
रस सकती । श्रत: धन की पृष्टि का भी ध्यान गृहस्थ को रखना चाहिए । ्रपने पास सगृहीत रक्षि 
बड़ा भारी बलं देती है । जिसके पास धन होता है उसकी प्रत्येक वात मे बल होता है । 

प्ौया पग गृहस्य मे-'मयोभवाय'--सुख के लिए होना चाहिए । जिस गृहस्थ के पास श्रन्न 
बल, घनादि हो, उसे यदि इनके द्रारा सुख-प्राप्ति कौ विधि ज्ञात नहो या इनका उपयोग केवल सग्रह 
मात्र के लिए हो श्रौर श्रपने सुख के लिए उपयोग न करे, तो इनका क्या लाम । जीवन मे सुल प्राप्ति 
होनी चाहिए \ दुःखित जीवन किंस कामका? प्रत्येकं प्राणी सुख कौ कामना करता है, भरतः गृहस्थ 
जीवन को सुखी बनाना चाहिए । धर में भख के साधन होने चाहिए । 

पांचवां कतत व्य--गृहस्थ का श्रजाभ्यः- प्रजा के लिए होना चाहिए । जव धर में श्रन्नःशरीर 
मे बल, सम्पत्ति, एवं, घन एव सुख हो, एेसी श्रवस्था मे सन्तान भी घर मे होनी चाहिए । भ्रन्त, 
चल, धन, सुखहीन गृहस्थ को यदि सन्तान प्राप्त हो, तो उस सन्तान को भी दुख होगा श्रर दु.खी 
सन्तान को देखकर गृहस्थ को भी दुल की वृद्धि होगी । ग्रतः गृहस्य को सन्तान की प्राप्तिके प्रयत्नो 
से पहले ही श्रपनी स्थिति श्नन्न, बल श्नौर घन से समृद्ध कर लेनी चाहिए 1 


छठा प्रयत्न-कतुभ्य.- ऋतुम्रो के लिए करना चाहिए । ऋतु के श्रनुसार वर्ताव, रहन-सहन, 
भोजन, पान भ्रादि का ज्ञान श्राना चाहिए 1 यदि यह्‌ ज्ञान नही होगा तो श्रपना तथा भ्रपनी सन्तान का 
जोवन रोगी एव कष्टग्रद हो जायेगा 1 इसके श्रतिरिक्त जिस प्रकार वषं मे किसी ऋतु मे शीत है तो 
किसी मे उनके चिपरीत्त भयकर गर्मी है, किसीमें वर्षाहै तो किसीमें श्रवषेण है, इसी प्रक।र जीवन मेँ 
शरनेक उतार-चडाव, सुख-दुख श्रौर रोग-शोक के राते ई, उनम धेयपूवेक किस प्रकार ग्यवहार करना 
है, यह भी ज्ञात होना चाहिए । तभी जीवन सफल है। 


वैदिकं समाजवाद मे गृहस्थ-निर्माण का भराद्शंवाद १३३ 


सातां प्रयत्न-धर में मित्रता का व्यवहार होना चाहिए । जिस प्रकारदो मित्रोका परस्पर 
सम्बन्ध प्रेमपूणं--एक हृदय वाला--एक-दूसरे कौ बातत को मानने वाला होता है । इसीलिए विवाह के 
प्रारंभ मे-- 

समापो हुदयानि नौ । (ऋ० १०।८५।४७) 

हम दोनो के हदय दो जलो के समान एक है यह घोषणा वर-वधू करते है भ्रौर सप्तपदी के 
बाद विवाह्‌ की पूर्वविधि पूणं होने पर--मम त्रते ते हृदयं दधाभि-- कौ घोषणा करते है । गृहस्थ जीवन 
परिवार एव समाज का श्राधारमभूत है प्रतः गृहस्थ-निर्माण का आधारभूत विवाह कार्यं वैदिक दृष्टि 
से श्रत्यन्त महत्वपूणं है । 


सामाजिक समस्याएं 


(१) 


गृहादि-निर्माण 
व्यक्ति परिवार एवं समाज के निवास, भ्रामोद-मोद, रिक्षा, ग्यवस्था, समा श्रादि के लिए 
परनेक भकार के मकान एवं भवनो की भ्रावश्यकता होती है । वेद बड़-बडे, श्रच्छे सुन्दर, हवा एवं प्रकाश- 
युक्त भ्रनेक कमरे युक्त करई मंजिल ऊचे मवनों को बनाने का ्रादेश देता है । 
व्यवस्थित गृहु-निर्मणि 
गृहो के निर्माण के बारे मे सामान्य निदेश वेद निम्न मन्त्र मे दे रहा है- 
उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामृत । 
शालाया विहवचाराया नद्धानि वि तामि ॥ (भ्रथवं ° ९।३।१} 


(१) उपभिताम्‌-- 
भर्थात्‌ मनुष्यों को योग्य है कि जो किसी प्रकार का घरे बनावे तो वह सब प्रकार की उत्तम 


उपमायुक्तं कि जिसको देखकर सब विद्धान्‌ लोग सराहना करे । 


(२) प्रतिमिताम्‌- 
ग्र्थात्‌ एक द्वार के सामने दसरा द्वार, एक कमरे के सम्मुख दुसरा कमरा एक कोणके 


सम्मुख दूसरा कोण इस प्रकार साम्यता लिये हृए हो । तथा-- 


(३) परिमिताम्‌-- 
चारो श्रोर से परिमित एवं व्यवस्थित हो ! जिस स्थान मे जिस प्रमाण से छोटे-वडे कमरे 


बनाने भ्रावह्यक हो उसी प्रकार छोटे-बडे, उचे बनाने चादिएं । भ्रपरिमित बनने से देखने मेँ भी कुरूप 

निवास करने वाले को भी अरुचि एवं भ्रसुविधा होती है । 

(४) शालाया विषश्ववारायाः -- छ । 
घरकेद्वार चारों ्रोरकेवायुको स्वीकार करने वाले हौं जिससे धर कै भ्रन्दर बन्द एवं 

भ्रशुद्ध हवा-व रहे श्रौर ताजी हवा का प्रवेश हता रहे । 


(५) नद्धानि विच॒तामसि-- 
जो मकान बनाया जावे उसके सव श्रवयव एवं द्वारादि श्रच्छे प्रकार वन्धन श्रौर चिनाई श्रादि 


से युक हो कि जिससे दीवार, छत, फं, प्लस्तर प्रादि फटे-टूटे नही श्रौर दवारादि दीवालो से पृथक्‌ न 
हो देसी बनावे । 


गृह-निर्माण एवं वेद १३५ 


घरों की भ्रान्तरिक रचना 
पूवं मन्व मे घरों के निर्माण की सामान्य रूपरेखा वेद ने बताई थी । श्रव इन घरों के ्रन्दर 
कक्ष, कमरे, सदन श्रादि क्या-क्या हों इस बारे में वेद ने निम्न प्रकार उपदेश दिया रै- 
हृविर्धानमग्निशाल पत्नीनां सदनं सदः । 
सदो देवानामति देवि शषाले ॥ (भ्रथवं० ६1३1७) 
(१) हविर्घानमणग्निश्ालम्‌- 
्व्येक घर मे होम करने का स्थान व होम के पदार्थं रखने का स्थान होना चाहिए । इससे 
घरकी वायु मे विष प्रकार के पौष्टिक तत्त्व, रोगनाशक तत्त्व तथा सुगन्धित तत्त्वों की वृद्धि एवं 
खपस्थिति बनी रहती है । राजकल निमित होने वाले मकानों मे गृह की वायु को इस प्रकार से उत्तम 
बनाने का कोई प्रकार नही किया जाता । कूलर, हीटर रादि से कमरों को शीतल (एवं उष्ण तो रखने 
की श्रावश्यकता श्रनुभव करते है परन्तु वायु को संस्कारित करने का कोई यन्व नही बनाया । जीवन के 
लिए यह्‌ श्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 


(२) पत्नीनां सदनं सवः - 
घरों मे स्रियो के पृथक्‌ रहने, भ्राराम, निवास करने तथा उनके परस्पर मिलकर बैठने का 
स्थान हो । उनके स्नान, ध्यान, भोजनादि-निर्माण का भी पुथक्‌ स्थान हो । 
(३) सवो देवानामसि देवि शले- 
दिव्य गुणो से युक्त उस शाला में पुरुषों श्रौर विद्रानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने, सभा 
का स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यानादि के भी पृथक्‌-पृथक्‌ कक्ष बनाये जाने चाहिए । जिस घर के 
श्रन्दर स्त्री, पुरुष, विद्वान्‌ भ्रतिथि प्रादि कै निवास, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्तालाप भ्रादि की सबके 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था हो वह दिव्य एवं कमनीय गृह है । इस प्रकार की शाला से सव को प्रपने- 
श्रपने कायै मे पूणं सुविधा रहती है श्रौर सुख प्राप्त होता है । 
धर विशालं एवं प्रकाशायुक्त टो 
तंग, छोटे तथा प्रकाशरहित गृहो के निर्माण के लिए वेद उपदेश नही देता है भ्रपितु विशाल, 
विस्तृत तथा सूं -प्रकाश का भी जिसमे प्रवेश हो देसे गृहों का वेद विधान करता है- 
भ्रन्तरा शां च पुथि्वीं च यवृ्यचस्तेन शार्ला प्रति गृहामि त इमाम्‌ । 
यदन्तरिक्षं रजो विमानं तच्कृण्वेऽहमुदर शेवधिभ्यः ! 
तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्म ॥ (प्रयवं० ६।३।१५) 
भर्यात्‌ उस शाला में भिन्न-भिन्त शुद्ध भूमि, चायो श्रोरसे खला शुद्ध स्थान हो जिसमे सूये एव 
चन्द्र का प्रतिभास श्रच्छी प्रकार भ्रावे एसी प्रकाशमय भूमि से युक्त दृढ शाला बनावे । 
गृह का जो विस्तार है वह स्वी के सुखपूर्वेक निवास, श्रामोद-प्रमोद की सुविधा को लक्ष्यमें 
रखकर बनाना चािए जिससे स्त्री श्रौर पुरुष दोनो सुखपूरवक निवास करने के लिए प्रसश्नता से ग्रहण 
कर सकं । 
इन गृहो के मध्य मे पुष्कल भ्रवकाड श्रौर उस घर का विशेष मानपरिमाणयुक्त ऊंची, लम्बी 
छत भ्रौर भीतर का प्रसार विस्तारयुक्त हो उसको सुख के प्राधार रूप ॒भ्रनेकं कक्षाप्रो से सुसज्जितं एवं 
सुशोभित करना चाहिए । 
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गृह मे व्यवस्था 
गृह का निर्माण एसा करे जिससे रोग पीडादि मुक्त होने मे सुविधा हो तथा जल, भन्न ्नादि 
की द्ष्टि से भी युविधायुक्त हो । स्वास्थ्य, भ्रन्न एवं जल की म्रनुकूलता हो एसे गृह बनाने के लिए वेद 
निम्न मन्त्र मे उपदेश दे रहा है- 
ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिहा । 
विश्वान्नं बिभ्रती शाले मा हिसीः प्रतिगृह्णतः । (अयव ६।३।१६ ) 
जो धर निमित किया जावे उसगे निम्न व्यवस्था होनी चाहिए-- 
(१) ऊर्जंस्वती-- 
वह्‌ शाला बहुत बलारोग्य, पराक्रम को बढ़ाने वाली हो तथा षन-घान्य से पूणं हो । 
(२) पयस्वेती- 
जलादि कौ उसमे सुव्यवस्था हो जिसे स्नान, हस्तादि प्रक्षालन, वस्त्रो को स्वच्छ करने के 
लिए, मलो को दुर करने के लिए, वृक्षो को जल सिचनादि करने की तथा पेय जल की सुब्यवस्था हो । 
दुध के लिए गौ श्रादि पञ्च की व्यवस्था तथा दूध, दही, मक्डन, घृतादि की व्यवस्थां एवं विविध प्रकारके 
पेय, फलो के रसादि की व्यवस्था हो । 
(३) पृथिव्यां निमिता मिता- 
जिस स्थान पर वह घर बनाया गया है वह वहां सुन्दर शोभनयुक्त प्रतीत हो । प्रव्यवस्थित, 
वेडौल, श्रनाडी व्यवितियो से निर्मित प्रतीत न हो, अपितु उसकी रचना श्रौर कारीगिरी को देखकर गृह- 
पति एव गृह-निर्माणकर्ता कुशल कारीगरो की प्रशंसा हो-एेसा मकान बनाना चाहिए । 
(४) विष्वान्नं बिभ्रती-- 
घर मे विविध प्रकार के श्रनन, खाद्य पदां श्रौर एेदवयं विद्यमान हो । प्रत्येक पदाथ से घर 
परिपूर्णं होना चाहिए । 
(४) भरतिगृह्छतः मा हिसीः - 
घर एसा टौ कि उसमे रहने वालो को कष्ट, पीडा, रोय, दुर्घटना श्रादि पीडित करने वाला 
न हो । छोटे, तग, सकरे, खिडकी रहित छोटे दरवाजे, हवा एव प्रकाररहित मकान रोग एवं दुषटना 
कारक होने से पीडा देनेवाले होते है । अरत एसे घर नही बनने चाहिए । 
गृहो की विशेषता 
गृहौ की विशेषता वायु, अग्नि, विद्युत्‌, सूयभकाश्च तथा ऋतु श्रनुकूलता से निवास आदि के 
लिए वेद कहता है- 
बरह्मणा श्नालां निमिता कविभिनिमिता मिताम्‌ । 
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोभ्य सदः ॥(भ्रथर्व० ६।३।१९) 
(१) ब्रह्मणा शालां निमिताम्‌- 
गृह-निर्माण मे सरवंप्रथम वेद जानने वाले विद्रानो की अभिरुचि से सव कहतुभरो मँ गुल देने 
वाली शाला वने इसका ध्यान रखना चाहिए । यदि शाला एसी वन जाये कि उसमे वदिक श्रादशे के 
भरनुक्ल जीवन-यापन न हो सके तो बह गृहं वास योग्य नही है । श्रत सव॑म वेद जानने वाले विद्धानौ 
के चिच्नार से उसकी रचना हो 


गृह-निर्माण एव वेद १३७ 


(२) कविभिनिमितां मिताम्‌- + 
वेदज्ञ विद्रानो ने मकान निर्माण के लिए जो निदेश दिये है उनके आधार पर उत्तम विद्वान्‌ 


ज्िल्पियो दारा प्रमाणयुक्त भ्र्थात्‌ नाप मे ठीक जैसी चाहिए वंसी बनाई गई हो । 


(३) इन्द्राग्नी रश्नतां ज्ञालाममरृतौ - 
इन्द्र श्र श्रग्नि जो स्वरूप से विनाशरहित है भर्थात्‌ वायु ब्रौर पावक के द्वारा सुरक्षित 


सुन्यवस्थित वह शाला हो 1 ऋतुमरो की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए वायु एवं अग्नि के सह- 
योग से उनका यान्तिक उपयोग लेकर श्रनेक सुविधाग्नो से युक्त गृह होने से उनके द्वारा प्रतिकूलताभ्रो से 
दक्षण-कायं गृह में होता है । 
(४) सौम्यं सदः-- . 
उपरोक्त सुव्यवस्थाग्रो से पूणं गृह एेदवर्थ, म्रारोग्य तथा सर्वदा सुखदायक है उसी को निवास 
के लिए ग्रहण करना चादिए । 
बड़ गृह एवे भवन 
वडी शालाभ्रो के निर्माण के लिए वेद मे वणेन ्राता है-- 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षटृपक्षा या निमीयते । 
भरहटापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नोमग्निगंभं इवा शये ॥ (ग्रथवं० ६।३।२१) 


जो द्िपक्षान=दो मंजिले, चतुष्यक्षा=-चार मंचिने, षट्पक्षा छ मंजिले, श्रष्टक्षा =भ्राठ 
मंजिले, दशपक्षा दस मंलिले मकान वनाये जाते है श्रत वेद श्रनेक मंजिने मकानो के तथा श्रनेक कमरो 
के वडे-वडे भवन बनाने का संकेत करता है । इसी प्रकार के यथावत्‌ परिमाण के योग से बनी हई इन 
शालाग्मो मे रक्षा की व्यवस्था एव अ्रन्तर गूढ रूप से रहने कौ भी व्यवस्था, गोपनीय स्थानों का वेद ` 
संकेत करता है । 

मकानो का स्थानान्तर 

मकानो का स्थानान्तर भी किया जा सकता है । यदि किसी काष्ठ, टीन श्रादि के इस प्रकार 
वने हए घर को जिसके वन्वन शिथिल करके उसके भागो को ग्रन्यत्र ले जाकर पुनः उसको खड़ा कर दो 
तो वह मकान का स्थानान्तर नही होगा श्रपितु सामान का स्थानान्तर होगा । मकान का स्थानान्तर तो 
मकान को सम्पूणं म्रपने मकार प्रकार के साथ स्थानान्तर करने से ही होगा । पिये लगे हुए लकड़ी के 
छोटे से एक-दो कमरो को टम मकान का स्थानान्तर नही कहू सकते ! वे तो बाहून रूप मे माने जावेगे । 
मरत गृहः मकान, शाला श्रादि जिनकी प्रतिष्ठा इहैव धरुवा निमिनोमि शाला--कहकर की जाती है उनके 
ही स्थानान्तर का वेद निम्न मन्त्र मे उपदेश दे रहा है -- 


मानः पाञ्ञं प्रति मुचो गुर्मारो लघुर्भव 1 
वधूमिव स्वा शाले यत्न काम भरागति ॥ (ज्रथ० ६।३।२४) 
नः शाते पाशं मा प्रति मुचो- 
हमारी शाला जिसको हमने बन्धनो भे जकड रखा है, उसके बन्धन चछृटे नही । इस प्रकार का 
वह्‌ सम्पूणं गृह-- 


१३८ वदिक-सम्पदा 
गुरु्भारो लधुभव- 

जो वड़े भार से युक्त दै उसको हतका, सरलता से ले जाने योग्य साधनों से किया जा सक्ता 
है । जव तक वह्‌ एकं स्थान परं श्रचल, स्थिर रूप से स्थित है उसका भार सवक श्रनुभूत होता है । 
परन्तु जव वही स्थान-परिव्तंन की क्षमतामे ध्राजाता है शौर उसके गुरुत्व वर्धक सम्बन्धो से पृथक्‌ 
कर दिया जातो है तव वह पूवपिक्षा लघु हो जाता है । उस दशा भे- 


त्वा पत्र फाम- 
उस शाला को जहा ले जाने की हमारी कामना हो वहां पर-- 
वधूमिव भरामसि- 
स्वी के समान धारण करे, स्थापित करे या ले जा सके । इस मन्त्र मे सम्पूर्णं मकान को विना 
बन्धन खोले ही, उसकी गुरुता, जिसके कारण उसको स्थानान्तर करने की भ्रक्षमता है उस भारकी 
प्रक्षमता को स्थानान्तर करने की क्षमता मे परिवर्तन करना भार का लघुत्वं करना ही है । 
इस प्रकार वेद से छोटे एवं बड़ श्रावदयकतानुसार भवन-गृहादि बनाने कौ प्रेरणा प्राप्तं होती 
है जो कि सामाजिक एवं व्यविंतगत जीवन एवं राष्ट्र के लिए भ्रावश्यक है । 
घरोमेषष्याहो 
गृहस्थो के गृहो मे प्रधानतया क्या हो इसका वर्णन निम्न वेद मन्त मे है-- 
उपहूता ऽ इहे गाव ऽ उपहृता ऽ भ्रजावयः। 
भ्रथो ऽ भ्रन्नस्य कीलाल ऽ उपहूतो गृहेषु नः । 
कषेमाय वः शान्त्य प्रपद्ये शिव शाग्म! शंयोः शंयोः ॥ (यनु° ३।४३) 
(१) उपहूता इहे गावः- 
इस गृह मे हमारे पास गौ प्रादि उत्तम पु हो । क्योकि गौभरों से दुध, भ्राहार, ईधन, साद, 
कृषि, स्वास्थ्य, दीं जवन, भ्रथं एवं यातायाते भ्रादि की सम्पु्णं समस्याभ्रो का हल होता है । 
(२) उपहता भ्रजावयः-- 
गृह मे बकरी भेड श्रादि दूष देने वलि प्रम उपकारी स्वास्थ्यवर्धक, रोगहूरणकर्ता पशु उप- 
स्थित हो । 
(३) भरथो प्रन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः- 
श्रौर हमारे गृहो मे भ्रनेक प्रकार के उत्तम प्रन्नो की उपस्थिति हो । 
(४) क्षेमाय वः शान्त्य प्रपचे शिवं श्ग्मशंयोः शयोः-- 
इस प्रकार का धर हमारे व तुम्हारे लिए रक्षण करने वाला है, शान्ति प्रदान करने वाता है, 
कत्याणप्रर ट, व्यावहारिकं एवं पारमार्थिकं दोनों प्रकारके सुखो को देने वासा है श्रतः एसे गृहो की 
व्यवस्था से सुखो को प्राप्त हो । 
वेद मे गृह्‌ के निम्न नामो का प्रयोग है- 
(१) गय.- पवित्र स्थान जिसमे बैठकर धामिकं एवं शुभ कमो का भ्रनुष्ठान किया जाता है इस 
निमित्त बना गृह या उसका कोष्ठ गयः सक्कं है । 


गह-निर्माण एव वेद 
(२) कदर - 


(३) गततं. - 
(४) हम्यम्‌-- 


(५) अस्तम्‌ -- 
(६) पस्त्यम्‌ -- 
(७) दुरोण - 
(८) नीडम्‌ - 


९६) द्या -- 
(१०) स्वसराणि ~ 


(१९) ननमा -- 
(१२) दम - 


(१३) कृत्तिः - 


(४) योनि -- 


(१५) सद्य -- 
( १६) शरणम्‌ -- 
(१७) वरूथम्‌ -- 
(१८) छ्दि -- 
(१६) छदिः - 


(२०) छाया - 
(२१) शमं -- 
(२२) भ्रज्म - 
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कस्यागार, अनन का कोठा--गृह मे वना हुग्रा अ्रन्न कोष्ठ या वड़े-वडे श्रन के 
भण्डार गृह्‌ या खत्तिया । 

एेसा प्रशसनीय चल गृह जिसमें भ्रच्छे प्रकार निवास शयनादि हो सके । 
विशाल, ्रनेकं कोष्ठ वाली, अनेकं मंजिलयुक्त सुन्दर, सुसज्जित कोटी, बंगला या 
महल भ्रादि । 

छिपा हु्रा स्थान गुप्ति रादि जिसको दुसरे व्यक्ति पहचान न सके । तलघर ्रादि 
भी इसी श्रेणीमें है। 

निवास स्थान 

प्रयु 

निर्चित रहन की, नित्य शयन का स्थान, पक्षियो का घोसला रादि भी इसी के 
ग्रन्तगंत दै । 

कठिन प्रवेश योग्य गृह या कठिनता से स्वाधिकार में प्राप्न होने योग्य या प्राप्त 
हुभा गृह । या एेस्रा गृह्‌ जिसके लिए राघपं करना पड श्रथवा जिसके प्रवेश के लिए 
श्रनेक बन्धन हो । 

वे गृह-- जिने गृहो मे स्वय यथासमय जाना होता है । भ्र्थात्‌ जिन गृहो से श्रपने 
प्रयोजन सिद्ध होते दै श्रौर हे ग्रपनी भ्रावर्यकताम्रो की पूति के लिए जाना पडता 
है वे स्वसराणि कहलाते है । 

समीपस्थ कोष्ठ या गृह अमा सन्ञक द । 

वह्‌ गृह्‌ जिसमे ग्रपनी इच्छा, म्राकाक्षा एव उत्सुकता लगो हुई है, जिसके प्रति 
उदासीन भावना नही दै एसा गृह्‌ दम-नामक है। 

वे गृह जहा दु खादि का छेदन होता है रोगादि के नष्ट होने के स्थान श्रषधालय, 
गातुरालय, भ्रस्पताल, नसिगहोम आदि सदुश कृत्ति सज्ञक है । 

आकर, खदाने गृह, प्रसवगृह्‌, मकान के मध्य का वह्‌ स्थान जिसमे से प्रवेश एव 
निगेमन होता है श्रथवा वे स्थान जह्‌ से उत्पत्ति का प्रवाह चलता हो । विद्युत्‌ 
जनरेटर स्थान, वस्तु्रो के मूल निर्माण स्थान कै कोष्ठ इसी श्रेणी मे भ्राते है । 
कष्टप्रद गृह 

स्राश्रय स्थान 

गृह का ठेसा गुप्त स्थान जिसने बाहर दे मआाक्रमणसे रक्षा हो सके । 

गृह्‌ का वह्‌ स्थान जहा पर त्याज्य या निष्प्रयोजन वस्तुए रखी जाती है । 

गृह का वह्‌ स्थान जिसमे तौन म्रोरसे दीवारेहोश्रौर एक श्रोर सरे पूरासुला 
भागहोश्रौर उस पर छत हो । 

गृह्‌ का वह्‌ स्थान जो चारो भोरसे खला हो परन्तु ऊपर छायाकेलिएछ्तहौ। 
युद्ध मे शारणस्थान को दर्म कटहूते है 1 

वह मकान या घर जो लोकोपकार के लिए दानादिपूरवंक धामिके या पुण्य भावना 
से वनाया जाता है । 


इसी प्रकार से विविध प्रयोजनो के लिए निमित गृहौ की विविध संजाएं समय एव भ्रावश्यकता- 
नुसार वनती रहती ह । 
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हविधनि पार - 


प्रोक्षणी - 


सक्‌ - 


9 ^ 


जुहू ~~~ 


उपभृत्‌ - 


ध्रुवा - 


कलश -- 
म" धपान्र - 
हवि पात्र - 


भ्राज्य पात्र - 
दोहन पाच - 


वेदिक-सम्पदा 
घर सें प्रयोगमेंभ्राने वाले पच्रोंकेनाम 

(यजु १।६) यज्ञ कौ हवि जिस पात्र या स्थाली मे रली जाती है। श्र्थात्‌ 
वह थाली जिसमे भोजन तैयार करके किसी को प्रस्तुत किया जावे । हविर्धान 
राकट भी होता है जिसमे धाने लाया जाता है । 

(यजुः १।२८) जल का वहु पात्र जिससे पानी एक धारा से, नियत स्थान से 
गिराया या प्रस्तूत किया जा सके । 

(यजुः २।१) वाह्‌ मात्र लम्बे करछे जिनका श्रग्रभाग पाणि (हाय) के 
बराबर लम्बा चौडाश्रौर छ श्रगुल गहरा हो वे सुक्‌ है । इनके मुख हंसाकृति के 
होते दै । जो इससे भ्राधे प्रमाण के लम्बाई में होते है श्रौर जिनके श्रग्रभाग मे गोत्त 
छोटा भू के पव के बरावर गढाहोताहैवेनुवहैश्रौर जो इससे भीछोटे दैवे 
चमस है) 

(यजु २।६) सुक्‌ चार प्रकार के होते है । उनमें से जो पलादा की लकड़ी का बनाया 
जाता है वह जुहु सलक है । इससे बार-बार तेने देने का काम किया जाता है । 
(यजु २।६) पीपल के वक्ष की लकडी से बना हृश्रा सुक्‌ उपभृत्‌ सक्ञक होता 
है । इसका उपयोग कम किया जाता है परन्तु समीप मेँ रखा जाता है । र्यात्‌ एक 
हीसुक्‌नहोभ्रनेकंहोश्रौर सुरक्षित भी रहे। 

(यजु २।६) विककत वृक्ष की लकड़ी से यह निमित होने वाला सुक्‌ है। 
इसका ग्रौर भी कम उपयोग करते है । इसको भ्रपने स्थान पर अविचल स्थापितं 
करते है) चौथा भ्रग्निहोत्र हवनी नाम का सुक्‌ होता है उससे श्रगिहोतका 
विशेष कायं करते है । 

(यजु ८।४२) मृत्तिका या किसी धातु का स्वर्णं, चादी, तावा, स्फटिक मणि भ्रादि 
कावना हूम्रा धट। 

(यजु ५।२) गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्थामि- दुध, दही तथा भ्रन्य पदार्थो को 
मन्थन करन का पात्र मथनी सहित । 

जिसमे हवि दी जावे या भोजन करने के पात्र । 

घृते रखने के पात्र विशेप । 

दूधादि का जिस्रगे दोहन गौ के नीते रख कर किया जाता है, वे पात्र । 


दूध दही के पात्र -- दूध दही के रखने के पात्च। 
पुरोडाश पाक पात्र - चावल, गेहुः जौ श्रादि के चरणं (आ्राटे) को गूध कर परकाये जाने के लिए तवा ! 


शप~ 
ऊखलमूसल --- 
अभिषवण पतनं - 


ग्रह॒ पात्र - 
वायन्य पान्न - 


श्रन्नादि को स्वच्छ करने ऊटकने एव फटकने का साधन । 

म्रन्नादि को कूटने के लिए उपयोगी । 

(यजु. १८।२१) सोमलता तथा इसी प्रकार की हरित वनस्पत्तियो का निचोडने 
व रस प्राप्त करने के लिए कृटने का पात्र । 

रसादि ग्रहण या रखने का पात्र । 

(यजु १८।२१) वायु सम्बन्धी पात्र भ्र्थात्‌ जिनमे विविध अकार की स 
भर कर सुरक्षित रख सकं । 


शृह-नि्माणं एवं वेद 


द्रोणकलच् -- (ययुः १८।२१) 
ग्रावा - २) 
पूतभृतं प्ट 4 
भ्राधवनीय - +) 
वेदी श 2) 
कुम्भी - (यजुः १७।२७) 
स्थाली - 9 
सुराधानी - (यजु. १६।१६) 
तित्तड - (ऋग्वेद) 
कारोतर - (यजु १६।१६) 
चर - 
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सोमरसादि को सुरक्षित रखने के घडे । 

सिल भ्रौर वदरा जिसमे पीसने का कायं करते है । 
वै पात्र या साधन जिनके हारा छानना, पतित करना भ्रादि 
हीते है। 

धोने के पात्र। 

कुण्ड जिसमें श्रम स्थापित करते है । 

छोटे केलश्ष या लोटे । 

धाललिंया जै तेतरिया । 

सोमरस कां घट । 

चलनी जिससे पदार्थो को छानते है । 

छनने के पात। । 

हन्यान्न पकाने का पत्र । 


इस प्रकार से वेद मे श्रनेक प्रकारके पात्रोंके नाम भ्राते है जिनका गृहौ मे या यज्ञशालामें 
उपयोग होता है । इसी प्रकार से अ्रपनी प्रावदेयकतानुसार श्रनेक गृहोपयोगी समयानुसार पात्रो कौ 


रचना होती रहती है । 
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वदिक-सम्पदा 


मोजन-खाद्य-पेय वस्तुएं 


गृहो मे लादयान्न एवं उसको बनाने का कायं होता है । वेद में से कतिपय निम्न नामोको हम 
यष प्रस्तुत करते है - 


भ्राज्य - 
हविः - 
सोम - 
सत्तु [| 
दाष्प -- 
भ्रवूष -- 
पुरोडाश्च - 


धान्य - 
यव -- 
लाजा - 
मधु - 
मासर - 


सुरा -- 


पुय, ~~ 
ध्रामिक्षा - 
पयस्या - 
चरं -- 


धान -- 
करम्भ -- 
परिवापः - 
करकेन्ु - 
उर्वारुकं - 


पिष्यली - 
कुवल - 

बद्र ~~ 

हैमवती प्राप" ~ 


धूत । 
भोजन योग्य पका हुम्रा पदार्थं । 
विविध प्रकार के फल तथा भ्रोषधियो के बलप्रद स्फूति एवम्‌ भ्रानन्दप्रद रस । 
भुने हृए भ्न्नो का पिसा हृभ्रा सूखा मिश्रण चूं । 

(यजुः १९।१३) दद्ध धान्य । 

मालपृश्मा, घेवर भ्रादि सदृश मिष्ट दलदार मूलायम या सस्ते धृत से पूणं पक्वान्न । 
श ६।२०) बिस्कूुट सदृश छोटे खाद्य पदार्थं जो चावलादि के पिष्ट से बनाये 
जाते है । 

(यजुः १६।१३) विविध प्रकार के भ्रन्न । 

( „ )जौ। 

( ५ ) भुने हए धान्य । 

( „ ) शहद 

(यजुः १६।२०) मांड चावलो का था किसी भी भन्न को उवाल कर उसका तैयार 

किया रस) 
( „ ) वाष्प यत्व्रद्रारा परिलुत कदि जो तीन राति रखकर परिसरुत 
किया जवे । ॥ 

(यजु- १६।२३) दूध तथा पेय रसादि, जल । 

(यजुः १६।२३) दही । 
(यजुः १६।२३) श्रीखण्ड । 

(यजुः २९।६०) दूध से बने हुए अनेक भकार के पदाथं । 

(यजुः २६।६०) घी मे पका कर तंयार किया भोज्यया हवि पदार्थं जिसपर 
दूष छिडिका जाता है यज्ञ के लिए पकरा चावल । 

(यजुः १६।२१) खील । 

(. ^ ) दही मिधित सत्तू, लप्सी प्रादि । 

{=-= ) चिवड़ं ्रादि। 

(यजुः १६ । २३) काटेदार वृक्षो के फल बेर, उन्नाव ग्रादि। 

(यजुः ३। ६०) वे फल जो पकने पर॒ शाला या वेव से पृथक्‌ हो जाते है। 
सरबूजा भ्रादि । 

(यजुः ११1 ४८) सुन्दर, पके फल, श्रोषधियो के फलादि । 

फल विशेष । 

(यजुः १६। २२) बेर तथा तत्सदृश फल । 

{श्रथवेवेद) वफ के जन । 


गृह-निर्माण एव वेदं 


उत्स्या म्रापः - ( 
संनिष्यदा श्राप -- ( 
धत्वन्या श्रापः -- ( 
भ्नूप्या भ्रापः ( 
खनिध्िमान्नापः ( 
कम्भभ्रापः-- ( 
तरीही ~ ( 
माष - ( 
त्ति ~ ( 
मुद्ग ~ ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


1, 
1) 
3) 
9) 


खत्वं - 
प्रियंगु -- 
भ्रणु ~~ 
श्यामक ~ 
नीवार - 
गोधूम -- 
मब्रुर ~~ 


जुः १ 
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अथववेद ) निर्फेरो के जल । 
) चिरकाल स्थितं जल । 
) भर देशं का जल, तीर भे निकाल जल, बोरिग या ट्‌गूबवैलों का जल । 
) जल प्राय देशों का जलं। 
) कए श्रादि कां जलं) 
) घटो मे. रखा जलं । 
६।१२ जौ । 


+ } तिलें। 
„ )मूग। 
# } चना। 
५ ) भियं, ककुनी । 
# ) डवा! 
+ ) समाके चवेल। 
+ ) पसारई के चावल । 
५ } गे्ह। 

) भमुर। 


इस प्रकार से वेदं मे श्रनेक श्रन्न, फन, पेय, रस, खाद्य, भोजन, पक्वान्न प्रादि के नामो का 


उल्लेखं है । 


® 


पञ्यु-पक्षि-पालन 


मनुष्य-समाज के जीवन के लिए पञ्यु-पक्षियो का भ्रनेक प्रकार का उपयोग है उनसे हमे ग्राहार 
के पदाय दुध, घी, मावा, दही, पनीर, ओषधि, वस्त्र के लिए ऊन, चर्म, ईषन, ५; वाहन रक्षा भ्रादि 
प्राप्त होते है । 
पशु-पकषि्यो की बोलियों एव उनके सकेतो से शुभाशुभ ज्ञान, प्रकृति मे होने वाली बरनाएे, 
वर्षा, भूकम्प, बिजली गिरना, हिसक प्राणियो की गुप्त स्थिति, भोजनादि मे विष की उपस्थिति श्रादि 
श्रनेक रहस्यमय ज्ञाने प्राप्त होते ह| 
प््ु-पक्षियो से यातायात का कायं, सन्देशवाहन, उनके कार्यो को देखकर भ्रपने ज्ञान एवं 
कार्य-पणाली का सोधन भ्रादि का लाभ मनुष्यो को होता है । अतः मनुष्य-समाज के लिए पञ्य-पक्षियो 
का पालन अत्यन्त भ्रावश्यकं है । वेद से इनके बारे मं श्रनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है } इसीलिए वेद 
ते पशुभ्रो के पालन एव रक्षण के लिए यचुर्वेद के प्रथम भ्रध्याय के प्रथम मन्व मे ही उपदेश दिया - 
यजमानस्य पद्रुन्पाहिं । (यचु° १) १) 
यजमान के पश्ुभ्रो की रक्ना, पालन करो । भ्रपने घरो मेँ भी पश्ुभ्रो को रखने के लिए कहा- 
उषहूताऽदह्‌ गावऽ्डपहुताऽप्रजावयः (ययु° ३। ४३) 
हमारे घरो मेँ गौ तथा बकरी, भेड आदि पञयु बहुतायत से हो । इस प्रकार प्रनेक स्थानो पर 
पशुम्रो के पालन का विधान वेद में है । 
वेदम मौ का नाम श्रघ्न्या (यचुः १। १) भी है श्र्थाति वह भ्रहिसनीय है । वध योग्य, हनन 
करते योग्य नही है श्रपितु पालनीय है । श्रन्थ पञु्रो की भी रक्षा के लिए वेदमें प्रदेश ह 
इम सा हिपसीद्िपारं पशुम्‌ । (यजु० १२ । ४७) 
इम म हिसीरेकदाफम्‌ । (यजु० १३। ४८) 
इमः? साह रतथा“ "धृतं दरहाना मा हिसीः । (यजु° १३ 1 ४६) 
इममूर्णाय्‌-" भा हिसीः । (यनु १२। ५०) 
धृतेना्तो पशचस््ायेथाम्‌ । (यचु° ६। ११) 
पशुनां पतये नम. । (यजु° १६1 १७) 
दो पैर बाले, दो खुर वाले, एक खुर वाले, धृत द्रूषादि देने वाले, ऊन रादि एव त्वचा देनै 
याले पशुभ्रो कौ हिसा मत करो ! उनकी रक्षा करो । पशुश्मो कौ रक्षा एव पालन करने वलि परपति के 
लिए नमस्कार हो श्रत. वेद मे पर्नो की रक्षा श्रौर उनका विविध भकारसे उपयोग लेना वताया ह । 
यु मे सर्वाभिके उपयोगी पशु मनुप्यो के लिए गौ है! गौ से मानव जाति का जीवेन 
पालित एव पोषित होता है । समस्त भरमण्डल पर दध की समस्या का हल दसी से हो रहा ट। दूष, 
दही, मक्लन, धी, पनीर से हमारा जीवन पृष्ट होता है । दैमिकं जीवन मे इनकी भ्रावद्यक्ता होती ह । 
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दूष, दही, धी पनीर भ्रादि से अनेक भकार के लाच पदार्थं एव मिष्टान्नौ का निर्माण होता ह्‌ । 

दूष ्राहार की पूत्ति के शरीर को पुष्ट करता हं श्रौर जौवेन देता हं। दुध ब्राहारकी 
पूति करके शरीर को रोगरहित भी करता हं । दही पृथिवी पर भ्रमृततुल्य ह। बल एव पुष्ट को 
देता हं । घृत शरीर को तथा इन्द्ियो को तेजस्वी बनाता ह । बल श्रौर पुरुषार्थं को देने वाला ह 1 गौके 
केवल दूष मात्र से ्रनेक प्रकार से हमारी खाद्य, पुष्टि एव भ्रारोग्यता कौ व्यापक्‌ रूप मे पत्ति क हे 1 

गौ के मूत्रका उपयोग अ्रनैक श्रोषधियो मे होता ह गोमूत्र एव गोबर श्रनेक दु साध्य रोगोंको 
नष्ट करने वाले है ! परन्तु गो-मूत्र एवं गोवर से यह्‌ ०५ भपूवेशक्तिशाली होती हं श्रौर खादकी 
महान्‌ समस्या को उत्तम रीति से हल करती है । भ्राज देश मे ्रनेक वबडे-बडे खाद के कारखाने स्थापित 
किये जा रहे है परन्तु कृषिः खाद, दूध, घृतः, मक्खन, भारोग्यता श्रौर पुष्टि रादि का जो एकमात्र स्रोत 
गौ है उसके संरक्षण एवं पालन की सर्व्धिक्‌ भ्रावर्यकता है । 

वेद ने कहा--श्रायुे धृतम्‌, तेजो वे धृतम्‌, पयोऽगृतम्‌"- घृत हमारे जीवन मे भ्नायु का 
प्रदाता है 1 घृत हमारे जीवन को तेज प्रदान करता है । दुध भ्रमृत है । जब धी प्रौर दुध हमारे शरीरमेः 
भ्रविष्ट होकर्श्राय को, तेज को श्रौर जीवन को देने वाले है तब यदि हम यन्ञके दारा उनको पृथिवी 
श्रौर अन्तरिक्ष मे व्याप्त कर दे तौ समस्त जीवन को क्यो न जीवन प्राप्त हो, आयु प्राप्त हो श्रौर तेव 
मी भ्राप्त हो शरत्‌ यज्ञ केद्वारा घी भौर द्वेष की श्राहृतियो से विव को जीवन श्रौर श्राय तथा पुष्टि 
भ्रयद्य प्राप्त होती है श्रौर विर्व कै समस्त प्राणी रोगरहित होते है ¦ इसीलिए वैदिक ऋषियो त-- 
"गावो विश्वस्य मातर. कहा 1 गौएं विर्वे की माता तुल्य है । विश्व का पोषण करने वाली है । 


माता का पालन-पोषण करना चाहिए । उस की हिसा महापाप है । प्रत. वेदने कष्ा-- गा मा- 
दसी गौ वघ योग्य नही है । उप्तको मारे नही । यदि उन गौग्रो की विधिपूरवैक सेवा, भ्रचैना होगी 
तो विर्व का कल्याण होगा । उनकी उत्तम सेवा से वे--“माष्वीगविो भवन्तु नः (यजुः १३।२०) हमारे 
लिए मधुरता सम्पादन करने वाली हो जाती है । इसलिए वेद नै' कहा ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात्त बह्वीः" 
(यजु. १। १) इस गोपालक के पास बहुत सी गौवे निरचयपूरवेक स्थिर रूप से हां । 
पद-पक्षियो के विविघ उपयोग का वर्णेन यजुर्वेद के २० श्रध्याय मँ नहुत विस्तृत है । लगभग 
४२ पशु्रो श्रौ र ७३ पक्षियां के उपयोग एवं गरुण धर्मो का वहा वर्णेन है । यथा-- 
पर्वस्तूपरो गोमृगत्ते भाजापत्याः । (यजु २४। १) 
श्रव, मेढा श्रौर नील गाय ये प्रजापालक गुण वाले है ! भर्थात्‌ प्रजा के उपयोग मे इनसे 
बहुत कायं सिद्ध होते है । तीनो का उपयोग सवारी, वाहन, संचार व्यवस्था मे होता है। श्रतः ्रजा- 
पालक इनके धर्म का मनुष्यो को उपयोग लेना चाहिए । 
अपम्ताय कपिञ्जसानालसते, ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वषभ्यिस्तित्िरन्‌ 
पषररे विका हेमन्ताय ककरान्‌ शिशिराय धिककरान्‌ ॥ (यजु० २४। २० ) 
वसन्त के लिए कथिजल पक्षौ को, श्रीष्म के लिए गौरेया चिद्धिया को, वर्षा के चिए ततरो 
शरत्‌ के लिए बटेरको, हेमन्तके लिए ककर को तथा रिरिरके लिए विककर पक्षीकोप्राप्त करे, 
इन पक्षियो का ऋतु ज्ञान से गहन सम्बन्ध है ! काला तीतर जव विशेष प्रकार की ध्वनि करता है तव 
चर्षा के श्रागमन का ज्ञान होता है । त्तु-ऋतु के आ्रागमन पर विक्ेप-विशेष भकार के पक्षियोका 
विशेष दरशन होता ह रौर उनसे ऋतु सम्बन्धी श्रनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्तः किये जा सकते है । 
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पृथिवीस्थ, अन्तरिक्षस्थ एवं सूक्ष्म स्थितियो मे स्थित पु 
का सम्बन्ध बताने के लिए वेद बताता है-- भलौक कान कै लिए भौ पडु-पियो 
समुद्राय श्ञिशरुमारानालभते पजेन्धाय मण्ड्कानद्‌न्यो मत्स्यान्‌ 
मित्राय कुलीपयान्‌ चरुराय नाक्रात्‌ 1 (यजु° २४।२१ ) 
समुद्रो का ्रवगाहन करने क लिए तथा समुद्रो के भीतर का पता लगाने के लिए रिदयुमार 
जलचर को प्राप्त करे म्रथवा शिशुमार जलचर सदुश जल के ऊपर, मध्य एवं नीचे चलने' वाली पन- 
इव्वियो का उपयोग लवे । मेषो कै ज्ञान एव उसकी उत्पत्ति, गति एवं वेण क्रिया के लिए मण्डूको का 
उपयोग लेवे । ढक का शरोर मघो का बहुत सम्बन्ध हूं । वर्षा ऋतु मे मैढको का पृथिवी पर नाहुतल्य 
प्रक्ट करता हं कि श्रमुक स्थान पर वर्षा हुई हँ । बड़े-बड़े मैठक पृथिवी के भीतर छिपे रहते है । वर्षा 
के भ्रागमन से पूरं वे पृथिवी पर विचरण करने लगते है श्रौर बताते है कि वृष्टि होगी । वृष्टि होने पर 
वे रात्रि मे एकत्र होकर ताल तलंयाम्रो के किनारे बैठकर मधुर एव तीव्र स्वर से सम्मिलित रूपसे 
श्रपना मेघस्तवन गायन हषपू्वेकं करते है । जिस श्रकार से मैठक भ्नन्य ऋतुभ्रो मे भी पृथिवी पर विद्- 
मान रदते है परन्तु प्राय छिपे रहते है उसी प्रकार मेष भी अरन्य ऋतु में प्रायः श्रदुश्य रूप से भ्रन्तरिक्ष 
के सूक्ष्म जलो मे रहते है । भ्रनेक मण्डूक वर्षा के बाद मर कर सूख कर चरणे होकर पृथिवी में विलीन 
हो जाते है । वर्षा के जल को पाकर उनसे प्रनेक मण्डूको कौ उत्पत्ति हो जाती हं उसी प्रकार भ्रन्तरिक्ष 
मे सूक्ष्म जल विद्यमान रहते है परन्तु जब उन्हे वायुमण्डल से शीतल हवा या मानसून की जलीय हवा 
का सम्पकं होता है तन भ्न्तरिक्ष मे मेघो का निर्माण हो जाता ह । मेढको की इस स्थिति को वेद ने- 
““स॒वत्सरं शयाना" (ऋ ७ | १०३। १) वषे भर सुप्त श्रवस्था में मड्को की स्थिति प्रकट 
कीहै) इसी प्रकार मढको की वाणी का वर्षा के कराने से सम्बन्ध बताने के लिए मैढकी को 
“वर्षाहूः (यजु. २४1 ३८) कहा हं 1 वर्था ब्रूलाने का यह्‌ गुण उसकी ध्वनि से इस शब्द से प्रकट 
होता है । इसीलिए- "वाच पर्जन्यजिन्विता प्र मण्डूका श्रवादिषु. । (ऋग्वेद ७। १०३। १) मेषो को 
तृप्त करने वाली वाणी को मेढक बोले यह्‌ वेद ने प्रकट किया । इसी प्रकार--'उप प्रवद मदूकि" 
श्रव ) मे भी कहा ह--इसका तापयं यह ह कि मैढक सदृश ध्वनि का प्रभाव मेधो पर पडता है 
श्रौर उससे वर्षा होती हं । 
जल के लिए मछलियो का उपयोग भी भ्रनेक रूप मे जानना चाहिए । जल जिन दो तत्त्वो 
से बनता है उनमे से मित्र तत्त्व के लिए कुलीपय जन्तु श्रौर वरुण के लिए नक्तो को पलि । सृष्टिं 
कव कौन-सा तत्व घटता-बढता है उसका ज्ञान इन पञ्युश्नो की वृद्धि क्षय, उपस्थिति, भकट होने श्रादि से 
प्राप्तं फिया जा सक्ता है । 
पूवं मन्त्र मे जल एवं उसकी सूक्ष्म स्थितियो के लिए जलीय तत्तव प्रधान पश्यन का वर्णन 
था, इस मन्त्र मे श्रागनेय तत्त्वो के वारे.भे उपयोगी पक्षियो का वर्णन है :- 
श्रणनये कुटरूनालमते वनस्पतिभ्य उलूकनग्मीषोमास्यां 
चाषानद्िवस्यां सयूरान्‌ भित्रावर्णास्यां कपोतान्‌ ॥ (यजु° २४। २३) 
प्रग्नि तत्त्व के विविध प्रकार के प्रयोग एवं अनुसन्धान के लिए कुक्कुट कष उपयोग करं । 
शमम्नि के उद्योधन क लिए वनस्पतियो का सम्बन्ध है । भ्रनेक भकार की ्रोषधियौ से श्रनेक प्रकार की 


शारीरिक एवं बाह्य श्नम्निया उत्पन्न होती है । श्रभ्नि के साय्‌ श्रोषधि वनस्पतियो का गहरा सम्बन्ध है । 
्ेद ने इसलिए श्रम्नि की शरप्सरा श्नोषधियो को कहा जसा कि-“ऋताषाड्‌ कऋतधामाग्निगनपरवंस्योषष- 
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योऽप्सरसो नाम' (यजु ° भ्र० १८ मं० ३८) में रवाणित है । इसलिए श्रभ्नि की विविध भ्थतियो के प्रकरण 
मे अग्नि की इस स्थिति का जो वनस्पतियो मे रहती है उसका सकैत करते हुए उन वनस्पत्तियो के साथ 
उल्लू पक्षी का सम्बन्ध विशेष है रौर उसका क्या प्रभाव वनस्पतियो पर पडता है भौर उसका क्या उपयोग 
लिया जाना चाहिए इसका सकेत-- वनस्पतिभ्य उलूकान्‌" वेद ने कहा है । म्नि की अ्रन्य स्थित्ति- 
भ्रमति सोमयुवत भी है । अग्नि सोमदुक्त पदार्थो के लिए नीलकण्ठ का उपयोग लेना चाहिए ! रग्नि की 
सोमयुक्त स्थिति से ्रौर अधिक प्रकट स्थिति सूये चन्द्र कीहे। इन्हीदोनोसे अभिनि श्रौरसोमका 
सृष्टि मे प्रादुरभावि होता है श्रत भमर्विभ्या मयूरान्‌ सूर्यं चन्द्र के लिए मयूरो का उपयोग लेना वेद मे 
वताया है 1 इसी प्रकार इन्ही दोनो शविततयो--मित्र एव वरूण तत्त्वा का निर्माण एव पृष्ट होती है भतः 
इनके लिए उपयोगी पक्षी कव्रूतर का उपयोग लेना चाहिए 1 
लोगो ने पक्षियो का उपयोग अ्रपनै खनेके लिएले लिया। किसी ने उनका उपयोग उनको 
लडानेमेले लियाग्रौरकिसीने केवल शौक के लिए लिया परन्तु पञ्चू-पक्षियो से सृष्टि के विज्ञानको 
समभने भौर उनका वज्ञानिक उपयोग वेने से बहुत लाभ मिल सकता है । 
काल की विविध गति एव काल के ज्ञान के लिए पक्षियो का महत्त्वं है इस बातकोवेदने 
निम्ने मन्त्र मे प्रकट किया है- 
ग्रहं पारावतानालभते र्यं सीचापुरहोरात्रयोः 
सन्धिम्यो जतूमतिभ्यो दात्योहान्त्सवत्सराय महतः सुपर्णान्‌ । (यजु° २४1 २५) 


कंवूतर रात्रि को देखने मे श्रसमथं होता है अत उसका दिन मेही उपयोग हो सकता है । 
दिन के कालक्रम के साथ वदूतरका किन त्रिया विशेष से सम्बन्ध है इसका भी ज्ञान प्राप्तं करना 
चादिए । इसी प्रकार रात्रि के लिए सीचापु पक्षीका उपयोग ज्ञात करना चादिए । दिन रौर रात 
कालचक्र कौ मूल इकाई है जिससे श्रहो रार, मास श्रौर वं वनते है । दिन मे कतरूतर की सक्रियता एवं 
रात्रि मे सीचापु की सक्रियता होने से उनका उपयोग ज्ञात करने के लिए वेद ने कहा है-- 

श्रह्वं पारावतानालमते रण्यं सीचापुः । 

श्रहोरा्रो को सन्धिमे जत्रु नाम का पक्षी विशेष सक्रिय होता है। उनके द्वारा दिन रातकी 
सन्धि समयो का ज्ञान हो सकता है । महीनो के ज्ञान के लिए काले काको का, संवत्सर के ज्ञान के लिए 
सुपणं श्रौर क्रौच भ्रादि पक्षियो का उपयोग लेवे । 

दिश्चाभ्रो के सम्बन्ध का ज्ञान पञ्ु-पक्षियो से होता है। उन-उन दिलाभ्नो मेँ उन-उनकी ही 
सक्रियता होती है । वेद ने इस दृष्टिकोण से वताया-- 

भूम्याऽग्रालूनालभतेऽन्तरिक्षाय पाडक्तान्‌ दिवे कान्‌ 
दिग्भ्यो नकुलान्‌ बश्च काननान्तरदिक्ाभ्यः 1 (यजु० २४। २६ ) 

धरुवा दिक्‌-नीचे कौ दिाकाज्ञान चृहोसे होतादै। ये नीचेकी दिशा मे विल बनाकर 
रहते है 1 इनका वृक्ष पर रहने का स्वमाव नही दहै । रत ध्रुवादिना का, नीचेकीदिगाका दरनके 
स्वभाव एवं कायं से सम्बन्ध है । इनक व्यवहार को देखकर मनुप्य श्रपने लिए वहुत कुछ शिक्षण प्राप्तं 
करता रहता हे । भूमि के अन्तगेभे मे जिस प्रकार चद घुस कर ्रपना मागं वनाते है एवं उसके श्रन्दर कौ 
चीज को वाह॒र निकालते हं तया ्रपनी उपयोगी वस्तुञ्रो को बाहर से लाकर भीतर भूगर्भं मे स्थापित 
करते है उसी प्रकार का ज्ञान पृथिवी का, पृथिवी के भीतर रहने का, गुप्त सग्रह करने का तथा भरूगर्भेसे 
वस्त्रो को बाहर लाने के निए चूहौ ये उपयोग का जान प्राप्त करे । श्रत “भूम्या श्राखूनालभते"- वेद 
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का यह्‌ ्रादेश्च महत्वपुणं है । 

दसी पकार अन्तरिक्ष दिशा के सम्बन्व मं -श्रन्तरिक्षाय पाडः तान्‌ वेद ते कटा है ।श्र्थात्‌ 
भरन्तरिक्ष के लिए पक्ति मे उड़ने वाले पक्षियो से ज्ञान लाम करे) अन्तरिक्ष का निरीक्षण, अ्रन्तरिक्न से 
पृथिवी के स्यलो का निरीक्षण, ब्रन्तरिक् से सन्देश पृथिवी पर भेजना, जसे वे उड़ने वाले शन्द करते है, 
परन्तरिक में संचार व्यवस्था करना, पक्षी उड़ता हमरा भी जसे पृथिवी पर विष्ठाश्रादिकराहै या 
मुख मे रली हुई वस्तु को ऊपर से छोडता है उसी प्रकार विमानायानादि दारा ऊपर से नीचे सामान 
का उतारना या रक्नायं उपाय करना भ्रादि भ्रनेकं कायो की सिद्धिका ज्ञान श्रन्तरिक्ष मे उडनेः वाले 
क्रौचादि पक्षियो से प्राप्त किया जा सकता है । ब्रन्तरिक्ष मध्य की दिशा है । 

इस पृथिवी-मण्डलमें भी पृथिवी प्रन्तरिक्षएवंद्यौहै। भ्रन्तरिक्षसेऊपरकाक्षव्रयौ का 
है। ऊर्ध्वा दिशा इससे ऊपर की है) ऊर्ध्वा दिशाका ज्ञान प्राप्त करने केलिए जिसकी श्रौर ऊच 
उडान हो उसके हारा ही होगी । अतः दुलोकके ज्ञान के लिए कशा नामक पक्षी की जो अति तीव्र 
एव ऊंची उड़ान करता है उसके दारा उपाय चिन्तन करे । दिलयाश्रो मे विविध पदार्थो की स्थितिके 
ज्ञान कै लिए नकुल का पालन, उसके व्यवहार का दशन, तत्सद्श गन्ध एव दर्शन की क्षमता तथा सर्पेवत 
श्रनिष्टकारी प्राणियो के नष्ट करने की सामथ्यं एवं उपायो का अन्वेषण करे । 

इस प्रकार वेद ने श्रनेक पयु पक्षियो से सृष्टि का ज्ञान ज्ञात करने की कला वताई है । इसके 
भरनुसन्धान मे उनकी ्राकृति, रचना, ध्वनि, चेष्टा श्रादि का निरीक्षण एषे म्रध्ययन करना चाहिए । 

वाक्‌ के लिए--वाणी, ध्वनि श्रादि के विविध ग्यवहार के लिए वेद मे भ्राता है--वाच क्‌च' 
(यजु° २४। ३१) बाणी के लिए क्रौच पक्षी, (क्रोष्टामायो  (यजु° २४। ३२) ध्वनि विशेषके लिए 
श्गाल-भ्रति श्रुत्कायै चक्रवाक. (जु° २४। ३२) उत्तर प्रत्यत्तर के लिए चकवा-सरस्वत्यं श्रारि-- 
पुरुषवाक्‌- मनुप्य की वोली वाली मेना वाक्‌ शिति वाली, सरस्वते रुक पुरुपवाक्‌-- (य्जु०२४। ३३) 
मनुष्य वोलौ वाला तोता सरस्वती के लिए-ऋरयो मबुर सुपणृसते गन्धर्वाणाम्‌" (यनु ° २४ $ २७) ऋश्य 
मृग विशेष, मूर तथा गरुड ये गन्धर्वे, गनि वालोके लिएहै। इस प्रकार वेद ने पद्यु-पक्षियों की बोली 
का सम्बन्ध मनुष्य के साय बहुत कूच है यह अतिपादित किया है । उस पर विचार केरे से बहुत कू 
रहस्य प्राप्त क्रिये जा सक्ते है । . 

इसी प्रकार वाचे प्लुपीन्‌- वृहस्पतये गवयान्‌ ' रादि भी इसी प्रध्याय के २९ एवं २८ वे मन्त 
मे वाणी के लिए है । इसी प्रकार सृष्टि के विनिष पदार्थो से पञु-पक्षियो का सम्बन्ध वताने कं लिए वेव 
ने कहा- 

परजापतये च वायवे च गोमृगः । (यजु०° २४।२०) . 
प्रजापति सूयं के लिए श्नौर वायु के लिए गोमृग का सम्बन्ध चान प्राप्त कर । 
सोरी बलाका (यज्‌० २४।२३) व । 
वगुली सूयं गुण वाली है । सूर्यं का कौन्‌-सा गुण उससे प्राप्त किया जा सकता ठं यह्‌ अनुसन्धान 
विभेपसे 1 । इसी 6 कवाक्‌. सावित्र (यजु २४। ३५) वकु भूयं धर्मं वाला ह । 
दोनो के सूये धमे का भेद ज्ञान भी अनुसन्धान से होगा 1 
पुरुधमृगर्चन्धमसतः (यज्‌० २४३५ ) 
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पुरष-मुग चन्द्रमा के धमं वाला है । इसी प्रकार कामादि विकारो का सम्बन्ध भी पद्यु-पक्षियों 
से है, उनके बारे मे वेद कहता है- 
कामाय पिकः (यजु० २४। ३९) 
कोयल कामोहीपन के लिए है । 
काद्‌ "लो युकः पुवाकुस्ते मन्ये (यजु° २४। ३२) 
व्याघ्र, भेडिया तथा भ्रजगर क्रोध धमं वले है । रंगों की दुष्टि से भी पयु के सृष्टि तत्त्व के 
साथ गुणो का विवेचन मी वेद मे मिलता है । यथा- 
रोहितो धूख्ररोहितः करन्धुरोहितस्ते सौम्या बध रदणय श्न; शुकवभ्नस्ते वारणाः हितिरन्धो 
ऽन्यतः दितिरन्ध्रः समन्तरितिरन्ध्रस्ते सावित्राः हितिबाहुरन्यतः शितिबाहुः समन्तक्तितिबाहस्ते 
बाहस्पत्याः पृषती क्षत्रपूषती स्थलपुषती ता भँत्रावरण्यः ।॥ (यज्‌, २४। २) 
(१) रोहितो धूञ्नरोहितः ककंन्वुरोहितस्ते सौम्या. लाल वणं का, धुमैले वणं का एवं गहरे लाल वणं 
का पशु-वेये सौम्य गण वाले है। इनमे सौम्य गुणो की वृद्धिका कायं हो सकता है । 
(२) बभ्रुररुणवभरुः शुक्बभुस्ते वारुणाः =भसर (भूरा) रंग वाला, लालिमायुक्त भूसर रंग वाला 
तथा तोते के तुल्य हरित भरूसर रंग वाला, वे ये तीनो पञ वरुण गुण वाले है । 
(३) शितिरन्प्रोऽन्यत. शितिरन्धः समन्तरिति रन्ध्रस्ते सावित्रा. श्वेत छिद्र स्थानो वाला, एकभ्रोरसे 
श्वेत छिद्र वाला श्रौर सब भ्रोर से दवेत छिद्र स्थानो वाला, ये सन सविता गुण वाले है । 
(४) शिनिबाहुरन्यतः ममन्तरितिबाहुस्ते बाहँस्पत्या. वेत पैर वाला, एक भोर कु वेत पैर वाला, 
एक ग्रोर कुच इवेत पैर वाला एवं सब भ्रोर से खेत पैर वाला, वे थे तीन पश्च बृहस्पति (विुत्‌) 
वाले है। 
(४) षती षुद्रपृषती स्थूलपृषती ता भेत्रावरुष्यः= चितकबरे, थोडे चितकबरे एव सब शरोर से चित्त- 
कबरे वे ये तीनो गौ-बकरी भ्रादिस्त्री पशु मित्र वरुण गुण वाले है । 
ये सब अनुसन्धान के प्रकार बताते ह कि रंग भेद से गुणघमं भेद होते हँ । इस प्रकार सेभी 
उनका श्रनुसन्धान होना चाहिए इसी भकार रंग भेद से बहुत से पुरो के बारे मे गुणो का वणन है। 
निम्न मन्त्र मे बाल भेद से भी वणन है- 
शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त धराश्िनाः । (यजु° २४।३ ) 
स्वच्छ बाल वाला, भसाभित केश वाला, मणिसदृद भुवराले बाल वाला ये सब पद्यु सुथं चनद 
के समान गुण वाले हे । इसी प्रकार भ्राख-कान प्रादि की दृष्टि से भी गुणघमं इसी मन्त्र म बताया है- 
श्येतः इयेताक्षोऽरुणस्ते इद्राय पशुपतये कर्णा यामा । 
स्वेत रंग का, भूरी भ्राख वाला श्रौर भ्ररुण वणं वाला ये प्ुपालक रद्र के धम वाले है| 
अच्छे कानो वाले पु वायु देवता वले है । इसी प्रकार निम्न मन्त्र मे भी है- 
पूषिनिस्तिरदथीनपृिनरष्वंपिनस्ते मार्ताः फल्गु्लोहितोसो पलक्षी ता सारस्वत्यः 
प्लीहाकर्णः शुण्ठाकर्णोऽष्यालोहशंस्ते व्वाष्टाः कृष्णग्रीवः दितिकक्षोऽञ्जिसक्थस्त 
पनाग्नाः कृष्लाञ्जिरत्पाल्नि्महाञ्जिस्त उषस्याः ॥। (यज्‌; प° २४४) 
विचित्र वर्णं वाला, तिरे चित्रवर्णं वाला, कमर पर चित्र वर्णं वाला 
के गुण नाले है । शिथिलाग वाली, लाल ऊर्णं वाली श्वेत चंचल भ्रालो वाली प व ध 
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वाणी-गुण वाले हैँ । प्लीहा (तिल्ली) सदुश कान वाला, शटी के समान कान वाला, सुनहरे कान वाला 
वे ये सब सूयं गुण वाले है । काली गर्दन वाला, श्वेत कक्षा (पाश्वं ) वाला, स्थूल जंघावालावे ये 
इन्द्राग्नि गण वाले है 1 स्खलित गतत, श्रत्प गति, महागति ये सब उषा के गुण वाले हैँ ! 

इस प्रकार से वेद ने अ्रतेक प्रकार से पञु-पक्षियो के ज्ञान को उपलब्ध करने का ज्ञान दिया 
है जिसके श्राधार पर बहुत कुछ ज्ञानोपाजंन हो सकता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना भ्त्यन्त सूक्ष्म 
श्रनुसन्धान से हो सकता है । इसके लिए विशाल पशु-पक्षी सम्रहालय श्रौर अध्ययन की भ्रावर्यकता है । 
सुक्ष्म से सूक्ष्म एवं बडे से बडे प्राणियो का भ्रनेक रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

परुभ्रो का उपयोग व्यक्ति एवं समाज के लिए भ्रावद्यक है । खाद्य, परिवहन एवं यातायातं 
की पूति पशुग्रो से होती है इसके लिए वेद कहता है- 

दोग्ध्री धेनूर्वोढानङ्वानाशुः सप्तिः । (यजु° २२।२२) 

भ्र्थात्‌ हमारे राष्ट मे उत्तम दूध देने वाली गौवे हो । भार वहनं करके एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने वाले शक्तिशाली बैल हो । सीध्रगामी घोडे श्रथवा तत्सद्श यन्त्रारव यातायात कौ 
भ्रावकशष्यकता की पूति करने वाले हों । 

पशु रक्षण भ्रावरयक है भरतः उनके पालन एवं उनके उपयोग की कला का ज्ञानभी 
भ्रावश्यक है। इसलिए वेद ने इनके पालने वाले व्यक्तियो एवं उनके लाम का संकेत निम्न मन्् 
मे किया है- 

श्र्मभ्यो हस्तिप, भवायाश््वपं पृष्ट्यं गोपालं, 
वीर्यायाविषाल, तेजसेऽगपालम्‌ । (यजु० श्र ३०।११) 

गम्भीर गतिके लिए हस्तिपालक को, वेगपूरवेक गति के लिए श्ररवपालक को, पृष्टिके 
लिए गोपालक को, वीय के लिए ड रक्षक को, तेज के लिए बकरी पालक को जाने या 
नियुक्त करे । 
पशु-पक्षीश्रादि परमात्मा ने सृष्टि के उपकार के लिए बनाये दै । मनुष्य ही एेसा पराणी हँ जो 
इनका श्रनेक प्रकार से उपयोग ते सकता ह । देर, व्याघ्र, चीता, री, श्रादि गौका एकही उपयोग 
ले सकते है कि वे उसे मार कर खा जावे । उनके पास इतनी बुद्धि नही ह, उनके पास इते साधन नही, 
उनके पास शान्ति श्नौर दया नही- वे तो श्रपनी भख मिटाना ही जानते है । उनके लिए कसी भ्ाणी 
की उपयोगिता केवल उदर समस्या को हल करने के लिए ह । श्रत. रुष को इन सव पञुश्नो की रक्षा 
करनी चाहिए । इनको पालना चाहिए ओर विविध प्रकार से इनका उपयोग लेकर श्रपनी श्रेष्ठ मानव 
बद्धि का परत्विय देना चाहिए । मनुष्य जव इन पश्र को पलेगा तभी वह इनका पालकं वनकर गोपाल 
ग्रजपाल, श्रविपाल, अद्वपाल, एवं हस्तिपाल रादि नाम एवं कर्मो को सिद्ध कर सकेगा । वेद 
पालन का प्रवल समर्थन करता हँ श्रौर इनको ईश्वर कौ देन समता हं जसा कि निम्न मन्तं मे प्रति- 


पादित ट पष पानां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यस्च धान्यम्‌ । 

नां रसमोषधीनां बहस्पतिः सविता मे नि यच्छत्‌ ॥ (ग्रयवं० १६।३६।१५) 
] है उससे पुष्टि कोम स्वीकारकरता हूं । पञुभ्रो 
ज्ञानपति ईश्वर ने विया, हं । 


पयः पशूनां 
द्विपाद श्रौर चतुष्पाद पञु्मो से तथा जो धान्य 
का दूध तथा श्रोपचियो का रस भूं सवके उत्पादकं ई 


पशु-पालन 
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वेद मे श्रनेक पशू पक्षियों के नाम भ्राये है जिनमे से कतिपय निम्न है --- 


१. भरव 

२ मेढा 

३. मेदी 

४. नील गाय 
५. ककर 

६. विककर 

७. दिशुमार 

८. मंडक 

६. मछली 
१०५. कुलीपय 
११. नक्र 

१२. शाशा 

१३. करा (मूषक) 
१४. नकूल 

१५. मृग 

१६. कृष्णमृग 
१७. न्यूक्‌ मृग 
१८. चकत्तेवाला मृग 
१६. कुरंग मृग 
२०. परस्वान्मृग 
२१. गौरमृग 
२२. जंगली भेसा 
२३. ऊंट 

२४. नरहस्ती 
२५. प्लुषी 

२६. वानर 


२७. व्याघ्र 
२८. कषम 


२.कंक्‌ 

३३. लाल साप 

३४ बकरा, बकरी 

३५. श्रवि (भेड्‌, भेडी) 


उपरोक्त नामों 


३६. गौ, बेल 
३७. शृगाल 
३८. भेडिया 
३६९. भ्रजगर 
४०. क्रा 
४१. गोहा 
४२ मगर 

४३ भालू 
४४ लोपाश 
४५ जतू 

४६ सुषीलका 
४७ जहका (विषधर सपं) 
४८ मान्थाल 
४६. घुणीवान्‌ 
५०. चमर गायं 
५१. रुर मृग 
५२. गेडा 

५३ गधा 
५४. सूकर 
५५. गिरगिट 
५६ पिपिका 
५७. गौरेया 
५८. तीतर 
५६ वटेर 
६०. इस 

६१. बक 

६२ सारस 


६३. जल काकं 
६४. चक्रवाक 


मे उनके नाम लोकसे पृथक्‌ ही है । 


७१. कौलिक 
७२ गोषद 
७३ कूलीक 
७४. पारष्ण 
७५. सीचाप्‌ 
७६. जतु 
७७. काला काक 
७८. करीच 
७६ मच्छर 
८० श्रमर 
८१. शयेन 
८२ नीलंगु 
८२ कोयल 
८४. करकंटक 
तभ्‌ रोहित 
८६ कूड्णाची 
८७ शकुनि 
८८ पिटूठ 
८९. कवकट 
६० वेगुली 
९६१ शारं 
९६२ सृज 
६२३ शयाण्डक 
९४ मैना 
९५ सेही 
६६ श्युकं (तोता) 
&७ गरुड 
९्= भराति 
९€& स्‌ टबढरई 
१०० पेगराज 
१०१ अलज 
१०२ प्लव 
१०३ मद्गु 


७५. लवा 
भे बहुत से नाम हमने वैदिक न लिखकर लौकिक नाम ही लिख व्िहै। वेद 


वेदिक कृषि-विज्ञान 


मानव समाज के लिए आहार अनिवार्यं है । अपनी श्रावश्यकतानुसार समाज को भ्रपने साच 
की पुति के लिए प्रयत्न करना पडता है । पृथिवी से भ्रन्न, फल, कन्दादि कौ उत्पत्ति करना कृषि कमं है । 
कृषि विद्या की कुशलता से उत्तम उत्पत्ति, श्रधिक उत्पत्ति तथा रेच्छिक उत्पत्ति की जा सकती है । वेद 
ने कहा- 
॥ भूमिरावपनं महत्‌ । (यजु° २३ । ४६) 
योने का-कृषि का- महान्‌ स्थान भूमि ही है । भूमिपरही कृषि. करने से खाद्य समस्या का 
हल होगा । भ्राज साच समस्या को म्रनेक प्रकार से उलभाया जा रहा है । हमे कहा जाता है कि ताला 
बनाकर उनमे मछलियां पालो भौर खाद्य समस्या हल करो । हम सिखाया जाता है कि मूर्गी परालकर 
प्नन्न की समस्या हल करो । परन्तु गौरं पाल कर श्रन्न कौ समस्या हल करने का प्रचार नही होता । 
गोसदन हमारे देश मे उतने नदी खोले गये है जितने मर्गं पालने एव मत्स्य पालने के केन्द्र वनाय गये 
है भौर न गोसदनो के लिए उतना भरोत्साहन ही दियाजातादहै। श्रत वेदकाश्रदेशदहैकि इस भूमि 
को कृषिपूरणं बनाभ्रो । कृषि के लिए गौ एव तैलो की श्रावदयकता है । उनका रक्षण, पालन एवं सवरधन 
जो देच करेगा वह्‌ समृद्ध होगा-ेक्वयश्चाली होगा । जिस देश कौ गौएं दुबली, पतली, बीमार होगी 
उस देदा मे अ्न्न-दूष कहा से होया । गोसेवा से पृथिवी पृष्ट होती है । उसके गोवर एवं मूत्र से पृथिवी 
की पुष्टि होती है । शवित प्राप्त होती है । उत्तम खाद भप्त होता है । दध, दही, मक्लन, धृत श्रादि 
उत्तम, पौष्टिक पदार्थ प्राप्त होते हैँ रौर उत्तम बैल भी कृषि के लिए प्राप्त होते है। धर्म, श्र्थ, काम 
श्रौर मोक्ष समी कौ प्राप्ति गोसेवा से होती दै । 
पृथिवी भी गौ है । उसकी सेवा से धर्म, ञर्थं रौर काम सिद्ध क है ्रौर मोक्ष भी मिलता 
है । श्रतः--'भूभिरावपन महत्‌--यह्‌ न है कि इस भ्रुमि मे- इस भूमि पर ्रयने पुरुषार्थं 
५ चतभ करे । वेद कहता है- 
का वपन करे--पूणं पुरुषाय ८६८ त 
कषय त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ (यजु ६ ।२२ ) 
हे भूमि माता ! तुमे प्रणाम हो-हे भरमि माता । तुके शतश. वन्दन है । तुभे कृषि के लिए 
हुम स्वीकार करते दै । तुभ ग्रपनी रक्षा कं लिए ब्रहण करते है । तुभे रेश्वये कं लिए हम चाहते रै 
प्रर तुभे श्रपने पोषण के लिए माता के तुल्य वन्दनीय समभे है । 
परमात्मा ने हमे कृषि के लिए उत्यन कियादहै। श्रत हम सव इस प्रथिवी पर- 
दुसस्या छृषौर्ृषि । (जु ४। १०) 


कृषि-विज्ञान १५३ 


उत्तम अन्नोकी कृषि करे एवं करावे । क्योकि खराब भ्रनन की उत्पत्ति का समाज के 
जीवन पर खराब ही ्रभावे पडता है । श्रन्न वै प्राणिना प्राणा अन्त प्राणियो का जीवन है-प्राण है । 
श्रन्तं प्राणस्य षड्विदा -श्रन्न हमारे प्राण का २६वा भाग बनता है अरत यदि हम खराब-दरुषित 
या मलिन श्रन्न का सेवन करेगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर श्रनिवायं रूप से खराब ही पड़गा । 
जिस प्रकार विषयुक्त भ्रन्न के सेवन से शरीर चिषाक्तदहो जाताहै मरौर जीवने की हानि होती है उसी 
भकार द्रुषित भ्रन्न के सेवन करने से समाज के व्यक्तियो के शरीर एवं मन के संस्कार भी दषित हो 
जति है । बुद्धि भी दूषित हो जाती है! श्रत कृषि के कायं को उत्तम रीति से एवं भुसस्कारपूवंक करना 
चाहिए । 
सुसंस्कृत कृषि के लिए वेद ने कई उपाय बताये । उनमें से प्रथम उपाय कृषि के साथ यज्ञ 
का उपयोग है । वेद कहता है - 
कृषिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु १८। € ) 
्र्थात्‌ कृषि कं लिए भूमि को उपयोगी बनाते समय यज्ञ का प्रयोग करो । पृथिवो समथं एवं 
शक्तिशाली बनेगी । पृथिवी कौ उत्पादन सामथ्यै को बढाने के लिए यज्ञ करो -पृथिवी से बहुत अधिक 
उत्पत्ति होगी । श्रसमर्थं पृथिवी को समथं बनाने के लिए यज्ञ करो--पृथिवी उवरा बन जावेगी 1 इसलिए 
वेद ने कहा - 
पृथिवी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु १८।२२) 
मेरी भूमि माता यज्ञ से समर्थं बने । बिना यज्ञ के उसको जीवन प्राप्त नही होगा । यज्ञ के 
द्वारा तत्त्वो एव द्रव्यो को रावित सम्पन्न किया जाता है । इसलिए वेद कहता है- 
सुष्टिङ्च मे यज्ञेन कल्पन्नाम्‌ । (यजु : १८ । €) 
इस पृथिवी पर हम कपि करते है उसके लिए वृष्टि भी यज्ञ के द्वारा समथं बनी हुई प्रप्त होनी 
चाहिए । कृषि के लिए जो जल वृष्टि से प्राप्त हो वह्‌ यज्ञ से सुसस्छृत हो श्रौर उसी वृष्टि जल से पूणं 
नदी, तालाव, कूवे, बावडी, फले गी हो जिससे वृक्ष, वनस्पतियो को सदा यज्ञ का जल प्राप्त होता रहै । 
इन वक्ष वनस्पतियो को जो वायु प्राप्त हो वह्‌ भी यज्ञ द्वारा सुसस्करन हो । जैसा कि निम्न मन्त मेँ प्रकट 
किया है- 
मरत्तक्व मे य्॑ञेन कल्पन्ताम्‌ । {यजु १०८।१७)} 
वायु भी यज्ञके द्वारा समयं हो । यज्ञके दारा वृष्टि, वायु मरौर भूमि के समर्थं होने पर-- 
वाजश्च मे भवः च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । (यजु १८1१७) 
मेरा म्नन्न श्रौर मेरी पृथिवी से उत्पन्न होने वाला एेरवथं यज्ञ के दारा सम्पन्न एव समर्थं हो । 
इस प्रकार कृषि के सारे प्रयत्नो को यज्ञ के द्वारा समथे बनाने का वेद उपदेश करता है । परमात्मा का तो 
भ्रादेशा है कि उत्तम सुगन्धित, पौष्टिक, रोगनाश्क द्रव्योके द्वारा कृषि करो । 
परन्तु भ्राज के मानव ने विज्ञान के नाम पर, शिन्लाश्रौर विकास के नाम प्र पृथिवी की उत्पादन 
राक्ति को बढाने कं लिए उसको मलमूत्र एव गन्दे जल से सरदिलष्ट कर दिया । मल का खाद, मल का जल 
भ्रौर मन्‌ की दुगेन्धयुक्त वायु मे भरिपालित भ्रन्न, फल, कन्दादि मे जो रस एव प्राणक्ति होगी वह्‌ भी 
मलिन ही होगी । 
वैदिक विज्ञान इस दिशा मे जो महतत्वधूणं मागं प्रदक्ष॑न करता है वह सर्वश्रेष्ठ है । परन्तु वेदिक 


स वैदिक-पम्पदा 


सिक्षा-दीक्षा से अनभिज्ञ होने के कारण व्तमान विज्ञान हमे मलजन्य शअन्न-रस को लाने को वाध्य कर 
क १ । भ्राज नवीनतावाद के नाम पर प्राचीन श्रेष्ठ मान्यता एव व्यवहार को जनशमान त्यागता जा 
र 

, ज्ञे दुगेन्धिकानाश होने से वाय पवित्र होता है । च भे उत्तमोत्तम पुष्टिकारक, आरोगय 
वर्धके ग्रोपधियो की हवि प्रदान करके उनको श्रन्तरिक्च मेँ फलाया जाता है जिससे वर्षा का जल प्रारोग्य- 
वधक, प्राणप्रद श्नौर पुष्टिकारक हो जाता है । वह जल पन पृथिवी पर व्षेने पर कृषि को प्राप्त होता 
है । यज्ञ की भस्म के द्वारा उत्तमोत्तम भोषधियो का क्षार तत्त पृथिवी को प्राप्तं होता है । इस प्रकार 
य द्वारा पृथिवी, जल ग्रौर वायु का उत्तम रीतिसे निर्माण हौनै पर उस स्थिति मे कृषि का उत्तम एल 
होता हं 1 

फरवरी सन्‌ १९६४ मे चेम्बुर-बम्बई मे श्री गण्डाराम जी मेहता ने ग्रपनी कोटी पर एक सप्ताह 
का यज्ञ कराया था । उनकी कोठी मेँ करई श्राम क वृक्ष लगे थे । पंजाबी किस्म कं प्ामो कौ पौधे भी लगा 
थी । उनके सिए कहा जाता ह कि वे पौध वम्बई की हवा-पानी मे फल नही देते । १६६३ तक उनेकं 
वगीचे मे किसी भ्राम मे फल नही श्राये थे । 

१६६४ की फरवरी मे भरामो मे बौर श्राया हश्रा था । उस समय यस्च कापू्न उनको खूव प्राप्त 
हा । उस वषं उनमें खूव श्राम लगे अरौर अत्यन्त मीठे भ्राम लगे । इससे पूवे भी फल उन वृक्षो ने नही 
दिये ये श्रौर इसके वाद भी फल नही दिये । इससे ज्ञात होता है कि यज्ञ कापि पर उत्तम प्रभाव 
पडता हं । 

ध हसी प्रकार श्रौर भौ श्रनेक श्नुभव यज्ञ के कृषि सम्बन्धी है । सुसंस्कृत पृथिवी, सुसंस्कृत जल 
रौर सुसंस्छृत वायु में उत्यन्न एव परिपालित कृषि समाज क व्यक्तयो के भौतिक जीवन कं लिए तौ 
शरेष्ठ हौगी ही, पितु उनके मन, वुद्धि को भी उत्तम एव बलवान्‌ बनाने भी सक्षम होगी । देका 
शारीरिक एव बौद्धिक निकास कृषि को यज्ञ साय समुनत करे से बड सरलता सेहो र यत 
हवन दवारा कृषि कौ भ्रनेक रोगो से भी मुक्त किया जा सकता र मौर शीतादि से भी सुरक्षित किया ४ 
सकता है । जब-नव आवश्यकता हो तव तव यज्ञ हारा वृष्टि कराकर एव वृष्टि की प 
तव यज्ञ द्वारा वृष्टि को रोककर कृषि की रक्षा एव सिंचाई की समुचित व दह ६ । 

उपरोक्त लाभ कृषि को यज्ञ से होने के अतिरित वहत से अन्य भना "एव स्वरो मेदे । छन्द 


ह छन्द एव स्वर 
परन्तु यज्ञ से एक ओर विशय लाम ध्वनि कामी है ) वेद मन्त्रौ की रचना छ त 
श्रीर स्वर मिलकर सगीते का वातावरण निर्माण कस्ते है । सगीतमय वाता 4 


च दिन के पृथक्‌-पृथक्‌ समय म एवं ऋतुम्रो के श्रनु्ार रामो का म वदलता रहता द न 
बदलने से स्वरो का क्रम भी बदलता रहता ह । जिस समय एवं जिस ऋतु का क ५ 
उसी समय एव ऋतु के भ्रुर यदि संगीतं होगा तो वह्‌ समय क भ्रुरकूल हो 


श्रानन्द रे उत्पन्न करेगा । न 
1 प ऋतु मे शीतल पवन्‌ के फकोसे से वृक्ष वनस्पतियो को व ० 
ह एव वर्पाके प्रारंभ मे इयाम यो कौ घटा्नो से श्मौर वर्षा की फृटारो से वृक्ष ० न 
हो भूम-ूम कर श्रट्हास करने लमते दै श्रौर अपने माण को प्राता हुमा देख कर शरान 


कृषि-विक्ान १५१५ 


ह, वैसे ही समयानुसार संगीत से भी वृक्ष-वनस्पतियो मेँ मस्ती, ्रानन्द एवं जीवन का संचार होने लगता 
है प्नौर उनकी वृद्धि तथा फलादि कौ भ्रधिकता होने लगती हँ । वेद कहता हः - 
फलवत्यो न श्रोषधय" पच्यन्ताम्‌ ¦ (यजु २२।२२) 


ग्रोषधि, अन्न, वृक्ष, लतादि भ्रपने पाक को प्राप्त हों परन्तु वे फलवती हो । अर्थात्‌ हमारी 
कृषि फलवती हो-निष्फल न हो । सफल सेती के लिए सगीत का प्रयोग भ्रत्यन्त लाभकारी होता है । 
श्रत जैसा पूर्वं कहा था --८कृषिरुच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌" -- यज्ञ कौ अक्रिया का अनेक प्रकारसेलाभ 
करषि के लिए लेना चाहिए । कृषको को कृषि रिक्षण कं साथ यज्ञ के प्रकार भी सिखाने चाहिए । प्राचीन 
समय मे वपन के लिए कृषि की भूमि का संस्कार करने के लिए, फसल के भ्राने श्रौर पकने पर इसीलिए 
बड़-बड़ यज्ञादि होते ये । 

वाणी का कृषि के साथ सम्बन्ध है इसका प्रतिपादन वेद निम्न शब्दो मे कर रहा है 

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमर्दिति नाम वचसा करामहे । (यजु १८।३०) 


भर्थात्‌ विविध प्रकार के उत्तम भ्रनन के उत्पन्न करने के लिए हम कृषकजन इस प्रसिद्ध, उत्पत्ति 
के कारणभूत पृथिवी माता को--'वचसा करामहे" वाणी से युक्तं करे । सब वाणियो से श्रेष्ठ वेद वाणी 
ही है} भ्रतः उसका ही प्रयोग सर्ंशरेषठ ह । परन्तु वेद वाणी कं साथ यदिवेदवाणीकेही श्राधारपर 
भ्नन्य वाणी एवं ध्वनिया हो तो उनका भी उपयोग योग्य हँ । 


इस मन्त्र से स्पष्ट हं कि अन्न उत्पत्ति के लिए कषि-भरूमि एवं कृषि के पौघो पर वाणी का 
संगीतमय श्रनुकूल ध्वनियो कं साथ प्रयोग अवश्य करना चाहिए । जहा कृषि के लिए उत्तम खाद की 
ग्रावश्यकता ह वहा उसके लिए सगीत का खाद भी बहुत उपयोगी ह । 


कूषि के लिए वायु श्रौर श्रग्नियों की श्राक्दयकता 

कृषि के लिए यज्ञ कौ हवि केद्वारा वायु श्रौर आदित्य को अनुकूल बनाया जाता हँ । वेद में 
कहा है - 

दाद शुनासीरा हविषा तोषमाना ! (यजु १८।६६) 
यज्ञ मे प्रयुक्त हवि द्वारा अ्रथवा पृथिवी, जल, वायु एव सूर्यं की ऊष्मा के माध्यम से विविध 
कार के अनुकूल द्रव्यो का प्रयोग करके वायु रौर सूर्ये रदिमयो को हम अपने अनुकूल बनावे ! भग्नि के 
माध्यमसे जो हवि रूप खाद प्रयुक्त किये जाते ह वे पृथिवी, जल, वायु भोर सूयं ररिमियो के माध्यम से 
सरवेत प्रसारित हो जाता ह । उस अवस्था मे थोडे भ्रौर कम खचँ तथा कम परिश्रम से बहुत श्रधिक लाम 


हो सकता ह । श्रत वेद ने--श्युनासीरा हविषा तोषमाना'- कह कर वायु ग्रौरग्रग्निको भी कृषि योग्य 
बनाने का उपदेश दिया हं । 


कृषि कं लिए--उसकी उत्पत्ति, रक्षण भौर परिपाक कं लिए वायु भ्रौर श्रग्नियो का यथोचित 
मात्रा में सम्पकं ्रावरयक ह । अग्नि श्र्थात्‌ ऊष्मा, ताप भ्रादि की न्यूनता से कृषि मे भ्रपरिपक्वता रहती 
है । रत विविध प्रकार की भ्रभ्निर्यों विविध समय के भ्रनुसार कृषि के लिए श्रपेक्षित है । इसी प्रकार 
वायु भी श्रपक्षित है । परन्तु यदि वह्‌ प्रतिकूल हो जवे तो कृषि को बडी भारी क्षति हो जाती है । भरत 
म्रग्नि श्रौर वायु की विविध शक्ति एव गत्तियो पर श्रपना नियन्त्रण कृषि कमं के साथ जानना श्रावक्यक 
है । इस बारे मे वेद उपदेश कर रहा है- 


५५१ वँदिक-सस्पदां 


विवे धद मरुतो विष्व ऊती विश्वे भव.त्वग्नयः समिद्धा । 
विवे नो देदा श्रवसागमन्तु विहवभस्तु व्रपिणं दानो भ्रस्मे॥ (यजुः १८।३१) 

श्रथति कृषि कर्मं मे परवत्तंमान हम कृषको के लिए- श्रय विवे मरत ~ भ्राज सब प्रकार के 
--चिविध प्रकार के ~ पवन, वायु ग्रौर "विश्वे समिद्धाः भ्रगनय---विविध प्रकार की प्रदीप्त की जाने 
वाली भ्रग्निया एव सूयं की ररिमयां- नः विवे उती भवन्तु'--वे हमारे लिए सब प्रकार से - हमारे 
श्रनुक्ल रक्षादि कं साथहो! अर्थात्‌ हम वायु भ्रौर भ्रगनि को कृषि के उपयोग के लिए श्रपनी नियन्व्रेण 
व्यवस्था में रखे । 

मन्त्र के उत्तराधं भाग में कृषि विद्या-विज्ञान मेँ पारंगत सब विद्रानोसेप्रार्थनादहैकिवे हमारे 
कृषि क्षेत्र पर - “्रवसागमन्तु"- षि रक्षण भ्रादि साधनो के साथ ्रावे । भर्थात्‌ कृषि का अच्छी 
प्रकार समय-समय पर कृषि विशेषज्ञो से निरीक्षण करा कर उसकी भ्रच्छी प्रकार रक्षा करना भरावर्यक 
है। क्योकि हमारा जीवन भ्रौर विश्व का जीवनं श्रन्न पर ही निर्भर दै। वही सब धनोकाधनहै 
--'विक्वमस्तु द्रविण वाजो श्रस्मे'-- हम लोगो के लिए भ्रनन सब धनो का धन है । 

निःसदेह धनो मेँ श्रन्न धन की ही प्रधानता है । इसीलिए वेद ने कहा - 

श्रन्न^ सान्राज्यानामधिपति । 

ग्रनन साभ्राज्यो का भी श्रधिपति है। समस्त राज्यो में श्रन्नके विनियोग से इसके श्रादान 

म्रदान से हम श्रपना प्रभाव श्रन्य राष्ट्रो पर ्रनेक प्रकार से स्थापित कर सकत ह । 
ध्न्न-धन प्राप्ति का भी साधनहै श्रौर राज्यकाभी 

रन्न के श्रादान-प्रदान से धन का विभाजन क्रय-विक्रःय द्वारा होता है । जिसके पास भन्न भ्रधिक 

होगा वह्‌ उतना ही अधिक धन को भी प्राप्त कर सकेगा । इसलिए वेद उपदेक्न देता है -- 
सर्वा ध्राज्ञा वानपतिर्भंवेयम्‌ \ (ययु १८।३४) 
भै सव दिशाग्रो मे कृषि करके श्रन्नपति होऊ श्रौर फिर - 
सर्वा प्राक्षा वाजपतिजेयेयम्‌ ! (यजु १८।३२) 

र शरन्नपति होकर सव दिशाग्नो मे चारो श्रोर दुर-दरुर देशान्तरो तकं व्यापार केरके व्यापार 

क्षों को जीत्‌ । राजनीतिक एव सास्ृतिक क्षेत्रो को भी प्रभावित करके उन पर अपनी विजय-पताका 


न वेद इस प्रकार अरन्त के महत्व को राजनीतिक, मौगोलिक, सामाजिक श्रादि विविध स्तरो पर 


भी बताता है 1 श्नन्न से धन प्राप्तितो होती ही है । जसा कि-- 
वाजो नो विदवैरेवर्धनसाताविहावतु ! (यु १८।३२ ) ल 
रथात्‌ श्रनन हमारे लिए सब समाज के साथ इस लोक मे धन के चिभाग करने के लिए हमे प्राप्त 
ठ विनिमय चकर रूप मे एक से दूसरे के पास चलता रहूता है । ्वन- 


। अन्न के श्रादान-प्रदान सेधन का 
वत ब्द अन्न के द्वारा घन के विभाग, विभाजन, भ्रादान-प्रदान रूप विभाजन एव प्राप्ति का उपदे 


1 भूमि की-कृषि के लिए प्रथम श्रावश्यकता 
कृषि के लिए पहली आवस्यकता भरमि की है । विना भूमिके कृषि कटा हो । श्रत" वेद के वाज- 


प्रसवीय सूक्त का प्रथम मन्त्र उपदेश कर रहा है- 


वाजस्य न प्रसवे मातर महीमदिति नाम वश्सा फरामहे 1 


यस्यामिद विद्यं भुवनमाविबेदा तस्यां नो देव. सविता धमं सादिषत्‌ ॥ (यनु १८।३०) 
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कृषि के लिए, विविध प्रकार के श्रन्नो के उत्पादन के लिए निङ्चय से कारणरूपा, माता भरमि 
को हम वाणी से युक्त करे 1 जिस पृथिवी गे यह्‌ प्रत्यक्ष समस्त स्थूल जगत्‌ न्यान्त है उस प्रथिवी मे समस्त 
एेहवथयुक्त शुद्ध स्वरूप ईश्वर तथा सविता देव हमारे उत्तम कृषि रूप ध्म कमं को उत्पन्न करे । 

रथात्‌ भूमि को श्रपने वाणी के ्रधिकारक्षे्मे करना चाहिए । जिस भूमिके लिएहमारी 
वाणी यह्‌ अधिकार से कह्‌ सके कि मेरो है- मै इसपर कृषि करूगा, इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानो पर 
व्यवित श्रयनी सामथ्यं को देखकर क्न श्रौर पुरुषाथं करने वाले होने चाहिए । उनके ही उत्साहः श्र 
कार एव पुरुषार्थ के प्राधार पर इस परथिवो पर परमात्मा की भ्रनुकम्पा से पुरुषां रूपी कृषि कम॑ से 
र. कृषि के लिए दूसरी श्रावरयकता--सुयं किरणो को-- ॥ 

कृषि के लिए सूर्यं को किरणो कौ, धूप कौ भ्रत्यन्त ्रावस्यकता हं । जिस भमि पर स्य की 
किरणे एवं उसकी किरणो का प्रकाश भ्रौर ऊष्मा नही पडुचती हँ तो शोत के प्रभाव से बचाने के लिए 
एव अन्य प्रकार से उष्णता देने की व्यवस्था करनी पड़ती हे । भ्रत पूर्वोक्त मन्त्र कौ दुसरी पक्ति मे- 
"तस्या नो देव सविता धर्मं साविषत्‌" के द्वारा पृथिवी के लिए उत्पत्ति धमं बनामे के लिए सविता - 
समस्त एेश्वर्मो का उत्पत्तिकर्तां सूये का भी उल्लेख किया । भ्र्थात्‌ भूमि हौ श्रौर वह्‌ भीएेसी भमि 
भिस पर सवित। देव, सूयं की रदमिया श्रपना ब्नुग्रह्‌ करती हौ एसी होनी चाहिए । इसी बात को इस 
सूक्त के दुसरे मन्त्र मे--विश्वे भवन्त्वग्नय समिद्धा. (यजु ° १८।३१) समस्त प्रकार की भग्नियो 
एव सूर्य ररिमियो के प्रदीप्त होने को बताया हं । 

कृषि के लिए तीसरी भ्रावश्यकता - वायु की 

जिस प्रकारसे कृषि कं लिए भूमि भ्रौर सूर्यं कौ श्रावश्यकता ह उसी प्रकार सेइनदोनोके 
होने पर कृषि के लिए वायु कौ भी ्रावर्यकता ह । वायु के बिना कृषि का जीवन, उत्पत्ति, वृद्धि श्रादि 
कु नही हौ सक्ता । इसलिए इस सूक्त का दूसरा मन्त वायु का--विषवे भ्रद्य मरत ' (यजु ° १८।३१)} 
इन शब्दो के साथ समस्त वायुग्रो का प्रतिपादक हं । 

कुषि के लिए चोथी श्रावर्यकता--रक्षण की 

कृषिका रक्षण नहो तो कृषि नष्ट हो जाती है । श्रत वेद कहता है - "विश्वे नो देवा श्रव्सा- 
गमन्तु (यजु ° १८।३१) कृषि-विद्या में पारगत जन ग्रपने रक्षा साधनो के साथक्षत्रकी षि 
कं 1 लिए भ्राये-इस प्रकार रक्षा के वैज्ञानिक साधनो के ज्ञाताग्रो के श्रागमन की कामना 
मन्वरमेह। 

1 कूषि के लिए पांचवीं श्रावदयकता--फलवती होना 

फल न देने वाली कृषि के लिए कोई स्यो परिश्रम करे। जिस परिश्रम का परिणाम कुछ न 
हो वह्‌ निरर्थकं है श्रत वेद ने उसी मन्त मे--'विरवमस्तु द्रविण वाजो भ्रस्मे' (यजु. ०१८ । म०३१ )-- 
कृषि के द्वारा हम लोगो के लिए ससार के सब प्रकार के रेर्वयंहो। इसका उल्लेख किया । 
यदि कृषि फलवती न होगी तो उस से रेर्वर्यो की प्राप्ति कैसे होगी । भरत. वेद ने कृषि के लिए पाचवी 
क्रावश्यकता फलवती होना बताया । 

कृषि के लिए छढटी भ्रावश्यकता- जलो की 


कृषि कं लिए जल कौ भ्रत्यन्त आवश्यकता है । विना जल के कृषि संभव तह है श्रत. वेद 
मे षटा- 
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सं मा सृजासि पयसा पृथिव्याः सं मा सृजाम्यद्भिरोषधीमिः। 
सोऽह वाज सनेयमग्ने ॥ (ययु ° १८ ।३५) 

१. सं मा सृजामि पयसा पृथिव्या-- पृथिवीस्थ जलो से मै ्रपने क्षेत्र को भ्रच्छी प्रकार संसृष्ट करता 
हं-सीचता हूं । 

२. सं मा सृजाम्यद्भिरोषधीभि-- जलो भ्रौर अ्रोषधियो कं रससेमै श्रपनी कृषि भूमिको एवं 
कृषि की विशेष उन्नति के लिए संयुक्त करता ह । 

३. सोऽहं वाज सनेयमग्ने इस प्रकार उत्तम जलो, रसो से सिचित कृषि से उत्पन्न भरन्नादि 
जो बल विशेष देने वाले वनेगे उनको मै सेवन करके बलवान्‌ 
बन्‌ । 

कूषि के लिए सातवीं श्रावदयकता खाद की-- 
पूव मन्त्र म--सं मा सृजाम्यद्मि रोषधीभि "~ कहा है 1 ब्र्थात्‌ नैं म्रपनी कृषि को विशिष्ट द्रवो 
प्रौर श्रोषधियो से ससृष्ट करता हू । श्रोषधि वृक्ष वनस्पतियो से निमित खाद एव द्रव पदार्थो का कृषि 
के लिए उपयोग करने से अ्रन्न बलवान्‌ एवं शक्तिवान्‌ होता हे । रतः वेद ने उसका प्रतिपादन करिया है । 
इस प्रकार वेद ने कृषि के लिए १. भमि, २ सूयताप, ३. वायु, ४. रक्षण, ५. फलवती 
होना, ६. जल एवं ७. खाद इनका उपयोग बताया । 
कृषि के लिए भूमि की तैयारी 
कृषिके लिए मि को अनेक प्रकारसे तैयार करना पडता हं । इस वारे में पूवे मन्तन 
स्पष्ट कहा कि पाथिव' जलो के साथ श्रपने परिश्रम को मिश्रित करके पृथिवी को कृषि योग्य बनाता 
हुं । जिन जलो को पृथिवी कं साय भ्रत्यन्त परिश्मपूर्वक मिलाता ह, उन जलो के साय अनेकं प्रकार 
की म्रोषधियो को-खादादि को- ग्रपने परिश्रमपूर्वक मिलाता ह । इस प्रणाली से हम सब उत्तम भ्रन्न 
को सेवन कर सकने मे समर्थं होते है । 
इस- सिं मा सृजामि ०- मन्त्र मे मा' शब्द श्रपने से, भरपने परिश्रम से, श्रपने प्रधिकार भुभि 
भ्रादि सभी से सम्बन्धित हं । श्रत. जहा जिस श्रौ र जितने भ्रं की भ्रावर्यकता हो"उसको प्रहण करना 
चाहिए । इसलिए प्रयोजन भेद से एक ही मन्त्र के भ्र्थ-भेद हो जाते है । 
परं मन्त्र का तात्पयं यह्‌ ह कि पृथिवी श्रौर जल दोनों को भ्रनेक उपयोगी मिश्रणो कं साथ 
भरपने परिश्रम का उसमे मिश्रण करक भूमि की तैयारी होती है । उस भरुमि मे हृषि करने से उत्तम 
भ्रन्न सेवन के लिए प्राप्त होता ह । भूमि तयारकरना भी कृषि को एक कला हं । 
कुषि विद्वान्‌ जन कर-- 
वत्तमान समय मे कृषि कर्मं को निकृष्ट समभते है । परन्तु कृषि कमं उत्तम विद्वान्‌ लोगो के 
द्वारा होने पर सुख की विरेष वृद्धि होती है एस वेद प्रतिपादन कर रहा है- 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक । 
घोर देवेषु ^ (यजु त १ ४ नौर 0 
मनुष्यो । जसे ध्यानशील, बुद्धिमान्‌ लोग हलो ओर जुवा आदि कै युक्त कर 
हैश्रौर त विद्वानो मे पृथक्‌ विदेषताग्नो को प्राप्त करते है भ्रौर छृषि का उत्तमं रीतिसे 
विस्तार कसते है उसी प्रकार सव लोग इस कृषि कायं को करे । भ्र्थातु छृषि कमं मे हल चलाने की 
क्रिया रूढिवादी प्रयामो पर नही करली चाहिए अपितु विद्या शरीर विज्ञान के श्राित नवीन-नवीन 
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लाभकारी प्रकारो से भ्रौर अनेक परीक्षणपूवंक करना चाहिए । उनके भ्नुसार अन्यो को उन उपायों को 
भ्रनुकरण कराना चाहिए 1 इसका इस मन्त्र मे उपदेश है । इसी प्रकार वेद में ्रन्य स्थान पर भी- 
सीर च मे यक्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८।७)} 
मेरा भूमिमे हल चलाने का काय॑ यज्ञेन =विद्रानो की सत्सगति, उनके उपदेश, निर्देशन, 
निरीक्षण म्रादिपूवेक समथं बने । 


कृषि के लिए हवि 
पृथिवी को हलादि से तथा जल, वायु भ्रौर रादित्य कौ हवि से सूसस्छृत करने से उत्तम खेती 
होती है इसके बारे मे वेद का निम्न मन्त्र है- 
शुन" सु फाला चि कृषन्तु भूमि शुन कीनाशा भ्रमियन्तु वाहै. । 
शुनासोरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला शरोषधीः कत्तंनास्मे ॥ (यजु० १२।६६) 
१ शुनसु फाला वि कृषन्तु भूमिम्‌-कृषक उत्तम फाल युक्त हलो से भूमि को भ्रच्छी प्रकार जोते । 
२. शुन कीनाशा भ्भियन्तु वाह - कृषक उत्तम वैल श्रादि या वहन करने योग्य यन्त्रो के प्रयोग 
से सुख को प्राप्त हो । 
३ शुनासीरा हविषा तोशमाना-शुद्ध कयि घृतादि से सन्तोषकारक वायु भ्रौर सूयं एव उनके 
समान खेती के साधन- 
४ सुपिप्पला श्रोषधी- कर्तनास्मे-हमारे लिए सुन्दर फलो से युक्तं जौ भ्रादि भ्रननन की उत्पत्ति 
करने वाली हो रौर उनका सुखपूवंक भोग करे । 
इस मन्त्र मे कृषि कं लिए वायु एवं सूयं के ताप को षि के भ्रनुकूल बनाने के लिए हवियो का 
प्रयोग करने का उल्लेख है । श्रत ज्ञात होता है कि एेसी. भी हविया हो सकती है जिनको अगिन मे प्रयुक्त 
करके वायु श्रौर सूर्यं रदिमियो को श्रपने अनुकूल कर सकते हैँ । 
हमने कतिपय द्रव्यो का भ्रन्वेषण क्ियाहैजो वायु कौ गति बढाने या उसके स्तम्भनं 
सहायकहो । ओर एेसे भी द्रव्यो का अन्वेषण किया है जिनकी अ्निनिमे हवि देने से वातावरणं 
उष्णता की वृद्धि या उष्णत। की न्यूनता हो । यह वायु मण्डल मे तापमान की न्यूनता एवं वृद्धि का का 
जिसे वेद ने बताया है, कृषि कं लिए भरत्यन्त उपयोगी है । 


कुषि के लिए घत एवं मधु प्रथोग 
कृषि की भूमि सुघार के लिए वेद ने एक श्रौर महत्वपुणं घोषणा की ह । भ्राधनिक समय मे 
विज्ञान श्रपने को गवं से ऊंचा कहता है । उसने हमारे भ्रन्न को मल के साथ संयुक्त करके हमारे भरन्त 
को दूषित कर दिया । वायु को मनेक प्रकार कं विषाक्त धूम्रो से परिपूणं करके हमारे शरीर मे भ्रनेकं 
प्रकार के विषो का प्रवेश करा दिया । परन्तु वेद कृषि कं लिए कितना उत्तम उपदेश कर रहा है- 
मधुमतीनं दषस्कृषि । (यजुः ७।२) 
भर्यात्‌ हमारे भरन्नादि पदार्थो को भधुरादि युण सहित कीजिये । इस प्रकार के श्रत को बनाने 
कं लिए वेद ने कहा- 
लयश्च मे येज्ञेन कलत्म्ताम्‌ 1 (यजु १८।७) 
भूमि को जोतने कं पश्चात्‌ पटला फेर कर जो सब को एक लय मे करना होता हं वह यज्ञ के 
द्वारा हो । यज्ञ मे जो उत्तम पदार्थं पडते है उनसे यदि पटले को सिक्त करके लय क्रिया करेगे तो-“लयक्न 
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मे यज्ञेन कत्यन्ताम्‌' सांक एव क्रियामय हौ जायेगा । 
इस क्रिया को वेद का निम्न मन्त्र प्रत्यन्त स्पष्ट रूप मेँ कह रहा है- 
धृतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वरेवेरनुमता मरुद्मि. । 
अर्जस्वती पयसा पिन्वमानाऽस्मान्त्तीते पयसाभ्या ववृत्स्व ॥ (यगु १२।७०१ 


कृषि के बीज बोन के लिए जोभ्रुमि तैयार की जातीहैग्रौर हलो से जोती जाती ह उसको 
सम करने के लिए जो पटेला चलाया जाता हं उस पटले को-'उ्स्वती. पयसा पिन्वमाना पराक्रम 
उत्पन्न करने वाले दुध श्रथवा पराक्रम उत्पन्न करने वाले पेय जलो से श्रच्छी प्रकार सीवा जावे, श्रौर- 
“वृतेन सीता मधुना समज्यताम्‌' धृत सँ भी सीचा जावे भ्रौर शहद से भी खूब सीचा जावे । 

इस भ्रकार का पटेला उस कृषि भमि पर जो हलो से श्रच्छी' प्रकार जोती गई ह उस पृथिवी 
पर फेरा जावे जिससे भूमि का एक-एक कण दध, घृत, शहद भ्रादि के ५९ की रगड से बलशाली, 
तेजस्वी श्रौर मधुर हौ जावे । उस पटेले को बार-बार इन पुवोक्त पदार्थो क्रे मिश्रित जल से सिक्त कर 
फेरना चाहिए । इस प्रकार से सुसंस्कृत जो भूमि होगी, उसमे जो उत्पत्ति होगी वह्‌ कितनी उत्तम 
होयी ? धत. यतमान समय की देती मे जो मल के प्रयोग की पणाली है वह त्याज्य है । 


भुमिमे बीन वोने काभ्रकार 

उपरोक्त प्रकारसेतैयार भ्रूमिमे बीज नोने केलिए भी वेद विशेष प्रकार की विधि वताता 

ह । वहं उपदे करता है कि- 
सं वपामि समाप भ्रोदघौभि. समोषधयो रसेन । (यजु १।२१) 

म धान्यो को श्रच्छी प्रकार बोता हं । श्रोषधियो के जलो के साथ बोता ह श्रौर श्रोषधियो के 

रसो के साय बोता ह । भौर उस बोयी हुई कृषि मे- 
स रेवतीरनंयतीभिः पुष्यन्तः स मवुमतीर्मघुमतोमि पृच्यन्ताम्‌ \ (यजु १ । २१) 

उत्तम श्रोषधियो से निष्पन्न विशिष्ट गुण वाले जल सम्पक्त हौ श्रौर परिपूर्णं मधुर रस से युक्त 
भ्रोषधियो से निष्पन्न मधुर रस से वह कृषि सपुक्त हो । भ्र्थात्‌ धान्यो को बोने के बाद विविष प्रकार 
की श्रोषधि एव खनिज द्रव्यो के जलो से भरुमि को सिक्त करना चाहिए तथा देसे उत्तम रस एव जलो 
के साय बीजो को भिगोकर बौना चाहिए । क 

जिस प्रकार से गौ, बकरी श्रादि को जैसा श्राहार दिया जाता है उसका भरमाण उसके दुध मेँ 
भ्राता है श्रौर उन पदार्थो की गध भी उनके दूष मे आती है उसी प्रकार जिस प्रकार को ग्रोपधियो के 
रसो के साथ नीजो को बोया जायेगा उसमे उसके गुण मी श्रावेगे ¡ इस प्रक्रिया से एक ही प्रकार कं 
पर्को विविध प्रकार के गुणो से सयुक्त किया जा सकता ह । 

भ्राचायं चाणक्य ने वेद शास्वादि का श्रध्ययन करकं कृषि निमित्त वपन करे क वीजो को 
सस्कारिते करने का वैदिक प्रकार यह वताया कि एक घड़ मे जल मर दिया जवे श्रौर उसमें स्वण पत्र 
डाल दिया जावे । उस जल मे २४ घटे बीजो को पड़ा रहने दिया जावे । तत्पश्चात्‌ सुसस्छृत भूमि मेँ 
उन बीजो को बोना चाहिए! इस प्रकार जो बीजौ का स्व्णं जल के साय सस्कार होया यह्‌ बहुत 
उत्तम होगा । ध 
इस प्रकार वैदिक भरादेशानुसार नीजो को सस्कारित करने एव भूमि को सस्कारित करने के 
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जो प्रकार है वे वर्तमान वैज्ञानिक जगत्‌ के प्रकारो से सहस्रं गुना उत्तम है । स्वर्णं के सयोग से बीज के 
म्न्दर स्वरणं के गुणो का सस्कार पडता ह । स्वणं जीवन के लिए म्रत्यन्तं उपयोगी है 1 वेद कहता है-- 
भ्रायुष्यं वचस्य रयस्पोषमौद्सिदम्‌ । 
इद हिरण्यं वचच॑स्यज्जेत्राया विशतादूमाम्‌ ॥ (यजु ३४।५०)} 
स्वर्ण श्रायु देने वाला है । तेज देने वाला है । एेदवथें का पोषक है । वनस्पति सम्बन्धी है तथा 
4 द उद्भेदक भी है । ब्रह्मचयं, तेज, शक्ति भ्रादि की वृद्धि करने वाला है श्रत. यह्‌ मुम 
प्रवेश करे । 
इस प्रकार स्वर्णं के गुणो के ज्ञात होने पर कृषि के माध्यम से स्वणं जलो मे बीजो को भावित 
करने का प्रकार भ्रत्युत्तम प्रमाणित हो जाता ह भौर उससे उत्पन्न कृषि का हमारे जीवन पर कितना 
उत्तम प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट ज्ञात हौ जाताहै। इसी प्रकार वेद स्वणंके प्रभावके बारेमे पुनः 
उपदेश करता है- 
यो विमत्त दाक्षायण हिरण्य स देवेष कु शते 
वीधंभायुः स मनृष्येषु कृ णते दीधंमायुः ॥ (यजु ३४।५१) 
जो व्यक्ति स्वणं को श्रलकार-श्राभूषणादि सूपसेभी धारण करता है वह विद्वानो मेतथा 
सवंसाधारण जनो में भरपनी भ्रायु की वृद्धिही करता है । इससे स्पष्ट है कि स्वणंभावित कृषि भी भ्रायु 
की वृद्धि करने वाली है । इन्ही सब बातो को ध्यान मे रखने के लिए वेद ने कहा- 
सुश्च मे प्रसुक््च मे सीर च मे लयम्च मे यज्ञेन कत्यन्ताम्‌ । (यजु. १८।७)} 
कृषि-कमे मे मेरी उत्पादन-शक्ति, मेरी भ्रव्युत्तम उत्पादन-शक्ति, मेरी कृषि, मेरी कूषि-कमं 
म एकता सम्पादन करने की या कृषि-समाप्ति का कमं ये सब विद्या, विज्ञान एव युक्तिसगत कम॑, यज्ञ- 
कमं के द्वारा समथं हो । इस प्रकार जो कृषि होगी तब हम कह सकेगे-- 
भ्रन्नं च मे यज्ञेन कल्यन्ताम्‌ । (यजु १८।१०) 


हमारा भ्र्न यज्ञ के द्वारा सुवासित, सुसस्कृत, पौष्टिक, भ्रारोग्यवधंक, बुद्धिप्रदाता, हवियो, 
से निमित पृथिवी, जल, वायु से समथ बने, न कि वर्तमान दूषित मल भणाली से उत्पन्न होने वाला 
भरन्न हो ) इस प्रकार भ्रनक भ्रस्नोकी उत्पत्ति की जा सकती है । वेद भे श्रनेक प्रकारके श्रमो का नाम 
भराता दै। जिन्हे हमे याज्ञिक कृषि प्रणाली से उत्तम बनाना चाहिए भ्रौर उनका उत्पादन भी अधिक 
करना चाहिए जंसा कि निम्न वेद मन्त मे प्रतिपादित है-- 


त्रीहुयश्च मे यवाह मे माषाश्च मे तिलादच मे मुद्गाश्च मे खटवाश््च मे प्रियद्ख वश्च मेऽणवश्च मे 
व्यामाकाश्च मे तोचाराश्च मे गोधूमाढच मे मसूराश्च मे यजेत्‌ कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजुः १८।१२) 


मेरे चावल, रौर साटीकेधाम श्रादि, मेरे लिए जौ श्रौर भ्ररहरभ्रादि, मेरे लिए उवं 
भ्रौर मटर भ्रादि, मेरे लिए तिल श्रौर नारियल, मूगफली, श्रलसी, एरडादि तेल प्रधान पदार्थ, मेरे लिए 
मूग भ्रौर राजमाष, चावल, मोठ भ्रादि, मेरे लिए चने, रौर उसी श्रेणी की भ्नन्य दाले आदि, मेरे लिए 
कणुनी श्रौर तत्सद्श श्रन्न सूकष्मचावल श्रौर समा, महुभ्मा, पटेरा, चेना भ्रादि छोटे भ्न, मेरे पसाई के 
चावल रौर जो विना वोये उत्पन्न होते है, उस श्रेणी के सब प्रकार के चावल, मेरे लिए गेहूं ्रौर उसके 
विविघे भेद, मेरे लिए मसूर श्रौर इसी भरकार के अन्य अन्न दाल श्रादि इनको यज्ञ की क्रिया से उत्पन्न 
करं श्रौर उनकी यथोचित पाक करने की विधि जाने । 


१६२ वैविर्-वम्पवा 


क न वैद अनेकं प्रकार के श्रन्नो को, भौज्य ततत्वौ को उत्पन्न करने का भ्रदेश देता है 
श्रन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्थ शुष्मिणः । (यन्‌० ११। ८३) 
हे श्रन्न के स्वामी हमारे लिए बल प्रदान करने वाले, रोग॒रदहित अन्न को दीजिये । इससे 
स्पष्ट है कि रन्न के माध्यम से भी रोगादि का हमारे में प्रवेशं होता है। श्रत" श्रच्छे प्रकार भ्रनलनकौ 
उत्पत्तितोहो ही, परन्तु जो अ्नन्न के सग्रहालय ह उनके स्वामी भी, जो अन्नपतिहैँ ते भी उनकी ईस 
र करे फं उनका वल देने वाला भाग नेष्ट न हो रौर उनमें रोमोत्पादकफ तत्वों का प्रवेष 
नहो सके। 
इस प्रकार कृषिक के वारे मेँ वेद हमे उत्तम रीति से मा्गंदशेन देता है । वेद भें कृषक के 
लिए जिस “कीनाश्च'" शब्द का प्रयोग हृश्रा है उससे ही किसान शब्द बना है । वेदे मे भ्राता है-- 
| इरायै कीनाशम्‌ । (यजु° २० । ११) 
रन्न के लिए ेतीहर को उत्पन्न कीजिये । यहा कीना शब्द किसान वाचक है । दस शब्द 
की व्युखत्ति इस प्रकार है- कत्सित नादयति इति कीनाश -जो बुरी भ्रवस्था का नाका करता है उसको 
कीनाश कहते है । बुराई, अवनति, गिरावट, कमी, हानि रादि, प्राणादि का नाञ्च, दृष्काल श्रादि का 
नाञ्च अन्न की समृद्धिसे होता है । श्रत श्रन्न को उत्पन्न करनेवाला कीनाश" है । यही कीनाद्च शब्द 
लोक मे किसान रूप में प्रचलित्त हो गया किसान ही राष्ट के श्रन्दर धान्य की तथा ञ्नननादिकी 
समृद्धि करके लोगो को प्राण कौ हानि से बचाता है श्रौर दुर्भिक्ष सेबचाताहै। इसलिए किसानों की 


स्तुति के लिए वेद कहता है- 
न्नानां पतये नम क्षेत्रासां पतये नम. । (यजु° १६) १८) 
ग्रन्न के उत्पन्न करने वाले स्वामी-- कृषक के लिएु नमस्कार, सत्कार हो । वेतो कं रका करने 
वाले, सेतो के स्वामी कृषको फ लिए हमारा नमस्कार हो । वेद में श्रन्न के लिए निम्न शब्द प्रयि ै- 


१. श्ननन॒ - श्रनति अनेन भ्रद्यते इति वा । जिसकं हारा जीता हैवाखाया जाताहंउसे भन्न 
कहते है । 
२. इरा - इ-काम राति। इच्छित, प्रशंसनीय रन्न । 
वेग उत्पन्न होता है । पेय रूप भे श्रनादि 


३ वाजं -- तेजस्वी श्र । जिस भन्न से 


कारूपजो घृतादि मिति हो रौर बल की प्रदान करमे वाला हौ वह भी वाज 


क 
४ अन्ध ~ वह्‌ अन्न जिसकानेत्रोकौ दुष्टि प्र कुप्रभाव पडता ह॒ वहं विशिष्ट अन्ते भ्रन्ध 
सन्ञक है तथा सर्वसाधारण प्रतिदिन उदर पृत्ति कं लिए जिस अन्त का ध्यान 
चिन्तन करते है वह भो भ्न्ध सञ्चक भरन्त ठं) , 
५. पयः ~ अन्त की वह्‌ स्थिति जब उसमे दूध भरा रहता हं । शुष्क अन्न की पयः स्थिति 
नही ड । 9 में 
न साकरे श्रौर बाजारमें उसी 


६. श्रवः ~ वह्‌ भ्रनन जो उत्तम श्रेणी का हो जिसकी सब प्रक 


श्रेणी के श्रन्नोसे शीघ्रएव श्रधिकं धन प्रप्त केरवि । 


जो भीति, प्रसन्नता, पालन, व्यापार कर्म श्रादि का जनक हौ रेसे प्रन को पृक्ष 


कहते है । 
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शरीर का रक्षण करने वाले, शरीर म बलवघंन करते वाले लाये जाने वाले, पेय 
रूप मेँ प्रयोग किये जाने वाले रौर शरीर को बढाने वाले भ्रन्नो की संलाहं । 
श्रन्न का वह भाग जो विक्षेष रूप से छाट कर पृथक्‌ किया गया या द्रव माध्यम 
से भ्रन्न का सार निष्पन्न किया गया है वह्‌ सुतः सज्ञक एव भ्रन्नमात्र जो खेत 
से खलिहान तकं की स्थिति में है श्रौर भ्रप्राह्य छिलके एवं भुस से प्रावरणमें हं 
वह सुतः संज्ञक नही है । स्वच्छ भ्न जो विक्रयाथे या उपयोग के लिए हं व्ह 
सुतः संज्ञक ह । 

प्राणियो को स्थिर करने एवं जीवन प्रदान करने वाले भ्रन्नं को सिनम्‌ कहते दै । 
ग्न से संरक्षण होता है रत उसका नाम भ्रव है । 

ग्ननन के खाने की इच्छा, भूख सबको होती हँ भ्रतः इसे क्षु कहते है। 

प्राणियो का धारण पोषक होने से ्रन्न को धासि कहते है । 

भ्रन्न क्री स्तुति, पशंसा होती ह श्रौर उससे जीवन-ज्योति प्राप्तं होती है भ्रतः 
भ्रन्न को इडा कहते है जो प्रशसनीय श्रन्न विशेष जीवन-ज्योति को देवे वह भी 
इडा है । 

मनन को प्राणी खाते है परन्तु यह सब प्राणियों का भेदन करके निकल जाता 
है भ्र्थात्‌ मल द्वारा निकल जाता है भरत. इसकी भेदन गति क्रियाकेकारण 
इसे इष भी कहते है । 

जीवन, बल, उत्साह देनेवाला होने से ऊक्‌ म्ननन को केहते है । 

विविध रस एव स्वाद युक्त होने से रस शब्द भ्रनन वाचक है । 

स्रपना घारणकर्ता होने से भन्न स्वधा है । 

श्नन्न की सब पूजा, सत्कार करते है श्रतः अन्न को भ्रकं कहते है । 

अनन को पीसकर उपयोग लिया जाता है श्रतः जिन श्रन्नो का पीसकर उपयोग 
होता है वे क्षम सज्ञक है। 

भ्रनन को सदा भ्रपने बड़े भाग से पृथक्‌ करके ही उपयोग मे लाते है प्रतः भ्रन्न 
को नेमः कहते है । 

सुप्तावस्था मे अन्न रहता है, जब उसे पृथ्वी मे नोते है तब उसकी जाग्रत्‌ भ्रवस्था 
होती है । श्रत" अन्न कौ ससम्‌ सन्ञा है । 

अन्न प्राण रूप होने से सबको इसकं भ्रागे भुकना पडता है श्रतः भन्न नमः है । 
श्रनननभ्रायुका देने वाला होने से भ्रायु सन्नक है । 

भ्नन्न की उत्पत्ति मरच्छी होने पर कृषक जन प्रसन्नता से नृत्य करते हैँ श्रतः 
सूनृत या सूनृता श्रन्न का नामदहै। 

भ्रननन से प्राणियो की उत्पत्ति होती है, श्रन्न से पालन होता है श्रौर मत्यु के बाद 
जीव की गति पुनर्जन्म के लिए भ्रनन के माध्यम से होती है श्रत. भ्रन्न ब्रह्म है । 
दीप्ति, तेज, कान्ति का देने वाला हने से भरन को वर्च. कहते है । 

जठराग्नि कौ ज्वालाभ्नो को-भूख को निवारण करने से कौलालं शब्द म्नन्न 
चाचक है । कीला वह्िरिखा वारयति ।' 


वेद मेँ उद्योग-धन 


समाज के जीवन-निर्वाह्‌ मे उद्योग-धन्धो का प्रभख स्थान है! उदोग-धन्धो ते वुद्धिएव 
कलाग्नो का विकास होता है । समाज के जीवन ५ सुल, प्रानन्द एव सौन्दयं का उद्गम उद्योग-षन्धो से 
ही होता है । उद्योग-धन्धो से शरीर के ्रनेक भगो} कौ सुप्त शक्तिया जाग्रत्‌ होती हे । 

वेद मे श्रनेक उद्योग-धन्धो के तथा उनेके जानने वाल। ॐ लिए शब्दो का प्रयोग हमा है । 
समाज या राष्ट्र के भीतर उद्योग-घन्धो से ग्रनेक प्रकार कौ भ्रावदयकताग्नो कौ पत्ति होती है प्रर सुख 
वटता है । वेद कहता हे - 

बाहू मे दलसि्िय हस्ती मे दर्म वीर्यम्‌ । (यजु २०।७) 

मेरी भुजाएं वल श्रौर एर्व रूप है, मेरे दोनो हाथ कमं तथा पराक्रम रूप है । वैद ने इस 
प्रकार हमारी भुजा एव हाथ कै ्रन्दर जो गुप्त शक्ति, पराक्रम व एेर्वयं भरा हमा है, उसका परिचय 
दिया है । जव परमात्मा ने हमारी भुजाग्रा म वल श्रौर एेदवथं भर रखा है ग्रौर काय-कुरलता, परिश्वम 
की शक्ति भी भरी हुई है तव हम सवको म्रवश्य उद्यमी--परिथमी - होना चाहिए । परिम करने से 
हो शक्तियो का विकास होता हे । 

हाथो की श्रपूवं शक्ति को वताते के लिए वेट म कठा- 

प्रय मे हस्तो भगवानय मे सण्यत्तर । (अथर्व ४। १३। ६) 

यह मेरा हाथ रेदवर्थवान्‌ है श्रौर यह द्र श्रौर भी देश्वयंवान्‌ है4 प्रत्येक मनुष्य के दोनो 
हाय एक सद्र कायंकुदाल नही होते । एके हाथ म शिनि, साम्यं कम होती है प्रौर दूसरे मँ श्रधिकही 
होती है । वायो को वजाने वलि, लेखक, कारीगर किसी को भी लीजिये, म्राप यही पयेगे क्रि एक हाथ 
से दूसरा हाय भ्रधिक सामथ्यंवान्‌ है । येद ने दसी को मगवान्‌ रौर मगव्तर इन सूपो गे वर्णन किया 
। 


इसी रहस्य को वेद ने एक स्थल पर निम्न प्रकार भी कहा है- 

छत मे दक्षिणे शस्तं जयो मे सथ्य भाहिति 1 

गोजिद्‌ भूयासमश्चनिद्‌ धनजयो हिरण्यनित्‌ ।(श्रथरवं० ७1 ५०।५८) । 
मेरे दक्षिण हाथमेंकमंकी शव्ति-सामय्यं भमः ईह श्रीर्‌ वाम हस्त मे (५ । एसी 
प्रवस्था मे म गौ, घोडे, धन, सुवणं ब्राद को जतन वाला वन्‌ । जिसके हाय ये बल ही, १ 4 
हीन है, श्रकरमण्य है उसको गो, घोडे, धन, सुवर्णादि कत पर्त हो सकंगे ? यदि उसके पास च हग 


तो जो वलवान्‌ ह वे उनसे छीन लगे । ध क 
वेद ने बाहू तया हाथ कौ शक्ति का उपदेश किया । इरा अ्रक्रार्‌ कदन ब्रगु कवा 
मे भी श्रातादहै- . 
मोदा प्रमोदा ध्र्ध लीरद्धानि मित्र मे सहु । (यनु० २०। ९} 


घथ्ोग-धन्षे १६१५ 


मेरी श्रंगुलियो में तथा भ्रंग परत्यंग मे कलाम्मो के विकास से मोद श्रौर प्रमोद का निर्माण करने 
की साम्यं है । इस कार्यं मे साहस ही मेरा सबसे बडा मित्र रूप से है । यदि हम किसी कायं के करने 
का साहस ही नही करेगे तो श्रनेक प्रकार की कलाभ्रौ का विकास होगा ही कंसे ? परमात्मा नै हमारी 
्रंगुलियो में कला की पूवं शविति प्रदान्‌ की है हाथ मे कमं करने कीं शवित प्रदान की है भ्रौर भुजाश्रो 
मे बल भर रखा है 1 साहस का भ्राश्रय लेकर हम खूब परिश्रम करे पुरुषाथं करे-श्रवर्य सफलता 
प्राप्त होगी क्योकि-सहसस्पुत्रो अद्भूत -(यजु , ११७०) साहस का पत्र अ्रद्भृत है अर्थात्‌ साहस के 
साथ पुरुषार्थं करने से श्रनेक ्रदुभुत कायं हो सकते है । 

वेद मेँ श्रनेक उद्योग-घन्धों के तथा उनके जानने वालो के नाम भ्राते है । उद्योग-धन्धो के कारण 
समाज मेँ भ्रनेक प्रकार के कायं करने वालो के वगं या श्रेणी बन जाती है भ्रौर उनके विविध नाम पड 
जाते है । इस प्रकार उद्योग-धन्धो को, या परिश्रमके कार्यो को करने वालो की भी समाज मे उच्व 
तिष्ठा होनी चाहिए ! श्रतः वेद ने उनको नमस्कार, सत्कार, भ्रादर करने को लिखा है । यजुवद के 
१६ वे भ्र्याय मे निम्न प्रकार उनको सत्कार वचन कहे है- 


१. पञ्यूनां पत्ये नमः -- परशुम्रो का पालन एव रक्षण तथा इनका व्यापार करने वालो 
को नमस्कार हो । (यजु १६।१७) 
२. भ्रन्नाना पतये नम -- अन्न के स्वामी, श्ननन का भडार रखने वाले, अन्न का व्यापार 
करने वालो के लिए श्रादर-सत्कार हो । 
३. कषेत्राणा पतये नमः -- क्षेत्रो के स्वामी-कृषको के लिए नमस्कार हो । 
४. वेनाना पतये नमः -- वनो की रक्षा करने वाले, उनको श्रपने श्रधिकार मे रखने वाले 
एवं उनसे उत्पन्न होने वाली वस्तु्रो का व्यापार करने वालों 
को नमस्कारहो। यजु १६। १५) 
५. नमो रोहिताय स्थपतये -- रवय वृद्धिकारक शिल्पाध्यक्ष के लिएु सत्कार हो । 
६. वृक्षाणा पतये नमः -- वृक्ष वनस्पतियो को उगाने एव उनका सरक्षण करने वालों को 
नमस्कार हो । 
७. नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय ~ पेरवयं सम्पादक नवीन-नवीन भूमि को वासयोम्य श्रादि बनाने 
वालो के लिए नमस्कार हो । 
८. श्रोषधीना पतये नम. -- श्रोषधियो के स्वामी, रक्षक, उनका व्यवसाय करते वालो के 
लिए नमस्कार हो। 
६. नमो मन्त्रिणे वाणिजाय -- व्यापार व्यवसाय में कुशल परामहंदाताभ्रों के लिए नमस्कार 
हो । (यजु १६ 1 १९) 
१०. सत्वना पतये नमः -- जीवो को- श्रनेक प्रकार के पशु पक्षी भ्रादि को पालने, उनके 
रक्षण करने वाले, उनको सिखाने वालो को नमस्कारहो । 
११. अरण्यानां पतये नमः -- घोर वनो का स्वामित्व करने वालो को नमस्कार हो । 
(यजु १६।२०) 
१२. भरङवपतिमभ्यर्च वो नमः -- तुम भ्ररवपालको के लिए, उनको भ्ननेक भ्रकार से सिखाने वालो 


के लिए नमस्कार हो । (यजु : १६ 1 २४) 


१६६ 
वैदिक-तम्पदा 


स वो नमः = व 1 
-- व प्रकार के रथ, यान श्रादि बनाने वालो के लिए नमस्कार 
६ ॥ क र -- मही के वतन रादि वनाने वाले कुम्हार के लिए नमस्कार हो । 
-- लोहे का विविध प्रकारका कायं करने वाले महापुरुषार्थी 
लुहारो के रि ‡ १ 
१७ नमः श्वनिभ्य त 1 
-- ॥ को विविध प्रकारकी विद्या एवं कला सिखाने वालों के 
व | नमस्कार हौ! 
१८. मुगयु नम -- व्याघ्र श्रादि हिस्र पञ्चु्रो के शिकार करने वालो के लिषएु 
नमस्कार हो । (यजु १६। २७) 
१६. नमो भवाय च -- एेदव्यं की वृद्धि करने वालो के लिए नमस्कार हो । 
(यजु १६। 
२० नमो भीदुष्टमाय - जो मेघो से ्रतिशय वर्षां कराने वाले है उनको 1 हो | 
(यजुः १६। २९ 
२१. नमो नादेयाय च _ नदी सम्बन्धी कार्यो को करने वालो के लिए नमस्कार हौ) । 
२२ नमो द्रीप्यायच --- द्रीपदटरीपान्तर मे ्मावागमन करने वाले, उनसे व्यापार करने 
वालो के लिए नमस्कार हो । (यजु १६। ३१) 
२३. नमः र्लोक्याय च -- विविधं प्रकार की प्रशसात्मक काव्य-स्वना करने वालो केलिए 
नमस्कार हो। १ 
२४. श्रवसान्याय च नम जो किसी कायं या रचना याकला में अन्तिम समाप्ति कायं 
करते है जैसे पालिश्, पेण्ट, प्लास्टर, सजावट श्रादि उन कुशल 
कारीगरो के लिए नमस्कारहो 


। 
-- भूमि को उर्वरा वनानेमें कुशलो के लिए नमस्कार हो । 
-- खलिहान क्रिया मे कशल अर्थात्‌ श्रन्न को सुरक्षित रखना, फलो 
को सुरक्षित रखना श्रादि गे कुशलो के लिए नमस्कार हो । 
(यनु १६।३३॥ 
२७ नमो दुन्दुभ्याय च - दुनदुभि-वादन मे कुशल कलाकारो के लिए नमस्कार हो । 
डन के श्राघातसे वजये जाने वाले, ढोल, इम, 


२८ आहनन्याय च -- दण्डादित ( 
नगाडा, जल तरग, काष्ठं तरण, लोह तरग आ्रादिके वजनेमें 


कूगल कलाकार के लिए नमस्कार ह्यो । (यजुः १६॥ ३५) 
-- लघु मार्ग-निर्माण मेँ कुशलो के लिए नमस्कार ही) 


२५. नम उर्वर्याय च 
२६. खल्याय च 


२६. नम सत्याय च 
३०. नम पथ्याय च _ विराल मारग-निरमाण मे ककल व्यव्तियो के लिए नमस्का हो 
२१. नम. काट्याय च -- कुद्रा ्रादि बनाने मे कुगल कारीगरो के लिए नमस्कार हो । 
३२. नीप्याय च _ रने रादि वनानें मे कूगल कारीग्रो के लिए नमस्कार हो 
३३. नम. कूल्याय च ~ नहर बनाने मे कुदाल व्यक्तिय। कं लिए नमस्कार हो) 

__ तालाव श्रादि वनने वाले कुशल कारीगरो के लिए नमस्कार हो । 


३४. सरस्याय च 
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४५ 


६३. 


नमो नादेयाय च ˆ ~ नदियों की व्यवस्था में कशल प्रबन्धको के लिए नमस्कार हो । 
वेदन्ताय च -- छोटे तालाब बनाने मे कुगल व्यक्तियो के लिए नमस्कार हौ । 
(यजु, १६ । ७) 

नमो वीध्याय च ~ श्रसमय में मेघो के निर्माण मै कुशल के लिए नमस्कार हो। 
भ्रातप्याय च -- भ्रातप-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
नमो मेघ्याय च -- गेघ-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
विद्युत्याय च -- विदयुदुविनज्ञान मेँ कुदाल के लिए नमस्कार हो। 
नमो वर्ष्याय च -- वर्षा-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
अवेर्घ्याय च -- वर्षा-निवारण मे कुशल के लिए नमस्कार हो । (यजू १६। ३) 
नमो वात्याय च -- वात-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
रेष्म्याय च -- परलयकारी भावात के विज्ञान मे कुराल के लिए नमस्कार हो । 
नमो वास्तव्याय च -- गृह-निर्माण मे कुल के लिए नमस्कार हो । 
वास्तुपाय च -- गृह-रक्षण मे कुराल के लिए श्रादर हो । (यनु १६।३६) 
नमः शगवे च -- गौ श्रादि पडुभ्रो के मालिको के लिए नमस्कार हो । 
नमस्ताराय -- पार करने एवं पार करने वालो को नमस्कार हो । 

(यजु १६ । ४०) 
नम प्रतरणाय चोत्तरणाय च -- बड़ी नौका एव छोटी नौकासेपार करानेकाया जो इसके 


भ्रध्यक्ष हो उनके लिए नमस्कार हो । 


. नम. शष्प्याय च -- तृणादि-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
पोन्याय च -- फेनादि-विज्ञान मे कुदाल के लिए ्रादरहो। (यजु १६।४२) 
नम सिकत्याय च -- रेत-विज्ञान मे कुल के लिए नमस्कार हो । 
प्रवाह्याय च ~- प्रवाह-जल कौ तरगो के विज्ञान मे कुशलं के लिए नमस्कार हो । 
नमः किशिलाय च -- ककड-विज्ञान मे कुंडल कं लिए नमस्कार हो । 
नम॒ कपदठिने च -- शख, कौडी, शुक्ति, मौक्तिक, प्रवाल प्रादि के कायं में कुशल के 
लिए नमस्कार हो । (ययु. १६। ४३) 
नमो ब्रज्याय च -- गो-चारण मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
गोष्ट्याय च -- गोक्ञालामो कै सचालन गे कुलो के लिए नमस्कार हौ । 
नमस्तल्प्याय च -- शयनागार के कामो मे कुरान के लिए नमस्कार हो । 
गेह्याय च -- गुह्य कर्मो मे कशल के लिए नमस्कार हो । 
नमो हृदय्याय च -- गुप्त स्थानो के बनाने वालो के लिए नमस्कार हो । 
निवेष्याय च -- चक्रादि-निर्माण मे कुशलो के लिए नमस्कार हो । 
नमो गहुरेष्ठाय च -- गफा-निर्माण मे कुराल के लिए नमस्कार हो। 
(यजु ६१1 ४४} 
नम शुष्क्याय च -- भोज्य पदार्थो को सूखा बना कर रखने कौ कलामे प्रवीणो कं 


लिए नमस्कार हो । 


१६८ वदिक-सम्पदा 
६४. नमो हरित्याय च -- भोज्य वस्तुग्ों को हरी, ताजी रखने की कला में प्रवीण जनौं 
को नमस्कार हो। 
६५ नमः पासन्याय च -- पासु-विज्ञान मे निपुणो के लिए भ्र्थात्‌ विविध प्रकार की मृत्तिका 
का विरलेपण करने मे करुलल विद्रानो को नमस्कार हो 1 ` 
६६. रजस्याय च -- रजोविज्ञान मे कुशल, सूक्ष्म द्रव्यो का निरीक्षण या लोक 
लोकान्तरो का निरीक्षण करने में कुशलो के लिए नमस्कार हो । 
६७ नमो लोप्याय च -- श्रदुश्य तत्वज्ञान गे निपुण के लिए श्रादर हो। 
६८ उलप्याय च -- दुदय-विन्ञान मे कुरत के लिए श्रादर हो । 
६६. नम ऊर्व्याय च -- पृथिवी-विज्ञान में कुश्चल के लिए नमस्कार हो । 
७०, सूर्व्याय च -- वड्वानल-विन्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
(यनु १६।४५} 
७१ नमः पर्णाय च -- पर्ण-विज्ञान मे कुशल के लिए नमस्कार हो । 
७२. पर्णशदाय च -- पत्तोको काटने को विद्या मे एव छत्निम पणं वनाने मे क्य के 
लिए नमस्कार हो । 
७३ नम उद्गुरमाणायच  -- भारोको ऊपर उठानेकी क्रिया भें कुदल के ्िएु नमस्कार हो । 
७४. अभिष्नते च -- काष्ट, पत्थर, पवंत ्रादि के छेदन करने में कुशल के लिए 
भ्रादर हो। 
७५. नम श्राखिदते च -- चीरने का कायं करने वालो के लिए नमस्कार हो । 
७६. प्रखिदते च -- धडने वाले के लिए श्रादर हो । 
७७ नम इपृृदुभ्यः -- वाण श्रादि प्रक्षेपणास्त्र वनाने वालो के लिए नमस्कार हो । 
७८ धनुष्कृद्भ्यस्च वो नम॒ ~ धनुष श्रादि प्रक्षेपणयन्तर साधन बनाने वाले के लिए नमस्कार हो, 
(यजु १६।४६} 


इसी प्रकार यजुर्वेद के ३०बे ्रध्याय मे भी बहुत से उद्योय-घन्धे करने वालो के नाम श्रये है । 


उनमें से जो विगेष है उनका यहा दिग्दरन कराना श्रावश्यक है-- 


७६ ब्रह्मणे -- वेद ज्ञान के भ्रध्ययनाध्यापन, उसकी विदयाम्रों के श्रन्वेषण एव 
परीक्षण कायं के विषए ब्राह्मण को- 

८०. क्षत्राय राजन्यम्‌ -- रक्षा कायं के लिए क्षत्रिय को-- 

८१. मर्द्भ्यो वैर्यम्‌ -- प्राण-पोषण व्यवहारो के लिए वेश्य को- 

८२. तपसे शूद्रम्‌ -- परिश्रमके कार्यो के लिए शरुद्र को-- 

८३ तमसे तस्करम्‌ -- अन्धकार के समय कायं करने के लिए तस्कर विचा मे निपुण को- 

८४. नारकाय वीरहणम्‌ -- भ्रति दुःखदायकं कृत्यो के लिए वीरो को भी हनन करने वाले को 

यजुः ३०।४ 

८५ नृत्ताय सूतम्‌ -- नावने के लिए सूत को- । 

८६. गीताय दोलूषम्‌ -- गायन के लिए गायक को-- {यजु ३०।६) 

८७. रूपाय मणिकारम्‌ -- सौन्दयं रचना के लिए मणिकार को- 


1. 


शुभे वम्‌ -- शोभा--उद्यान-शोभा, गृह-शोमा श्रादि के सिए माली को । 


उद्ोग-चन्पे 
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१११. 


११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११९ 
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११८. 


११६ 
१२० 
१२९. 
१२२ 


१२३. 


एरय 


कर्मणे ज्याकारम्‌ 
दिष्टाय रज्जुसजम्‌ 
मृत्यवे मृगयुम्‌ 

नदीभ्य- पौञिजिष्ठम्‌ 
ऋक्षीकाभ्यो नेषादम्‌ 
सपदेवजनेभ्यो प्रतिपदम्‌ 
पवित्राय भिषजम्‌ 
प्रज्ञानाय नक्षत्रदशेम्‌ 
मर्यादायै प्र्नविवाकम्‌ 
ग्रमभ्यो हस्तिपम्‌ 
वीर्यायाविपालम्‌ 
तेजसेऽजपालम्‌ 
कीलालाय सुराकारम्‌ 
भ्राध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌ 
माये दावहिारम्‌ 
प्रभाया श्रस्न्येधम्‌ 
मेधाय वास पल्पूलीम्‌ 
प्रकामाय रजयित्रीम्‌ 
मन्यवेऽयस्तापम्‌ 


१६६ 


-- तन्तु कमं के लिए प्रत्यंचाकार को-- 
-- नियमन के लिए रज्जु बनाने वाले को- 
-- मारन के लिए व्याच को--{यजु ३०।७)} 
-- नदी के लिए मदप्रा को-- 
-- गमनागमन करने वाली नौकादि के लिए निषाद को- 
-- सपविद्या जानने वाले के लिए साहसी को-- (यजु ३०८) 
-- पवित्रता के लिए भिषक्‌-चिकित्सक को-- 
-- विशेष ज्ञान के लिए नक्ष विद्यावित्‌ को-- 
-- न्याय-व्यवस्था के लिए धाराल्ास्त्री को-- (यजुः ३०1१०) 
-- गम्भीर गति के लिए हस्तिपालक को- 
-- वीयं के लिए भेड रक्षक को- 
-- केन के निए बकरीपालक को- 
-- ब्रन्नरस के लिए कलवार को- 
-- देख-रेख के लिए भ्ननुकूल सारथि को-- (यन्‌; ३०११) 
-- श्रनि के लिए लकडहारे को-- 
~ प्रकारा कं लिए अन्ति प्रदीप्त करने वालो को। 
-- पवित्रता कं लिए रजकी को- 
-- सन्दर रूपवान्‌ बनाने के लिए रगने वाली को-- (यजुः ३०।१२} 
-- मानसिक क्रोध के लिए स्वर्णकार को- 3 


उत्क्लनिकूलेम्यस्त्रिप्ठिनम्‌- ऊचे-नीचे प्रदेशो के लिए जल, स्थल व नभ में गमन करतेवाले को-- 


शीलायाञ्जनीकारीम्‌ 
ऋभुभ्योऽजिनसन्धम्‌ 
साध्येभ्यश्चमंम्नम्‌ 
सरोभ्यो धैवरम्‌ 
उपस्थावराभ्यो दाशम्‌ 
वैरन्ताभ्यो वेन्दम्‌ 
नङ्वलाभ्य शौष्कलम्‌ 
पाराय मार्गारम्‌ 
्चाराय कंवत्तेम्‌ 
तीरथभ्यऽग्ान्दम्‌ 
विषमेभ्यो मैनालम्‌ 
स्वनेभ्य पर्णकम्‌ 
गुहाभ्य किरातम्‌ 
सानुभ्यो जम्भकम्‌ 
पवंतेभ्य. किम्पूरुषम्‌ 
तीभत्सायं पौल्कसम्‌ 


-- सुन्दरील कं लिए चित्रकारिणी को-- (यजुः ३०।१४) 
-- ऋमुभ्रो के लिए चर्मसन्धाता को - 
~- साध्य कायं के लिए चर्माभ्यासी को-- यजु ३०।१५) 
-- जलो कं लिए केवट को-- 
-- उपवनो के लिए धीवर को-- 
-- नहर नालो के लिए निषाद को-- 
-- दलदल भूमि के लिए मलत्स्यजीवियो को 
-- पार जने के लिए व्याध को-- 
-- जल कं ग्रार पार जाने के लिए मल्लाह्‌ को- 
-- नदियो के लिए पुल बाधने वाले को-- 
-- विषम जन याह के लिए मच्छर को-- 
-- शब्द को जानने के लिए भीलो को- 
-- गुहा कं लिए किरात को- 
-- रोलशिखरो को काट कर मागे बनाने वालो को-- 
-- पर्वतो कं लिए जगक्लौ मनुष्यों को-- (यगु ३०।१६) 
-- वीभत्सकायं के लिए भगी को- 


१७० - रवदिक सम्पदा 


१२५ तुलायं वाणिजम्‌ -- तुलामान क लिए वणिक्‌ को-- (यजुः ३०१७} 

१२६. महसे वीणावादम्‌ -- महोत्सव कं लिए वीणावादक को- 

१२७. क्रोशाय तुणवध्मम्‌ -- भ्राक्रोश, घोषणा के लिए वाच विशेष भेरी श्रादि वजाने वाले को 
१२८. भ्रवरस्पराय शद्खध्मम्‌ ~ भ्रार-पार ध्वनि पहुंचाने के लिए शंसध्मा को--(यनु ३०।१६)} 
१२६. हसाय कारिम्‌ -- उपहास के लिए बहुरूपिये को 

१३०. पाणिघष्नम्‌ -- ताली वजाने वाले को 

१३१. तूणवध्मम्‌ -- तवला वजाने वाले को नृत्य के लिए- 

१३२. भ्रानन्दाय तलवम्‌ -- श्रानन्द के लिए मजीरा वजाने वाले को-- (यजुः ३०।२०) 


१३३. भ्रन्तरिक्षाय व शनतिनम्‌ -- अन्तरिक्ष मे काय करने के लिए वशनट को-~ (यनु २०।२१) 

१६वे श्रध्याय के मन्त्र मे प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ चकार का भी प्रयोग है । चकार से एक श्रौर 
म्रनेक का भी ग्रहण होता है । भर्थात्‌ निदिष्ट उद्योग-धन्धे के सदा उसी श्रेणी के श्रौर भी उद्ोग-धन्धे 
भ्रौर उनके कायं करने वाले जन । इस दुष्ट से समाज में ्रावर्यकतानुसार भ्रनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे 
उत्पन्न होते हँ श्रौ र उनके जानने वाले भी तंयार होते है । 

इन उद्योगो में से कुछ उद्योग केवल व्यक्तिगत है ! कुछ व्यवित्तगत एव सामूहिक है । कुछ 
सामूहिक एवं राज्याभित सम्मिलित भी है ओर कु केवल राज्याध्रित होते है । श्रत समाज को राष्ट 
के रूप में सगठित होकर-शासक के रूप भे उयोग-घन्धो की रक्षा, वृद्धि, उनके लिए कुल व्यक्ति तैयार 
करने की दिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । 

परमात्मा की इस श्रद्भुत सृष्टि पर जव हम दृष्टिपात करते है तव इसके द्वारा हम श्रनेक प्रकार 
के उद्योग-घन्धो की प्रेरणा मिलती है । परमात्मा स्वय वहत परिश्रमशील है तभी उसने यह्‌ श्रखिलं 
ब्रह्याण्ड अनेक रूप से सजाया है । परमात्मा का नाम सविता है, उसने समस्त ससार का एेदवयं रचा है 
भ्रीर सृष्टि में श्रपना रेर्वयं वखेर रखा है । वह॒ चाहता है कि पुरुप भी पुरुषार्थ बन कर पने नाम को 
सार्थक करे भ्रौर उस ेश्वयं को प्राप्त कर श्रनेक प्रकार से उसका उपयोग ले । 

परमात्मा त्वष्टा है । बडा भारी कारीगर है । विदवकर्मा है, बडी चतुराई से विश्व का सौन्दर्यं 
रचा है । हमे भी इस ससार मे सौन्द्यंमयी रचना करनी चाहिए ! हमे श्रपना पुरुषां करते समय, भ्रपनी 
रचना करते समय उस प्रभु को जिससे सब कलाभ्रो का उद्गम हुश्रा है भूल नही जाना चाहिए भ्रौर 
सदा निम्न रूप में स्मरण करके दाक्ति प्राप्त करनी चाहिए । 

बहुकार शेयस्कर भूयस्करे्रस्य वसति तेन मे रध्य ।॥ (यजु, १०।२०८) ९ 

हे बहुकरमेशील । श्रेय साधक ! समृद्धि साधक ! तु वजर के समान समं है इसलिए मेरे लिए 
यथेष्ट कामनाओ्रो को सिद्ध कर । जब परमात्मा ही बहुकार है तो हमें भी बहुकार बनना चाहिए । बहु- 
कारहोनेसे ही श्रेय सिद्ध होता है । श्रेय की जब निरन्तर सिद्धि होती है तब श्रेयस्कर हौ जाता है। 
दोनो सिद्ध होरे पर भ्ुयस्कर होता है जिसके निष्फल प्रयत्न होगे वह बहुकार, श्रेयस्कर श्रौर भूयस्कर 
नही हो सकता अरत. सफल प्रयत के लिए श्रषना प्रयलन इन्र के वख के समान श्रमोध होना चाहिए । 


वेद ओर वन 


व्यक्ति एवं समाज का जीवन वनो के श्राधित बहुत कुछ है। भ्राज मनुष्य वनोंको 
नि्देयतापू्वंक काट रहा है श्रौर उसके दुष्परिणाम भी भुगत रहा है । रन्तुं सम्य बनने की धुन मे, 
फंदन एव विलासितापूणें जीवन-निर्वाह करने के कारण वह्‌ वनो ५ दुर हट्ता जारहादहै श्रौर वनो 

रहा है ! वन जीवन की एव राष्ट को महान्‌ सम्पदा ह । 
क त कमीसे वर्षाकीकमीहो रही रहै! वनो सेः श्रारोग्यता बढती है भरतं वनोंके 
काटनेसे रोगोकीवृद्धिहोरहीरहै। वनोंसे भूमिके ऊपरकीमभिदट्रीकेस्तयो की. रक्षा होती है जिससे 
भूमि कृषि योग्य बनती है । परन्तु वनो के काटने से वृष्टि एव भूमि की हानि होने से श्रन्नोत्पादन की 
होरहीदै। 

5 ग बाग बगीचे, उद्यान, वन, ्ररण्य पृथिवी के लिए, वायु के लिए, जल के लिए, वृष्टि 
के लिए, ्रासोग्यता के लिए, भग्न के लिए, ङृषि के लिए, परशु-पक्षियो के लिए, भ्रोषधि-वनस्पति के 
लिए वन्‌ श्रावश्यक है । अत. वेद ने कहा-- ठ 


नमो वृक्षेभ्य. -नृक्षो के लिए हमारा श्रादर भाव दो, उनको सुरक्षित रखने की 
1 तथा बढाने की विद्या को जाने । (यजु. १६।१७) 
पतये नम -- वृक्षो का सरक्षण एव उत्पत्ति करने वालो को नमस्कार हो । 
पाता पतये नमः _-वथिवो पर उत्पन्न होने वाल वृक्ष वनस्पतियो के क्या-क्या गुण हैँ 


इस विद्या को जानकर उनके महत्वानुकूल तथा भ्रावदयकतानुकूल 
उत्पन्न करने वाले तथा रक्षण कायं मे कुशल जनों के लिषए 
हमारा सत्कार हो । (ययु १६।१६) 
वनाना पत्तये नम --वनो के स्वामियो के लिए नमस्कार हो। (यजु. १६।१८) 
नमो वन्यायच --वन के भ्रधिकारियो के लिए नमस्कार हो । (यजु.० १६।३४) 
श्ररण्याना पतये नम. भरण्यो के अध्यक्ष के लिए नमस्कार हो । (यजुः० १६।२०)} 
मोषघीहिण्सी -श्रोषधियो को नष्ट मत करो । (यजु ° ६।२२) 
श्रोषघे त्रायस्व -दे ओषधि !। हमारी रक्षा करो । (यजु ° ४1१) 
सुमित्रिया न ऽश्राप ऽओोषघय. -जल श्रौर ्रोषधियां हमारे लिए मित्रवत्‌ हित साधक हो । 


स (य॒जु.० 1 
षय शान्ति वनस्पतय शान्ति. --्रोषधिया रौर वनस्पतिया हमारे लिए ना श 


० ३६।१ 
भेषजमसि भेषज गवेदवाय पुरुषाय -भ्रोषधि रोग, दु.खादि नाहकदै) गौ केलिए (व ह | 


भेषजम्‌ । सुख मेषाय मेष्यै । पुरुष श्नौर घोड़ो के लिए भी श्रौर मेष-मेषी के लिए भी भरोषधि 
है अर्थात्‌ वृक्ष वनस्पतियो मे म्रोषधि का गुण है वह॒ मनुष्य 
तथा पशय पक्षौ सभी के रोग-नागन एव सुख के लिए है । 
(यजुः ३।५६) 


१७२ वैदिक-यम्पदा 


माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः --हमारे लिए श्रोषधियां मध्‌र रस वाली हों । (यचु ° १३।२७) 
दीर्धायुस्तऽग्रोषधे खनिता -े श्रोषधि । तेरा लोदने वाला दीर्घायु प्राप्त करे । 
व (यजु १२।१००) 
त्वमृत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः -हे ग्रोषधि ! तु सर्वोक्कष्ट है । तेरे साथी वृक्ष ह । 
(यजु ° १२।१०१} 
वनस्पतयर्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ -मेरी वनस्पतिया यज्ञ के दवारा समथं हो । (यजु ° १८। १३) 


भ्रारण्यारच मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ -मेरे भ्ररण्य, जगल, वनादि यन्न के द्वारा समथं हो । (१०८।१४) 
मूलेभ्य स्वाहा - वृक्षो की मूलो के लिए यज्ञ द्वारा उत्तमक्रियाहौो। 
शाखाभ्य. स्वाहा - वृक्षो की शाखाओ्रो के लिए यज्ञ द्वारा उत्तम क्रिया हो । 
वनस्पतिभ्यः स्वाहा -- वनस्पतयो के विए यज्ञ द्वारा उत्तम क्रिया हो । 

पुष्पेभ्य. स्वाहा --वृक्षो के फूलो के लिए यज्ञ द्वारा उत्तम क्रिया हो । 

फलेभ्यः स्वाहा --फलो के लिए यन्न द्वारा उत्तम क्रिया हो) 

भ्रोषधीभ्य' स्वाहा -भ्रोषधियो के लिए यज्ञ द्वारा उत्तम क्रिया हो । (यजु.° २२।२८) 


वेद में इस प्रकार वृक्ष, वनस्पति श्रोषधियो के लिए, वन एवे भ्ररण्यो के लिए श्रादर, उनको 
समृद्ध करने, उनका उपयोग लेने, उनके द्वारा दीर्घायु, शान्ति-प्ाप्ति श्रादि का सकेत किया है श्रौर इनके 
पालके, रक्षक, स्वामित्वं श्रादि करने वालोके लिए भी श्रादर-सत्कारवेदने प्रकट करनेकाभाव 
बताया है । इसका तात्पयं है करि जगल, वृक्षादि उपेक्षणीय नही है श्रपितु उपयोगी एव सवनीय है । 
यज्ञ के द्वारा इनको भी समथं बनाना चाहिए । इन वनो से श्रोषधि, फल, मूल, पुष्प, शाला, पत्ते, गोद, 
छाल, बीज, खाद, भ्रारण्य एवे म्राम्य पञ्ु-पक्षी भ्रादि की प्राप्ति होती है उससे मनुष्य को ग्रपनी 
भ्रावर्यकताभ्रो की पूति करनी चाहिए श्रौर उन पदार्थो की उपयोगिता जान कर उद्योग-धन्धे, व्यापार, 
व्यवसाय कर श्रपनी उन्नति करनी चाहिए । 
वेदिक सभ्यता मे वनो का श्रत्यन्त महत्त्व है । जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचयं है । उस श्रवस्था 
मे अध्ययन करना भ्रावद्यक है । श्रध्ययन के लिए ये ब्रह्यचर्याश्चम, गुरुकुल श्रादि जगलोमे ही होते थे । 
गृहस्थाश्रम में अनेक व्यक्तियो को कृषि, जगलो के कार्यं, व्यवसाय, रक्षा रादि के लिए भी जगलो का 
भ्राश्चय लेना पड़ता है श्रौर उनमे जीवन व्यतीत करना पडता है । तृतीय श्राश्रम वानप्रस्थ स्वय भ्रपने 
नाम से वन की भावर्यकता को प्रकट कर रहा है जिसमे साधना करने के लिए वनो काही श्राश्रय लेना 
पडता है श्रौर चौथा ्राश्रम सन्यास भी एेसा है कि इसमे जो गिरि, पवत, श्रारण्य श्रादि सन्यासी होते 
है तथा जो लोकोपदेश कायं को प्रधानता न देकर योग मागं मे रत रहकर समाधि के लिए ्रयत्नसील 
होते है वे भी जगलोकाटही श्राश्रय लेते है। श्रत. जगल हमारे जीवन के लिए ३/४ समय से भी भ्रधिक 
समय के लिए भ्रावद्यक है । 
सुष्टि-उत्पत्ति मे, इस पृथिवी श्रौर दयुलोक को बनाने में भी एक महान्‌ वन एव महान्‌ वृक्ष 
की श्रावद्यकता का प्रतिपादन निम्न वेद मत्र मे किया है- 
किणस्विदनं क उ स वृक्ष ऽप्रास यतो चावापृथिवी निष्टतक्षु । 
मनीषिणो मनसा पृष्छतेदु तद्चदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ (यजु १७ । २०) 
कौन-सा वह्‌ वन श्रौर कौन-सा वह्‌ वृक्ष था कि जिससे चुलोक पृथिवी लोक को विदवकर्मा 
जगदीरवर ने' गदा भ्र्थात्‌ सृष्टि रचना से पू की श्रवस्था जो ्रविकसित दा थी वही इस सृष्टि 


वेद भ्रौर वन १७३ 


की वन-ग्रवस्था थौ । उसी वन~्रवस्था के वृक्षो की उस विश्वकर्मा ने भ्रपने कौरल से कलमे की तथा 
उनको व्यचस्थानुसार करके इस सृष्टि कौ सुन्दर रचना की । 


मन्त्र की दूसरी पक्ति ने कहा-कि हे मननशील विद्वानो । विचारपुवके यह्‌ पन पृछछो श्रौर 
यह्‌ भी पुखो कि समस्त भुवनो को धारण करता हृ! वहु विश्वकर्मा किसके ऊपर स्थित था । 
परदर्नं विद्ानोके करने योग्यहै श्रौर विद्ठामीद्वारा ही इसका उत्तर दिया जाना चाहिए 
वयोकि पदन श्रालकारिक भाषा ने है । सुष्टि-र्वना से पूवं कौ भविक्रसित ्रकृति-्रवस्थाको ही वनं 
एव वृक्ष कह सकते है जिससे यह सव पृथिवी, चन्द्र, सूय, नक्षत्र, लोक-लोकान्तर क रचना को परमाल्ा 
ग्रपने तपस, ईक्षण से एवे सामथ्यं से सम्पन्न करता है। 
इसी प्रकार वेद मे अन्यत्र भी ससार को वृक्ष की उपमा देकर जीव कै लिए उपयोगो 
वताया है-- 
देवो देवेवंनस्पतिहिरण्थपरणो मधुश्ाख. सुपिप्पलो देवमिन्द्रमव्धेयत्‌ 1 
दिवमग्रेणारपृक्षशन्तरिक्षं पृथिवीद्‌ .हीद्वसुवने चसुधेयस्थ वेतु यज 1 (यजु० २7 २०) 
सुनहरे पत्तो वाला, मधुर शाखाभ्नो वाला भ्रौर भ्रच्छे फल वाला, दिव्य ससार वृक्ष दिव्य गुणो 
हारा दिव्य जीव को बढाता है । प्रथम तेज से चुलोक को स्पदे करता है तथा मध्य भागसे अ्रन्तारक् 
को स्पदं करता है एव पृथिवी को दृढ़ करता है । यह ससार वृक्ष एेरवथे-प्राम्ति के निमित्त देरवथं-साधक 
पदां को प्राप्त हो, रत. यजन कर । 
इस ससार के सव श्राकरषण एव श्राशाए ही इस ससार वृक्ष फ्री सुनहरी पत्तिया है जो 
वृत्तियो के भ्राघात से हिलकर विविष प्रकार का रूप एव श्राकर्षेण प्रदान कूरती है । उनके क्षय ही 
यह जीव इस ससार मँ बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाता है श्रौर कायं करता है । वृक्षके पत्ते कौ तरह यह भी 
चंचल श्रौर क्रियासील बना रहता है । 
पत्तो मे स्थिरता कम है परन्तु शासाभ्रो मे कुछ स्थिरता है । उनसे प्राश्चय प्राप्त होता है । 
उन्ही के भ्राधार पर शाखाएुं पत्तो से लदी रहती है श्रौर फलोसे मी । ससार की भ्राकषक श्राशाभो 
के भ्राधार पर मनुष्य संसार का जीवन मेँ उपयोग लेता है यही उसकी चाखारूप है श्रौर जो उसको फल 
प्राप्ति होती है वही ससार रूपी वृक्ष के सुन्दर फ़ल है । 
इस ससार मे रहकर जोव ससार का उपयोग करता है । इसके फल्नो को खाता है श्रत; मनुष्य 
का कत्तव्य है वह्‌ इस ससार मे रहता हृम्रा यजन किया करे जिससे ससार सुनहरे प्रो, पत्तो वाला, 
मधुर शाखाग्रो वाला शौर सुन्दर फल वाला बना रहै ओ्ओर सभी उसके मधुर फलो को प्राप्त कर 
भ्रानन्दित होते है । 
प्रथम मन्त्र मे ससार रूपी वृक्ष का स्वामी, अधिष्ठाता, इसके रचयिता का वर्ण॑न क्रिया । दुसरे 
मन्न मे ससार रूपी वृक्ष का सौन्दयं एव उसका जोव के साथ भोक्ता का सम्बन्ध बताया । श्रव तांसरे 
मन्वमे जीव को ससार में रमण करते हृए परमात्मा को न भुला देने के लिए इसकी श्रनित्यता का 
वृक्ष कूप से वर्णन किया है- 
प्रहवत्ये यो निषदनं परणं वो वसतिच्छरता । 
गोमाज इत्किला यत्सनव पुरुषस, ।। (यजु° ३५। ४) 


१९५ बेदिक-तम्पदा 


। ह जीवो । भ्ररवत्थ पीपल वृक्ष पर तुम्हारा श्रधिष्ठान है । उस श्रित्य ससार सूप वृक्ष प्र 
पर्णं सदुश तुम्हारा गृह है । ग्रौर तुम इस ससार भें इन्द्रियो के सुख मोगो भे लगे हुए हो । इसलिए उसः 
परमेदवर कट-सेवन करो । 

संसार वृक्ष को श्रर्वत्थ--पीपल की सज्ञा वेद नै दी है! पीपल श्रनेक पत्तो से, भ्रनेक शाखाभ्रो 
से, अनेकं फर्लो से, अपनी विशालता से श्रनेक कीट, पतग, कृमि, पञ्च एव परुषो को पालता है । इसी 
प्रकार ससार भी सको श्राभ्रय देता है । इसके पत्ते जरा सी हवा के फौको से चलायमान हो जाते ह। 
उनमे चचलक्ता, श्रस्थिरता श्रषिक है" स्थिरता का गुण कम है । इसी प्रकार ससार मे अस्थिरता का गुण 
हैः 0 चीज स्थिर नही है । पीपल के फल छोटे होते है इसी प्रकार ससार रूपी वृक्ष के फल छे 
है । दीधेकालिक मोक्ष सुख इसमे नही । थोड़ा-थोडा भ्रानन्द ही ह । इस पीपल के भ्रस्थिर चलायमान 
पत्तो पर जो पक्षी श्रपना घोसला वनायेगा वह्‌ वायु के मन्द भौकेसे ही नष्ट हो जायेगा । उसी प्रकार 
ससार मे हमारी जो वायु इस शरीर की परमात्मा की ओर से प्राप्त हूर्ईहै वह पीपल के पत्तेकौ 
क्षणिक स्थिरता के ही तुल्य है ! श्रत. उपदेश किया कि इस भ्रत्पावधि में इस वृक्ष पर यदि परमात्मा का 
स्मरण कर लेगा तो जीवन सफल हो जायेगा । 
इस प्रकार वेदे ने वृक्ष से जीवन की, ससार कौ ग्रौर परमात्माकी जो उपमाएं दी है उनसे 
वृक्ष एव वनो का महत्त्व श्रौर भी प्रकट होता है । जव ससार की पूर्वावस्था नही थी तव उस वने 
यह्‌ ससार रूपी उद्यान कंसे वना इसका भी सुन्दर वणन वेद मे मिलता टहै-- 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरंयंदस्ति । 
करस्विद्गभं श्रयं द्र श्राप यत्र देवाः समपश्यन्त पूवे ॥ (यजु १७। २९] 
वह विश्वकर्मा परमात्मा चुलोक से भी परे एव महान्‌ है । इस पृथिवी से भी महान्‌ 
श्रौर परे है । सूष्टि की देव एव भ्रसुरशक्तियो से भी परे है एव विदान्‌ तथा भ्रविद्रानोसे भी जो परेहै। 
भ्र्थात्‌ जव प्रकृति वन भ्रवस्था-साम्यावस्था मे रहती है तव चुलोक, पृथिवो, देव अ्रसुर, विद्वान्‌ भ्रविद्ान्‌ 
कोई नही होता । इन सव के रचना-काल से परे बह परमात्मा वतंमान रहता है । उसी के तप, सकल्प, 
ईक्षण एव श्रम से सृष्टि-रचना का कायं होता है । इस कायं मे वही पूर्णं समथं है । किसी के साहाय्य 
की उसको भ्रावश्यकता नही । श्रत. सवसे परे जहा किसी की सामथ्यं नही पटुचती वहा उसी की भ्ररणा 
से ही जल परमाणुश्रो ने किसी एक गर्भ ब्रह्माण्ड रूप हिरण्यगभं को धारण किया, जिससे कि भ्रादिकाल 
सम्पन्न विद्वानो ने जगद्रहस्य को जाना । 
दस मन्त्र से सृष्टि के बीज रूप मे गर्भै-धारण से धुन. उत्पत्ति-कम चला यहं ज्ञात होता है। 
उसी प्रकार सृष्टि मे भी वीज क्रम से वृक्ष वनस्पतियो की उत्पत्ति हई श्रौर हौती है । जल त्वमे दही 
सबके बीजो का प्रदा है । इसीलिए पुरुष मे बीज रूप को प्राप्त होकर भ्वेश करने के लिए--भ्रापो 
रेतो भूत्वा प्राविशत्‌-जल का ही भ्रश्य लेना पडा । उसी बीन मे सब देव राक्तिया सगत हो जाती हैः 
इस सृष्टि के श्रपूवं रहस्य को वेद के निम्न मन्व ने प्रकट किया-- 
तमिद्‌ गभं प्रथमं दध्र ऽश्राषो यत्र देवाः समगच्छन्त विहवे ! 
श्रजस्य नामावध्येकमपिवं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थ ॥ (यजु° १७ 1३०) 
जल या प्रमाणुञ् ने उसी हिरण्यगर्भ को स्व॑मथम धारण क्रिया जिसमे समस्त दन्य 
शनितया सगत होती है । श्रजन्मा परमेदवर के मध्य मे वह एक गभे बीज स्थित था जिसमे करि सवे 


भूवन बीज रूप से स्थित थे । 


वैद अरर ननं १७५ 


जव ससार रूपी वृक्ष कौ उत्पत्ति जल से हुई । उसी मे गभं धारण प्रथमं हुभ्रा तो ससार के 
वक्ष, वनस्पति, श्रोषधि, वन, श्रारण्य भ्रादि को भी जलसे ही जीवन प्राप्त होता है। उसी से उत्पन्न 
होते है । उसी से वे तृप्त होते है । इसलिए वेद ने कहा- 
श्रोषधीजिन्व । (यजु० १४। ८) 
भ्रोषधियो को जलादि से तृप्त करना चाहिए । जलो के माध्यमसे वर्षासे श्रोषधियाऊपरसे 
पृथिवी पर नीचे भ्राती है । जब कोई सूक्ष्म बीज सूक्ष्म जलो मे गरभै-स्थापन भ्रन्तरिक्च मे कर लेता है, वह 
सष्ष्मावस्या से तरलावस्था मेँ भ्राकर अन्तरिक्ष मेँ पर्जन्य के रूप मे प्रकट होते है-- 
तृतीयः पिता जनितौषधीनामपा गभं व्यदघात्‌ पुरुत्रा । (यजु १७।३२ ) 
भ्रोषधियो का तीसरा उत्पादक पर्जन्य (मेघस्थ जल) जो किं भ्रनेक प्रकार से रक्षाकरने 
वाले जलों तथा प्राणो के गभं को धारण करता टै--उत्पन्न हुमा ! अर्थात्‌ भ्रोषधि वृक्षादि की उत्पत्ति 
पृथिवी प्र व्यक्त रूप मे होने से पूरव उसकी तीन भवस्थाएं सूक्ष्म, विरल, तरल आ्रादि होती है । प्रथम 
स्थिति मे उस बीज के वायवीय परमाणुञ्नो का घन्धन होता है । दूसरी स्थिति मे वायवीय परमाणुत्नो के 
साय ्राग्नेय परमाणुभ्रों का सयोग होता है । तीसरी स्थिति मे जलीय परमाणुश्नो कां पजेन्यं मे सयोग 
होता है । तत्पश्चात्‌ पृथिवी के गभ मे वे बीज श्राति है शौर उत्पत्ति होती है । 
इसी मन्त्र का पूर्वं भाग इस बात को स्पष्ट करता है-- 
विश्वकर्मां ह्यजनिष्ट देव श्रादिद्‌ गम्धर्व श्रमचत्‌ द्वितीय । (यमु° १७।३२) 
इस सम्पूण मन्त्र मे तीन शब्द विशेष है--१ विदवकर्मा २ गन्धवं ३. पिता । शतपथ में 
बताया है-ग्रय वै वायु. विर्वकर्मा योऽय पवत एष हीद स्वं करोति(६।४।१।७) इसी वायु का नाम विर्व 
कर्मा है । गन्धवं के लिए रातपथ ने कहा-श्रग्निहि गन्धर्वे (शत० ६।४।१।७) श्रौर निरुक्त ने-पिता 
पर्जन्यः (निर. ४।२१) कहा । अर्थात्‌ वायु अग्नि भ्रौर परजंन्य" ये र्थं उक्त शब्दो मे हुए । 
रथात्‌ समस्त क्रियाभ्नो का भूल वायु देव निरचय से प्रथम उत्यन्न हभ्रा । इसके भ्रनन्तर ही 
दूसरा गन्धर्वं (म्रग्नि) उत्पन्न हृभरा । तीसरा ग्रोषधियो का उत्पादक पजन्य, मेध--भ्राकारस्थ जल-- 
होता है! इस प्रकार मेव रूप मे वीजो की तीसरी स्थिति है । 
मेध की स्थिति से श्रन्तरिक्ष से ्रौषधिया पृथिवी पर श्राती है। वे परस्पर सभाषण भी 
करती है श्रौर ्रपनी एक प्रतिज्ञा को करती है कि हम प्राणियोके दुखो को दुर करेगी। जैसा करि 
निम्न मन्व मे वणित है-- 
भ्रवपतन्तोरवदन्दिवि श्रोषधयस्परि । 
यं जौवमहनवामहै न त्त रिष्याति परुष ॥ (यजु ° १२।६१) 
दुलोक से वृष्टि रूप में नीचे गिरती हुई श्रोषधिया कहती है करि जिस प्राणधारी को हम 
व्याप्त कर लेती है वह्‌ पुष नही मरता है । श्रौषधियो का सवाद चुलोक से नीचे उतरते समय का वेद 
ही वता सकता था सो उसने वताया । जब श्रोषधियो ने एसी घोषणा की तो उन्होने भ्रपने मधिपति 
सोम से भी इस सवाद को कहा जैसा कि- 
प्रोषधयः समवरन्त सोमेन सह॒ दाज्ना। 
यस्म णोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ॥ (यजु° १२।६६) 
म्रोषषियो ने ्रपने सोम राजा के साय उससे श्रच्छी प्रकार कहा कि हे सोम राजन्‌ ! वेदत 
ब्राह्मण जिस कायं के लिए हमारा उपयोग या प्रयोग करता है उसको हम दु.ख से पार करती है । 


१७६ वैदिक-सम्मदा 


रथात्‌ वृक्ष बोलते है । यदि वन मे रहने का श्रभ्यास करे गरौ र उनकी ध्वनियो को ग्रहृण करना 
चाहे तो वै ग्रहण कौ जा सकती है । 

वेद मे जिस प्रकार से श्रन्नो के नाम श्राति है उसी प्रकार से श्रनेक श्रौपधि, वृक्षादि कै नाम 
भी श्राति है रौर उनके गुणो का भी उल्लेख श्राता है । निस्न वेद मन्व मे एक सौ सात म्रोषधियो कौ 
सख्या का उत्तेख है- 


था श्रोषधी पूर्वा जाता देयेभ्यस्तरयुगं पुरा । 
मने नु व्र णामहएि क्षतं धामानि सप्त च ॥ (यजु० १२।७५) 
वसन्त, ग्रीष्म श्रीर्‌ वर्षा । इन तीन ऋतुश्रो से पूर्वं जो पहली श्रोपधिर्यां उत्पन्न होती दै मँ 
उन भ्रौषधियो को ठीक-ठीक जानू । सोम धमे वाली उन श्रोषधियो के एक सौ सात नाम, जन्म, स्थान 
को भी जान्‌ । 
यह्‌ मन्त सोम धर्मेवाली एक सौ सात प्रोषधियो की संख्या को वताता है । दूसरे मन्त मेँ 
ओषधियो के संकडो भेदो का उल्लेख है-- 
शत वो श्रम्बे धामानि सहलमुत वो र्ट्‌ । 
शरा क्षतक्रत्वो परुयमिमें मेऽपरगदे कृत ॥ (यजु° १२।७६) 
हे मातृभूत श्रोषधियो ! तुम्हारे सैकड़ो जाति भेद है तथा तुम्हारी सहसो शाखाएे है । अरत 
तुम मरसंद्य प्रभाव वाली इस रोगी को रोग रहित करो ) इस प्रकार श्रौपधियो के भेद कहने के साथ 
उनका लक्षण पुष्प एव फल वाली एव रोग-नारन मे उनकी प्रबलता का परिचिय वेद निम्न मन्त से 
दे रहा है- 
श्रोपधी प्रतिमोरध्वं पुष्पवती. भ्सुदरीः । 
भ्रश्वाऽदव साजत्वरीर्वाख्ध. पारयिष्ण्व ॥ (यज्‌° १२।७७} 
घोडे के सदृश्च जयशील, विविध प्रकार के रोगो को रोकने वाली, रोग दु.खसे पार लगाने 
वाली धृष्पवती, फलवती हे भ्रोषधियो ! भले प्रकार फलो फलो ।--इस प्रकार की भ्रनैक श्रौधियो का 
सकेतश्राताहैजो रोग साशके केनामसेदै श्रौर कुछ ग्रौषधियो के साक्षात्‌ नाम भी श्राति ह।- 
यक््मानाशक, श्लेष्मनाशक, ज्वरनाशक, केदवधेक, कुष्ठनाश्क, वाजीकरण रादि कैरूपमे वर्णन भ्राता 
है तथा कु श्रोषधियो का, वृक्षो का नाम प्रत्यक्ष भी आता है। उनमें से कुछ नाम निम्न है-- 


भ्ररवत्थ (यजु° १२।७९) उवर्कि (यचु० ३।६०) 
द्मपामागं (यजु° ३५।११) उत्तानपरणीं (मथव ० ३1१०२ ) 
श्रसिक्नी (म्रथव० १।२३।३) उदुम्बर (८ , १६९।६१।१ ) 
श्रजग्युंगी (भ्रयवं० ४।३७।२) ऋषम ( ४।३८।५)} 
भ्र्जुन ( “ ४।३७४) कर्कन्धु ( . 

श्रप्सरा (” ४३८१) कुष्ठ (अयव° ५।४।१) 
श्मरन्धती ( “ ६।५६।१) कृष्णा ( ८७1१) 
प्रागिरसी (“ २।७।१०) केशवद्धिनी ( “ ६।२१।३) 
भ्राजन ( “ १६।४५१) कुवल (यजु° | 

भ्रासुरी ( “ १२५१) खदिर ( ”“ ३।६।१) 


वेद भौर थनं 


सूक्त मे- 


गगल 
जगिड 
तीक्ष्णश्युंगी 
दर्वा 

दभ. 

नला्चा 
नितत्नि 
न्यग्रोध 

पणं (पलाश) 
पाठा 
पिप्पली 
पुडिनपर्णी 
पुननवा 

दर 
बलासनारिनी 
मघला 


पडरीक, मज, विषाणक, वसिष्ठ श्रादि श्रौर भी भ्रनेक श्रोषधियो के नाम वेदमें राते है। 


(यजु° १६।३८।१) 
( ” १६३०१) 
( ”“ ५।३७।६) 
(यजु ° १३।२०) 
(म्रथवं ० ८।७।२०)} 
(”“ ६।१५।३) 
(” ६।१३६।१) 
( ” ४।३७।४) 
(यजु ° १२।७६) 

( भ्रथवं० २।२७।४} 
(्रथवं ६।१०६।१) 


( “ २।२५।१) 
( ” ८।७।८) 
(यजु 


(श्रथवं० ८।७।१० ) 
(अ्रथवं० ५।१५।१) 


मुनि 
रोहणी 
विभीतक 
विषदूषणी 
वैककत 
वैश्वदेवी 
रामी 

शर 
रिखड 
दोपहषिणी 
सहस्रवर्णी 
सोमराज्ञी 
सोम 
हिरण्ययी 


हिरुक्‌ 


( \ 


‡ 


५ 


, 


// 


( 
( 
( 
( 3) 
। 
( 
( 
( 
( 
॥ 


(अथर्व ७1७४1 १) 
( 


४।१२।१) 


मरथवं० ८।७।१०) 


५।८] १) 
८।७।४) 
६।११।१) 
१।२।१) 
४1२३७।४} 
४।४।१) 
८।७।१२) 
६।९६।१) 
८।७।२०) 
६।९५।२) 
४।३।१) 


१७७ 


वृक्षो के माता पिताकेरूपमेवेदमेंदोप्रकारके रूपहै। एक सामान्य निदंश है जैसा कि- 

यासां ्यीष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वौरधां वभूव । (प्रयर्व० ८।७।२) 
वृक्ष वनस्पतियो का पिता चयुलोकदहै भ्रौर पृथिवी माताहै। दूसरे प्रकार मेग्रोषधियोभें 
विविध गुण के लिए या उनके विविध भेद-प्रदश्ेन के विविध पितृत्व का रूप है जेसा कि- 


विवृमा शरस्य पितर पर्जन्यं भूरिध्णयसन्‌ । 
विद्मो ष्वस्य मतर पृथिवीं भमूरिवपंसम्‌ ॥ ( ग्रथ्वं° १।२।१) 


दस मन्त्र मे शारं श्रोषधि का पितर पर्जन्य को ्रौर माता पृथिवी को वताया है । तृतीय 


विदूमा श्ररस्य पितर मित्रं (अयर्व० १।३।२) 
विद्मा शरस्य पितर वर्णं ( “ १।३।३) 
विद्मा श्ञरस्य पितरं चन्द्रं (म्रयवं० १।३।४} 
विद्मा श्षरस्य पित्तरं सूर्यम्‌ (अ्रयर्व° १।३।५) 


यहाँ पर्जन्य के भ्रतिरिक्त, मित्र, वरण, चन्द्र भ्रोर सूर्यको भी शर करा पितर वताया है। 
उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्ववर्ती करमशः पितर शक्तियो का ज्ञान वानस्पतिक सूक्ष्म विज्ञान को प्रकट करता है । 


वेद मे यातायात 


व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए यातायात-न्यवस्था अत्यन्त श्रावद्यक है । एक स्थान से 
व्यक्तियौ का किसी स्थान पर जाना एवे एक स्थान के द्रव्य को दूसरे स्थान मे ले जाना जीवन कार्यो के 
लिए ग्रावश्यक है । यातायात को व्यक्ति ्रपने शारीरिक सामथ्यं से न्य व्यक्ति या पञु्नो की सामथ्यं 
से तथा यान्तिक सामथ्यं से केरता है । 
वेद गमनागमन के लिए कहता है :- 
समदं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा चावापुथिवी गच्छ 
| स्वाहा दिव्य नमो गच्छ स्वाहा ॥ (यजु° ६।२१) 

(१) समुद्रं गच्छ स्वाहा-समुद्र को जा-इस कायं मे मन्त्रस्य स्वाहा क्रिया से शक्ति उत्पन्न कर 
जल्‌ मे चलने वाली नौका, वौट, पोत, जहाज श्रादि मेँ बैठकर जाना 
होगा । 

` (२) अन्तरिक्ष गच्छ स्वाहा-खगोल प्रकाश करने वाली विद्या से सिद्ध कयि हए विमानादि यानौसे 
भ्राकाञक्रो जा। 

(३) द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा-भुमियान, आकाश मागं विमाने श्रौर भ्रुगोल वा भगम ्रादि यान 
वनाने की विद्या से भूमि श्रौर सूर्यं प्रकाञ्चस्थ श्रभीष्ट देश देशान्तर 
एव लोकलोकान्तरो को जा । 

(४) दिव्य नभो गच्छ स्वाहा-दिन्य भ्राकाश मेजोकि दुलोक की सूक्ष्म सोम जलमय परिधिया एव 
स्थाने है उनको दिन्य यानोसेजा। 

इस प्रकार वेद ने चार स्थान गमनागमन क पुवोक्तं वताये है ! एकं भ्रन्य मन्व मे निम्ने प्रकार 
वर्णन है- 

पृथिव्या ्रहमृदन्तरिक्षमाच्हुमन्तरिक्षािवमारहम्‌ 1 

` दिवो नाकस्य पष्ठारस्वज्योतिरगामहम्‌, ॥ (यजु" १७६७) 

मँ पृथिवी से अन्तरिक्ष मे जाऊ । श्रन्तरिख्च सेवै दुलोक मे जाऊ । युलोककागोदवुख रहित 
्रदेश है उससे भी उपर का जो सुख तथा ज्योतिर्मय मण्डल है उसको प्राप्त होऊ। इस मन्वरमे मी 
पृथिवी से स्वर्याति मण्डल तक चार स्थानो मे ममनागमन का उपदेश है । 

पृथिवी पर यातायात के साधन 
पृथिवी पर गमनागमन के साधनो के लिए वेद कहता है- 
योढाऽनङ्वान्‌- प्राशु सप्त---रथेष्ठाः । (यजु २२।२२) 

भारवाही वृपभादि हो--शीघ्रगामी घोडे श्रादि हौ तथा स्थयानो से सम्पन्न हो । भ्र्थात्‌ पृथिवी 

पर परुग्रो से तथा स्वनि्मित रथयानादि से गमनागमन कायं सिद्ध होगा । रतः वेद पदुम के पालन 
एव रथयानादि के निर्माण का भी सकत करता है । 


चेद मे यातायातं १७६ 


वेद का निम्न मन्त्र पृथिवी पर चलने वाले यन्त्र का सकेत कर रहा है - 
हिरण्यश्द्धौ श्रयो भरस्य पादा मनोजवा । (यजु २६।२०) 
जिस यान पर सुवर्णं के समान श्रग्नि प्रकट करने वाले दग लगे है । जिसके पैर लोहेकेहैश्रौर 
मनोजवा-मन के समान तेज गति से गमन करने वाला है । यहु वणंन लोहे के पहिये वाला तेज गति का 
जिसमे श्नग्नि का प्रयोग हो एेसे वाहन, रथ, यान भ्रादि का है । इसी प्रकार एक स्थान पर भी वर्णन 
भ्राता है- 
अनश्वो जातो श्रनमीशुरकण्यो रबस्नियकं परिक्तते रज ॥ (ऋ० ४।६,१)} 
चिना घोडोका, विना लगाम का प्ररसनीय तन चक्र या पहिये वाला रथ -इस मन्वमे 
वताया है । विना घोड़ो का रथं यान्त्रिक यान वाहन ्रादि ही हौ सकते द । 
जल मे यातायात के साधन 
चेदम जल मे चलने वालीनवोका भी वर्णेन है । जसा कि निम्न मन्त्र मे वर्णन है-- 
सुनावमास्हेयसलयतीसनागसम्‌ । 
शतारित्रां स्वस्तये ॥ (यज्‌ २१।७)} 
सुन्दर, उत्तम या श्रेष्ठ नाव पर र्म कल्याण के लिए ्रारूढ होता हु जो कि कही से भी स्लवित 
नही होने वाली है श्रौर दोपो से भी रहित है। उस नाव मे शताधिकं चप्पे लगे हुए है । एेसी गताधिक 
पर्थात्‌ श्रनेक चप्पौ वाली नाव पर्याप्त वड़ी दही नावदहे जो वडेनदया समद्रमेदही चल सक्तीहै । भ्रौर 
भी वड नाव का वणेन निम्न मन्त्रमेहै। 
सुव्रामागष पृथिवी द्यमने हम सुशम्णमदिति? सुप्रसोतिम, । 
देवीं नाव स्वरित्रामनागसमल्लवन्तीमार्हेमा स्वस्तये 11 (यज्‌ २१।६) 
हम कल्याण के लिए उत्तम रक्षा, त्राण करने वाली, सुविस्तीर्णं, प्रकाश वाली, दोषरहित, 
उत्तम सुख देने वाली, सुप्रणेत्री, सृन्दर चण्पो वाली, त्रुटिरहित, लवित न होने बाली दिव्य नौका पर 
सवारहौ। 
इस मन्त मे पृथिवी शव्द विस्तृत का द्योतक है भर्थात्‌ जो नाव वहत विस्तृत है चाका 
तात्पयं प्रकाग, विविध प्रकाश से युक्त है 1 सुर्माणम्‌--का तात्पयं उत्तम सुख देने वाली या उत्तम गुह्‌, 
निवासादि वाली है 1 दैवी नावम्‌--शब्द स्पष्ट उस नाव की शरपू्वेता, उत्तम विशेषताग्नो कौ श्रोर सकैत 
कर रहा है । वड पोत या जहाजो के तुल्य पोतो का यह्‌ वर्णेन है 


श्रन्तरिक्ष एवं समुद्र के भीतर, नीचे चलने वाली नौका 
वेद मे पृथिवी तथा समुद्र के यातायात-साधनो का उल्लेख होन के भ्रतिरिक्त समुद्र के भीतर 
भी चलने वाली नौकाश्नो, पनड्व्वियो का भी उल्लेख श्राता है- 
यास्ते एषन्‌ नावो श्रन्तः समद्र हिरण्ययरीन्तरिक्षे चरन्ति । 
ताभिर्याति इत्या सूर्यस्य कामेन छत्व दच्छमान ।! (ऋग्वेद ६।५०।३) 
हे पयन्‌, जो तेरी नावे समद्र के गभे मे भीतर चलती दै मरौर ग्रन्तरिक्ष मे भी चती है उनके 
दारा दरतकमं को प्राप्त होता है! इन कमं कै द्वारा दुर स्थानो से सम्बन्ध एव गुप्त समाचारो का ज्ञान 
होता है । समुद्र के भीतर का ज्ञान एेसी पनडूच्वियो से ही हो सक्ता है जो समुद्र के भीतर स्वच्छन्दता 
से चल सकं ! इस मन्त्र मेँ पनड्न्वी को हिरण्ययो कहा है 1 भ्र्यात्‌ जो भकाजयुक्त है । प्रकादायुक्त 


५ यदिक-सम्पदा 


पनड्व्वी से समुद्र के ्न्तस्तल तथा उसके समीपकेक्षेत्र का दर्ंन हो सकता है । इतश्रव करा तात्पयं 
है जिसमे वार्तालाप, धवेण ्रादि के साधन लगे है जिनके हारा समुद्र के श्रन्दर के शब्दो का भी श्रवण 
हो सकता हो श्नौर बाहर के भी शब्दो का, वाहर से वार्तालाप का भी सम्बन्ध हो । 
॥ जल एवं श्रन्तरिक्ष मे चलने वासी नौका 
पूवं मन्त्र मे पूषा कौ नौका का वर्णन था जो भ्रन्तरिक्ष मे भी चलती हँ श्रौर समुद्र के भीतर 
भी । प्रकृतिमे भकृति तत्त्वो की नौका प्रादि का वर्णन उनका भ्रन्तरिक्ष एव समृद्रके गर्भम नौकारूप 
से विचरण का वर्णेन करके वेद उस प्रकार के यन्तादि वनाने की प्रेरणा देता है जिसमे वे कार्यसगत हो 
सके । निम्न वेद मन्त्रे मे अन्तरिक्ष एव समुद्र की नावो का उत्वख है । ये नवे दोनो प्रकारक हो 
सकती है भ्र्थात्‌ दोनो स्थानो मे चलने वाली पृथक्‌-पृथक्‌ श्रौर दौनो स्थानो पर एक ही चलने वाली 
हो । जैसा कि- 
येवा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नाच समुद्रियः | (ऋण १।२५।७) 
वे यान--विमान जिनसे श्रन्तरिक्च मे विचरण करते हुए कही उतरे उनका निर्माण एवं उनके 
हारा सचार क्रिया को जाने, एवे इसी प्रकार समूद मे चलने वाली नावो के निर्माण संचालन भ्रादिको 
भी जाने । इस प्रकार वेद मे श्रनेक प्रकार से पृथिवी, समुद्र एव अन्तरिक्ष मे जाने के साधनो का वणेन 
कियाहै। 
श्रन्तरिक्त मे गमन 
भ्रत्तरिश्च मे गमन के लिए वेद प्रेरणा देता है-- 
उर्वस्तरिक्षमम्वेमि 1 (यजु° १।७) 
म विस्तृत, महान्‌ सुख के स्थान अन्तरिक्ष को पराप्त होऊ । 
दिवं गच्छ स्वः पत । (यजु° १२1 *) 
चूलोक मे जा श्रीर स्वलोक मे उतर । इत्यादि वाक्य जव अन्तरिक्ष श्रौर दुलोकं तथा अन्य 
लोकोमे जानेकेवेदमेंदैतो उनके लिए साधन भी होने चाहिए । वेद नै एकं स्थान से दुसरे स्थान पर 


४. 


्रन्तरिक्ष मामं से गमन करने एव पहुचने के लिए लिखा है-- 
येनो भूत्वा पराप्त यज्ञमानस्य गृहान्‌ गच्छ तन्नौ सर्तम्‌ (यनु० ४ ) ३४) 


दयेन पक्षी के तुल्य ्राकार प्रकार का यान हम दोनो के द्वारा जो सुससछृत सूप से बनाया 
गया है उसके द्वारा इस स्थान से दूर जाते श्रौर यजमान के धर पर पहुंचे । यहां क्येन पक्षी के तुल्य 
होना रौर दूर जाकेर ऊपर से नीचे पतन करना, उतरना नौर गृह पर पहुचना अन्तरिक्ष यान कोही 
स्पष्ट बता रहा है । 

श्येन तुत्य विमान छोटे खरौर कम ऊचाई प्र गमन करते वाले तथा छोटी उड़ान वाले प्रतीतं 
होते है जो पृथिवी के एक स्थान से दरसरे स्थान पर सरलता से उडने वाले एव उततरने वाले है । दुसरे 
रकार के यान बड़ तेज गति वलि श्रौर दूसरे लोक लोकान्त्र मे भी पचने वाले, तीत गति बलि भी वेद 
मं वणित है । उनको सौपणे यान कहते ह । एसे सौपणं यानो के लिए ही वेद मे कहा है- 

सृपरणोऽसि परत्मान्विवं गच्छ स्व पत । (यजू° १२१४) । 

त गरुत्मान्‌ सुपणं दै, भरच्छे पखवाला, उची उड़ान भरने वाला है इसलिए ग्रन्तरिक्षसे भी 

उपर के स्थान धुलोक मे गमन करके द्युलोक के सुल विशेष के स्थानो पर उतर । 
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पृथिवी के एक स्थान से दुसरे स्थान पर विमान से जाना भ्रौर पृथिवी से मन्य लोकों मे जाना 
केवल स्वप्नवत्‌ या काल्पनिक वात नही श्रपितु व्यावहारिक है इस भ्रोर ध्यान ब्राङ्ृष्ट हो इसलिए वेदं 
न्‌ कटा-- 
इमौ ते पक्षावजसै पतन्निणौ याभ्यां) रक्षास्यपहीतस्थम्ने । 
ताभ्यां पतेम सुषृतामुलोकं यत्र ऋषयो द्ग्मु प्रथमजा पराणाः ॥। (य्‌० १८। ५२) 
इस तेरे विमान के जो पक्ष ह बे उत्तम दृढ है, नष्ट नही होने वाले रै श्रौर इनमे पतनशील 
गृण है जिससे जहा उतारना चाहे वहा उत्तर सकता है । ये पञ्च पेसे है जिनमे मध्य॒ की विघ्न बाधाभ्रो 
कोहे श्रन्ति तू नष्ट करता है । इनके द्वारा उन भ्रच्छे कमं धमं वाले लोको से पहुचे जहा पर कि पहले 
के पुराने ऋषि, विज्ञानवरेत्ता गये थे ! भ्राज ससार के वज्ञानिक चन्द्रलोक मे मी नही प्व सके परन्तु 
वेद ने कहा-यत्र ऋषयो जग्मु. प्रथमजा पुराणा --पूवं के ऋषि जिन लोको मे गये थे उनमेमैभी 
पहुच्‌ यह महान्‌ वैज्ञानिक पथप्रदशेन है । यह्‌ प्रेरणा देता हैकि इस कायं को काल्पनिक नही समभो 
श्रौर यही सममः कर चलो कि वहा लोग पुव के गये ये श्रत हम भी वहाँ चले । भयत करे श्रौर मागं 
तथा साघन भी खोजें | 
इसी लोक लोकान्तर यातायात मे मानव के प्रयत्नो को वल, साडस श्रौर ज्ञान देने के लिए 
वेद ने कहा- 
अग्नि युनन्मि शव्रसा धृतेन दिव्य! सुपणं वयसा वहन्तम्‌ । 
तेन वय गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्यो स्ठाणा प्रधि नाकमुत्तमम्‌ ॥ (यजु° १८।५१) 
मे धृतके वलस श्रण्निको उस विमान मे प्रयुक्त करता द्ंजो किं दिव्य है। चुलोक मे जानें 
भे समर्थं है । शोभन पख वाला है त्तथा सन्दर रूप से सुखपूर्वंक उतरने कौ सामथ्यं वाला है तथा भ्रग्नि 
मे प्रयुक्त घृत के धूम्र से जिसमे महान्‌ शक्ति उत्पन्न होती है एेसे विमान के द्वारा हम सव भ्रन्तरिक्न के 
विष्टपलोक को जावे श्रौर पुन उस विष्टप लोक भे भी उपर सुख विशेष के उत्तम लोक को प्राप्त हो । 
विष्टप लोक ताप रहित लोक है । भूमि पर भी त्रिविष्टप स्थान पाप रहित है श्र्थात्‌ शीत 
प्रघान है 1 इस प्रकार इस मन्त्र मे लोक लोकान्तर जाने के वैमानिक साधन का उत्नेख है । 
भ्राज से कु वपं पूवं चन्द्र लोकादि जाने की कल्पना वैज्ञानिक क्षेत्रों मे मी पागलो की कल्पना 
मानी जाती थी । परन्तु जव कल्पना ने मनुप्य के मप्तिष्क मे दृढता स्थापित कर ली म्रीर-उर्वन्तरिश्ष- 
मन्वेमि -- अन्तरिक्ष के महान्‌क्षेत्रे को प्राप्तहो गया तो दिव गच्छ--का भी प्रयत्न करने लगा । परन्तु 
येदनेत्तो इस सव को वताने के लिए स्पष्ट उपदे किया दै । 
यातायात सम्बन्वी रक्षक, वाहन, उनके निर्माता एवं प्रयोक्ताग्रो के वारे मे सत्कार भाव 
अदरशोनार्थं एवे उपयोग लेने कै कतिपय निम्न मन्व-वाक्यों को नीचे उदृत क्रिया है-- 
पयीना पतयेः नम 1 (यजु० १६ 1१७) 
मार्गो के स्वामी एवे रक्षको के लिए नमस्कार हो । 
, यातायात के सम्बन्व मे मार्गो के ररक श्रौर उनके स्वामियो का भी सम्बन्ध रहता है । मार्गे- 
रक्षको मे भार्गो की रक्ता नी रहती है तथा मार्ग-रसकों से यातायात की सुव्यवस्था भी होती है। 
सशस्व्र-पव रक्षको का भी इससे सम्बन्ध है 1 वेद ने उसका भी उल्तेख किया 2-- 
ये पयां पयि रक्षय रेलवृन्दा घ्रायुयुय 1 (यञु° १६1६०) ४ 
जो मार्गो के पथिकं कौ एवं पयों कौ रक्षा करे वाले ह, पृथिवौ सम्बन्धी पदा्ो की रक्षा 


४ ५ 
॥,॥ 
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करने एव बढाने वाले है तथा जीवन-संग्राम करने मे सदा तत्पर हँ । समाज या राष्ट को श्रपने मागो 
की श्रच्छी प्रकार रक्षा करनी चाहिए इसमे यह्‌ स्पष्ट है । 
देवी यातायात 

यातायात कायं एव उनके साधनो के भ्रमावमें सृष्टि का कायं भी नही चेल सकता ग्रत 
परमात्मा की इस अरदुभूत सृष्टि से श्रद्भुत ठग से यातायात्त कायं चल रहा है । वायु, भ्रग्नि (सूं) श्रौर 
जलयेच्रिदेवदही इसकमयंकोकर रहैहै। 

वायु एक स्थान के गन्ध, जल, रेत, महरी श्रादि को इधर से उधरले जात्ता है । श्रग्निदेव भी 
वायु को गतिशील करके भ्रपने मे पडी हुई ्राहुति को सर्वत्र प्रसारित कर देते है । जल भी श्रपने ऊपर 
एन श्रपने साथ वहत सा सामान एके स्थान से दूसरी शरोर ले जाता है । परन्तु जव हम इन तीनो की 
शवितियो का उपयोग यान, रथ, विमान, नावादि मे यन्त्र दवारा करते है तो हमं त्रिदेव की सम्मिलित 
सवित से म्रत्यन्त गति एव शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

सूयं किरण रूपी श्रग्नि ओरौर वायु यदि पृथिवीस्थ जलो को समुद्रसे उपरनले जावे तो वर्षा 
हीनहो। सूर्यं ररिम्यां यदि सूयं मण्डल से पृथिवी पर नभ्रावे यहा अन्धकारक हौ साम्राज्य वना 
रहेगा । चन्द्रमादि एक ही स्थिति मे रहं जवे तो त्तिथियो करा क्षय एव वृद्धि, सुक्ल एव कृष्ण पक्ष नही 
वन सकते । सृष्टि मे कालचक्र भी श्रदुभुत प्रकारसे सृष्टि के सवतत्वोकोश्रागेलेजारहाहै श्रौर 
म्रनन्त काल के गभं में लुप्त कर देता है जिससे सृष्टि यें उत्पत्ति होती दै श्रौर विनाश भी चलता रहता है । 


भ्राध्यात्मिकं यातायात 
सृष्टि के इसं श्रदुमुत रहस्य को देखकर जीवात्मा भी कहं उठता है कि इस शरीर मे रहते हए 
सूयं चन्द्र के प्रकार होते हुए भी महान्‌ श्रज्ञान का भ्रन्धकार व्याप्त है । म चाहता हं कि श्स श्नन्धकारके 
पार जाऊ मरौर जो एक दिव्य ज्योति है उसको पार कङ्‌ जसा कि निम्न मन्त्र मे वणेन है-- 
उद्यं तमसस्परि स्वः पदथन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सृंमगन्म ज्योतिस्तमम्‌ ॥ (यनु २७।१०) 
इसी प्रकार जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए कहा- 
अगमन्वती रीयते स रमध्धमत्तिष्ठत प्रतरता सलाय 1 (यजु ३५।१०) 
गरनेक विध्न वाधाश्नो से पूणं जवन रूपी नदी वह रही है । चेतो, उढो श्रौर पार करो । यह्‌ 
सब दिव्य यातायात एव श्राध्यात्मिक यातायात से सम्बन्धित है । आध्यात्मिक यातायात के दो मागं है। 
देवयान एव पितृयान 1 इन मार्गो से जीव सूक्म शरीर सहित इस ब्रह्माण्ड मे श्रपने-रपने नियत मां मे 
भ्रमण करके पून जन्म लेता है जैसा कि निम्न मन्त्र मे वणित है- 
्ेसृतीऽग््ुणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ ! (यनु १६।४७} 
य पित्रृजनो के दो माग सुनता हं । एक ज्ञानी पितरो का, दर्रा साघारण कर्मशील पितरो का । 
इन्ही दोनो मार्गो को उत्तरायण एव दक्षिणायन, अचिमागं एव धूभ्रमागं भी कहते है। 
इसी श्रकार निम्न मन्त्र मे इन मार्गो के द्वार का भी उल्लेखं है- 
ऋतस्य दारो मा मा सन्ताप्तम्‌ । 
प्रघ्वनामाध्वपते प्रमात्तिर स्वस्ति मेस्मिन्पयि देवयाने भूयात्‌ ।। 
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(१) तस्य हारो मा मा सन्ताप्तम्‌- 

ज्ञान के द्वारा मूको पीडा न दे । भर्थात्‌ सत्य विद्या श्रौर धमं ये दोनों मोक्ष स्वरूप आपकी 
भ्राप्तिके द्वार हैँ । उनको हम लोगो के लिए कभी पीड़ायुक्त मत रखो-श्रपितु सुले रलो । 
(२) श्रघ्वनामाध्वपते प्रमातिर-- 

हे घध्वपते । परमार्थं भ्रौर व्यवहार मार्गो से मुफको कही भी क्लेश मत होने दे, भर्थात्‌ मुभ 
भरच्छी प्रकार तार दे श्रौर-- 
(३) स्वस्ति मेऽस्मिन्पयि देवयाने भूयात्‌-- 

यह्‌ देवयान मागं मेरे लिए कल्याण, आनन्ददायक हो, श्रापकी कृपा से किसी प्रकार का दुख 
न रहे । 

इस मन्त्र मे देवयान मागं जो कि कल्याण एव ्रानन्दप्रद है उसका एव उसके प्रवेद द्वार का 
वर्णन है । भ्राज के ससार ने तो इन देवयान एव पित्रयान मार्गो का पता भी नही लगा पाया है । उनकी 
दुष्ट भौतिक होने से भौतिक मार्गो का वे दरंन एव चिन्तन कर पाती है आ्राध्यात्मिक दृष्टि होने 
पर, श्राध्यात्मिक मार्गे का पथिक वन कर भी जव ससार इसभ्रोर बठेगा तो ये दोनो मागं उसको दीखेगे 
भ्रौर इन मार्गो से पार लगाने वाले साधनो को भी जान सकेगे 1 

इसी प्रकार-- 

चित्रावसो स्वस्तिते पारमक्षीय । (यज्‌ ३।१८) 

हे विविष एेश्वयं सम्पन्न परमेश्वर । हम स्वस्तिमान्‌ रहकर तेरा पार पा सके--ग्र्थात्‌ इस 

ससार रूपी एक किनारे से दूसरा जो दुर किनारा भ्रापका है उसको प्राप्त करे । 


श्रन्ति यातायात का साधन है 
हमारे भौतिक, मराध्यात्मिक एव श्राधिदैविक यातायात कार्यो मे श्रग्नि प्रमुख साधन है । भौतिक 
यातायात के यन्तो में इसकी स्थिति किसी न किसी रूप मे रहती है । आधिदैविक ब्र्थात्‌ यज्ञादि कर्मं 
एव सृष्टि-तत्त्त को पृष्ट करने के कार्यो में श्रग्नि ही-हृन्यवाहन एव कव्यवाहन बन कर कार्य करता है। 
जेसा कि वेद मे बताया है- 
विभूरसि प्रगहणो व्िरसि हव्यवाहन । (यजु. ५।३१) 
हे अग्ने ! तू व्यापके तथा गति देने वाला है। तरु हव्य वहन करने वाला होने से व्ह । इस 
भकार बाहकं गुण वाला होने से श्रग्निको ब्भ कहाहै। एक श्रन्य मन्वमे भी इसी प्रकार उसका 
वाहक एव संचार गुण निम्न प्रकारं प्रकट किया है-- 
प्रन द्दाहमन्दारभामहे सौरभेय स्वस्तये । 
स नऽ इन्द्र ऽ इव देवेभ्यो वह्धि सन्तारणौ भव ॥ (यन्‌ ३५१३} 
अनड्वान्‌ का भ्रं लौकिक भापा मे वैल है । वेद मे वोढा श्रनङ्वान्‌ (यनु २२।२२) मे 
वेल को वहन करने वाला, भार ढोने वाला कहा है । उसी प्रकारसे श्रग्नि भी वोढा है-वहुन करने 
वाला है 1 सुगन्वियुक्त ओोषधियो से प्रकट हुए उस श्रग्नि को कल्याण के लिए अनुकूल रूप मे प्रयुक्त करते 
है । वह देवो के लिए इन्द्र की भाति हमारे लिए वाहक होता हुमा ससार-सागर का तराने वाला हो । 
वायु यातायात का सायन 
चायु यातायाते का भ्राघार भी ज्रौर साधन भी । भ्र्यात्‌ वायु के म्राघार पर प्रन्तरिक्षमें हमारा 
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गमनागमन होता है । यदि श्रन्तरिक्षमें वायुनहो तो वायुयानादि किसके श्राश्रय से उड्‌) श्रत एकं 
स्थल पर वेद ने कटा- 
मत्तां पृषतीगंच्छ । (यलुः २१६) 
वायुप्रों कौ नाडियो-नालियो, स्तरो या प्रवाहो मेँ गमन कर अर्थात्‌ बायु्रो के स्तरके मानसे 
1 के मागं वन जाते है । उनमे गति या सचार.क्रिया होती है श्रौर उस सचार का उपयोग हम 
सकते है । 
सृष्टि-विज्नान मे वायु स्वयं सचार का साधन भी वना हृश्रा है जैसा कि- 
तन्नो वातो सयोभ वादु मेषनम्‌ । (यजु २५।१७) 
वायु हमे सुखकारी भेषज को प्राप्त कृरावे । इसी प्रकार-- 
भरदमन्नूज्जं पवते क्िभियागासद्न्यऽप्रोषघीभ्यो वनस्यतिभ्योश्प्रधि समृतं पय. । 
तौ न ऽ इषमूज्जं घत्तमरत. स रराणा ॥ (यजु १७।१)} 
हे दानशील मरुद्गणो (वायु समूहो) । व्यापक मेषमण्डल मे श्राशित रस शक्ति को तथा 
जलो से, ्रौधधियो से एव वनस्पतियो से भराहृश्राजो रसरहै, उन दोनो भ्रकारकी रस तथा ञ्जकी 
शक्ति को हमारे लिए धारण करो) इस प्रकार वायुं संचार व्यवस्था करता है । वायु की इस सचार 
महत्ता को प्रकट करते हुए वेद ने कहा -- 
वायो ये ते तहलिणो स्थासस्तैभिरागहि । (यजु २७।३२) 
हे वायो 1 तेरे जो हजारो रथ है उनसे यहा ्राग्रो । -ये वायु के हजारो रथ उनपर प्राना 
जाना श्रौर किन्ही देव तत्त्वो का इधर-उधर जाना सृष्टि मे सचार एव यातायात के सुकम कार्यं का परि- 


देरहाहे। - 
1 ९ मे यातायात-सचार-व्यवस्था सम्बन्धी नामो का उल्लेल है । उनमें से कतिपय शब्द यहा 
उद्धत किये जाते है-- 
ˆ यान वायुरथ श्रनडवन्‌ 
रथं हस्ति श्रव 
वाहन पतति उष्ट्र ॥ 
नाव द्येन श 
विचुद्रथ सुपणं 


# विमान गेरत्मान्‌ 


सिंचाई ओर वेद 


पृथिवी पर सृष्टिक्रम से प्राकृतिक रूप से वर्षा द्वारा सिचाई का कार्यं होता है 1 उसमे नदी नद 
ताल तया, कील श्रौर समुद्र भर जाते है। भारने बहने लगते है । पृथिवी के अन्दर पानी के सोते बहने 
लगते है । उनसे हम जब श्रपने इच्छित कृषि काये के लिए इच्छित स्थानो पर ले जाते है तो वह सिचाई 
कायं हो जाता है । प्राकृतिक सिचाई कायं वर्षा के द्वारा होता है । परन्तु जब वह॒ वर्षा भी मानव 
प्रयतो से कराई जावे तो वह भी हमारे सिचाई के प्रयत्नो कौ परिषिमेंभ्राजातादहै। 

यदि पृथिवी पर वर्षान हो तो हमारे सिचाई का प्रयत जो नदौ, तालाब एवं कृश्रो श्रादिसे 
होते दै वे निष्फल हो जावे । इसलिए सिचाई के लिए सबसे प्रथम श्रौर भ्रावर्यकं प्रयत्न वर्षा का यथा- 
समय होना श्रौर जब हम चाहे तव होना है । परन्तु हम रौर सव प्रयत्न करते है केवल वर्षा कराने 
का प्रयत्न नही कसते । सोचते है कि यह्‌ हमारे प्रयत्न से परे की वात है । हम बडे-वङ़ बाध बाधते है । 
यदि वर्षान षडे तो वे वाध निष्प्रयोजन हो जावेगे ग्रौर उनके भ्राश्रित सिचाई एव विदुत्‌ निर्माणकी 
योजना भौ निष्फल हो जायेगी । श्रतः वेद ने कहा - 

निकामि-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । (य २० २२।२२) 

हम जव-जव इच्छा करे मेघ जल की वर्षा करे । इस कार्य के ज्ञाता जव तक न हो तज तक यह्‌ 
कार्यं नही हो सकता । इस मन्त्र से वेद ने यहं वताया कि यदि मनुष्य मेघो को इच्छानुसार समय-समय पर 
वर्षाना चाहे तो यह्‌ भी उसके प्रयत्न से संभव हो सकता है । त्रत. जो इस विद्या मे कुशलदहों ` 
उनका देश या राष्ट्‌ को श्रच्छी प्रकार सम्मान करना चाहिए । वेद ने इसीलिए कदा- 

नमो भौदुष्टमाय - श्रत्यन्त वर्षा करनेवालो या सीचने वालो के लिए भ्रादर हो । (यजुः १६।२६)} 

नमो वीष्याय च--श्रभ्न-विज्ञान में कुशल के लिएटं नमस्कार हौ । 

श्रातप्याय च-श्रातप-विज्ञान में कुशल के लिए नमस्कार हो । 

नमो मेध्याय च-मेष चिज्ञान मे कुशलं के लिए नमस्कार हो । 

वियुत्याय च -विचयुत्‌-विज्ञान में कुशल के लिए नमस्कार हो । 

नमो वर्ष्याय च-वर्षा-विज्ञान में कुशल के लिए नमस्कार हो । 

श्रवर्ष्याय च~ वर्षा-निवारण में कुदाल के लिए नमस्कार हो । (यजुः १६।३८) 

इन वेद-ववक्यों से वेद ने वताया कि वर्षा कराने के विज्ञान को जानो श्रौर वर्षा ययेच्छ समय 
कराञ्नो 1 वादलो के निर्माण, वादलो में वर्षण-प्र माव को देखना, किंस प्रकार के वादल वर्षते हैभ्रौर 
किस प्रकार के नही । जल भरे मेधो भें श्रौर वर्प चुके मेधो क्रे स्वरूप में क्या भेद है इत्यादि विज्ञान 
भराप्त करो । वर्षा के लिए भ्रातप-विज्ञान का भी जानना भ्रावश्यक है । च्रातप के विना पृथिवीस्थया 
समुद्रस्य जलो का ऊपर भ्राकर्वण नही हो सकता । अत. भ्रातप कौ वृद्धि न्यूनता करे का विज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । मेषो मे विद्युत्‌ का प्रभाव क्या होता है । किस प्रकार कौ विदत्‌ से वर्पा होती ह यह विज्ञान 
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वर्षा के लिए जानना भ्रावदयक है । इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करने से वर्षा कराने श्रौर रोकने का 
भी प्रयोग ज्ञान श्रावद्यक है। 
इन सव विज्ञानो का प्रयोग जव वर्षाके लिए करते हं तव जो प्रणाली निर्धारित करे प्रयोग 
किया जाता है वह्‌ वेद कौ परिभाषा मे वृष्टि यज्ञ होता है । इसलिए वेद ने कहा- 
वृष्टिदच मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ । (यजुः १८। ६) 
मेरी वृष्टि यज्ञ के दारा सुसम्पनन एवं समथं हो । इस प्रकार यज्ञ से वृष्टिकेद्वारा सर्वत्र 
भ्रावश्यकतानुसार पृथिवी पर जल कौ पूति एव सिचाई कौ व्यवस्था हो सकती है । इसलिए वेद ने पुनः 
कहा- 
भ्रम्यावर्तस्व पृथिवी यज्ञेन पयता सह्‌ । (यनु. १२1 १०३) 
हे पृथिवी ! यज्ञ दारा सिचित जल के साय प्राप्त हो । इस प्रकार जव यज्ञ के द्वारा पृथिवी 
को जल से सिचित करने का कायं प्रारम्भ हो जायगा तो सिचाई की व्यवस्था जैसी करनी हो वैसी की 
जा सकती दै ! कूर, नदी, तालाव, सर सव जल पूर्णं ॒रहने से उनके श्राश्रय से नहर, नालियो दारा 
सिच।ई हो सकती है । वेद मेँ सिंचाई के प्रमुख सोतो के लिए निम्न प्रयोग श्रये है। 
नमः सत्याय-जो कषुदर नालियां केवल १ दिन वहने वाली रँ । सप्ताह में एक दिन या जैसी सिचाई 
की व्यवस्था वनाई गई है । उसके भ्रनुसार जिन क्षुद्र मार्गोसे पानीको ले जाया 
जाता है उनके हारा सिचाई कायं में कशल के लिए श्रादर हो। 
पथ्याय च -वे जलीय मागं जिनमे मागो पर चलने वाले रथादि सदश्च जलो के रथ, छोटी, नावं 
विहारादि चल सके एेसे जलीय भागो को वनाने मे कुशलो के लिएभ्रादर हो । 
नमः काट्याय च --कूपादि वनाने मँ या जलो के विषम मार्गं बनाने में कुशल के लिए भ्रादर ह । 
नीप्याय च -भरने आदि वनाने मेँ कुशल के लिए श्रादरहो। 
नमः कूल्याय च कृत्रिम नदी--बड़ी नहरे वनाने के कायं मे कृदाल के लिए श्रादर हो । 
सरस्याय च --वड़े तालाब वाध श्रादि बनाने मे कुशल के लिए भ्रादर हो । 
नमो नादेयाय च -नदियो की व्यवस्था करने में कुशल के लिए भ्रादर हो । 
वैशन्ताय च -छोटे तालाब वां श्रादि बनाने मे कुशल के लिए भ्रादर हो । 


वेद मेँ ओषधि एवं व्िकित्सा-विक्नान 


वेद मे मुवः शब्द श्रनेक स्थानों पर भ्राता है । गायत्री मन्त जो गुरु मन्त्र नाम से प्रसिद्धरहै 
उसमे “भू -भुवः-स्व.“ ये तीन महान्याहततिया है } मुवः का म्रथं दुःखनाश्चक है) इससे ज्ञात होतार कि जो 
दुःख हमे प्राप्त होते है उन दु.खो को भी दूर कियां जाताहै श्रौर उनदुखलोको दुर करने की शक्ति 
भरवेश्य कही है 1 

दुःखो को निम्न तीन श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता है- 

१-- शारीरिक (श्राध्यात्मिक) शरीर, इन्द्रिय, मन श्रादि से सम्बन्धित दु ख, रोगादि। 

२-श्राधिभौतिक- प्राणियों से उत्पन्न दु-ख 1 

३-भ्राधिदैविक, वाढ, भ्रमन, श्रांधी, भूकम्प भ्रादि के दुःख, प्राकृतिक पदार्थो से उत्पन्न दुःख । 

इन तीनो प्रकार की विपत्तियो से श्रनेकं प्रकारके रोग भीहोते हवे चाहे शारीरिकदहोया 
मानसिक, एक व्यक्ति तक्‌ ही सीमितं हो या देरान्यापी हौ उनको दूर करमे के लिए भ्ोषधि-विज्ञान की 
भ्रावदयकता पडती है । रोग का उपचार करने के लिए जो म्रोषधि भादि का प्रयोग किया जाता है वह्‌ 
चिकित्सा-विज्ञान का ही भ्रग है । वेद की “भूव. शक्ति" दु ख नाशक शव्ति-सुष्टि के पदार्थो मे तथा उनसे 
उत्यन्त क्रियाभ्रो मे विद्यमान है । वेद कहता है किं मने तुम्हारे लिए इस सृष्टि के श्रन्दर दुखौ को 
निवृत्त करने के लिए श्रौषधि्यां दे रखी रै, भेषज तत्त्व प्रदान किया है उसका तू ज्ञान प्राप्त कर श्रौर 
सुखी हो । 

भेषज तरव की सृष्टि मे विद्यमानता 
भेषजमसि भेषज पवेदवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखं मेषाय मेष्य |! (यनु- ३ । ५६) 

इस ससार मे पुरुष, गौ, घोडा, भेड्‌ एव भेडी सभीके लिए रोग वा दु.ख दुर कर सुख देने क 
लिए श्रोषधि ह 1 श्रथति भुवः शक्ति है, वह्‌ स्वः की प्राप्ति कराती है श्रौर भू प्राण, जीवनकोदेने 
एव उसको वदने वाली है । श्रतः ग्रोषधियो मे-चिकित्सा मे--भूर्भुव स्व." विद्यमान है ! यही परमात्मा 
काभरगेहै। यह भगं सृष्टिमे सर्वत्र व्याप्त है1 'सूर्मूव. स्व“ केश्रमावमें सूष्टिका जीवन नही रह्‌ 


~ 


सक्ता 1 यदि ससार मे परमात्मा की यह शवति वायु मे से एक क्षण के लिए भी निकल जावे तो प्राणि- ` 


जगत्‌ नप्ट हौ जावे । यदि जल से यह्‌ शक्ति निकल जावे तो स्वैव हाहाकार होने लगे ! यदि सूर्य-ररिमि 
एव श्रग्नि मे से यह्‌ शक्ति निकल जावे तो सर्वत्र चीक्तार सुनाई पड़ने सगे । श्रत. प्रम दयालु परमात्मा 
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ने भ्रपना भगं-भूर्भुवः स्व---भाण, दु.ख-नाशक शवित्ति एवं सुख को सर्वव प्रसारित कर रखा है ग्रौर उस 
की प्राण शक्ति से हमारा प्राण पुष्ट हो रहा दै! उसकी दु नाशक शक्तिं से हमारे दु.ख दुर होते रहते 
है भौर उसके सुख के शरक्षय भण्डार से हम सुख भी प्राप्त करते रहते है । इस प्रकार वेद ने श्रोषषि का 
सृष्टि के विविध तत्त्वो मेँ दन कराया है । निम्न वेद मन्व मे सूर्ये रद्मियो एवं वायु मेँ भेषज तत्त्व की 
विद्यमानता प्रदर्शित की गई है- 

हमा नू कं भुवना सोषघामेन्धह्व विश्वे च देवा ॥। 

श्रारित्यरिनदः गणो मरुदभिरस्मभ्य भेषजा करत्‌ । 

यन्न च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यंरिन्ः सह्‌ सौपधाति || (यजुः २५।४६) 

(१) प्रमेश्व्थयुक्त परमात्मा रौर इसकी विविध शक्तियो ने इन भुवनो को सुखपूर्णं सिद्ध 
किया है तदनुसार हम सव भी उससे सुख को सिद्ध करे । 

(२) इन्दर अर्थात्‌ परमात्मा श्रथवा विचुत्‌ अग्नि श्रादि सूर्यं की विविध प्रकार की रदिमयों 
के साथ एवं विविघे प्रकार कौ वायु-प्राण शवितियों के साय हमारे लिए नीरोगता 
सम्पादन--भ्रोषधिं का कायं करे--क्योकि 

(३) वही इन्दर परमात्मा या चिदयुत्‌, श्रग्नि श्रादि तत्त्व श्रपनी भरसड शवितियो द्वारा हमारे 
यज्ञ को, हमारे शरीर को श्रौर हमारी प्रजा को श्रारोग्यतापू्े सिद्ध करता है । 

इस मन्त्र मे, सूर्यं रर्मियो एव विविष प्रकार की वायुभ्रो मे, विदत्‌ भ्रौर श्रग्नि मेँ भेषज 

शक्रित की विद्यमानता प्रकट कौ है । ये तत्त्व इस सृष्टि मेँ सर्वत्र फले हुए दै । 
श्रनि में मेषन गुण 

निम्न भन्ते में भगिनि के लिए विरेष रूप से कहा है- 

भ्ररने त्व नो श्रन्तम उत चातता शिवो मव । (यजु. २५४७) 
हे भ्रग्ने ! तू हमारे अत्यन्त निकट है । श्रत. तु ग्रनेक प्रकारसे हमारा रक्षकहै। हम उन 
रक्षक प्रकारो को श्रौर गणो को जान भी नही पति श्रौर श्रनुभव भी नही कर पतिरहै। परन्तु रग्नि 
की रक्षण शक्ति से हमारा तथा सुष्टि का कायं चल रहा है श्रत. तू हमारे लिए सदा कल्याणकारी हो । 
भ्रग्निकीतो्रप्सरा ही श्रोषधिया हँ जिनसे दुःख नाश होकर श्रानन्द कौ प्राप्ति होतौ है। 
जैसा कि- 
श्छतावाड्‌ ऋतघामान्िरगन्ध्स्तस्यौषधयोऽप्तरतो मृदो नाम 1 
सन हदं ब्रह्मक्षत्रं पाठु-- ॥ (यजुः १५।३८) 
सत्य का ही सहन करने वाला, सत्य को ही धारण करने वाला पृथिवी भ्रथवा वाणी का धारण 
करने वाला जो अग्नि है उसकी सहचारिणी व्यापकं शक्तियां श्रोषधिया हैँ जो कि मोदकारी हैँ । अतः 
व भ्रग्नि हमारे लिए इस शरीर मे तथा सर्वत्र ब्राह्म तथा क्षात्रवल को सुरक्षित रखे । 
रोगो से बल एवं भ्रायु क्षीण होती दै, प्राण-शनित का हास ताह श्रौरबनकीवद्धिसे 
रोग शक्ति घटती है, जीवन प्राप्त होता है, भ्राण पुष्ट होते र रौर श्रायु कौ वुद्धि होती है । हमारे शरीर 
` भे ब्राह्म एवं क्षात्र बल दोनों संतुलित होने चाहिए । श्रसतुलित बल भी रोग का कारण होता है । इस 
मन्व मे श्रभ्नि में श्रोषधियो का प्रयोग करके उसका भेषज गुण प्रकट किया है । यी यज्ञ की क्रिया है। 


श्रोषधि-विज्ञानं १८६ 


इसी को भरभी पूवं ही -- यज्ञं च नस्तन्व च -- ऊपर कथितं मन्त्र वाक्य मे यज्ञ के साथ श्रपने सरीरको 
प्रारोग्यतापुणं करने को कहा है । 
जलो में भेषज त्व 


वेद ने जल के भीतर भी भेषज गुण बताया है जैसा कि- 
परप्स्वन्तरमृतपप्तु भेषजम्‌ । (यजुः ६।६) 

जलों मे श्रमृत तत्व--जीवनीय एव आरोग्य तत्तव है । जलो में भेषज तत्तव है । भर्थातु जल के 

हासा हमे निरन्तर, प्राण, जीवन, बल, भ्रारोग्यता, श्रोषधि, रोग निवारक शक्ति एव सुख प्राप्त होता 

रहता है । वेद मे जल के इस प्रकार के पालक गुणो के कारण श्रौर उसके द्वारा पृथिवी में श्रन्नोत्पादन 
एव वंन होने के कारण उसको माता की सज्ञा दी है । जैसा कि- 
भ्रापो भ्रस्मा मातरः । (यज्‌. ५।२) 


जल हमारी माता है ! भ्रतः - 
हमा श्रापः क्षमु मे सन्तु ! (यनुः ५।१) 
ये जल हमारे लिए सुखकारी हो । ओर- 
सं स्वा वि्न््वोषधीर्तापः । (यजुः २०।१६) 
तुक मे श्रच्छी प्रकार से श्रोषधि मरौर जलो का प्रवेश हो । इस प्रकार भ्रोषधि एव जल जिसको 
भी प्राप्त होगे उसके जीवन की वृद्धि एव पुष्टि होगी श्रौर रोग रहित होगा । जल स्वयं श्रौषषि है । 
परन्तु जव उसके अन्दर श्रौर भी विशेष रूप से श्रोषधि तत्त्व का प्रवेश करा दिया जाता है तो वे जल 
श्रौर भी विशिष्ट श्रोषधि का कायं करते है श्रौर उनका जो सेवन करते है वे उसका विरेष लाभ बल 
प्रादि प्राप्त करते ह जसा कि निम्न मन्त्र मे है- 
सं मा सृजामि पयसा पृथिव्या, सं मा सुजाम्यवृमिरोषधीमिः । 
सो 5 ह॒ चान `" सनेयमगने ॥ ( यजुः १५।३५} 
हे अग्ने ! तुम्हारे साहचयं से भ पृथिवी से उत्पन्न हए जलो से श्रपने जीवन का निर्माण करता 
हृं । श्रौर पृथिवी से उत्पन्नं उन विविध रसपूणं जलो एवं भ्रोषधियो से भी श्रपने जीवनं का निर्माण करता 
हं । इस प्रकार जल एव श्रोषधि रसो का सेवन करने वाला य बल को प्राप्त करू । अर्थात्‌ जल भ्रौर 
भोषधियो से बल कौ प्राप्ति होती है । 


घायु में मेषज तत्व 

१ र कावायु के माध्यम से प्रयोग होता है) श्रोषधियोंका भ्रम्नि के माध्यम से प्रयोग 
ता ह, भ्राषधियों का जल के साथ प्रयोग किया जाता है रौर भोषधि का भ्रन्य पाथिव भ्रोषधियों एवं 
द्रव्यो के साथ प्रयोग होता है एेसा वेद प्रतिपादित केरता है । ५ 
वायु के दारा भेषज तत्त्व प्रसारित किया जा सकता है ्नौर प्राणिमा् के स्वास्थ्य को सुषारां 
त सकता है । 1 सक्रामक है उनके निवारण करने के लिए एवं ऋतु-परिवतेन के श्रवसर पर जव 

ग॒ व्वापक रूप से फलते है उस समय वायु भें भेषज तत्त्व के प्रसारण से विद्वके 
जा सेकंता है । वेद ने इसके सम्बन्ष म कहा है- 1 
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वात श्रा वातुं मेषज शम्भु मयो नो हदे । 
भ्र ण श्रायूषि तारिषत्‌ ।। (ऋ० १०।१८७1१) 


वायु भेषज तत्त्व को-ओषधि तत्त्व को भ्च्छ प्रकार लावे, ले जावे । वह्‌ श्रोषधियुक्त वायु 
कल्याणकारके, रोगनाशक एव सुखकारक हमारे हृदय, शरीर के भीत्तर के हृदय प्रदेश कं भाग कं समी- 
पस्थ पुपफुसो मे अच्छी रकार प्रवेश करे, उसमें गति करे । वह्‌ मेषजयुक्त वायु जो हमारे हृदय एव वक्ष 
स्थल में तथा शरीर के जिस भाग मे प्रवेश करे वह्‌ रोग को नष्ट कर भ्रायु को देने वाला हो। 

यज्ञ वारा श्राहुति में श्रोषधियो का प्रयोग करके वायु को भेषज रूप भं प्रयुक्त करिया जा सक्ता 
है 1 भ्रनेके प्रकारके रोगो के लिए भ्रनेक प्रकार कौ वात भेषज तैयार हो सकती ह श्नौर उनको पृथक्‌- 
पृथक्‌ सगुहीतत कर के जिस रोग के लिए जिस वात भेपज का उपयोग करना है वह्‌ किया जा सकता है । 
इसके द्वारा किसी कक्ष को वात भेषज का वना कर रोगी को उसमें रखकर चिकित्सा कायं हो सक्ता 
है 1 मर्थात्‌ साभ॑जनिक एव व्यक्तिगते चिकित्सा-कायं वायु के माघ्यमसे किया जा सकता है! 


| भ्राज की चिक्त्सा-परणाली मे वायु-चिक्रित्सा एव वायु के शोधन-का्यं॑का विकास नही हमरा 
है जो कि भ्त्यन्त महत्वपुणं है । केवल श्राक्सीजन का पयोग कु प्रचलित हृश्ा है ! परन्तु जिस प्रकार 
से अनेक श्रोषधियो कं जलीय मिश्रण एव चूं, टिकरियो तथा इञ्जेक्शनों का व्यवहार हो रहा है उसी 
भरकारवायु को भी विविध भ्रोषधियो के मिश्रण से पूणं वनाया जा सकता है श्रौर वात-कोष बनाकर 
सुरक्षित किया जा सकता है । 
सूर्यं रद्य में भेषज तत्तव 

भ्राग्नेय चिकित्सा में रदिम-चिकित्सा, सूयं-चिकित्सा, यज्ञ-चिकित्सा प्रादि कायं हैँ । निम्न वेद _ 

` मन्त्र मे सूयं को चराचर जगत्‌ का श्रात्मा, प्राणतुल्य कहा है- 
सूं श्रात्मा जगतस्तस्युषरष ! (यजुः ७।४२) 

वह सूयं सकल जंगम तथा स्थावर जगत्‌ का भ्रात्मा है-प्राण है । यदि यह्‌ प्राण करा दाता सूयं 
प्राण शक्ति देना त्याग देवे तो ससार नष्ट हो जावे । प्राणदाता होने से ्रारोग्यता देने वालाभीहै। 
श्रतेग्यता देने वाला होने से रोगो का तथा रोग कीटाणुभ्रो का नाशक है जैसा कि वेद में कहा है-- 

उथनादित्य" कृमीन्‌ हन्तु । (श्रथवं० २। २२1१) 

उदय होता हुमा सूय भ्रनेक प्रकार के कृमियों का नाश करता है ! भ्रत. शात होता है कि 
रदिमयो मे विविध प्रकार क श्रारोग्यता प्रदान करे वाले गुण है भरौर उनका विरलेषण करके पृथक्‌ 
पृथक्‌ रदिमयों का गुण ज्ञात किया जा सकता है मरौर उपयोग लिया जा सकता है तथा उनका ्रभ्नि 
विद्यतादि के माध्यम से निर्माण करके भी भरयोग किया जा पकता है । सूयं रदिमियों का भ्रभाव समस्त 
जगत्‌ के पदार्थो पर पड़ता है अतः जगत्‌ के पदार्थो मे सूयं रदिमयो से उनकी भेषज शक्ति की वृद्धि एव 
रक्षा होती है । यह भेषज-शक्ति सूयं की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो मे पदार्थो की 
बीज साम्यं के ्रनुसार उनमे केन्द्रित या सरक्षित भी होती है श्रोर सर्वत्र व्याप्त भी रहती है । प्रतः - 
सूय की रिमियो का हमारे शरीर से सम्पकं भ्रत्यन्त॒ लाभकारी है । 

सूये, चर, वायु, श्रग्न, जल, पृथिवी, श्रोषधि, वनस्पति, भ्रदिवनी, भित्र, वरुण, विचयुत्‌ 
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सरस्वती, पूषा, सविता, प्राण श्रादि प्राकृतिक स्थूल एवं सूक्ष्म तत्त्व दैवी भिषक्‌ ह । ये दिन रात भ्रपना 
भेषज कार्य करते रहते है । वेद इन सबकी शक्तियो का उपयोग लेने का सकेत देता है । इन तत्त्वो को 
विशेष क्रियाशील करने के लिए वेद यज्ञ के मागे का उपदेश देता है। ये तत्त्व हमे जीवन, श्रायु 
भ्रारोग्यता एव भाण देवे श्रौर हमारे द्वारा सम्पनन यज्ञ सेवे श्रोषधियो के मधुर रस को पीवे। इस 
प्रकार जीवन एव प्राण का उत्पत्ति केन्द्र बनकर यज्ञ विविध तत्त्वो के माध्यम से हमे लाभे पहुचाताहै। 
निम्न मन्त्र मे सूयं के प्रति यह्‌ करम प्रद्ित किया गया है-- 

विश्नाड्‌ बृहत्पिनतु सोम्य मघष्वायुरदधद्यज्ञयताव वि हतम्‌ (यनु ३३ । ३०} 


तेजस्वी सूयं यज्ञपति के ्रन्दर स्थिरभ्रायु को धारण करता हुमा महान्‌ ्रोषधि के मधुर 
रस को पीवे । यहा पर यज्ञपति में रायु को धारण कराने के साथ महान्‌ श्रोषधि रसो को पीने का 
सम्बन्ध यही है कि यज्ञ मे भ्रोषधि, घृत, मध्‌. ्रादि का प्रयोग होता है श्रौर उसको सूर्यं की रदिमया 
ग्रहृण करती है श्रौर सूयं मण्डल से वे पूनः यजमान पर प्रक्षिप्त होती है! इस प्रकार हमारे यज्ञ से 
सृष्टि-यज्ञ के तत्त्वो में पोषण होने का रौर उससे हमारी पुष्टि का क्रम चलता रहता है। 

भेषज कायं के लिए यज्ञ की उपयोगिता 
यज्ञ से सूयं तथा जल भी हविर्युक्त हो जाते है यह्‌ ज्ञान वेद का निम्न मन्त दे रहा है- 
हविव्मतीरिमा श्रापो हविष्मां २ 5 श्राविवासति 1 
हविष्मरान्देवो श्रष्वरो हविष्मां २ ऽ भरस्तु सयं" ॥ (यजु° ६।२३) 
यह जलं यज्ञ की हवि को ग्रहण करके हविर्युक्त हो यज्ञकर्ता यजमान हवि देने वाला यह्‌ 
, चाहता है । श्रतः यज्ञ देव हविर्थुक्त हों जिससे सूर्यं भी हविर्णुक्त हो । इस प्रकार यज्ञ से सुयं पर भ्रमाव 
पडता है यह्‌ वेद मन्त्र बता रहा है। 

इसी प्रकार सूं तथा उसके समीप की शक्तियों का प्रभाव यज्ञ पर पड़ता है तथा यज्ञ से सुष्टि 

के विविध तत्त्वों को पोषण भाग मिलता है यह्‌ निम्न मन्त्र से ज्ञात होता है- 
श्रनरवोऽपन्नगृहस्य सदसि सादयासीन््रागन्योर्भागघेयो स्थ 
भित्रावरुएयो ्मागधेयी स्थ विश्वेषां देवानां भागकेयी स्य । 
्रमूर्या उप सुय याभिर्वा सयः सह ता नो हिःवन्त्वध्वरम्‌ ।। (यजु० ६।२४) 

१- हे विविध प्रकार के यज्ञानुष्ठानो की श्रग्नियो । तुमको निरन्तर प्रदीप्त रहने के लिए 
उत्तम ्राश्चय स्थान की वेदि मेँ स्थापित करता हु, जिससे- 

। २. तुम इन्द्र भौर भ्रग्नि तत्त्व, मित्र ग्रौर वरुण तत्त्व तथा विदवेदेवो को उन-उनका भाग 
पहुंचा कर उनको पुष्ट श्रौर तृप्त कर सको । 

३. जो शवित्तिया सूयं के समीप है या सूयं जिनसे संयुक्त है वे सब हमारे इस यज्ञ को प्रेरित 
करे । इस प्रकार इस मन्त्र ने सूयं की यज्ञ के भ्रति क्रियासीलता का सकेत दिया है । उस क्रियाशीलता 
को भ्नुभव करना चाहिए एव उसको प्रत्यक्ष करने के साधन बनाने चाहिए । हम चाहे अनुभव करे या 
न करे, वह्‌ क्रिया तो सृष्टिमे होगी ही सृष्टि का काय जिस महान्‌ विन्ञान से चल रहा है उसकी भ्रनु- 
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भूति या उसके दर्शन से हम श्रपने ज्ञान की वृद्धि करलेते है श्नौर उसका उपयोग सेने मे समर्थं हो 
पाते हे । 
यज्ञ के हारा वि्व-स्वास्थ्य का निर्माण होता है। इस महान्‌ सरल एव प्रत्यक्ष विज्ञान का 
रहस्य भ्राज के विज्ञान-वेत्ताश्नो को प्रकट नही हुमा । वेद का वशिष्ट्य इसीमे है कि यह हमे विज्ञान 
के मूल सिद्धान्तो को प्रकट कर देता है । हमे चाहिए कि हम उनको समभने का प्रयत्न करे ! वेदने 
भेषज यज्ञ का सकेत किया है । भेषज यज्ञो की उपयोगिता विश्व के स्वास्थ्य से सम्बन्धित है । इसका 
निम्न मन्त्र मे सकेत मिलता है- 
देवा यज्ञमतन्वत भेषज भिवजादिविना। (यन्‌ ० १९।१२) 
सृष्टि के देव भिषक्‌-कशल चिकित्सक श्ररिविनौ के द्वारा देवों ने भेषज यज्ञ को सुविस्तृत किया। 
परमात्मा कौ ्रपार छृपा से सृष्टि के तत्तव श्रपने भेषज कायं को करते हृए--शरु्मुवः स्वः" रूपी भगं 
को प्रकट कर रहे हे । इनमे परमात्मा कौ ही भेषज शक्ति विविध प्रकार से कायं करती है उसने ही 
सृष्टि मे भेपज शक्ति प्रसारित की है । भूर्य, विद्युत्‌ एवं रग्नि मे परमात्मा की भेषज शवित है । इसको 
निम्न वेद मन्त्रे मे प्रतिपादित किया हे- 
होता यंक्षत्तिलो देवीनं नेषनं प्रयस्त्रिषातवोऽपस डा सरस्वती भारती मही. 1 
इनदर पलरीहुविमप्तीन्यन््वाज्यस्य होतयंज ॥ (यजु° २०।८) 
समष्टि यज्ञ के होता परमेरवर ने भेषज रूप तीन दिव्य शक्तियो को सगत करियाहै।वे 
एेक्व्यं की पालनकर्वरी, रसवती तथा कर्मसाधिका महती श्राग्नेय, वंद्यूत्‌ तथा सौर शक्तियाँ प्राप्त हो 
भ्रौर उन शक्तियो को धारण करने वाले लोक प्राप्त हो, एतदर्थं है होता ! त्रु घृतादि से यजन कर । 
इस मन्त मे भेषज कायं के लिए अ्रनि विद्युत्‌ एव सौर शक्तियो को उपयोगी बताया है 
परन्तु इन शाक्तो को धारण करने वाले लोक प्राप्त हौ इसलिए यज्ञ द्वारा क्रियाशील होता बनकर 
क्रिया करने को कहा है । इन लोको की प्राप्ति का तात्पर्यं यह भी हो सक्ता है किं भ्रग्निप्रधान स्थान, 
एव सौर-शवित्त प्रधान स्थानो की प्राप्ति या उनका निर्माण हमे करना चाहिए । य॒जन-क्रिया से भर्थत्‌ 
सगतिकरण क्रिया भ्रौर दान-- पृथकूकरण की क्रिया से एेसे साधन या यन्त्र मण्डलो का निर्माण करना 
चाहिए जिससे भ्रागनेय, वैदयुत्तिक एव सौर चिकित्सा की सुविधा हो सके । 
सोम ससार को पृष्ट करता है । सोम से हमारे शरीर मे भी प्राण, जीवन एवं श्रानन्द की 
प्राप्ति होती है । द्युलोक मे रहने वाले सोम का पृथिवी पर श्रागमन होता दै उससे सव वृक्ष वनस्पतयो 
की भी पुष्टि होती है। मेषो मे भी उसकी उपस्थिति होती है । सूयं के चारो भ्रोर सोम का मण्डल 
विद्यमान है । सूर्यं से सोम का निर्माण भी होता रहता है । परन्तु जब हेम यज्ञ करते हैँ तब सोम का 
निर्माण वेदिसे मी होता है उसका पान प्राणवायु के द्वारा यज्ञ करने वालो को प्राप्त होता है। सोम 
दिव्य भ्रोषधि तत्त्व है । सोम भ्रोषधियो का सार, सूक्ष्म माग है । यह्‌ सोम श्रोषधियों का राजा है । 
वेद मन्त्र इसको निम्न प्रकार वणित कर रहा है- 
यदत्र रिप्त ` रसिनः सुतस्य यदि्धो प्रपिबज्छचोभि. । 
भ्रं तदस्य भनसा शिवेन सोम राजानमिह भक्षयामि । (यन्‌: १९।३५) 
यज्ञ मेँ रस लेने वाले सोमादि भ्रोषधि के जिस प्राप्तमय रस को सूर्यं श्रपने तापादि क्ियाभरों 
सेषीता दहै, मै इस सोम भ्रोषधिराज के उस भाग को शान्तं मन से दस यज्ञ में सेवन केरता हुं । इससे 
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स्पष्ट है कि यज्ञम सूयं की सौर शक्तिकासंयोगहोताहैभ्रौरभ्राग्नेय शक्ति क्रा भी होता है। इन 
दोनो ्रग्ियो के क्रियाील होने पर म्रन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ भ्रग्नि भी क्रियाशील होनी चाहिए भौर 
उसके श्रनुभव करने का साधन प्राप्त करना चादिए । यज्ञ से सोमका निर्माण हीनेसे जो यज्ञम शान्तं 
एव प्रसन्न मन से विराजते है उनको भी सोम का प्रज्ञ प्राप्त होत्ताहै। भ्रतः यज्ञमे ॐपरधिराज सोम 
के उत्पन्न होने से हमारी भ्रनेक प्रकार की चिक्रित्सा होती दै भ्रौर म्रनेकं ओषधियों के सेवन का लाभ 
प्राप्त होता है । 
श्राज वेज्ञानिकों ने रभ्मि-चिकित्सा, जल-चिकित्सा, भ्रोपधि-चिकित्सा, प्राकृतिक-चिकित्सा, 
उपवास-चिकित्सा, प्राण-चिकित्सा, ताप-चिकित्सा, विचयुत्‌-चिकित्सा रादि ग्रनेक-म्रनेक प्रकार निकाले 
हैँ उनमें अ्रभी बहत उन्नति कौ ्रावश्यकता है । एकं रोगो पर भ्रनेक प्रकार के चिक्रित्सा-प्रयोग हो 
सकते ह । चिकित्सा की एक ह प्रणानी ही होनी चाहिए । 
जव चिकित्सा का सम्बन्ध व्यर्वित विश्चेषमेही दहो जाताहै भ्र्थात्‌ किसी रोगी व्यक्ति की 
चिकित्सा करनी होती है तब भ्रोषधि का प्रयोग सीमित हो जाता है। इस प्रकार चिकित्सा कायं भ्रनेक 
ल्प मे बढ़ जाता है! 
भेषज कायं में वाणी कौ उपयोगिता 
चिकित्सा कायं मे वाणी से भी ्रायेग्यता होती है । यह्‌ कायं भ्रनेक प्रकारसे हो सकता है] 
रोगी से मधुर वचन बोलने ्रौर उसको धेयं दिलाने से रोग की न्यूनता होती है। मानसिक रोगो में 
वाणीके द्वारा भी चिकित्सा होती ही है। रोगो पर संगीत का भी प्रभाव पड़ता है । सगीत से अनिद्रा, 
वेचेनी भ्रादि में शान्ति होती है श्रीर ज्वरादि रोगोकेवेगको भी घटाया जा सक्ता है श्रौर उसका 
भरच्छा प्रभाव पडता है । भ्रनैक रोगो मँ रोगी के पास भ्राने वाले व्यव्त्तियों से रोगी के वार्तालापसे भो 
रोग की कमी होती है श्रौर श्रागन्तुकों के वोलनेसे भी रोग की कमी होती है । श्रत वाणी को भ्मौषध 
रूपमे प्रयुक्त करने के विज्ञान को वेद निम्न शब्दो मे प्रकट कर रहा है- 
वाचो मे विक्वभेषज. । (यजु° २०३४) 
मेरी वाणी विद्व की भ्रोषधि है । वाणी के द्वारा चिकित्सा-कायं मे कुशलो को सरस्वती भिषक्‌ 
नाम से वेद में कहा है-- 
वाश्रा सरस्वती भिषक्‌ ! (यनु° १६।१२) 
वाणी के द्वारा सरस्वती भिषक्‌ भेषज यज्ञ को सुसम्पन्न करते है ¡ इसी प्रकार-- 
भेषज नः सरस्वती 1 (यजु° २०।६४) 
हमारी ्रोषधि मधुर एव उत्तम वाणिया है 1 इस प्रकार वेद ने श्रनेक रूप मे भेषज के स्रोतो 
का्ञान दिया है! हमे चाहिए कि हम उसके प्रयोग के स्वरूपो करा विकास करे । जिस प्रकार सोम को 
भरोषधियो का राजा वेदने कहा है उसी प्रकार वरुण को चिकित्सको का स्वामी कहा है जेसा कि- 


भिषक्पति वरुण 
वरम भिषजां पतिम्‌ 1 (यनु. २१।४०) 
इस मन्व वाक्यम कहा हि । वरुण को जलो का स्वामी कहा जाता है जैसा कि 'वरुणोऽपाम- 
(श्रथवं ५।२४।४) मे कहा गया है श्रत. जल, चिकित्सको का स्वामी है । विना जल के भ्रोष- 
का प्रयोग एव चिकरित्सा कायं सम्पन्न हो जावे ठेसा सभव नही । 


भिपतिः" 
धियो 
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श्रग्तिहिमस्य भेषजम्‌ }' ( यर्जुः २३।१० ) इस मन्व-वाक्य मे आनका हिम, त्य के तिए 
भ्रोषधि गुण वताया है । इसी प्रकार वनस्पतियो के लिए-- 


वनस्पतियों मे मेषज तस्व 


कमिता नो बनस्यतिः। (यज्‌. २१।२१) 
चनस्पतियां हमे शान्ति प्रदान करने वाली है । हमारे रोग एवं दुःखो को शमने करने वाली 
है । इनका प्रयोग सर्वसाधारण को चिकित्सा के लिए श्रति सुलभ होता ह भ्रोषधि, वनस्पतियों मे 
विविध प्रकार की रोगनाश्कं शक्तियां विद्यमान है । कोई श्रोषधि कड्वी है तो कोई मीठी है कोई चर 
परीहैतो कोई खट्री है । कोई खारेस्वादकी हतो कोई कषाय रसकीदहै। एकदही प्रकार के स्वाद 
की अनेक श्रोषधियो, वनस्पत्तियो में भी भिन्न-भिन्न गुण हते है 1 


श्रोषधियों को प्रभावश्रील वनान्‌ - 


वेद ने श्रोषधि वनस्पत्तियो को वि्षेष भ्रभावश्लील वनाने का उपदेश दिया है । प्रकृति से उत्यन्त 
होने वाली श्रोषधियो में स्थान एव जल भेद से गुणो कौ न्यनाधिकता हो जाती है श्रत: श्रोषधि, वनस्प- 
तियो को उत्तप्ग गुण वाली बनाने के लिए निम्न मन्त्र मे उपदेश किया है- 
ध्रपो देवीरुपसृज सघूभततीरयकष्माय प्रजाभ्यः । 
तासामास्यानादुन्निहतामोषधयः सुपिप्पलाः ॥ (यजुः ११।३०)} 
भ्रजाभ्रों के भ्रारोग्य के लिए दिव्य मधुर जलो को सम्पादन करो। उन जलो से सचे हए 
प्रदेशो मे भरच्छे फल वाली रोषधि, वनस्पतिया उत्पन्न हो । भ्राजकल भ्रौषधि को मूल रूप से, प्रारभ 
से ही उत्तम बनाने की श्रोर ध्यान उतना नही गया है जितना जाना चाहिए । मानव जीवन कौ भराय 
की वृद्धि एवं रक्षा के लिए वेद के इ भ्राश के श्नुसार चिकित्सा कायं मे युक्त होन बाली भ्रोषधियों 
को दिव्य एव मधुर जलो से सिचित करना चाहिए । किस भोषधि के लिए कौन सा दिव्य एव मधुर 
जल होना चाहिए जिससे उसके गुणों की वृधि हो इसका विज्ञान प्रचलित होना चाहिए । वेद इस वारे 
मे श्नौरभीप्रेरणा देता है किं यह कायं कमे हो- 
स्थी स्वा स्वादुना तीव्रां तीव्रे रामृताममूतेन 1 
मधुमतो भषुमता सृजामि स सोमेन 
सोमोऽस्यदिवभ्यां पश्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेद्राय 
सुत्राम्णे पश्यस्व ।। (यजुः १६।१) 
(१) मै तुभः स्वादयुक्त श्रोषथि को उसी स्वाद वाली श्रोषधिके रस से सिचित करके श्रच्छी प्रकार 
उत्यन्न करता हं-स्वा्री त्वा स्वादुना सोमेन ससजामि स 1 ध 
(२) तीव्र रस गरुण वाली श्रोषधियों को तीर भ्रोषधि रसो से भर्थात्‌ उसी जाति की भोषधियोँ के 
रस से सिचित करके प्रच्छ प्रकार उत्यन्न करता हं - तीव्रां तीव्रेण सोमेन संसृजामि । 
(३) श्रमृत रूपी गुणवान्‌ श्नोषधि वनस्पतयो को उन्ही सजातीय 1 से निष्पन्न सोम रस से 
सिचित करके श्रच्छो भ्रकार उत्पन्न करता हं श्रमृतां भमृतेन सोमेन मि। 
(४) मधुर रसं गुण वाली श्रोषधि, वनस्पतियो को उन्ही मधुर रस वाली (व से निष्पन्न सोम 
रस पे सिचित करके शरच्छी पकार सजेन करता हं-मधुमतीं मधुमता सोमेन संसृजामि । 


श्रोषधि-विज्ञान १९५ 


(५) जब इस प्रकार श्रोषधियों को उत्पतन किया जावेगा तब वे भ्रोषधिया सोमपूरणः्रारोग्य गुण, भेषज 
- शक्ति से परिपूर्णं होगी श्रौर उनको हम कह सकंगे कि-सोमोऽसि--हे ्ोषधि ! तु निस्सन्देह 
भरव सोम ही है । भरतः - 
(६) त्र प्राणापान की शक्ति देनेके लिए" ्राग्नेय एव सोम शक्तिके देने के लिए परिपक्व हो-- 
श्रदिवभ्या पच्यस्व । 
(७) त्रु वाक्‌ शक्ति (वाणी एव रसना शक्ति ) के लिए परिपक्व हो- सरस्वत्यै पच्यस्व । 
(ल) तु ग्रच्छीप्रकारसे शरीर, इन्दरियादिका रक्षण करने वाले मन के लिए परिपक्व हो - इन्द्राय 
सुत्राम्णे पच्यस्व । 
इस प्रकार इस मन्त्र मे ्रोषधि वनस्पतियो को गुणकारी बनाने का विज्ञान वेद ने बताया श्रौर 
इनसे मन, वाक्‌ एव प्राण से उत्पन्न भूत जात के सूक्ष्म एवं स्थूल सब की चिकित्सा के लिए उपयोगी 
होना बताया । 
यह प्रथम प्रयोग भ्रोषधियो को गुणकारी वनाने का बताने' के पदचात्‌ वेद दसरा प्रयोग सोम 
रूप से सम्पन्न श्रोषधियो को यज्ञ मे हवि रूप से प्रयुक्त करके उससे उत्पन्न मेघो के जलो से सिचन 
करने का बताया है जैसा कि- 
परीतो धिचता सुत सोमो य उत्तमं हविः । 
दघन्वान्यो नर्यो भ्रप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ (यजु १६।२) 
जो सोम उत्तम्‌ हवि है, जो नरो के लिए उत्तम गुणो को धारण कि हुए है, तथा जो जलो मे 
या जलो के माध्यम से निष्पन्न या सिद्धं होता है उस सुसम्पन्न सोमको सोम तुल्य प्रभावश्चाली 
भ्रोषधियो को इस यज्ञ से निष्पन्न हए मेघो से- मेघो के जलो से- सिचित करो । 
हमारे विलासी जीवन ने हमारी भ्रावर्यकताभ्रो को नदल दिया श्रौर रोगोत्पादक तम्नाक 
एवं चाय प्रादि को लेती के लिए विज्ञान ने भ्रपना आशीर्वाद देकर, धन के लोभ ने घन कौ महत्वाकाक्षा 
जाग्रत्‌ कर मानव के जीवन को नष्ट करने वाले इन पदार्थो का उत्पादन एव प्रसार किया । जीवन एव 
घन के मध्य घन का महत्व मानव ने भ्रधिकं मानकर मानव को रोग ग्रस्त कर दिया । परन्तु श्ीवन देने 
वाली भ्रोषधियों की उत्पत्ति एव उनके गुण वुद्धि के विज्ञान पर ध्यान नही दिया । 
वेद ने उपरोक्त अकार से भ्रोषधि वनस्पतियों को बड़े ही वज्ञानिक रूप से त॑यार करने 
मागं बताया है । इसी कायं को वेद ने म्नन्य शब्दो मेः भी निम्न प्रकार प्रकट किया है- १ 
सं वपामि समाप भ्रोषधीभि. समोषधयो रतेन । 
स रेवतीर्नंगतीनिः पृच्यन्ता? स मधमती्मधुमतौभि. पृच्यन्ताम्‌ ।॥। (यनु १।२१) 
बोनेकीक्रियाके बाद जल देने की श्रावश्यकता होती है । भरत. जो जल उसे दिये जये 
वे सामान्य हों तो सामान्य गुणयुक्त उत्पत्ति होगी श्रौ र यदि विशेष प्रकार के जल ५ 
गुण वाली उत्पत्ति हीगी भरतः मन्त्र कहता है कि रँ श्रच्छी प्रकार बोता ह । भ्रच्छी प्रकारबोने की 
जो भी प्रक्रिया हो, वह होनी चाद्िए । वह प्रक्रिया कया है उसमे सीचने के लिए जल श्रोषधियो के रसों 
से युक्त हो । सामान्य जल न हो । इस जल में जिस भ्रोषधि का पयोग हो वे भ्रोषधिया मी रस सम्पृक्त 


४) । वे रस भ्रन्य श्रोषधियो के रसो से सयुक्त हं । इस प्रकार परिपूणं मधुर रस श्रोषधियो से सम्पुक्त 
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ध श्रोषधियों की श्रेष्ठता 
वेद ने श्रौषधियों को परिपूर्णं रस एवं गुणो से युक्त करने कौ विधि का प्रतिपादन कियाहै 
वह प्रचलित होना चाहिए । श्रोषधियो के रस से परिपूणं होने पर ही उनका उपयोग लेने से उनके गुणों 
का प्रभाव हमारे शरीर पर एवं विर्व पर पड़ सकता है । एेसी रसपूर्णं श्रोषधिया- 
सहस्व भे भ्रराती. सहस्व पृतनायतः । 
सहस्व सं पाप्मान सहमानास्योषधे ॥ (यजु. १२।९६) 
हे ओषधि ! तू रोगोंको दूर करने वाली है, श्रत: मेरी शित हरन वालि रोगो को दुर कर । 
सम्राम की तरह दरीर म हलचल मचाने वाले रोगों को दूर कर श्रौर सव रोगो को पराजित कर । इस 
प्रकार वेद श्रोषधियो कौ प्रबल श्चक्तियो का भ्रकाक्च करता है जिससे ज्ञात होता है किं हमारे जीवन के 
लिए प्रोषधिया भ्रत्यन्त प्रावक्यक है । 


श्रोषधियों कौ परिपक्वता 
चिकित्सा कायं मे श्रोषधि वनस्पतियो का भमुख माग है । यचपि जल, वायु, श्रनि, पृथिवी 
श्रादि सभी श्रारोग्यता प्रदान करने वाते हैँ तथापि उनके साय श्रोषधियों का प्रयोग करना ही पड़ता है । 
भनोषधि वनस्पतियो की चिकित्सा-कायं मे प्रमुखता ररैगी ही ओर वर्तमान मे भी है । वेद ने श्रोषधियो 
के प्रयोग के वारे मे ्रनेक स्थानों पर लिखा है । परन्तु जव तक भ्रोषधियो मेँ परिपक्वता न हो, उनमें 
गुण परिपूणं न हो तव तक उनसे लाम भी यथोचित नही हौ पाता । श्रत. वेद ने इस वारे मेँ बताया 
कि श्रोषधियों को प्रयोग के योग्य किंस समय में ग्राह्य करना चाहिए-- 
या श्रोवधीः पर्वा लाता देवेभ्यस्मरियुगं पुय । 
मनं सू बभु णामह शतं धामानि सप्त च ॥ (वनु १२।७५) 
मनुष्यो को योग्य है किं जो पृथिवी श्रीर जल भे भ्रोषधि उत्पन्न होती है उनको तीन वषं 
के पीये, ठीक-ठीक पकी हुई को ग्रहण कर वयक शास्र के अनुकूल विधान से सेवन करे । तेवन की हई 
वह्‌ श्रौषधि शरीर के १०७ ममं स्थानो में व्याप्त होकर प्रभावकारी होती है-भर्थात्‌ भ्रपक्व श्रोषधियों 
का सेवनन करे । कम से कम तीन वषं जो पक गदं है उसी का सेवन करं । 


सुपक्वं श्रोषधिो से रोग नाश । 
एेसी सुपक्व श्रोषधियां ही रोग रूपौ शतु को न्ट करने मे समयं होती है । जिस प्रकारसे राजा 
भ्रपनी कुशल सेना से संग्रामो में विजय पा लेता है ` उसी भकार उत्तम भिषक्‌ उत्तम सुपक्व प्रभावशाली 
श्रोषधियो से रोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है । जैसा कि निम्न मन्त्र मे प्रतिपादित किया गया है-- 
यत्रौवधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उष्यते भिषग्रोहामीवचातन. ।। (यजु. १२।८०} 1 
जैसे सेनापति से शिक्षा को प्राप्त हृए राजा के वीर पुरुष अत्यन्त पुरषं से देश देचयान्तरो मे 
जा, शुष को जीत के राज्य को प्राप्त होते ह वैसेषीशेष्ठ वचसे शिक्षा को प्राप्त हृष दुम लोग 
प्रोषि विद्या को प्राप्त होश । जिस शुद्ध देश मे भ्रोषधि हो बहा उनको जान के उपयोग मे ला्रो भ्रौर 
दूसरो को भी बताभ्रो । प्रतः श्रोषधियो के गुणधम, उनका रोग नाशक गुण एवं प्रयोग जानने वले 
भिषक्‌ सज्ञा वेद मे दी है! श्रौर उक्के पास प्रभावशानी ही भ्रोषधि होनी चादिए जो राजसग्रान 
समान शरीर मे भी रोगो से संग्राम कर सकें श्रौर उन रोगो कौ नष्ट कर सक । 


मोवधि-बिश्लान १९७ 


सवं प्रकार की प्रोषधियों का गुण-धमं ज्ञात कर 
भ्नोषधियों का निर्माण परमात्मा ने रोग-नाश करने एव बल पराक्रम बढाने के लिए किया 
है भ्रतः उनका गुण धमं जान कर सेवन करने के लिए निम्न मन्त्र उपदेश दे रहा है-- 
प्रहवावती; सोमायतीमू्जयग्तीमृदोजसम्‌ । 
प्र,वित्मि सर्वा प्नोषधोरस्मा भरिष्टतातये ॥ (यजु १२।०८१) 
इन रोगों से छुटकारा पाने एव छुटकारा दिलाने के लिए भ्रनेक प्रकार की जो शओ्ओोषधियां 
भ्रशसित गुणो से युक्त, बहुत रस से परिपूणं, भ्रति पराक्रम बढाने वाली श्रौर प्राण-शक्ति को देने वाली 
है, उन सब को मै भच्छी प्रकार जानू जिस से प्रयोग कर सक्‌ । 


श्रोषधियों की शीघ्र क्रयाह्लीलता 
सुपक्वं तथा गुण-धर्मं ज्ञात श्रोषधिर्यो से रारीरके रोग सेवेगसे शीघ्र दुर होजति है 
जैसे वेगवती नदी के प्रवाह में पडी वस्तु बहु जाती है । म्रोषधी की इस प्रकार की शीघ्र क्रियारीलता को 
वेद का निम्न मन्व प्रकट कर रहा है- 
इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूय ˆ स्य निष्छृती 1 
सीरा पत्रिणी स्थन यदासथति निष्कृय ॥ (यज्‌: १।८३ ) 
हे भ्रोषधियो ! शक्ति ही तुम्हारी जननी है। रौर तुम रोगादि को बाहर निकालने वाली 
हो । सुपतनशील नदियों के समान हो क्योकि तुम रोगी पुरुष में से रोग को बाहर निकाल देती हो । 
तथा- 
भ्रति विहवाः परिष्ठा स्तेन इव व्रजसक्षमुः । 
प्रोषषीः प्राचुच्यवुपुं रिकं च तन्वो रप. ॥ (यज्‌. १२।८४} 
समस्त विस्तृत श्रोषधिर्यां शरीर मे जो कु रोग होता है, उसको नष्ट कर देती है जैसे कि 
चोर गौ स्थान को छोड कर भाग जाता है वसे ही प्रोषधियों से रोग भाग जाता है। तथा- 
यदिमा चाजयन्नहमोषधीहंस्त श्रादबे । 
प्ात्मा यर्धमत्य नयति पुरा जीवगृमो यथा 1] (यज, १२।०५) 


जबर्मे शरीरम बलन~धारण करने केहितु ्रोषधियों को ग्रहण करता हूं तब प्राण नाशक 
यक्ष्मा का मूल कारण नष्ट हो जातां है तथा- 
यस्योषधीः प्रसर्वथाद्धमङ्ध' परष्पसः । 
ततो यक्ष्मं विबाध्व उग्रो मध्यमशीरिव ।! (यजु° १२।८६) 
हे श्रोषधियो ! तुम जिसके भ्रग-भ्रग मेँ तथा जोड-जोड मेँ प्रविष्ट हो जाती हो, उसके रोग 
को इस प्रकार नष्ट कर देती हो जिस प्रकार उग्र पुरुष ममं स्थल को नष्ट कर देता है । 
इस प्रकार वैद ने भ्रोषधियो की शीघ्र क्रियारीलता का, रोग पर प्रभाव करने का ज्ञान दिया 
है 1 इसके श्राधार पर विविध प्रकारकी भ्रोषधियो काचरीर पर किस प्रकार भ्रौर कितना प्रभाव 
किस-क्रिस भ्रंग पर पडता है उसका विज्ञान ज्ञात करने कीप्रेरणा दी है । 


भ्रोषधिर्यो से रोग दूर करने की कामना 
भ्रोषधियो मे रोग दूर करने का भ्रद्भूत प्रभाव है श्रत उनसे रोग दूर करने की कामना भ्रौर 


१६८ वैदिक-तम्पदा 


उनकी समृद्धि कौ कामना हमारे श्रन्दर भी होनो चाहिए तभी उनका उपयोग ले सकेगे । प्रत. वेद 
ने कहा-- 
शतं वो श्रम्ब धामानि सहल्रम्‌त वो र्हः । 
श्रघा हातक्रस्वो गूयमिमं मे प्रगदं कृत ॥ (यजु° १२।७६) 
हे मातृभूत ग्नोषधियो । तुम्हारे संकड़ो जातिभेद हं तथा तुम्हारी सहसो शाखा हु, श्रतः तुम 
भ्रसख्य प्रभाव वाली मेरे इस रोगी को रोग रहितं करो । तथा - 


श्रोपधोः प्रति मोदध्व पृष्पयतीः भ्रसुवरीः । 
इवा इव सजित्वरीर्वोहधः पारयिष्ण्वः || (यजु° १२1 ७७) 


घोडो के सदश्च जयश्षील, विविध प्रकारके रोगों को रोकने वाली, रोग दुख से पार लगाने 
वाली, पुष्पवती, फलवती हे ग्रोपधियो 1 भवे प्रकार फूलो फलो । तथा- 
प्रोपधीरिति मातरस्तद देवीरुप अ्वें। 
सनेयमश्वं गां वास श्रात्मानं तय पुरुव ॥ (यजु° १२।७८) 
तुम माता के समान रोगी की रक्षा करती हो। अतः तुम्हे दिव्य माताएं ठेसा कहता हं । 
ग्रोषधिया भी इसी प्रकार मातृवत्‌ हितकारी होकर हमारे शरीर, निवास, गौ, श्रर्व एव प्राणियो के 
लिए भी सेवनीय हती हँ । तथा- 
श्रश्वत्यं वो निषदनं पशं थो वसतिष्कृता 1 
गोमान इत्िलासय यत्सनवय पुरुषम्‌ ।॥ (यजु° १२।७६) 
हे ओपधियो । श्रदवत्य तुम्हारा निवास स्थान है। पलाश तुम्हारा निवास स्थान बनाया 
गया है । सूयं चन्दर की रद्मियो को प्राप्त करते हुए देहधापियों को नीरोग रखने के लिए प्रयुक्त होती 
रहो इत्यादि मन्तो मे श्रोपधियो से रोगो को दुर करने की कामना है । 
श्रोषधियो के सिध्रण मे प्रभावकी रक्षा 
विविध गुण वाली श्रोषधियो के भिश्रणौं के प्रयोग की भी श्रावर्यकेता रोगी के लिए होती 
है। रोग श्रौर उपद्रवो के शमनाथं मिश्रणोका प्रयोग करना पडता दह । विविष गणकी श्रोषधिया 
मिधितत करने पर्‌ भी प्रभावशाली वनी रहती ह इसका ज्ञान होने पर ही एकं श्रोषधि से श्रनेक रोगो 
की चिकित्सा हो सर्कनी है । श्रते निम्न वेद मन्त्र-म्रोपधियां एक दुसरे कै प्रभावं कीरक्षाकरतीहै 
इसका ज्ञान देता है- 
श्रमया वो श्रन्यामवत्वन्थान्यस्या उपावत! 
ता सर्वाः संविदाना इदं से प्रावता वचः\। (यजु० १२८४} 
हे ओोषचियो ! तुम्हारे मध्यस्े एक प्रकार की भ्रोषधिया दुसरे प्रकार की भ्रोषधियो की 
रक्षा करे । तथा एक प्रकार की ग्रोपधिरयं दूसरे प्रकार की भ्रोषधियो के प्रभावं कीरक्षाकरेश्रौरये 
सव भ्रोषधि्याँ परस्पर सम्यक्‌ रीति से मिभित होती हुई मेरे इस प्रयोग वचन के अनुकूल हो । 
सब प्रकार की भ्रोषधियां गुणवाली हैँ 
प्रोषधिर्यो अनेक प्रकार की है । कोई फूल वाली है । कोई फूल व फल वाली है, कोई फल वाली 
है को विना फल की है परन्तु परमात्मा ने सभी मे किसी न किसी प्रकार की शक्ति प्रदीन की हुई है 
ग्रत सभी श्रोपधिया ग्रहण करने एनं ज्ञात करने योग्य है जंसा किं निम्न वेद मन्त्र मे प्रतिपादित है- 


श्रोषधि-विन्नन १६६ 


या. फलिनीर्या प्रफला श्रपुष्पा याईच पुष्पिणीः 1 ध 
वृहृस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वए^हुस" ॥ (यजु° १२।८९) 
परमात्मा रो उत्पन्न हई ्ओोषधिया जो फल वाली, जो फल रहित, जो पृष्परहित तथा जो पुष्प 
वालीरहैवे सन हमें रोगो से मुक्त करे। इसी प्रकार निम्न मन्त्र मे भी कहा है- 
या श्रोषधीः सोमराज्ञी विष्ठिताः पुयिवौमन्‌,। 
बृहस्पतिप्रसूता श्रस्यं संदत्त ॒वी्ंम्‌ ॥ (यजु° १२।९३) 
जो ईरवर रचित भ्रोषधियां सोमगुण वाली पृथिवी पर विविध रूप सेस्थितदहै, वे इस रोग 
निदानानुकूल प्रयुक्त इस भ्रोषधि के लिए भ्रपने प्रभाव को संयुक्त करे । तथा- 
याश्चेदमुषश्यृण्वन्ति याक्च दूरं परागताः । 


सर्वाः संगत्य वौरधोऽस्यं संवत्त वीर्यम्‌ ॥ यजु° ( १२।९४) 
जो श्रोषधिया इस प्रदेशमे सुनी जाती हैश्रौरजो दर देशमे स्थिति दै, वे सब भ्रोषधियां 
सयुक्त होकर इस प्रयुक्त श्रोषधि के लिए भ्रपने-्रपने प्रभाव को सयुक्त करे । 
श्रोषधियों का संग्रह्‌ कां 
भ्रोषधियो का सग्रह काये, उनका यथासमय भूमि से खनन कार्य, उनके पुष्प-फलो का सग्रहादि 
कायं इसी भ्रा्ासे कयि जतिहै किजो गुण एव प्रभाव इनमे विद्यमान है वह इनको उखाडने एव 
संग्रह के बाद भी प्राप्त होगे । इनके उखाडने एव सग्रह करने से उखाउने एवं सग्रहकर्ता को भी लाभ 
होगा श्रौ र जिसके लिए इनका प्रयोग करेगे उसको भी लाभ होगा 1 यदि इससे विपरीत होने लगे तो 
कोई श्रोषधियो को उखाडेगा ही नही श्रौर न उनका संग्रह करेगा । इसलिए भरोषधि-सग्रह चिज्ञान के 
ज्ञानदशेन के लिए वेद ने कहा है- व 
मावो रिषत्‌ खनिता यस्मं चाहं खनामि वः । 
द्विषाच्चतुष्पादस्माक सर्वंमस्त्वनातुरम्‌ ॥ (यजु° १२।६५) 
हे भ्रोषधियो ! तुम्हारा प्राप्त करने वाला नष्ट न हो श्रौर तुमको मै जिस रोगी के लिए प्राप्त 
करता हं वह पीडित न हो । एव हमारे दोपाये रौर चौपये श्रादि प्राणिमात्र रोग रहिते हौ । इन ्रोष- 
चियौं का प्रयोग केवल चिकित्सामेही नही होता भ्रपितु श्रन्य कार्योमे भी होने से श्रन्य विदयाग्नो के 
ज्ञाता भी उखाडते हैँ इसका प्रतिपादन निम्न मन्त्र मे किया है-- 


त्वां गन्धर्वा श्रखनंस्त्वामिन््रस्त्वां बहस्पति । 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ।! (यजु १२।९८)} 


हे मनुष्यो । तुम लोग जिस श्रोषि से रोगी यक्ष्मा रोगसेष्टूट जाय भ्रौर जिस श्रन्य श्रोषधि 
को उपयुक्त करो--उसको गानविद्या-कुशल या भूमि विज्ञानयुक्त विद्वान्‌ ग्रहण करे । उसका श्रपने 
कार्यमे उपयोग ले} उन भ्रोषधियो को परम देश्वयं युक्त मनुष्य या चिदयत्‌ विद्या मे कुशल विद्वान्‌ 
उपयोग मे ले ! उसी को वेदज्ञ विज्ञान या वाक्‌ विज्ञान मे कुशल विद्वान्‌ उपयोग मे ले । सुन्दर गुणो से 
युक्त सब शास्वो का वेत्ता प्रकाङशमान राजा मी उस ओषधि को खोदे --प्राप्त करे । तथा- 
दीर्धायुस्त श्रोषध खनिता यस्म च ठा खनाम्यहम्‌ । 
श्रयो त्वं दौर्घायुभूं स्वा शतवरशा वि रोहतात्‌ ॥ (यजु १२। १०९} 
हे श्रोषधि । तेरा खोदने वाला दीर्घायु हो । जिसके लिए खोदता हं वह भी दीर्घायु हो श्रौर 
तू मी दीर्घायु होकर भ्रसस्य शखोपशाखा वाली होकर वृद्धि को प्राप्त हो। 
वेद मे अनेक श्रोषधियो के नामो का उल्लेख है उनम से कतिपय का उल्लेख वन-प्रकरण मेँ 


हो चुका है भरतः यहा नही लिख रहे है । 


= 


चिकित्सा-विक्षान 


चिकित्सा कायं में प्रग की प्राधान्यता 


वेद ने चिकित्सा द्वारा रोग नाशन करने, ्रायु की रक्षा करने भ्रायुकोवडाने 
च २ 9 नि गेने 
का उपदेश किया है इस चिकित्सा-कायं मे भ्रग्नि की प्रधानता है। उस्र अ्रगिका गी 
रूपसे भी कर सक्ते है म्रौर जगिनि का विविष पदार्थो क साथ सयोग करके भी प्रयोग कर सकते है । 


श्रत. वेद उपदेश करता है- 
्रगन्कृणोतु भेषजम्‌ ॥ (ब्रयवं० ६ । १०६। ३) 


रग्नि ५ काये को करे । हमारे लिए श्रग्नि चिकित्सा का कायं सम्पादन करे। विविध 
प्रकार के ताप, विविधं प्रकारके क्षार दन्य, विविध प्रकार के दाहक द्रव (तेजाव) विविध प्रकार की 
रदिमर्यां श्रग्न के ही परिणाम है । इन तत्त्वो मे श्रग्नियो की न्युनाधिकता एव प्रकारान्तरता सै विविध 
प्रकार के गुण इनमे विद्यमान रहते है । ग्रत. श्रग्नि का एक स्थिति मे गण ज्ञान होने से उसकी न्यूना 
धिका से उसके भ्रधिके एव न्यूनतर साम्यं का ज्ञान हो जाता है} ्रग्नि क लिए वेदने कहा है- 


ताप की उपयोगिता 
भ्रगिनिहिमस्य भेवजम्‌ ॥ (यजु° २३ । १०) 

हिम कौ भ्रोपयि अ्रम्निद। श्र्थात्‌ श्रग्निस्े, तापसे, जल की जौ हिम स्थिनि, वफ स्थिति दै 
वह्‌ निवृत्त दोती द । म्रथत्‌ जिस ताप रहितं स्थिति मे हिमत्व की उत्पत्ति होत्री है यदि उसकी गणना 
गृन्य सेकेरे तो ताप स्थित्यां क्रमश उत्तरोत्तर १,२,३. रूप भँ अपनी नयनाधिक स्थिति मे गणना 
की जा सकेगी श्रौर हिम-स्थित्ति की न्यूनधिकता नृन्य से नीचे दशमलव प्रणाली से श्रकित करनी होगी । 
रग्नि का वह्‌ न्यूनतम ताप जो हिमत्वे का नाणक दहै श्रौर जिसके रभाव में हिमन्व प्रारभ दौ जारा दं 
वह्‌ हिम की ग्रपेक्षामे प्रथम मावा द । यरी मात्राए जितनी बढती जायेगी उतना ही ताप वृद्धिको 
प्राप्त होगा । इम प्रकार वृद्ध तापसे जनमे तथा ग्न्य पदार्थो मे गति एव क्रियायेभ्रग्नि का विविध 
रूप एव दाक्ति म सचय हो जना है । 

विविध परिस्थित्तियो मे हिमत्व विविध प्रकारकादै) पदार्योकी श्रपेक्षासे उमकौ विविध 
स्थिति एव सन्ञाएं है । शरीर पर्‌ श्राधात लग जने से जो भूजन उद्यन हो जाती है श्रीर सामान्य गति 
का ्रवरोध हो जाता द वह्‌ भी हिमत्व है। न्यूमोनिया मे फुपपुसो मे भुजन भी हिमत्व है । हा भी एक 
प्रकार गे जमना हो जाता है । वही विकार दै। अत --श्रग्निह्िमस्य भेपजम्‌'- वेद वाक्य विवित्सा फ 
मूल तत्त्व फो, न्यूनाधिक ताय त्रिया को यपावहयकतानुसार प्रयुक्त करने का सकेत करता रै 1 

यह्‌ ताप प्रकार ओ्ओोपचि खाने ने, तयाने मे, पीने मे, मुधाने मे, वाप्पमे, वायुने धरीर्‌मनवा 

बाहर अ्रन्तिभ्रादि के दारा उत्पन्न होते £ । इमीनिग वेद ने कटा- 
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तनूपा श्रग्नेऽत्ति तन्व मे पाहि 

भ्रायु्द श्रग्नेऽध्यायुमे देहि 

वर्च्चोदा श्रम्तेऽसि वर्च्चो मे देहि । 

श्रने यन्मे तन्वा उन तन्म श्राप ॥ (यनु: ३।१७) 


हे ्रग्नि। तु शरीर रक्तकहैश्रत मेरे शरीरकी रक्षा कर । हेश्रग्नि! त्रु्रायु देने वालाहै, 
ग्रत मेरे न त कर। हेश्रम्नि। तू तेज का देने वाला है श्रतः गु तेजस्वी ५/६ 4५ 
मेरे गरीर म जो कुछ न्यूनता या वैषम्य हो उसको भी तु मेरे लिए पूणं कर । इस प्रकार वेद ने श्रग्नि 
महान्‌ सामथ्यं को अपने शरीर की रक्षा एव रायु को प्रदान करने, बल को प्रदाने करने ओरं श्रपनी 
्यूनताग्रो की पूति के लिए प्रकट किया है । यही श्रम्नि का चिकित्सत्व एवं भेषजत्व ५ । क 

श्रग्नि का यह भेषजत्व ज्ञानी पुरुष समम कर उसको विविध कल्पनाम्रों से सम्पन्न कर 
समर्थ होति है 1 उस रग्नि मे यह्‌ भेषजत्व पूवे से ही विद्यमान है । परन्तु गूढ़ दुष्टि व विदान्‌ 
जन श्रण्निमे गूढ रूप से सन्निविष्ट इस गुण को भ्रच्छे प्रकार पूणं करते है जंसा कि निम्न मन्त्रमें 


चणित है-- ध 
श्रस्व प्रत्नामनु द्युत . शुक्त दुदु ब्रह्य । 
पय सहस्रसामृषिम्‌ ।\ (यनुः ३।१६) | 
सब विद्या्नो को व्याप्त करने वाले विद्वान लोग दस भौतिक भ्रमि को असंख्यात कार्यो को 
देने एव का्सिद्धि के प्राप्ति के हेतु, प्राचीन, भ्रनादि स्वरूप से नित्य वतंमान, कारण मे रहने वाली 
दीप्तिको जान कर, शुद्ध कार्यो को सिद्ध करने वाले रस का दोहन करते है । भ्र्थात्‌ भ्रगिनि के श्रसर्यात 
गुणो को एव उसके ्रपरिमित फलो को जानकर विद्वान्‌ लोग उसे श्रनेक प्रकार के परिणामो को ज्ञात 
कर श्रपने प्रयोग की पूति करते है । 
यल्ल-चिकित्सा 
गग्निके माध्यम से चिकित्सा कायं मे यज्ञ की पड़ति ग्रति उत्तम है। इसमे श्रग्नि, सूयं रदिम, 
ध्वनि, ग्रोषधि, भरोषधियुक्त वात, श्रोषपि युक्त रसादि का शरीर भें श्वास-प्ररवास क्रिया दारा, वात के 
स्पदो दवारा, ताप द्वारा एव लेपन तथा शरीर के श्रन्दर प्रहणादि के द्वारा क्रियाँ सिद्ध होती है जिससे 
श्रारोग्यता प्राप्त होती है जैसा कि निम्न मन्त से प्रकट होता है- 
स स्वमन सूर्यस्य वचंसागथाः समृषीणा स्तुतेन 1 
स भ्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वचसा सं प्रजया सं 
रापस्पोषेरा ग्मिषीय ॥ (यजु श्र०३। १६) 
हे अग्ने! तु सूयं कौ दीप्ति से सगत हो श्रौर मन्त स्तुति, तथा प्रिय तेज से सयुक्त हो, जिससे 
मै भ्रायु वचस, प्रजा एव एेशवयं को प्राप्त करू । 
इस मन्त्र मे भ्रस्त का सयोग सूरय-रदिम से होने से तथा इन दोनों का मन्त्र की ध्वनि म सयोग ` 
होने से श्रौर इन तीनों का तेज से संयोग व मिश्रण होने से उसके द्वारा मरायु की प्राप्ति होती है, प्रजा की 
प्राप्ति होती है ओर रेर्वयं की प्राप्ति होती है, यह प्रतिपादित किया है । श्रन्य चिकित्सा-पद्धत्तियो में यह 
विशेषता नही है 1 श्रतः याज्ञिक चिकित्सा-पद्धति श्रेष्ठ है। 


यज्ञ दवारा चिकित्सा के भयोग कतिपय हमने किये है उनमे लाभ भौ उत्तम धरनुभूत हरा । 


२०२ वैदिकसम्पदा 


ग्रभी वित्कुल नवीन रूप से निम्न प्रकार लाभ ज्ञति हुए- 

(१) जयपुर मे फरवरी १६६६ दि० १० व ११ को एक महानुभाव को यज्ञ पर वैठाया गया । 
वे ग्रपनी श्रस्वस्यता के कारण वैठ्नेमे भी श्रसमर्थं थे। रोगका हाल उनका पृदा भी नही गयाश्रा। 
प्रथम दिन दोनो समय कुल ३ घटा यज्ञ मेँ वैठने के पर्चात्‌ उनसे पदा गया भ्रव कंसौ दशा है तो उन्होने 
वताया कुछ ठीक है । दूसरे दिन भी दनो समय उसी प्रकार यज्ञ मे वंठाया पुन सायकान पुचा कि श्रव 
केसी दशां है तो उन्होने कहा कि श्रव रोग बिल्कुल नही है, पूं स्वस्थ ग्रौर प्रसन्न ह । ` 

(२) श्रहमदावादमे फरवरी मास १९६६ की २७ तारीख रविवार को हृदय रोग के एक 
रोगी पर प्रयोग दो घटा किया । रोगौ को श्रपनी स्थिति मे प्रसन्नता ही हुई भ्रौर प्रतिकूलता श्नुभव 
नही हुई । पल्वात्‌ परिणामो की सूचना ज्ञात न हो सकी । 

(३) वम्बई मे माच १९६६ मेँ दि० १० से १७ तक यज्ञ प्रातः साय १-१। घटे का किया । 
रोगी की दशा हाथ पाव में भारीपन श्रौर सन्नता रहना था । ८ दिन के प्रयोग से रोगी को ५० प्रतिशत 
लाम हमरा । ^ 

(४) खण्डवा में जुलाई ११ से १८ तक यज्ञ मे प्रातः, मध्याह्ञ एव साय १।॥-१॥ धटे एक एसे 
रोगी को जिसके टागकी त्वचामे कृष्णवर्णं का प्रसार था। ८ दिनि कै यज्ञके वाद ८० प्रतिशत 
लाम हुश्रा । 

(५) इसी खण्डवा के यज्ञ मे एक व्यक्ति जिसकी. दाहिने हाथ की कनिष्ठिका ग्रगली १ मास 
सेटेदढीहो गई थी रीर सीधी नही होती थी हथेली के पास का पौर्वा सजा एव कठोर था। ८ दिनके यज्न 
के वाद प्रंगली सीधी हो गई श्रौर सूजन भी कम हो गई। 


यज्ञ से भ्रारोग्य लाभ क्यो होताहै? 

इससे ज्ञात एव भ्रज्ञात रोगो मे यज्ञ से श्रारोग्य लाभहोताहै। यज्ञसेश्रारोग्य लाभ होने 
का अ्रदुभूत प्रकार है। 

(१) जो रोगी यज्ञ के पास श्राति देने वैठता है उसको यज्ञ मे प्रयुक्त विविध प्रकार के उत्तम 
काष्ठोकी अ्रग्निका ताप घृत से शक्ति सम्पन्न होकर तप्त करता है इस ताप कर शरीर म पवेश से 
भरनेक प्रकार के श्रमीवा--रोग' कीटाणु-नष्ट होते है । शरीर से स्वेद रोम-कूयो से निकलने से शरीर 
के भीतर के मल निकलते हैं श्रौर उसमे यज्ञ से उत्पन्न वातावरण के शुद्ध एव पौष्टिक परमाणुग्रो का 
्वेश हो जाता है । इस प्रकार शरीर मे नये परमाणुश्रो के प्रवेद श्रौर मलो कानिसरण होने से भ्रारो- 
ग्यता मे वृद्धि होती ह । 

(२) यत्त मे प्रयुक्त धृत तथा श्रोषधियो के योग से शद्ध, आरेग्यप्रद एवं पौष्टिक वातावरण 
का निर्माण होता है उसमें श्वास प्रवास की गति विद्यमान होने से यज्ञ के तेजस्वी, शुद्ध, पौष्टिक एवं 

सोगनागक परमाणुम्रो का वायु द्वारा शरीर मँ प्रवेश होता है । जिससे फुपफुस शुद्ध एवं पष्ट होते 
है तथा रोग रहित हो जाते है । फुपयुस कोशो मे यज्ञ-निमित वायु प्रवेद करके रक्त को भी प्रभावित 
करदेतीहैग्रौर शीघ्र लाम यज्ञसे शरीर पर पड़ने लगता है । 

(३) यन्न मे वैठकर व्यक्ति को उच्च स्वर से मन्त्र पाठ करना चादिए । जो मन्त्रो को नही 
योल सकते है उनसे मन्तरान्त मेँ भ्राहुति देते समय स्वाहा का उच्वारण जोर से कराया जाता है । स्वाहा 
को ध्वनिजोरसे करने पर श्रपने शरीर के विविध भागो मँ स्थित वागु की ऊर्ध्वगमन स्थिति हौकर 
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क्रम. वह्‌ बाहर जाता है श्रौर जितने भीतर के स्थान का पुराना वायु बाहर निकलता है उसके स्थान 
प॒र देग से यज्ञ का तेजस्वी वायु प्रवे कर जाताहै। इस प्रकार बार वार करने से समस्त शरीर के 
वायुका नवीनीकरण हो जाता है । जिस प्रकार से जल पिलाकर किसी को वार-वार वमन कराकर 
श्रामादाय एव उपरी भोजन प्रणाली मे से दोष, विकार निकल जते है श्नौर शुद्धिदहौ जतीदहै भौर 
एनिमा- वस्ति क्रिया द्वारा जैसे भ्रामाशय से नीचे के भाग कौ भ्र॑तडियो की शुद्धि से मल शुद्धि हो जाती 
है उसी प्रकार वार-वार स्वाहा के जोर से उच्चारण से शरीरस्थ नस नाडयो मे व्याप्त श्रशुद्ध भ्रपान 
क्रमशः उत्थित होकर बाहर निकल जाता है भौर नवीन तेजस्वी यज्ञमय प्राण प्रवेद कर जाता है श्रौर 
शरीर कै अरन्तरिक एवं बाह्य रोग चाहे वे ज्ञात हो या भ्रज्ञातहोदूरहो जातेहै। 

(४) यज्ञ के उष्ण परन्तु स्निरध वातावरण का ताप समस्त शरीर को तापित एवे स्वेदयुक्त 
कर देता है जिससे ग्रंग-प्रत्यगो मे नव स्पूति जाग्रत्‌ हो जाती है । 

(५) यज्ञ की भ्राहुति के घृत रेष भाग से सस्व भाग का करमशः निर्माण होता है । सखव 
भाग के लिए पात्र विशेष मे जल श्रवा श्रोषधि-रसं रखे जाते है । उसमे यन्न के वाष्प का उत्तरोत्तर 
संयोग होता है जिससे श्रोषधियो का प्रभाव उसमे पड़ता है । इसके भ्राहुति देते समय सुवा मे जो घृत 
श्रवरिष्ट रहं जाता है उसमे घ्रन्ति एवं धूत्र का सयोग होने से म्रोषधियों के गुण भ्रा जति दहै भ्रौर 
उसकी विन्दु को जल-पात्र या भ्रोषधियों के मन्थ या रस-पात्र मे टपका देने से वह्‌ धृत शीतल हो जाता 
है रौर रपे मे द्रव्यो के गुण को श्रधिकृत करके स्ववश करके स्थित हो जाता है । इसका प्रयोग शरीर 
पर लगाने एवं खाने के लिएु किया जाता है । यह्‌ भी भ्रति गुणकारी सिद्ध होता है । 


(६) यज्ञ-पद्धति मे ध्वनि क्रिया कां प्रभाव भी विशेष लाभ कररता है)! भ्रमि एव सू रदिम 
निदिचित ताप मे ध्वनि तरगो के प्रसारण से विविध वणं की शब्द की, ग्रति सूक्ष्म लहरे क्रियाशील होती 
है श्रौर वे ्रपना एक पूणं मण्डल वनाकर श्रदृष्ट प्रभाव शरीर एव मनपर करती है श्रौर उनका रोगों 
पर श्रनुकूल प्रमान पड़ता है 1 


यज्ञ-चिकित्सा के लि 


पुवेक्ति प्रकार से यज्ञ द्वारा चिकित्सा क्रिया्ील होती है । श्रत" यज्ञ-चिकित्सा पद्धति से जन 
समूह्‌ का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, भायु की वृद्धि होती है भ्रौर सुख बढता है। 
वेद भे यज्ञ द्वारा चिकित्सा-लाभ का निम्न उत्तम शब्दो मे वर्णेन किया है- | 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्मादत राजयक्ष्मात्‌ 1 
प्राहिनंग्राह यद्यं तदेन तस्या इनद्र्ती भ्मुम्‌ कतमेनस्‌ ।॥ (अयव ३। ११। १) 
यज्ञ मे प्रयुक्त हवि के दरारा-यज्ञ-चिकित्सा-पद्धति से-जीवन की वृद्धि एव रक्चा के लिए तुक 
को श्ज्ञात सूषषम एव श्रदृष्ट रोगो से तथा ज्ञात, प्रकट, राजयक्ष्मादि महाभयकर रोगों से सक्त करता हं 
रथात्‌ तेरे रोग का शमन करता हूं । जिन रोगो ने इसको जकेड़ रखा है उसको यज्ञ की द्विविध ताप- 
शक्ति इन्द्र ओर भरग्नि कौ श्र्थात्‌ यज्ञ समय की सूरय-रदिमं श्रौर भौतिक श्रग्नि से मिश्रित ताप इसको 
रोगमुक्त करे । इस प्रकार यह्‌ मन्त्र यज्ञ की हवि श्रौर उसके वचं से सूक्म एव महान्‌, ज्ञात एवं भजञात 
रोगौ का शमन .होता है भौर भ्रायु वृद्धि होती एव श्राय का रक्षण होवा है यह्‌ भरकट करता है \ रतः 
्त्येक व्यक्ति चाहे वह्‌ स्वस्थ हो या भ्रस्वस्य श्रपने घर मे यन्न करके भ्रायु एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे । 


२०४ वैदिक-सम्पदा 
श्राज के समय में श्रपने को सभ्य एवं सुसस्छृेत समभन वाले लोग प्रातःकाल ही सिग्रेट का 
ध्रूम पान कर अपती भ्रायु को क्षीण कर सकते हैँ तथा श्रपने शरीर म रोगो को निमन्वित कर संकते है 
परन्तु यज्ञ द्वारा जीवन-लाम प्राप्त करने मे पनी भ्रसम्थता भ्रनुभव करते दँ । वे यज्ञ-मा्मं को श्रपना 
कर श्रपना एवं भ्रपने परिवार का स्वास्थ्य उन्तत कर सक्ते है । इसी प्रकार प्रत्येकं हारिपिटल मे दोनों 
समय यज्ञो के प्रयोग से रोगियों का स्वास्थ्य सुधार सकते है ओौर धूम प्रसारक यन्तर द्वारा नगर मे दोनों 
समय यज्के धूम्नका प्रसार करके नागरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते है । यदि मच्छरों वं खटमलों 
सदृश सूक्ष्म कीडों के नार के लिए दुंन्ध एव विषाक्त धूम्र को नगरमे प्रसारण करे को हेम व्॑ञा- 
निक कमं मान्य कर सक्ते है तो क्या रोगनाशक, जीवनदायक, भ्रायुवधेक यज्ञ-धूम्र को प्रसारित कर 
हम उत्तम मां को नही श्रमना सकते ? यज्ञ-्रक्रिया स्वास्थ्य के लिए एक सर्वोत्तम प्रणाली है । उसको 
श्रपनाना ही चाहिए । 

यज्ञ-चिकित्सा के बारे में निम्न मन्त्र रौर भी विकेष महत्वपूरण बातो की प्रेरणा दे रहा रै- 

यवि कषितायुर्यदि षापरेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीतं एव । 
तमा हरामि निश तेरुपस्थादस्पाषंमेनं शतक्षारदाय ॥ (प्रथवें० ३। ११।२)} 

यदिरोगीकी भ्रायु भ्रौर जीवन क्षीणहो गई हो भ्रथवा वह्‌ भ्रौरभी परे कीश्रवस्था- 
निराशाजनक दशा को पहुंच गया हो भरथवा वह रोगी मृत्यु के निकट भी पहुंच गया हो, पेते रोगी को 
भी [विनाश के-मृत्यु के--रोग तथा रोगकारक चगल सेम भ्रग्तिहोत्र चिकित्सा करने वाला फिर 
लौटाता हूं श्रौर उस रोगी को १०० वषं का जीवन विताने के लिए पुनः बलवान्‌ करता हुं --इस 
प्रकार यह्‌ मन्त्र निराश्चाजनक, शरसाध्य तुल्य स्थितियों मे भी यज्ञद्वारा लाभ होने कीश्रालाको प्रदान 
करता है ! यज्ञ सरलतम चिकित्सा पद्धति है तथा न्यूनतम व्यय में सम्पन्न होता है एव भ्रधिकेतम लाभ 
इससे होता है भरतः इसको श्रवश्य श्रपनाना चाहिए । 

वेद मन्व सामान्य रूप से चिकित्सा का उपदेश करते है तथा विरेष रूप से भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
रम्यो से रोग विशेषो की भी चिकित्सा का सकेत करते है । जैसा कि निम्न मन्त मे प्रतिपादित है- 

न तं यक्ष्मा भ्ररन्धते नैन शषपयो प्रहनूते । 
यं भेषजस्य गुलगुलो सुरमिन्धो शरदनुते ॥ (भ्यव कां” १६। १८॥ १) 

जो व्यक्ति सुरभि-श्रेष्ठगन्ध युक्त गूगल की गन्ध का सेवन करता है उसको यक्षमादि रोग भ्रौर 
स्पकंजन्य चूत के रोग नही होते । यह धूप चिकित्सा का प्रकार यज्ञ-चिकरत्सा का एक भ्रंग सूप है। 
धूष-चिकित्सा के श्राधार पर श्रायु्वेद में श्रनेक प्रकार की धूरपौका ५२ रोगो के शमना्थं प्रयोग 
महषियो ने लिखे है! वतमान समय में धूप चिकित्सा का श्वास रोय भे, मू्छादि रोगो मे प्रयोग क्ववित्‌ 


५ यक्ञ-चिकित्सा से वेद ने शरीर के प्रत्येक रंग एवं इन्द्रियो की शक्ति की प्राप्तिं का उपदेश 
किया है। यज्ञ से रायु. प्राण, नेत्रादि इन्द्रियं एवं मन रादि पर पूरणं प्रभाव पडता है श्रतः यज्ञ एक पण 
एवं युगम चिकित्सा पद्धति है । वेद मे कहा दै-- 
प्राष्च मेऽपानर्च मेऽष्यानक् मेऽदुक्च मे चितं च म प्राधीत चमे वाक्‌ ज मे नेष्यं 
मे चकुश्च मे भोर च मे रसवच ते यलं च मे यकेन कल्यन्ताम्‌ ।॥ (यन्‌० १५३) 
मेरा प्राण, मेरा अपान, मेरा व्यान, मेरे भन्य प्राण, मेरा वित्त, भेरे विचार, भरौ बाणी, मेरा 
मन, मेरा चक्ष, मेरे श्रोत्र, मेरा चातुर्यं तथा मेरा जल यज्ञ क द्वारा सम्पन्ने हो । ईस भकार यह्‌ मन 


श्रोषधि एवं चिकित्सा २०५ 


यज्ञ से सव प्रकार के प्राणो, मन, चित्त, बुद्धि श्रादि, शरीर की इन्द्रियों भ्रादि को बलवान्‌ एव समर्थं 
बनाने का उपदेश देता है । अर्थात्‌ अन्नमय कोश के श्राश्रित जो शरीर का स्थूल भाग एव इन्द्रियांहै वे 
यज्ञ से पुष्ट एव बलवान्‌ बनते है । प्राणमय के भ्राश्रित जितने प्राण शरीर में है वे भी यज्ञ से पृष्ट वनते 
ह श्रौर मनोमय कोश के भ्राशचित जो मन बुद्धि चित्तादि हैवे भी यज्ञ के दारा सम्पन्त एवं पृष्ट बनते है | 
तथा श्राधीत च मेके दारा विज्ञानमय कोश के भी समर्थं बनाने का मागं यज्ञ ही है, यहं इस वेद मन्त्र 
से ज्ञात होता है। 
इसी प्रकार-शरीराणि च म भायु्व मे जरा च मे थज्ञेन कल्पन्ताम्‌" । (यजुः १८।३) मे भी 
शरीर, रायु एव वृद्धावस्था को भी यज्ञ के द्वारा समथ बनाने को कहा है । भ्रौर रोगादि की निवृत्ति 
तथा स्वास्थ्य लामके लिए भी- 
श्रयक्ष्मं च मे नामयच्च मे दीर्धायुल्व च मे... यज्ेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु १८।६) 
इस मन्त्र मे यज्ञ का ही उपदेश है । अर्थात्‌ मेरा श्रारोम्य, मेरा स्वास्थ्य, मेरी जीवन-शक्ति, 
भेरा दीर्घं श्रायुष्य यह सव यज्ञ क द्वारा सम्पन्न हो । इस प्रकार यज्ञ सवं प्रकार की चिकित्सा का एक 
श्रेष्ठ उपाय वेद द्वारा प्रनिपादित होता है । इसके विविध प्रकार के, विविध कार्यों के लिए प्रयोग हौ 
सकते है । उनको चिकित्सा शास्त्रज्ञ ज्ञात कर राकते दै । इसी प्रकार- 
मतिश्च मे सुमतिङ्च मे यक्ञेन कल्पन्ताम्‌ \। (यजु १८।११) 
इस मन्त्र मे वुद्धि या मानसिक शक्तियो के सुधारने एव उत्तम मेधा की प्राप्तिका भी उपाय 
यज्ञ ही बताया है । रत यज्ञ से बुद्धि-वृद्धि होती है यह स्पष्ट है । जव यज्ञ इस प्रकार का ्रावश्यक है 
रौर हमारे लिए सवं प्रकार से लाभदायक है तव-- 
श्रायुरयेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कपत चक्षुयंत्ेन कल्पत! ¢ भत्रं यज्ञेन 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कत्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम्‌ \ (यजुः १८।२६) 
इस यज्ञमयी भावना को स्वीकार करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे यज्ञ को करना होगा। 
इसी यज्ञ से श्रायु की वृद्धि होगी, इसी से प्राण वलवान्‌ होगे, चक्षु मौर श्रोत्रादि इन्द्रिया इसी से वलवान्‌ 
होगी, मन ओ्रौर श्रात्मा भी इसी मे समथं वनेगे 
यज्ञ-चिकित्सा प्रणाली से ही भस्म एव क्षार-चिकित्सा, गैस-चिकरित्सा, धूम्र-चिकित्सा, रस 
चिकित्सा, अजन-चिकित्सा, नाप-चिकित्सा, वान-चिकित्सा, जल-चिकित्सा, रम्मि-निकित्सा, स्वेद- 
चिकित्सा, ध्वनि-चिकित्सा, सगीन-चिकिन्सा, मानमिक चिकित्सा ्रादि-ग्रादि का उद्गम होता रहै । रोगो 
के दूर होने मे दीघ्यु प्राप्त होती हे । चिकित्सा एवे ओोपधियो का प्रयोजन श्रन्तत आयुका सरक्षण 
एव वृद्धि है अरत इसकी श्रायुरवेद सज्ञा हो जाती है । 
चेदमे दीर्घायु की प्राप्ति की कामनाणं है ग्रोर उसकी पति के निए यज्ञ का प्रादेश है जैसा 
कि निम्न मन्व से प्रकट होता दै-- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय 1 
भ्रायु. प्राणं प्रजा पशून्‌ कोति यजमान च वर्धय । (म्रथर्वध १६९।६३।१) 
हे यजाधिप्ठाता ब्रह्मा उले, क्रियाशील होम्नो ग्रौर क्रियानील विद्रानो । ऋत्विजो को यत्तके 
दारा प्ररिक्षित करो रौर यज्ञ से यजमान की आयु, प्राण, प्रजा, पञ्ु रौर कीति वदढाग्नो । अर्थात्‌ यज्ञ 
सेश्रायु की वृद्धि होती हे उसको यदि चिकित्सात्मक रूप से प्रयोग करे तो विविध प्रकार के रोगो के 
शमने के लिए भी प्रगक्त किया जा सकता है 1 


५ वैदिक-सम्पदा 


यज्ञ से चक्षु, श्रोत्र एव प्राणादि कौ वृद्धि होकर श्रायुकी वृद्धिदोती दहै इस निमित्त यज्ञमें 
धुत श्रौर हवि का उपयोग करना चाहिए, इसवा प्रतिपादन वेद निम्न मन्त्र मे कर रहा है- 
चतस्य जूति सनना सदेवा सवत्सरं ह्धित्रा वर्धयन्ती । 
धोत्र चक्षुः प्राणोच्छिन्नो नो श्रर्त्वच्छिन्ना बयमायुषो वर्चसः ॥(यथवं० १६।५०८।१) 
वषं पयन्त यज्ञ कौ विधिपूर्वक श्रद्धा से विद्रानो के दवारा श्रनुप्ठान कराने से हेवियुक्त धृत का 
तेज व बल हमारे श्रोत्र, चक्षु म्रौर प्राणो को निरन्तर शित प्रदान करे श्रौर हम सवभ्रायु व तेज से 
निरन्तर सम्पन्न वने रहै! इस यज्ञ श्रनुष्ठान काये को यदि हम भ्रपने दैनिक जीवन काभ्रग बना 
लेगे तो- 
वाड म य्रासन्‌ नसोः प्राणाक््वक्षुरकणोः धोत्र' कर्णयो. । 
प्रपलिताः देशा भ्रगोणा दन्ता बहुबाह्वोरबलम्‌ ॥१॥ 
अर्वोरोजो जद्धयोजंवः पादयोः । 
प्रतिष्ठा प्ररिष्टानि मे सदात्मानिभृष्टः ॥२॥ (ब्रपवं० १६।६०।१-२) 


हमारी वाणी बलवान्‌ बनी रहैगी । नासिका मे प्राण वने रहेगे । भ्राखो मे द्ंन-शक्ति बनी 
रहेगी । कानो मँ श्रवण-रक्ति कायं करती रहेगी । कैश्च क्षीण एव सवेत नही होगे । दात भी दृढ बने रहेमे । 
भुजाग्नो मे बहुत बल बना रहेगा । ऊरुग्रो मे रोज भरा रहेगा । जघाभ्रो मेँ वेग एवं स्फूति वनी रहेगी । 
परो मे प्रतिष्ठा बनी रहेगी रौर शरीर के श्रन्दर सव कुञ्लल वना रहेगा । इस प्रकार हम-- 

पश्येम शरदः क्षत जीवेम श्षग्दः शत शृदधयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम श्षरदः तम्‌ \\ (यजुः३६।२४) 

पूर्णाय पयंन्त भर्थात्‌ सौ वर्षं पर्यन्त देखने भे समर्थं होगे । प्राण-धारण मे समर्थं होगे । मुन 

प्रौर बोल सकेगे एव--“भूयर्च शरद. शतात्‌-सौ वं से भ्रधिक भी जीवन स्थिर रख सकेगे । 
जीवन पर वस्तुभ्रों का प्रभाव 

वेद मै श्रायु-वद्धि, रोग-शमन, वलवृदध श्रादि के लिए शरीर पर मणियोके धारण काभी 
उल्लेख है । मणियो मेँ इस प्रकार के तत्तव होते है जो शरीर की श्रभ्नि एव शरीर की विचयुत्‌ प्रादि से 
कियाशील हो जाते ह रौर उनसे अनेक प्रकारका लाम होता है । श्रत चिकित्सा मे इनका भी उपयोग 
होता है । इनका लाभ भरभी चिकित्सा-विज्ञान ने ज्ञात नदौ किया है । वेद इस विज्ञान के द्वारा वर्तमान 
चिकित्सा-विज्ञान को अन्वेषण की प्रेरणा दे रहा हे । 

शंल कौ गणना वेद ने मणि कँ रन्तगंत की है । वेद ने इसके गुण दीव्य नाशक, रोग .एव 
कमि नाशक, दुमेतिनाशक, सवं रोगो भें लाभकारी, आयु देने बाला एव बल देने वाला बताया है जसा 
करि निम्न मन्त्रो से प्रकटहो रहाहै 

शङ्क नामीवामभति शङ्ख नोत सदान्वाः 1 
शङ्खो नो विश्वभेषजः कृषनः पात्वंहसः ।। ( अयव ° ४।१०।३ ) 

शख से रोग श्रौर प्रमति-जुद्धिहीनता का नाश होता है रौर रख सेवे रोग कीटाणु जो 
भ्रपने शरीर से विकार उत्पन्न करते दै उनका भी समूल नाश होता है । गखं समस्त रोगो की ग्रोषधि 
है । इसी प्रकार निम्न मन्व मे- 

शंस श्नायुष्पतरणो मणिः ॥ (श्रयवं ० ४।१०।४) 
शंख भ्रायु का देने वाला है भ्रत - 


श्रोषधि एवं विकिरत २०७ 


तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वच॑से यलाप दीर्घायुत्वाय हातक्षारदाय काश्ञंनग्स्वाभि रक्षतु ॥ (अथवं० ४।१०।७) 
उस गख मणि को उच, बल, दीर्घायु तया दौबेल्यता-निवारण के लिए बांधता ह । इस प्रकार 
दख मणि को धारण करने के गुणो को वेद ने प्रकट किया है । 
इसी प्रकार अपनी रक्षा के निमित्त प्रतिसरमणि, खावत्थमणि, संजयमणि एवं देवमणि का 
वर्णेन भ्रथर्ववेद के का० ८।५ मे भ्राता है तथा--'दीर्घायुत्वाय शतश्चारदाय--रीघं एवं पूणं भ्रायु के लिए 
भी वताया है । 
वरणमणि-- यह वनस्पतिजन्य मणि है । श्रथर्वैत्रेद कां १०।३ मेँ इसका वणेन है ¦ इसके लिए 
कहा है--श्रय मणिववंरणो विर्वभेषज "यह सब प्रकार की सबके लिए श्रौषध रूप है । 
फालमणि-यह्‌ भी वनस्पतिजन्य है ! इसके लिए रथव ° १०।६।२९ मे कहा है--(तमिम देवता- 
मणि मह्य' ददतु पुष्टये" । दमेमणि का वणेन अथर्व १९ मे २८, २६, ३० सक्तो मे भ्राता है रौर कहा 
है--'इद बध्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे" (२८।१) 
श्रौदुम्बरमणि- यह्‌ भी वनस्पतिजन्य है । अरथर्वेद १६।३१ के मन्त्रो ने इसका वणन है । 
सूवतत के प्रथम मन्त मे इसके लिए बताया है--श्रौदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय'--पुष्टि कामनाके लिए 
बताया है 1 द्वितीय मन्त्र मे--श्रौबुम्बरो वृषामणिः स मा सृजतु पुष्ट्या--दइसको वाजीकारक तथा पुष्टि- 
कारक बताया है 1 तृतीय मन्त्र मे श्रोदुभ्बरस्य तेजसा धाता पुष्टि दधातु मे--दसमे भी धृष्टि का गण 
वताया है । तेरहवे मन्त मे मी- पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समग्वि- इसमे भी पुष्टिकारक कहा है । 
जगिड मणि--यह्‌ भी वनस्पतिजन्य है । भ्रथर्व° १६ के ३४ वें ३५ वे सूक्त में वर्णन है । यह 
भी रोगनाशक है । जसा कि--भ्मीवा. सर्वाङ्चायत जहि रश्षास्योषधे--यह नवम मन्त्र मेँ कहा है । 
शतवारमणि-भ्रथवंवेद १६९ के ३६ वे सूक्रमें इसका वर्णं है। इसको यक्ष्मानाद्चक बताया 
है जैसा कि प्रथम मन्त मे--शतवारो श्रनीनरद्‌ यक्ष्मान्‌--कहा है । 
मरस्तृतमणि-श्रथवंवेद १९।४६ मे वणित ह । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र मेँ--(तत्ते बध्नाम्यायुषे 
वर्चसे श्रोजसे बलाय --भ्रायु, वल भ्रोज के निमित्त बताया है । 
इन मणियो के धारण से इनकी रोग-नाशक एव बलव्धक शक्ति एवं भ्रायु बढ़ाने की शक्ति 
शरीर मे क्रियारील हो जाती है । वतमान चिकित्सा क्षेत्र के लिए नवीन श्रनुसन्धान का मार्यं इससे 
प्राप्त होता है । यह्‌ स्परजन्य चिकित्सा के अन्तगतं है । 
वेद मे श्रोषधियो के नाम श्राति है उनमें से कुछ का वर्णन वन-प्रकरणमे किया गया है । वेद 
भे उन्ही स्यलो मे उनके गणो का भी वर्णेन भिलता है । उसी श्राधार पर श्रन्य भ्रोषधियों के द्रव्य के 
ज्ञान एवं गुणो के जान कौ विद्या निघण्टु एवं द्रव्य गुण-विज्ञान के रूप मे विकसित हुई है । 


रोग-निवारण 
वेद मे कतिपय रोगो कै नाम व उनके निवारण का उल्लेख चिकित्साशास्वर का जन्मदाता 
है । भ्रथवेवेद दस कायं मेँ वहुत सहयोग प्रदान करता है । चिकित्सा कायं मे भ्रोषधियों द्वारा रोग- 
चिकित्सा एव शल्य-चिकित्सा द्वारा भी चिकित्सा होती है । रोगो के दमनार्थं, निवारणार्थं या दूरी- 
केरणके लिए भ्रनेक रोगोके वारे में उल्लेख दै । 
सुधिरस्लाव निवृत्ति के लिए धमनी-बन्धने के वारे मे श्रथर्वेवेद १1९१७ मे वणेन है । 
हृदयरोग एव पाण्डुकामला रोग के निवारणार्थं श्रयवं १।२२ मे उल्लेखं है । 


वदिक-सम्पदा 


॥ 
॥-1 
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शवेतकुष्ठ नाशन के लिए प्रथवे १ कै सूक्त २३ व २४मे तथा कुष्ठ के लिए १६।३९ मे करप्ठ 
ग्रौर तक्म नाशन के लिए ग्रथवं ५।४मे वर्णेन है । 
ज्वर-नाशन के लिए श्रथवं १।२५ मे तथा ७।११६ वे सक्त मे वर्णन है । यक्ष्मा की चिकित्सा 
के बारे मे अथवं २।३३, ३।७; ६।२० श्रादि श्रनेकं स्थानो पर वर्णेन है । 
कषत्रिय रोग निवारण के निए भ्रव २।८मे वर्णन है । 
कृमि नारन के लिए २।३१,३२ मे, ४।३७ एव काण्ड ५ के २३ वे सूक्त मेँ वणन है। 
वाजीकरणादि के लिए-भ्रथवं काड ४५४ मे वणेन प्राप्त होता है । 
निद्रा लाने के लिए-श्रथवं काड ४ के वै मूक्त मे वर्णन दै) 
विष दर कटने के लिए ४।६,७ मे, काड ६।१०० में १० के चये सूक्त मँ-खपं विपद्र 
करने व ताद करने के लिए ५।१३ व, अन्मे वर्णनरहै। 
वृष रोग-नारन के लिए ५।१६ मे--वलासनार्दन के लिए ६।१४ मे गमद हण के निए ६।१७ 
मे, जल-चिकित्सा के लिए ६।९७ वे सूक्त मे, इषु निप्कासन के लिए ६।६० वे सूक्त मेँ चिकित्सा के 
लिए ६।६७ वे में कास-नाकश्षन एव शमना्थं ६।१०५मे, उन्मत्तता-मोचन के लिए ६।१११ वे मे, क्लीवत्व 
के लिए ६।१३०८ वे सूक्त मे, ्रच्छे दातो के वारे मे ६।१४० वे सूक्त सं वणेन है । 
प्रसुति एवं शल्य ज्ञान 
चिकित्सा-कायं मे प्रसूति-विभाग भी भ्रपना महत्त्व रखता है उसके वारेमे भी श्रयर्ववेद के 
६, ११बे ए मे वर्णेन है जिसका शल्य कमं के साथ सम्बन्ध है । इसके भ्रतिरिक्त गर्भविज्ञान के मनर 
पृथक्‌ ह । 
शत्य चिकित्सा के सम्बन्ध में श्रथवेवेद मरके हए मूत्रे को सलारई से निकालने का वर्णन 
प्राता है- 
भ्र ते भिनद्मि मेहनं वे वेश्षन्त्था इव । 
एवा ते मूत्रं मुच्यता बहि. || (ग्रयवं० १।३।७) 
मै शल्य-चिकित्सक तेरी मूत्र-्रणाली को सलाई को प्रवेश कराकर भेदन करके तेरे रके हुए 
मूत्रको बाहर निकालता हूं । 
शल्य एवं क्ारीरशास्त्र 
दाल्य-चिकित्सा का सम्बन्ध शरी र-यास्त्र के बाह्याभ्यन्तर श्रगो के पृथक्‌-पृथक्‌ करण ज्ञान से 
है । शरीर-खेदक क्रिया से यह्‌ ज्ञान कराया जाताहै। वेद ने दाल्य-क्रिया के प्रयोगात्मकं ज्ञान के लिए 
कठा- 
् अखं ण धतप्वंशा तीक्षेन कषुरभृष्टिना ॥ (अथवे° १२।५।६६) 
प्रस्कन्पान्म हिरो जहि । (प्रथवं १२।५।६७) 
शरीर के देदन- काटने के लिए श्रनेकं प्रकार के छोटे वड़े शस्त्रो की शआरावकश्यकता होती दहै! 
ग्रतः संकडो प्रकार के फलक वाले कठोर एव तेज भ्रस्ो से कथो से हिर भाग को श्रलग करो भ्रौर 
फिर-- 
लोमार्थस्य स छिग्ध स्वमस्य ति बेष्टय ॥ ({१२।५।६२८) 
नालो को कायो श्रौर त्वचा को भी हटान्रो । पूनः-- 
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मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वृह ॥ ( १२।५।६८) 
त्वचा के वाद जो मासि भाग है उसको काटो...मास मे जो स्नायु है उनको ्रच्छी प्रकार उटाश्रो 


भ्रस्थीन्यस्य पीडय मज्जानभस्य निजंहि ॥ (१२।५।७०) 
प्रस्थियो का दनं होगा । उन भ्रस्थियों को भग्न करने पर मज्जा प्राप्त होगी ! उस मज्जा 
को निकालो श्रौर पुनः- 
सर्वस्थाद्धा पर्वाणि वि भयय ॥ (१२।५।७१) 
इसके जितने मी सन्धि भाग एवं जोड है उनको पृथक्‌-पृथक्‌ करो । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार से 
किसी मशीन का सचय ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमशः उसके भागो, पुर्जो को खोल कर उसकी प्रत्यक्ष 
रचना का ज्ञान होता है उसी प्रकार शरीर-यन्त्र का भी ददन करने के लिए शल्य विद्यया का ज्ञान वेद 
ने दिया । 
यजुवद मे इस क्षरीर रचना के इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश निम्न मन्त्र मे किया है- 
लोमस्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा । माप्िम्यः स्वाहा 
स्नावाभ्यः स्वाहा ऽस्यभ्यः भज्जस्यःस्वाहा । रेतते स्वाहा पायवे स्वाहा ॥ (यजु° २३६।१०) 
मन्व मेँ रेतसे स्वाहा, पायवे स्वाहा" के भ्रतिरिक्त शेष मन्त्र भाग के पद (लोमभ्यः स्वाह , 
लोमभ्यः स्वाहा" दो-दो बार पठित है । इस मन्त मेँ शरीर के बाह्य भाग से क्रमशः न्दरं के शरीरस्थ 
पदार्थो का नामोल्लेख है । यह दारीर के चयन क्रम को प्रकटकरताहै किं शरीर भेदन छेदन करेगे तो 
क्या क्या पदां शरीर भे मिलते है । परन्तु प्रदन होता है कि क्या इतने मावरसे ही शरीर का ज्ञान ही जाता 
है ? उत्तर स्वयं ही प्राप्त होता है कि इतने भात्र के दोन से शरीर शास्त्र का ज्ञान नही होता है, भौर 
भी ज्ञान प्राप्त करना है । 
(४) 
हमारे श्षरीर की रचना 
यजुवद मे सृष्टि-र्चना का वर्णेन करते हुए विराट्‌ पुरुष श्रौर इस पिण्ड पुरुष की रचना का 
ञान निम्न मन्व मे प्राप्त होता है- 
सप्तास्यासन्परिषयस्ति. सप्त समिधाः कृताः। 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना श्रबन्घन्पुखषं पुम्‌ ॥ (ययु ° ३१।१५) 
इस पुरुष-शरीर की रचना मेँ ब्रह्माण्ड कौ सवना के समान इसकी भी सात परिधियां है । 
ब्रह्माण्ड की सात परिधियो में सृष्टि यज्ञ की ३-३ प्रकार की सात-सात समिषा है । भर्थात्‌ २१ तत्त्वों 
से सृष्टि का कार्यं चल रहा है उसी भकार शरीर में भी तीन प्रकार की सात-सात समिधाभ्रो से, कुल 
२१ समिषाभ्रो से सुष्टि-यज्ञ का कायं-सचालन हो रहा है । 
शरीर-शास्तर के मान से शरीर की सात त्वचाएुं ही सात परिधियां हँ जिनके भीतर सप्त घातु 
भ्रौर सप्त कला श्रौर सप्त श्रारय से इस शरीर का कार्य-सचालन हो रहा है । श्रायुरवेद शास्वज्ञ 
महरषियो ने इसका शरीर भें प्रत्यक देनं करके सप्त त्वचा रूपी परिधियों को क्रमशः १. ्रवभासिनी, 
^ ३. षवेता, ४. ताज्ना, ५. वेदिनी, ६. रोहिणी, ७. मासधरा श्रादि नामौ से इन्हे सम्बोधितः 
ह 
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शरीर म सप्त धातु--१. रस, २. रक्त, ३. मास, ४. मेद, ४. श्रस्थि, ६. मज्जा तथा 
७. शुक्र है । 

१. वाताश्चय, २. पित्ताशय, ३, श्लेष्माश्चय, ४. रक्तादाय, ५. भ्रामाशय, ६. पक्वाश्षय 
ग्रौर ७ मूत्राय (स्त्रियो मे गभदिय) ये सात राशय है । 

१. मासधरा, २. रक्तधरा, २ मेदोधरा, ४. इलेष्मधरा, ५. पुरीपधरा, ७. पित्तधरा श्रीर 
७ शुक्रधरा ये शरीर में सात कलाएं है । 

इस प्रकार वेदने शरीरके ज्ञान को प्रकट किया । श्रथर्वैवेद ने शरीर-रचना का वर्णन तीचे 
से उपर तक किस प्रकार चयन होकर पुरुष वना इसका वणन प्रश्नात्मक ठंग से बड़ सुन्दर रूप मेँ निम्न 
प्रकार किया है जिसमे श्रग-्रत्यगो के नाम का भी ज्ञान होता है- 

केन पाणा भ्राभृते पुरुषस्य केन मासं संभृतं केन गुल्फौ 1 
लीः पेशिनीः केन खानि ेनोच्छलंखो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ (श्रथवं° १०।२।१) 

इस वेद मन्त्र को समभने के लिए एक पुरुष को सामने खडा करके देखिए कि ईस समस्त 
शरीर की स्थापना मे मूलाधार स्थापना किस पर है जिसके ्राधार पर यह शरीर खड़ा है। वही से 
मरः इसका दशेन करते जावे तो शरीर का ज्ञान प्राप्त होगा । साधारण व्यक्ति भी यह कह देगा किं 
शरीर पैर पर स्थित है। परन्तु पैर में भी भ्रवयव है । जव पैर मेँ श्रनेक भ्रवयव हैतो उनमें भी कोई 
प्रधान अवयव भ्रवदय होगा श्रौ र उसके सहयोगी रेष श्रवयव होगे । रतः ध्यान देने पर पैरका पीथे का 
भाग जिसे हम एडी कहते है उस पर ही सब शरीर खडा हुग्राहै। रेड़ीको ही वेद मे पार्ष्णी कहते है । 

(१) केन पाणी श्राभृते पुरुषस्य- वेद ने प्रदन उपस्थित क्या है करि शरीरका जव सब 
भ्राधार एडी पर है तो इस एडी को किसने धारण किया है । इसका जव तक यृष्ष्म रीति से ददनं एवं 
इससे सम्बन्धित भागो क सम्बन्धं का दरंन एवं ज्ञनं नही करेगे तव तक उत्तर प्राप्त नही हो सकता । 
दाल्य-क्रिया के द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि हमारी एड़ी से एक मांसपेशी उपर की टागरकी हही में 
जाती है। यह ऊपरकी ह्वी के साय वध जाती है मरौर ऊपर कौ हृड़ी का भार इस पर पड़ता ह । कुछ 
मास पिया एसी है जो पैर की ह्यो पर गई है । इस प्रकार एड़ी-पाष्णीं का श्रपने नियत स्थान 
मे धारण मास पेशियों से हो रहा है--यह उत्तर ज्ञात हो जाता है । 

(२) केन सासम्‌--पुनः वेद प्रदन उपस्थित करता है कि पार्ष्णी को मसिने धारण क्रिया हभ 
है तो मास को किसने धारण किया है । वेद ने इस मन्त मे प्रनो का जो क्तम रला है व्ह रएेसादही है 
कि उत्तरोत्तर क्रमपूर्वक प्रदन पूर्वपूर्वं प्रदनो के उत्तर होते जाते है । प्रतः इस. मदन का उत्तर श्रगले 
से ज्ञात हो जाता ह कि गुल्फो नै स मास को धारण क्या हरा है । गुल्फो को ही टलने नाम से लोक- 
भाषा मे कृते है । भर्थात्‌ जो मासपेशषी पारण्णी-एडी से सम्बन्धित है उसका दूसरा सिरा गुल्फो से 
सम्बन्धित है जिससे एडी श्रौर टखनो का सम्बन्ध स्थिर हृम्रा है । 

(३) केन गु्फौ-पूर्ं प्रन का उत्तर चात होने पर किं मास को गुल्फो ने घारण किया है तो 
वेद पूता है कि इन गुल्फो को किसने धारण किया हुत्रा है । इस प्रहन करा उत्तर लातत करने' से प्रतीत 
होता है कि गुल्फो को पार्ष्णी से सम्बन्धित मास पेशियों ने घारण करने के साय पैर की श्रगुलियो से भी 
जो मास पेशिया है उनसे भी इसका दृढ वन्धन हुभरा है, मरनेक मास पेरिया जो अगुलियो कौ ह उनसे गुस्फ 
स्थिरह। 
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(४) केनांगुलीः पेक्षिनी- पैर की अरगुलियो की मांस पेरिथों से गुल्फो का धारण या बन्धन 
शरीरमेंदहो रहा दै यह्‌ ज्ञात होने पर प्रन होताहै कि म्रगुलियों की मांस-पेरियों को किसने धारण 
किया है । इसका उत्तर ज्ञातं करने के लिए जब मासं परियो का भ्र॑गुली से सम्बन्ध देखते है तब उनकी 
ग्रस्थियो मेँ कुछ खात-गड्ढा सदु भाग दीखता है जिसमे भ्राश्रय पाकर ये बलपूर्वकं भ्रगुली के गुल्फो के 
साथ धारण किये प्रतीत होती ई। 

(४५) केन खानि-भ्रब प्रन होता है कि जव भ्रगुलियो कौ भ्रस्थियोके खातोनेभ्रगुलीकी 
मास-पेरियो को धारण किया है तब यह्‌ खात किसने बनाया तो इसका उत्तर पाद रचना के देखने से 
ज्ञात हो जाताहै कि भ्रगुलियो की अ्रस्थियो के खातो को इसलिए बनाया है जिससे भ्रगुली श्रौर गृहफ के 
मध्य की म्रस्थियो की जो मेहरावदार रचना है वह दढ रह सके । इसी रचना के निमित्त ्रगृलियो की 
भ्रस्थियो भं कुछ खता रखा है जिनमे मास-पेशियो ने जम कर पाद तल के मध्य कौ मेह॒राबदार रचना 
की है। इसी को उच्छलख भाग कहते है । 

(६) फेनोच्छलंखा-- भरव प्रशन होता है कि यह उच्छलंखा भाग किसने बनाया तो ज्ञात होता 
है इसकी रचना शरीर की प्रतिप्ठा के लिए बनाई है । पाद तल मे यह्‌ पोला भाग होने से शरीर इसके 
कारण स्थिरतरपूर्वेक खड़ा रह सकता है । मत वेद पुनः प्रदन करता है- 

(७) कः प्रतिष्ठाम्‌--इस प्रतिष्ठा को किसने' बनाया तो इसका उत्तर पुन. वही प्राप्त होगा 
कि जहा से हम इस सम्पूणं भाग का अवलोकन करने भ्राये थे उसी ने इस प्रतिष्ठा को भी बनाया है 
रथात्‌ ¶ल्फो से हम भ्रगुलियो कौ भोर दरोन करने गये थे तो श्र पुनः वही श्रा गये कि गृत्फो को ऊपर 
धारण करने के लिए ही प्रतिष्ठा कौ श्रावदयकता हुई । न्यथा नही थी । भ्रतः पुन. प्ररन प्रारंभ हो 
जाते है-- 

कस्मान्नु गु्फावघरावङृण्वन्नष्ठोवन्तावृत्तरौ पूरुषस्य । 
शद्ध निनं त्य न्यदधु' क्वस्विज्जानुनोः सन्धी क उ तच्चिकेत ॥ (श्रथवै० १०।२।२) 

पहला मन्त पाद भाग की रचना का योतन कराने वाला था । यह दूसरा मन्त्र पाद से उपर 
की रचना का दर्शन करा रहा है । 

(८) कस्मान्नु गुल्फावधरावकृष्वन्‌-एडौ पर गृल्फ तो रखे है परन्तु उसके ऊपर किसने 
रखा । उनकी इस प्रकार की स्थिति काकारणक्यारहै ? -जवशरीरकी इस भाग कीश्रस्थियोको 
देखते है तो प्रतीत होता है जघास्थिया दो है भ्रौर दोनो के निचले भागो कौ स्थिति से गुल्फ, पा्ण्णी पर 
स्थित हँ । श्रत. जिन दो श्रस्थियो के निचले माग से गू्फ की स्थिति वनी है वे श्रष्ठीवान्‌ या जघास्थि 
नामक श्रस्थिया लम्ब रूपमे स्थित है वे ही इनको एडी से ऊपर उठाये रखते है । भौर इन्दी भरस्थियो से 
ही शरीर का बो पैरो पर नियमित रूप से स्थिर रहता है । ग्रौर वे म्रस्थिया- 

जद्धः निच त्य न्यदधुः । 

भर्थात्‌ वे जघास्थिया नीचे की श्रोर गति कर रही है-लम्बलरूप से है। 

(६) क्व स्विज्जानुनोः सन्धीः--जघास्थियो का नीचे का भाग गुल्फ सनज्ञक पार्ष्णी से जुडा है 
ग्रौर ऊपर का भाग जानु (घुटनो) की सन्धि से युक्त है । इन्दी ऊपर व नीचे की दोनो सन्धियोसेही 
जघास्थिया सीधी खडी ह्‌ । श्रत. वेद ने प्ररन किया कि ऊपर कौ जो जानुभ्रो की सन्धि है कहा ? इसका 
उत्तर दूढने के लिए प्रेरित किया श्रीर उत्तर प्राप्त होते ही पृ लिया-- 
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(१०) क उ तच्चिकेत-इस सन्धि कोभीतो किसीने बनाया है । जन तक एके श्रस्थिमे 
दूसरी अस्थि का सयोग न हो तव तकं सन्धि स्थान बनेगा ही कंसे । भ्रतः वेद कटुता है किं जानु-सन्धि 
को किसने बनाया है । इसका स्पष्ट ज्ञान अस्थि-र्वना देखने से ज्ञात हो जाता है कि इस भाग के भी 
उपर की जो ्रस्थियाहैवे ही इसका कारण है । इस प्रकार करमर प्रहत की श्रावरयकता सान-वधनके 
लिए पून. वनी रही रौर वेद ने इसी प्रकार क्रमश प्ररन रूप भँ भ्रागामौ मन्त्रो मे शरीर रचनाक 
सम्पूणं वणेन कर दिया है । 

शरीर-रचना का प्राप्त ज्ञान श्रभी श्रपणं है 
दारीर की रचना का यह वणन उनके श्रग प्रत्यगो की चयन-स्थिति के अनुसार प्रकट किया 
गया है 1 इसी शरीर-र्वना के प्रकरण मे वेद ने-- 
अष्टाचक्ता नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
इस शरीर को श्राठ चक्र एवं नवे हारो का बताया है रौर उसमे- 
तस्यां हिरण्य कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत. ।। (अयवं० १०।२।३१) 

सुवणं सद्र दीप्तिमान आ्रनन्दमय कोश को भौ वताया है जो कि ज्योति से ्रावृत है । षतं- 
मान शरीर शास्त्र भ्रभी इस स्थिति का दरेन नही कर सका है । वेद हृमे प्रेरणा दे रहा है जितना क्षरीर 
शास्त्र श्रभी जाना है वह्‌ तो भ्रत्यन्त स्थूल है । यह्‌ ज्ञान पूणं नही है। भरभी प्रौर भी जानने की श्राव- 
यकता है । यदि उस सूक्ष्म रचना का दर्शेन इन बाह्य चक्षुर से नही होता है तो भ्रन्तः चक्षु से उसका 
देन करो । तभी शरीर का वास्तविक महत्व एवे ज्ञान प्राप्त होगा श्रौर इस शरीर क श्रन्दर निहितं 


श्रदुमूत शक्त्यो का विकास हो सकेगा । 
शरीर मे विविध श्ष्तियों का वास 
शरीर मे विविध शक्तियो का दन कराने के लिए वेद ने बताया- 
किसे मे भ्रीये्तो मुखं त्िषिः केदादव इमभूणि । 
राजा मे प्ररे प्रमृत ` सम्राट्‌ चक्षुविराट्‌ भोत्रम्‌ ॥१॥ 
जिह्वा मे मद्रं वाड्‌ महो सनो मन्युः स्वराड्‌ सामः 1 
मोदाः भमोदा श्रङ्गुलीरङ्कानि मित्रं मे सह" 1२॥ 
बाहू से बलमिन्दिय _ हस्तो मे कमं वीर्यम्‌ । 
भ्रात्मा क्षत्रसृरो भम ।द॥ 
पष्टीर्मे राष्टमुदरम सो श्रीवादच श्रोणी । 
ऊरू भ्ररत्ती जानुनी विज्ञो मे ऽ ज्खानि सवतः 11४॥ 
नाभिर्मे चित्त विज्ञानं पामे 5 पवितिरभंसत्‌ । 
श्रानेन्दनन्दा बाण्डौ मे सगः सौमा्यं पसः! 
जद्भाभ्या पद्भ्यां धर्मो 5 स्मि विशि राजा प्रतिष्ठित. 11४॥ (यजु २०।५-६) 
शिरमे श्री शक्ति है मुख मे यश है। केव तथा दाढ़ी-मूखो मे कान्ति का वासहै। प्राणे 
मृत है ! चक्षुञ्नो मे सज्नाद्‌ शक्ति है । श्रौवो में विराट्‌ शक्ति है । जिह्वा मे कल्याण-शक्ति है । वाणी मेँ 
महाशक्ति है । मन मे मननशीलताका गुण है ! मेरे तेज में प्रका है । मेरी श्रमुलियों तथा श्नग प्रत्यंगर्मे 
मोद श्रौर प्रमोद कौ शक्ति विद्यमान है । मेरा साहस मेरा परम मित्रहै 
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मेरी भुजाग्मो भे बल श्रौर एेखवये भरा हुमा है । मेरे हाथो मे पराक्रम है] मेरे हृदय मेँ मात्म 
बल तथा क्षात्र बल दोनो विद्यमान है । ध 
मेरी पीठ राष्ट है भ्रौर उसके आराधित प्रजा रूप से उदर, कथे, ग्रीवा, कटि प्रदेश, जघा, गदूटे, 
धुटने प्रादि है । 
नामि स्थान में चित्तहै। पायु विदिष्ट ज्ञान का भ्राधाररहै। भ्र्थात्‌ मूलाधार चक्रके कारण 
विक्ञान का स्थान है ! भसत्‌ प्रजा-उत्पत्ि शवित वाला है । वृषण मे संभोगजनित भ्रानन्द से प्रमुदित 
होने की शक्ति है! लिग मे सौभाग्य सामर्थ्यं है। जघा श्रौरपेरो मे धमं-धारके शवित है । इस प्रकार 
शारीर रूपौ राष्ट के समस्त श्रग रूपी प्रजा भें श्रात्मा रूपी राजा प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर शासन चला 
रहा है । 
+ शरीर एवं तदन्तगंत कारयप्रणाली का श्नोधन तथा चारिज्य-चिक्रित्सा 
शरीर को स्वस्थ एवं नीरोग रखने के लिए दोधन-काये भी भ्रावर्यक है । यदि शोधन-कायं न 
होगा तो शरीर.एव मन श्रस्वस्थ हो जावेगे । अ्रत शोधन-कायं भ्रावर्यक है। यदिशरीरसे होने वाला 
व्यापार भी हमारा शुद्ध हो जवे तो श्रौर भी उत्तम कायें होगा 1 शरीरका व्यापार ही चरित्रिका 
निर्माण करता है । ्रतः शरीर तथा उसके चरित का शोधन करना वेद प्रतिपादित करता है । जैसा कि- 
वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि 
धों ते शुन्धामि नरि ते शुन्धान्नि जेदु ते शुन्वासि पायु ते 
शुन्धामि चरित्रास्ते शुन्धामि \ (यजु° ६।१४) 


इस मन्त्र मेँ शरीर के विविध भ्रंग एवं इन्द्रियों की कार्यं-श्वित के शोधन का उल्लेख है । 
विकारो को दूर करने के लिए भी शोधन होता है । यहं गोषन श्रोषधि, जल श्रादि के प्रयोग से भी होता 
है भौर जहां शल्य क्रिया दारा शोधन की भ्रावश्यकता हो वहा शल्य-प्रणाली से भी होता है । 

(१) वाचते शुन्षाभि-वाणी का शोधन करने की भ्रावस्यकता इसलिए भी होती है कि 
किसी को जिह्वा या कठ के दोष से उच्चारण मे कठिनाई हो या अ्रसम्थता हो । वाणी का शोधन इस 
लिए भी करने की ्रावश्यकता होती है कि जिसको कठोर वाणी बोलने का अभ्यास होनेसे व्यथंही 
विवाद मे फस जाना पड़ता है रौर कष्ट स्वय को भौर दुसरोंको भीवाणीकी कठोरता से होता है। 
उनकी भी चाणी के दोषन की ्राव्यकता है जो भ्रसत्य भाषण करते है। इस प्रकार शोधन के श्रनेक 
प्रकार ज्ञात होने पर हमे चाहिए कि एक ही भाग का रोघन किन -किन प्रकार से करने की भ्रावश्यकता 
है । इस प्रकार वाणी का प्रनेक प्रकार से शोधन करने के लिएुवेदका भ्रदेशदहै। र्यात्‌ शारीरिक 
भ्रगुद्धि या दोष दूर करने चाहिए मौर चारित्रिक दोष भी दूर करनैः चाहिए । 

(२) भ्रां ते शुन्धामि--इसी प्रकार प्राणो का भी शोधन करना चाहिए । भ्र्थात्‌ इवास-प्रणाली 
के जितने भी शरीर में यन्त्र है उनको शारीरिक दृष्टि से शुद्ध एव व्याधि रहित करना चाहिए भ्रौर 
प्राणायाम श्रादि हारा शरीरस्य श्रशुदध प्राणो का दोधन करके शरीर मे नव प्राण भरना चाहिए भ्रश्ुदध 
प्राणो से प्रनेकभ्रकारके रोग होते है, मन भी भ्रस्वस्य होता हैश्रौरभ्रायु भी क्षीण होती है! श्रतः प्राणो 
का गोघन विवि प्रकार से करना चाहिए 1 

(३) चलस्ते शरुन्धामि-नेत्र को शारीरिक विकार रहित रखने के लिए इनको स्वच्छ करना 
चाहिए । यदि रोग हो जाने तो उसका प्रोषधि उपनार एवं जो इत्य-चिकित्सा का कायं हो उसे उस 
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७ से शुद्ध करना चाहिए । इसके भ्रतिरिवत चारिष्य की दृष्टि से मेधो का शोधन कायं परमावश्यक ` 
है। 
इसी प्रकार श्रोत्र, नाभि, मेद्‌, पायु श्रादि शरीर के भ्रंग एवं ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मद का 
योधन शारीरिक दृष्टि से एवं चारित्रिकं दृष्टि से होना चाहिए । इस मन्तं से काय-चिकित्सा एवं 
चारित्य-चिकित्सा दोनो का सकेत मिलता है । भ्राज चारित्य-चिकित्सा का बड़ा भारी क्षेत्र है । मानवे 
उत्तम चरितरसे ही महान्‌ बनतादै रौर चरित्र के पतित्त होने से गिर जाता है। इसीलिए वेद ने 
“चरित्रास्ते शुन्धामि" फा उपदेश दिया । 
भर्थात्‌ शरीर की चिकित्सा भी करो भौर चरित्र की भी चिकित्सा करो । यज्ञ-चिकित्सा से 
शरीर का भ्रनेक प्रकार से शोधन होता है । रोगों की निवृत्ति भी होती है भ्रौर साथ-साथ यज्ञ के लिए 
वरतानुष्ठान से चरिव भी शुद्ध होता है । यज्ञ के लिए व्रत ग्रहण करते समय यजमान कहता है-- 
हदमहुमनुतात्सत्यमुपेमि )) (यजु १) ५) 
यह्‌ मै असत्य को छोडकर सत्यव्रत को प्राप्त करता हं । यही सवैभरथम "वाच ते शुन्धामि" का 
यन मे प्रयोग है ! यज्ञ मे बैठ कर वेद मन्नं का उच्चारण करना पडता है । वेद वाणीके उन्वारणसे 
भी वाणी की पवित्रता होती जाती है । इसी प्रकार यज्ञ से प्राणो की पवित्रता होती है । विव का प्राण 
वायु पर श्राभित है । यज्ञ वायु कापरम रोधक है) यज्ञ मेः बैठने से बुद्ध वाय का सेवन हो जातादहै। 
श्रतः शरीरस्थ प्राण एव बाह्य प्राण दोनो की शुद्धि हो जाती है । 
इसी प्रकार चक्षु श्नौर श्रोत्र कीशुद्धिभी यन्न से होती है) यज मेयन्न कारूपएवक्रियासे 
तेर के संलग्न रहने तथा श्रोत्र भे वेद-वाणी रौर स्वाहा कौ ध्वनि पने से पवित्रता सम्पादन होती ह 
नौर संयम, ब्रतादि के कारण नाभि, मेढ, पायु श्नादि की शुद्धि होती है । इस प्रकार चरिते का शोघन 
एव चरिज-चिकित्सा यज्ञ के द्वारा होती है । @ 


ड © 
वेदिक अरथंलास्त्र 


वेद में रथं का महत्व- 


वेद मेँ अर्थं का बहुत महत्त्व है! जो लोग यह समभते है कि-भ्र्थ, अरनथं का मूल है, यह्‌ 
तो केवल मात्र माया ही है--भरसत्य है-इसकी उपेक्षा करनी चाहिए या इसकी श्रोर से बिल्करल त्याग- 
वृत्ति ही कल्याण का माग है पसा वेदे प्रतिपादित करता है--यह्‌ नितान्त भ्रसत्य है । 

वेद-मन््ो मे परमात्मा से धन प्राप्ति कौ कामनायरो के म्रनेक मन्त है- 

स नो वसून्याभर = वहं परमात्मा हमे धनो को श्रच्छे प्रकार से पूणं करे । (यजु° १५।३०) 

उभा हि हस्ता वसुना पणस्व =दे प्रभु । हमारे दोनो हाथो को घनो से श्रच्छी प्रकार भरद 1 

। (यजु० ५।१९ 

वय भगवन्त. स्याम =हे प्रभु । हम सन प्रकार के एेइवर्यो से परिपूर्णं होवे । (यजु०° २५।३८ | 

भरगने नय सुपथा राये =है ज्ञानस्वरूप अग्न, परमेरवर । हमे महान्‌ धनेश्वर्य के लिए उत्तम मागं 
पर ले चलिये । (यज्‌° ७।४३] 

श्री. श्रयताम्‌ मयिन=मुकमें श्रीः स्थिर हो। (यजु° ३६।४) 

वसोदतिा वस्वदात्‌ =-एेर्वर्य का दाता हमको रेश्वयं देवे । (यजु° ४५१६} 

शरेयसे वित्तधम्‌ धमे, अथं कामना की प्राप्ति कै लिए घन धारण करने वाले को उत्पन्न 
कीजिए । यजु° (३०।११) 

वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ हम घनो के स्वामी बने । (यजु° १०।२०} 

इसी प्रकार बहुत से मन्तो मे धनंदव्यं कौ कामना परमात्मा से की गर्द है । यदि यह कामना 
बुरी होती तो परमात्मा से धनेदवयं कौ प्राप्ति की भा्थंना नही होती पितु इसको त्यागने कौ ही, 
इससे वचने की ही प्रा्थनाएं होती । इस धनैश्वयं के मागं को सुप कहा है । यह कुपथ नही है । धन 
के सदुपयोग से यश की प्राप्ति होती है रौर उसके इुरुप-योग से श्रपयशच होता है । भरतः धन के उपयोगं 
काभीयदिसुपथहो तो घन धर्मं का साधन बन जाता है। 


श्रथ के मूल तत्त्व 
्र्थशास्त्र के मूल ब्राधार तत्तव निम्न है 
१. भूमि २. पञ्च ३. मनुष्य 


इन तीन के श्राप्रित श्र्थ॑शास्त्र का उद्गम होता है श्रौर इनके ही ्राश्चय से उसका सचालन 
होता है । भूमि के श्राधित छृपि द्वारा भ्रननन फलादि कौ उत्पत्ति, खनिज द्रव्यो की प्राप्ति, वृक्षादि मवन 
निर्माण की सामग्री श्रादि प्राप्त होतीरहै। भूमिके विना भर्थशास्व का सभी प्रकार का भ्राघार नष्ट 
हो जाता है 1 श्रत. यह प्रमूखतम श्राघार है । 
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भर्थशास्त्र का दूसरा श्राधार पलु है। पचुम्नों से हमारे जीवन निर्वाह की भ्रनेकं प्रकारकी 
श्षामग्री, कृषि में उनका नेक भकार से साहचयं एव खादादि-उत्यादन मे उपयोगिता होती है । 

भर्थशास्व का तीसरा प्रमूखं भ्राधार मनुष्य है। मनुष्यो के विना उत्तम भूमि भ्रौर पु घन 
होने पर भी इनकी उपयोगित्ता लेने वाला न होने से ये सव निष्फल हो जाते हैँ । भनूरषयो के भ्राधार से 
ही, उसकी भ्रावदयकताओओं एव कामनाभ्रों के भराधार परर ही अथंशास्व का चक्र गति करता है । 


श्रयं काश्राघार पशु 
अ्रथेशास््र के इन मूल तत्त्वों को वेद के निम्न मन्त्र मेँ बड़ी सून्दर रीति से बताया है- 
हं गावः श्रजायध्वमिहाक््वा इह पुरुषा. । 
षहो सहल्रदक्षिखोऽपि पषा नि षीदति ॥ (अरयवं० २० । १२७ । १२) 

इस पृथिवी पर गौएु, श्ररव एव पुरुष वग उत्पत्तिधर्मा हों तथा इस पृथिवी पर पालनकर्ता 
सूयं अच्छी प्रकार भ्रपनी सहस्र उत्पादन शक्तियो से विराजमाने हो ।-अर्थात्‌ भ्रथंशास्व की मूलाधार 
पृथिवी सहस्र उत्पादन-सामथ्यं के साथ सयुक्त हो ! जो पृथिवी उत्पादन-शक्ति रहित है उसकी उप- 
योगिता भी कम है) जिसकी उपयोगिता कम है उसका भ्राथिक महत्व भी कम है । इसी प्रकार गौ, 
स्रदव श्रादि परशु खाच्-समस्या, यातायात-समस्या एव जीवन कौ उपयोगिता के लिए रँ वे सब उत्पत्ति- 
धर्मं चाले हों । पचुरो की समृद्धि हो श्रौर पुरुष भी उत्पत्ति धर्मा हो । इन सबकी समृद्धि से ही भ्रयं तन्त्र 
का चक्र चलता रहेगा । उत्पत्ति धर्मा एवं समृद्धि होना भ्राथिक तन्त्र को दीं जीवन प्रदान करता है । 

श्रथं का भ्राधार पृथिवी 
भूमि से हमे सुखो कौ प्राप्ति होती है जैसा कि वेद के निम्न मन्त्र मँ वणित है-- 
स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरानिवेशनी । 
यच्छा नः हमं स प्रथाः ॥ (यजुः ३६। १३) 

्र्थात्‌ हे पृथिवी ! तू हमारे लिए सुखरूपा, कटकरहित, निवास योग्य हो । हमारे लिए 

विस्तार के साथ शरण दे । हमारे दोषो को हटा दे । इसी प्रकार ्रथवेवेद मे लिखा है- 
निधि बिश्रती बहुधा गृहा वसूर्माण हिरण्य पृथिवी ददातु मे । - 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवौ ददातु सुमन्यमाना ॥ (ग्रयर्व० १२1 १1४४) 

जो प्रथिवी श्रपने भ्रन्तस्तल में गुप्त कोषो को मुरक्षित सूप से धारण करती है वंह पृथिवी मूक 
को सुवर्णं भ्रादि विविष भकार कौ मूल्यवान धातुभ्नो की मणि आदि विविध रत्नों को देवे । भ्रनेक प्रकार 
के धरनेदव्यो एवं निवास को देने वाली पृथिवी माता प्रस्ता से हम सवको धर्मद्वयं प्रदान करे । इसी 
प्रकार निम्न मन्व भे मी पृथिवी का सुन्दर वर्णन है-- 

शनं बिध्रती बहुधा विवास नानाधर्माणं पुचिवी यथोकसम्‌ । 
सहल्रषारा व्रविणस्य मे वृहा येव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ (प्रथर्वं १२। १ ४५} 

जो पथिवी विविधे प्रकार की भाषाभ्नो एवं वाणियो के बोलने वाले तथा भ्रनेक धर्मो को पालने 
वालो को एक गृह करूपे प्राश्रय प्रदान केरे वाली है वह अ्रविचलित गौ के समान निर्चल रूप से 
मेरे लिए घनैरवय, सुख सम्पत्ति सहसो मार्गो से प्राप्त करे । ~ 

प्र्यंका ्राधार 
पृथिवी एेदव्यो से भरी है । परन्तु उस पवय को प्राप्त करने के लिए पुरुष को पुरुषार्थौ 
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व परिभ्रमी वनना पड़ेगा  भ्नन्यथा एेदवयं उसे प्राप्त नही हो सकेगा । इसलिए वेद ने कहा- 
भृत्ये जागरणं श्रभूत्यं स्वपम्‌ 1 (यजु ३० 1 १६) 
एेश्वयं के लिए श्रालस्य, निद्रा श्रादि को त्याग कर जाग्रत्‌, चंतन्य हो, सोच-समभकर पुरुषार्थं 
कर । यह पृथिवी का विशाल वैभव तुभे प्राप्त होगा भ्रौर यदि त्रु श्रकर्मण्य, आलसी बन कर सोता रहा 
तो तुको दाखिट्रिय, निर्धनता, ऋणादि पराप्त होगे । इसलिए मानवं जीवन को प्राप्त कर एेश्वयंशञाली 


होना चादिए । 
र्थं के श्रनेक प्रकार 

रेश्वर्यश्ाली वनने के लिए भ्रनेक प्रकार के घनो की भ्रावद्यकता है । एकं व्यक्ति जिसके पास 
स्वयं का कुछ भी धन नही है यदि वह दूसरों से उधार लेकर श्रमना कायं चलाता है तो एेइवर्थवान्‌ नही 
है । रेचवर्य॑वान्‌ होने के लिए ॒श्रषने स्वामित्व का धन होना चाहिए । वेद ने कहा--वय स्याम पतयो- 
रयीणाम्‌'- हम धनो के स्वामी वने । यहा रयी शब्द जिस प्रकार के धन के लिए प्रयुक्त हरा है वह घन 
हमारे लिए हितकर है । 

रयी शब्द सुवर्णादि का भी वाचक है श्रौर धन का भी | परन्तु जिस धन के हम स्वयं स्वामी दै, 
जो हमारा स्वाजित है, वही हमारा वास्तविक धन है । उसी से हमारा भ्रपना वमव है उसी से हमारा 
रेश्वर्यं भी है 1 उससे हमारा सुख है । उसी से हमारा भ्राथिक वल श्रौर पराक्रम है । वह्‌ हमारे कल्याण 
के निमित्त है । श्रत. वेद कहता है कि एसे धनो के हम स्वामी बने जो हमारा स्वाजित है 1 

जो घन दूसरो का हमारे पास ऋण रूपमे है या जो धन किसी का भ्रन्य कार्यो में प्रयुक्त करने 
के लिए हमे प्राप्त हूना है, उस पर हमारा स्वामित्व नही है, श्रपितु दूसरो का ही स्वामित्व है वह्‌ हमारे 
लिए रयी नही है । उस धन का यदि हम भ्रनुचित उपयोग करते है तो समाज मेँ श्रपराधी, दोषी, निन्द- 
नीय तथा दण्डनीय हो जाते है । श्रतः- “भा गृघ कस्य स्विद्धनम्‌" (यजु" ४० । १) जो धन जिस उपयोगं 
काया जिस निमित्त है उसका वितरण एव विनियोग उसी मे करना चाहिए । उसको भ्रन्य कार्यो मेँ 
अपनी लोभवृत्ति के कारण लगाना वेदने निषिद्ध क्रिया है। 

श्रयं के विचिध नाम एवं भेद 

वेद मे भ्र्थगास्त्र सम्बन्धी अनेक राब्दो के प्रयोग श्राते है। ये विविध नाम अथं की विभिन्न 
स्थित्तियो के परिचायक है । उनसे से कतिपय शब्दो को यहा उद्धत किया जा रहा है- 

१ श्र्ं--म्रथं शब्द वहुत व्यापक भ्रथं वाला है । धनंर्वयं सम्बन्धी जिन-जिन पदार्थो की हम 
कामना अ्रपनी कामनाग्रो की पूति केलिए करतेहैया किसी प्रकार के उपाय, श्रम यवा वस्तुग्रो के 
भ्रादान प्रदान हारा हम जिस प्रतिफल कौ श्राशा या याचना करके प्राप्त करते है वह प्रथ है । श्रथ्यंते- 
प्र्थ्यते उति भ्र." 1 यह व्युत्पत्ति जिस-जिस द्रन्य-प्राप्ति मे घटित होती है वे सव अ्रथं कौ सीमा के अन्तर्गत 
श्राजातेर्है। 

२. घने-घन शव्द व्यापक रथे वाला हं । घन के अरन्तर्गेत सुवर्णं श्रादि घातुए, भुसम्पत्ति, 
पशु, अन्नादि, चल-गरचल सम्पत्ति परिगणित होती है, जो कि पृथिवी पर सर्वत्र विद्यमान है । परन्तु जव 
इस पर स्वकोय एवं परकोय स्वामित्व, स्थायित्व, एवं गतित्व का प्रभाव पडता है तो उसकी विविघ 
सन्ञाए हो जाती ह 1 वेद मे--"मा गृध. कस्य स्विद्धनम्‌ - (यजु. ४० । १) मे घन शब्द व्यापक भ्र्थमें 
हें । सर्व॑प्रकार की सम्पत्ति जिसका पूवं वर्णेन किया है उसी का ग्रहण यहां है ¡ इसी प्रकार- इदं धनं 
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निदधे ब्राह्मणेषु -- (भ्रथवेवेद ११। १।२८)- यहाँ पर भी धन ब्द से विविध रकार की सम्पत्ति, 
देव्य का ही ग्रहण है। 

३. द्रव्थ-यह शब्द केवल सुवर्णादि धातु रूपी धन का वाचक है । द्रव्य से अन्य द्रव्यो, पदार्थो 
कां विनिमय होता है। 

४. व्यवहायं घन--जिस घातुसे प्रधान ल्पसेमुद्राम्नों का निमणि होकर वस्त्रो के कय- 
विक्रय श्रादि म सहायता प्राप्त होती है वह्‌ व्यवहायं धन कहलाता है । 

५. धेनु-घन, द्रव्य एवं व्यवहायं धन ये सव धेनु सन्ञक हँ । इनसे ्रन्य प्रकार कै द्रव्यो का 
क्रय-विक्रेय होता हं भ्रौर उसको पुनः पुनः इसी कायं मे लगाकर द्रव्योपार्ज॑न होता है । श्रतः जिस मूलभूत 
पूजी से भर्जने होता है वह धेनु संज्ञक है} 

६. इष्टका-व्यापार की मूल पूजी कानाम इष्टका है) श्रपना व्यापारिक इष्ट साधन के 
लिए उसका प्रयोग होता है । जैसा कि-'इमा मे भ्रग्न इष्टका षेनवः' (यजुर्वेद । १७।२) मेँ दोनों 
शब्दो का प्रयोग हुमा है । 

७. ब्रह्म-इष्टकाग्नों-मुलपूजी से जव लाभ होना प्रारम्भ होता है तव वह्‌ षेनु हो जाती है । 
उस धेनु से वृद्ध हुई राशि 'वुहृत्वाद्‌ ब्रह्य" सज्ञक है । जसा कि--“दंद मे ब्रह्य च क्षत्र चोभे श्चियमदनुताम्‌ ।' 
(यजुर्वेद ३२। १६) मे ब्रह्य शब्द श्री से ही सम्बन्धित है। बढी हुई राशि श्रीयुक्त, श्रीसम्पन्न होनी 
चाहिए । ॥ 

८. वेद-लाभांश ही वेद संज्ञक ह । 

€. वृद्धि- वेद की राशि ही वृद्धिहं। 

१०. वित्त- ब्रह्य रारि मसे जो भाग चुकाने के लिए हं उसे वित्त कहते हँ । 'वित्तयते त्यज्यते 

। भ्रनेनेति वित्तः ।' अर्थात्‌ जो भाग छोडा जात्ता है भ्र्थात्‌ दिया जाता हँ, बह वित्त संज्रक ह । 

१९. बन्धु- ब्रह्म रामे से लाभा का जो माग पुनः इष्टका रूप मे भूल पूजौ वनाकर लगाया 
जाता है वह बन्धु संज्ञक द्रव्य है। 

१२. मीढ - भ्रकस्मात्‌ प्राप्त धनरादि को मीढ कहते है । 

१३. मेधा- बिना पूजी के श्रपने बुद्धि-कौशल से ग्रजित राशि मेधा सज्ञक है । या मेधा देवगणाः” 

(यजुः ३२।१४) मे मेधा शब्द धनवाची है । 

९४. इवान्र-श्रनेक व्यापायों मे लगा धन या जौ धन भ्रत्य समय के लिए दिया जावे वह्‌ श्वात्र 
सज्ञक है । 

५ १५. वैष या लग्धघ्य- जो धनरारि किसी से श्रयनी लेनी शेष है उसे वैध या लब्धव्य कहते है । 

१६. रेक्ण वैध या लन्धग्य रारियोँ मे से जो सयित रादि है भर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति की राशा 
कम है वह रेक्ण कहाती है । ध = 

१७. द्रविण--उपाजित राशि मे से जो लाभराशि हमारे व्यक्तिगत कायं के लिए है उसे द्रविण 

करेगे । इसी राशि को स्वक्‌ या स्वापतेय राशि भी कहते है । 

१८. राधः-इस स्वापतेय द्रविणमें से जो भाग वच कर श्रपनी निधि को वढाता है उसे राधः 

कहते हैँ । 

१९. रयि-क्रय करने से ले कर द्रविण तक के गतिशील धन को रयि कहते है । 


श्र्थहास्व २१६ 


२०. दयस्न- राधः संज्ञक धन-रालि से हम जिन स्वर्ण, हीरा, मोती ्रादि पदार्थो को खरीदते है, 
मकान श्रादि वनवाते है, भरसम्पत्ति भ्रादि, वाग वगीचा बनाना या खरीदना, मकान मे सजने का कोमती 
सामान, किसी भी सम्पत्ति को खरीदते है वह्‌ दयुम्न है । इसी को मघ, राय , भागः रे, चिभव, भूतिः, सभूति, 
श्री, लक्ष्मी एव एेदव्थं नामो से सम्बोधित करते ह| 

२१. वसुः-भू-सम्पत्ति एव मकान श्रादि की निवास योग्य सम्पत्ति वसु सज्ञक है । 

२२. भोग--यह्‌ वह राशि है जिससे हम सुखो की प्राप्ति करते है यही भोग सन्ञक है । 

२३. भवः-जिस धन का दानादिमे विनियोगहो या यज्ञादि कार्यो का जिस धन से विस्तार 
होता है वह श्रव सज्ञक है । इसी को यशः एव राः भी कहते है । 

२४. गयः--जिस धन या सम्पत्ति को हम भ्रपनी सन्तानो के लिए, प्रजा के कल्याणाथं या राज्य 
के विस्तारके लिए लगाते है वहु गय सन्ञक है । 

२५. क्षत्र-जिस धन को हम अपनी रक्षा एव भ्रापत्कालीन स्थिति के लिए लगते है वह क्षत्र 
सज्ञक है जसा कि- "इद मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्ियमश्नुताम्‌-मे ब्रह्म भौर क्षत्र वििष्ट-विशिष्ट श्र्थं 
रारि वाचकभीदै। 

२६. वरिवः-स्रपने व्यापारिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जो रालि विज्ञापन, प्रसिद्धि 
भ्रादिके लिए व्यय की जाती है वहु वरिवः सज्ञक है 1 

२७. ऋक्य- जिस सम्पत्ति को हम दाय भागके रूपमे प्राप्त करते है यादायभागके लिए 
रखते है वह्‌ ऋछक्थ सन्ञक है । । 

२८, वृत्त-जो राशि हम उधार रूप मे किसी से प्राप्त करते है वह्‌ वृत सज्ञक है । यही राशि 
चण सज्ञक है । 

२६. वृतच्र--वह्‌ राशि जिसको हम किसी को देकर उसके व्यापार या स्वामित्व की सम्पत्ति पर 
प्रपना प्रभुत्व स्थापित करते है वह्‌ वृत्र सक्ञक है । 


श्रयं निमित्त व्यवहार के शब्द 

१. नीहार- मूल्य से खरीदने योग्य वस्तु को नीहार कहते है । (यजु ° २।५०) 

२. वस्न द्रव्य--पदार्थो के मूल्य को वस्न द्रव्य कते है श्रौर जिस रादि से खरीदते है उसे भी 
वस्न द्रन्य कहते ह । (यजु° ३।४६) 

३. वित्तायिनी- वे पदार्थं जिनसे वित्त प्राप्त होतादै। (यजु° ५।६) 

४. पण्य, ५. करय, ६. करत श्रादि शव्द जो व्यायार के व्यवहार मे प्रयुक्त होते है वे यजुर्वेद श्र० ८ 
के ५५बेमन्त्र मे प्रयुक्त है । श्रत. वेद व्यापार श्रादि द्वारा घन, सम्पत्ति ्रजित करने की प्रबल प्रेरणा 
देतारहै। 

श्रयं से लोक परलोक की सफलता 
वेद लोक श्रौर परलोक दोनो को सुखौ वनाने का उपदेश करता है । लोक मे रहते हुए सूव कमाग्नो, 
ठेवयं एकत्र करो प्रौर परलोक सुधारने के लिए उसका दान भी श्रच्छी प्रकार करो । इस लोकसे ही 
परलोक वनता है श्रत. यह लोकं जितना भ्रच्छा वनाया जायेगा उतना ही श्रपना कल्याण हो सकेगा । 
पृथिवी के घनो के साय जव विद्या, विज्ञानादि रूपी घन भी मिल जात्ता है तव तो प्रौर भी सुखो की 
प्राप्ति होती है भ्रौर यदि विद्या, धनादि देश्वये के साथ इस शरीर रूपी महत्‌ सम्पत्ति को सम कृर 


२२० वैदिक-चम्पदा 


परमात्मा रूपी महाधन्‌ की प्राप्ति मे संसार का रव्य, विद्या रौर यह्‌ श्चरीर समर्पित कर दिया जाता 
है तो सब कु प्राप्त हो जाता है । संसार के सब धन जड़ है । वह महाधन प्रभु चैतन्य है, भ्रानन्ददायक 
है, बह दयालु है, दाता है । उसकी शरण मे भी चलना चाहिए । श्रपना सव धन उसको यदि हम समपित 
करेगे तो वह॒ धन प्रभुकाहो जायगा। प्रमु का कोषग्रक्षय है। जन हमने उस प्रमु को सव कुछ भपंण 
कर दिया श्रौर उस प्रमु के हम सेवक बन गये तो समस्त देश्वयेवान्‌ प्रभु के रेरवयं मे हभ कहां दुःख 
होगा । कोई भी वस्तु अरभराप्त नही रहेगी । कामनाग्नो की पूति होने पर एव तृप्ति होने पर सासारिक 
धनो से अ एव धृणा भी हो जाती है । रतः जो सब धनो का धन है उसके लिए भी प्रयल करते 
रहना चाहिए । 


विनिमय 


भौतिक ्रथंसास्तर मे समाज का व्यवहार भ्रावदयकताग्नो की पूर्ति के लिए विनिमय (1011486) 
के भ्राधार पर चलता है । जो भी विनिमय का साधन समाज को ग्राहय हो जावे उससे समाज का व्यव- 
हार चलने लगता है । देश्च काल परिस्थिति के अनुसार भ्रनेक प्रकार के विनिमय श्रनेकं ल्प में हो सकते 
है । चाहे वह्‌ ब्नन्न, वस्त, शक्कर, घातु, श्वम प्रादि कु भी किसी रूपमे हो । 

इन विनिमय साधनों मेँ से जिसका जित्तना अधिक क्षेत्र व्यापक होगा वही सनसे प्रधान विनि- 
मय द्रव्य हो जाता है । सवं प्रधान विनिमय द्रव्य यदि प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होगा तो वह श्रधिक समय 
तक व्यवहार पर स्थिर सतुलन स्थापित नही कर सकेगा । श्रतः विनिमय द्रव्यो मेँ जो सवंप्रधान होगा 
उसकी सन्तुलन-शक्ति सवसे भधिकर होनी चाहिए । वह्‌ एक रत्ती मे भी श्रपते प्रतिपक्ष मे एक किलोग्राम, 
दस किलोग्राम एव भ्रधिक को भी दिलाने की सामथ्यं रखता है। 

विनिमय द्रव्य के श्राघार पर प्रादान-परदानः का व्यवहार चलना यहं ्राधारभरूत सिद्धान्त 
व्यापार या व्यवहार का है । यही व्यापार का प्राण है । भरतः इस व्यापारिक भराण-शक्ति को भ्रनेक प्रकार 
के व्यापारो से ्रजितं करने कां प्रयत्न समाज मे चलता है रौर इसी के कारण भ्रनेक प्रकार की व्यापा- 
रिकं स्पर्धाएं भी होती है। वैद व्यापार के मूलभूत सिद्धान्त कां प्रददोन निम्न सुन्दर शब्दो मेँ कर 
रहा है- 

देहि मे ददाभि तेनिमेधेहिनिते दधे, 
निहार च हरासि मे निहार निहृराणि ते ॥ (यजु० ३।५०) 

मर्थात्‌- तु मुभे दे-तो मै तुद्‌ । तर मेरी यह वस्तु भरपने पास रख कर इसके प्रतिरूप मे 
जो विनिमय द्रव्य प्रदान करेगा उसे स्वीकार करूगा । तू मुभसे मोल खरीदने योग्य वस्तु कोलेलेध्रौर 
म॑ भी तुमको पदार्थो का मोल निचय करके दू । यहं सव व्यवहार सत्य वाणी से करे भ्रन्यथा ये व्यवहार 
सिद्ध नही होते । 

इस प्रकार इस मन्त्र मे भ्रादान-प्रदान के तीन स्वरूपो का वर्णेन है । प्रथम प्रकार यह्‌ है- 

(१) देहि मे ददामि ते-तुम मुके दो तो म तुम्हे द । भर्थात्‌ एक वस्तु के बदले मे दूसरी वस्तु 
का लेना देना। एक प्रकार के नन के बदले मेँ सरे प्रकार का भन्न का श्रादान-परदान । भ्रनाजके 
बदले भे वस्वादि का श्रादान-प्रदान 1 अ्नन्न या वस्त्र के वदले धातु का आआदान-प्रदान या श्रावासादिका 
प्रदान श्रथवा श्रमादि का प्रदान हो सकता है । 


प्रथस्व २२१ 


दुसरा प्रकार 
(२) निमेघेहिनिते दधे-मेरी यह वस्तु श्राप भ्रपने पास रल ले श्रौर अमुक चस्तु श्राप प्रदान 
कर । भरात्‌ मेरा श्रपनी वस्तु का रखने का तात्पयं यह्‌ है कि मै पुन अपनी वस्तु लोटाकर अपनौ वस्तु 
जो रखी है उसे ले जाऊगा । राज इस प्रणाली पर वेको का व्यापार स्त्र विस्तृत है भ्र भ्रपने व्या- 
पार के सचालन मे सहायक हो रहा है । 
तीसरा प्रकार 

(३) निहार च हरासि मे निहार निहराणि ते-मोल खरीदने योग्य वस्तुभ्रो को विनिमय 
द्रव्यो के माध्यमसे तुम मुमसेलेलो श्रौर मुभे जिन वस्तुमो के खरीदने की श्रावश्यकता होगी वह 
मं तुमसे खरीदगा। इससे परस्पर व्यापार सघ स्थापित कयि जाते है । क्रय-विक्रय कौ व्यापारिक मण्डी 
वाजार म्रादिके रूपमे इससे विकसित होती दहै) 

खरीढने योग्य पदाथं की पात्रता 
खरीदे जाने वाले पदाथं में तीन प्रकार की योग्यता होनी चाहिए । प्रथम योग्यता द्रव्य की 
श्रपनी योग्यता, उपादेया एव श्रेष्ठत्ता होनी चादिए । श्रयोग्य, ्रनुपयोगी या हीन कोटि का द्रव्य विक 
नही सकता । 
# दूसरे प्रकार की योग्यता पदाथं में यह होनी चादिए कि उसके प्रति खरीददार की विनिमय 
द्रव्य को देने की क्षमता भ्रौर पदाथं के निमित्त विनिमय द्रव्य का ्रनुकूल मूल्य । 

तीसरी योग्यता पदार्थं के प्रति ग्राहक की तीव्र उत्कण्ठा, प्रेम व श्रद्धा मरौर यह्‌ म्रव्युश्र लालसा 
कि श्रमुक वस्तुको यदिमे क्यकरलूगातो मेरी कामना की पूति होगी श्रौर मन को सतोष होगा। 
इस प्रकार की तीन योग्यताएु कय-विक्रय कायं मे होनी चाहिए । इन्दी भावनाम्नो को जाग्रत्‌ करने के 
लिए व्यापारी श्रनेक प्रकार कै भ्राकर्षण विज्ञापनादिके हारा ग्राहको मेः उत्पन्न करके श्रपनी विक्री. 
वढाते है । 

वेद उपरोक्त तीनो योग्यताग्रो के साथ व्यवहार करने का उपदेश निन्न मन्ते मे कर रहा है । 

शुक्रं त्वा शुक्रेण पोणामि चन्रं घनदरेणामृतममृतेन ! (यजु° ४। २६) 
भर्थात्‌-- 

(१) शुक्रेण त्वा शुक्र क्रीणामि-- जिस पदार्थं को मै खरीदना चाहता हं उसके प्रति मेरी 
खरीदने की पवित्र भावना है । उस्न पवित्र भावना के साय तुको मेँ श्रपने व्यवहार के लिए शुद्ध, उचित 
एव उपयोगी समकर क्रय करता हू । यह पहली भावना है । 

चन्द्रेण त्वा चन्द्र क्रीणामि--यह्‌ दूसरी भावना है । भ्र्थात्‌ सुवर्णादि द्रव्य के द्ररा जिस पदार्थं 
कोभ त्रय कर रहा हूं वह्‌ श्रपनी योग्यता से स्वर्णादि द्रव्य के तुल्य हो । इसी निमित्त तो सूवर्णादि द्रन्य 
का विनिमय करके क्रय कर रहा हूं । इसके दारा मुभ पुन. इसका मूल्य वरावर मिल सकेगा । 

. (३) मृतेन त्वा भ्रमत करीणामि--यह तीसरी भावना है । इस करीत पदाथं के प्रति श्रमृत 
तुल्य, शरष्ठ एव ग्राह्यता तया तीत्र लालसा से उसको लेता हं जिससे इसकी सुरक्षा भी कर सक्‌ प्रौर 
पून. किसी को वचने पर इसको श्रेष्ठ एव प्रिय समक कर पूर्ण मूल्य प्राप्त करू या श्रपने उपयोग मेँ ल. 


तो श्रमृत के समान प्रिय मु्को हौ । इस प्रकार वेदने क्रीत द्र्य की योग्यताम्नो के वर मे प्रकादा 
डाला । 


+ वैदिक-सम्पदा 


व्यापार-मन्त्रणा 

यह्‌ वाणिज्य-व्यापार भराकदयकता के श्राधारपरतोगप्रारम्भहोताहीहैश्रौर उसी के ग्राश्चय 
से चलता भी है । परन्तु वाणिज्य मे व्यवसायात्मकं बुद्धि की श्रावश्यकता है ! व्यवसायात्मिका बुद्धि 
होने से ग्रधिक श्रच्छे रूप मे व्यापार बढ़ता है ग्रौर श्राय की वृद्धि होती है । ्रत॒विचार, मन्त णापरवक 
व्यापार करना चाहिए । वेद ने इस वारे मे कहा- । 

नमो मन्तिणे वाणिजाय ! (यजु १६ १६} 

भ्र्थात्‌ जो वाणिज्य, व्यवसाय की मन्त्रणा देने वाला या व्यापार का मन्त्री है उसके लिए 
नमस्कार हो । 

किसी के लिए नमस्कार उसके प्रति श्रद्धा होने से गनौर इस निमित्त उसके पास जाने से होगा । 
एसे व्यक्ति के पास जाने से उससे सम्पकं होगा रौर उससे पराम भी प्राप्त होगा जिससे हम भ्रपने 
वाणिज्य व्यवसाय मे उन्नति कर सकते है । म्रत. वाणिज्य व्यवसाय का परामरंदाता-मन्ती-भी होना 
प्राव्यकं है । 

श्रायात से निर्याति श्रविकहो 

वाणिज्य मन्नी को श्रायात्त-निर्याति की स्थिति का ज्ञान होता है। किस-किस स्थान पर किस 
किस पदाथ की भ्रावर्यकता एव माग है श्रौर वहा किंस-किस भाव विक सकेगा । हमारी नियति स्थिति 
क्या ह तथा हमारे यहा किस-किस वस्तु की कमी है उसकी प्रति कहा-कहा से पदार्थो के भ्रायात 
करने से हो सकती है। इन स्थितियो के ज्ञान से ग्रपने ्रायात-नि्यति काये से श्रच्छा लाम प्राप्त कर 
समपती गअर्गथक स्थिति सुद की जा सकती है । जो निर्यात अधिक करेगा भ्रौर भ्रायात कम करेगा 
उसकी श्राधिक स्थिति श्रन्यो कौ श्रपेक्षा उत्तरोत्तर श्रच्छी होती जावेभी । वेदने इस वारे मे कहा है- 

कषतहत समाहार सहल्रहस्त सं 7 र । (अरथं० ३ । २४ 1-५) 

र्यात्‌ श्रायात द्वारा सग्रह सकड़ो हाथो-प्रकारो या प्रयत्नो से करना चाहिए रौर हजारो 
हायो-कारो या प्रयलनो से निर्यात करना, श्रमने माल को विविध मडियो मे प्रसारित करना चाहिए । 
भर्यत्‌ श्रायात्त ते निर्यात पर्याप्त श्रधिक मात्रा मेँ करना श्रेयस्कर ह । 


वाणिज्य कायं वेश्य कर # 
यह्‌ कायं सव नही कर सकते थे । विशिष्ट गुण, योग्यता एव रुचि वाले ही कर सकते है । वेद 


ने इसके लिए कहा- 
मरुद्भ्यो वंष्यम्‌ (यजु० । ३० । ५) 

सरुत्सदञ्च गुणो के लिए वैश्य को नियुक्त करे । जै्ेवायु एक स्थानके गन्धकोयामेघोको 
या रज.कणो को इतस्ततः लाती भौर जे जाती है उसी प्रकार जो एक स्यान्‌ के पदार्थो को दूसरे स्थान 
व देवो भे भेजने श्रौर दूसरे स्थान कै एव विदेश के पदार्थो को अपने स्थान भे लाने के व्यापार में कुदाल 
वैय है उनको इन कार्यो मे नियुक्त करे । 

वाणिज्य यज्ञ 

श्रायात एव नियति के लिए खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थे, वनस्पति, वन्य पदार्थ, चित्त, प्राक- 
तिक सम्पदा, पशु एव स्वप्रयल से निमित वस्तुए होती है एसे सव पदार्थो के नाम भ्रीर उनको ये 
द्वारा सम्पन्न, समथं तथा उपयोगी बनाने के लिए वेद प्रतिपादित करता है । 


भर्थशास्वर २२३ 


यज के हारा इनको सम्पन्न एव समर्थं वनाने के अ्रनेक प्रकार हो सक्ते ह । यज्ञ धातु का श्रथ 
सगत्तिकरण ग्रीरदेना मी दहै] श्रत म्र्थनास्वमे इसकाश्रथं पदार्थो का श्रादान-प्रदान कर भ्रनुकूल 
मडियो मे पहुचाने रूप सगतिकरण व देना श्रथं सगत होता है 1 व्यापार व्यवसाय, व्यवहार भी यज्ञ है । 
४ रि ७ रू ह 
उसमे सत्यता होनी चाहिए । जिस प्रकार यज्ञोमे विना दक्षिणा के कायं पूणं नही होता उसी प्रकार 
व्यापार मे विनिमय द्रव्य कौ क्रिया के व्यवहारके विना पूर्णता नही होतीहै। श्रत व्यापार मेँश्रथंकी 
प्रधानता रहेगी ही ग्रौर जिन पदार्थो से व्यापार किया जावेगा उनसे श्रथं कौ प्राप्ति होगी! 
नाप तौल एवं गणना 
व्यापार मे नाप तौल एव गणना के चिना काम नही चल सकता । श्रत" वेद ने कहा - 
तुलायं वाणिजम्‌ । (यु ३० । १७) 
नाप तौल के लिए वणिज-वेश्य को रखे । व्यापार मे द्रव पदार्थं, स्थूल पदार्थं, बहुमूल्य पदार्थो 
भ्रादि के लिए विना नाप तौल के कार्यं चल नही सकता । अरत वेदने इसके लिए नाप तील की विविध 
इकाइया रखनी चाहिए यह्‌ भी वताया है-- 
वेद में दादामिक प्रणाली के वाटो एव गणना का उल्लेख निम्न मन्त्र मे है- 
इमा मे श्रग्न इष्टका घेरव" सन्न्वेफा च दशचदशञच 
शत च इतं च सहर च सहलर' चायुतं चायुतं च ॥ (यजु १७।२)} 
भ्र्थात्‌ श्रपने इप्ट-अभिप्रेत नाप तौल एवे गणना के आ्रावक्यकतानुसार माप, तौल भ्रौर गणना 
के साधनो की इकाई स्थिर करके उसके ्रवान्तर तथा उसकी गुणित राियो को दस-दस, सौ-सौ, हजार 
हजार श्रादि विभागो या राशियो मे बनाना चाहिए । 
व्यापार द्रव्यो के नाम एवं संग्रह 
व्यापार द्रव्यो के वारे मे जैसा उपर लिखा है किं भ्रनेक प्रकारके पदार्थो के नाम, पदार्थोकी 
श्रेणियो के नामो का उल्लेख वेद मे मिलता है । जिस प्रकार से किसी वड संग्रहालय मे वर्गीक्रित पदार्थो 
का सरक्षण होता है ्रौर उनका देन होता है उसी प्रकार विर्व रूपी महान्‌ सग्रहालय मे सव कुछ दर्शन 
करने को मिलता है । 
व्यापार के लिए सग्रह भ्रावश्यक दै । वेद में इसे चयन या चिति कहते है । श्रनन की श्रेणीमें 
विविध प्रकार के अन्नो का चयन या प्रदंन कक्ष श्रन्न चिति है। पाथिव तत्त्वो का, खनिज पदार्थो एव 
घातुग्रो का भूगभं से निकाल कर विविध रूपो मे शोधन करके चयन करके रखना श्रौर उपयोगिता के 
लिए प्रस्तुत करना भू-ततत्व चित्ति दै । इसी प्रकार की चित्िया श्रन्य पदार्थो की भी हो सकती है । वेद 
मन्त्र मे इसका सुन्दर रूप मे वर्णन करता है - 
ब्रीहण्च मे थवाइ्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाह्च मे 
खल्वाष्च मे प्रियद्धवश्ष्च मे ऽ णव श्च मे श्यामाकादच मे नीवारा 
मे गोधुमास्च मे मसुराक्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु १८।१२) 
इसको पढने से एेसा मालूम पडता है कि परमात्मा ने इस ॒विदाल पृथिवी पर जो चिविष 
भ्रकार के खाद्यानन उत्सन्न किये हँ उनका हम सग्रह करे। उनकी उत्पत्ति करके ्नन्न की वृद्धि करे श्रौर 
उनका विश्लाल संग्रह्‌ कमपुर्वक करके ्रमावग्रस्त क्षेत्र मे उनकी पुति का प्रयत्न करे । इस प्रकार ्रन्नो 
क व्यापार का, उसको समृद्धि एव सग्रह का वेद उपदे करता है । 


५4 वैदिक-सम्पदा 


इसी प्रकार निम्न मन्वे मे विविध प्रकार की मृत्तिका, पत्थर, खनिज प्रादि का सग्रह करे के 
निए ग्रीर उनका उचितं उपयोग करने के लिए लिखा है-- 
शर्मा च मे मृतिका च मे गिरयहच मे पवताङ्च मे 
सिकतद्ठच मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मेऽ यक्चमे 
श्वानं च मे लोहं च मे सीस चमे त्रपु च मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु १५।१३) 
दस मन्त्र को पठने से एेसा प्रतीत होता है कि प्रकृति की विशाल सम्पदा का जो इस पृथिवी 
पर विखरी पडी है श्रौर जो पृथिवी के गभं मेँ धरोहर के रूप मे अमूल्य निधि रखी हुई है उसका वेद 
दर्शन करा रहादै रौर मानवको कहरहादहैकि पृथिवी के ये विविवप्रकार के पत्थर मरोर विचित्र 
विचित्र प्रकार कौ मिद्टिया, श्रनेक प्रकारके गिरि अओ्रौर पवत जिन के श्रन्दर श्रौर जिनके वीच ग्रनेकं 
प्रकार के पदार्थो की रारिया सुरक्षित खूप मे स्तरोके रूप मेँ विद्यमान दै उनको इस पृथिवी के गरभैसे 
निकाल कर उनका उपयोग लौ । भूगर्भं मे छे इन पदार्थो का परिचय देने के लिए उन पर्वतौ पे वाहुर 
निकले हए शैलिखर, अनेक प्रकार के पाथिव लनिज आदि पदार्थो के पिण्ड एवे वालुका रूप मेँ उप- 
लन्ध होते दै । वे वततत है कि यहा म्रमूत्य सम्पदा छिपी हुई है । पृथिवी पर उत्पन्न वनस्पतिया भी 
लनिज पदार्थो की सूचक होती है तथा उन वनस्पतियो मेँ जो क्षारीय पदार्थं विद्यमान है उनमें मी बह 
तस्व विद्यमान है । इस प्रकार पृथिवी मे श्रपू्े सम्पदा सुवणं, रजतादि बहुमूल्यवान्‌ वातु तथा लोहा 
फौलाद, श्रयस्कान्त, सीसा, त्वा आदि विविध प्रकार की धातु है उनको निकालकर अ्रपने ग्रधिकार 
म करके इनके द्वारा घनैशवयं की समृद्धि करो 
ष्यापारसे कोषका निर्माण 
दस प्रकार नाना प्रकार के पदार्थो से व्यापार वढने पर समाज के व्यक्तियो के पास श्नपनी 
ग्रावर्यकता पूति के पश्चात्‌ जो द्रव्य वचता है उसका सग्रह होने लगता है श्रीर उन्हे उस धनम से भ्रन्य 
व्यवित्तयो की श्राव्यकता कौ पूर्ति के लिए एव सावंजनिक कार्यो के लिए देने तथा व्यय केरने की शक्ति 
्राप्त होती है । इसी शक्ति के सामूहिक रूम से सगठित होने पर अर्थात्‌ व्यवितगत्त निधियो का एक समूह्‌ 
कोप, खजाना या वेक निर्मित होने की ्रावद्यकता हौ जाती है श्रौर उसका एक प्रविपति समाजर्मेसे 
निर्वाचित या नियुक्त करना पडता हे जिससे समाज को व्यक्तिगत एव सामाजिक वड-वड़ व्यापारोमें 
साम्यं प्राप्त होती दहे। 
निधिपति कौ नियुक्ति ॥ 
व्यदितगत राजियो का सामूहिक ङूप मे रक्षण श्रौ र उससे व्यापार-सचालन श्राजकल की वकिग 
प्रणाली का आधार है । हम समभते है कि इसका जन्म श्रौर व्यापक , विस्तार १ ह्वी एव रभ्वौ घदीमे 
घ्रा होगा ! परन्तु वेद के श्रध्ययन से हमे निम्न शब्द प्राप्त होते द जो कि प्रत्येक उपासना कार्म के 
प्रारस्म मे वोने जाते द्‌- 
तिधीनां स्वा निधिपति % हुवामहे ! (यजु २३।१६) „ 
अर्थात निधियो के --कोपो के-- मध्य मे हम तुमको निधिपति के रूपभे स्वीकार करते ह क्योकि 
तुम कोपकी जो विया -गणितश्षास्व है, साल्यिकी विचा है उसमे पारगत हौ । जो इस विद्याको नही 
उनेगा उसको यदि निधिपति वना दिया जाक्रेया तो वह ऋद्धि-सिद्धि का दाता नही दौ सकेगा 1 व 
मगल नही कर सकेगा । श्रत. निधिपति वनने के सिए पटली योग्यता गणन कला-गणितशयास्व करा जातः 
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होना चाहिए । इसीलिए वेद इसी मन्त्रके प्रारम्भमें ही कहता है कि जो हमारा निधिपति हो उसे- 
"निधिस्थानो पर गणनाधिकारी की नियुक्ति 
गणानां त्वा गणयति हवामहे 1 (यज्‌ २२३।१६) 
भर्थात्‌ गणनविद्या मे तुमको गणनविद्या का पति मानकर हम तुम्हे स्वीकार करते ह । परन्तु 
साथ ही हमारा भ्रिय, विश्वास श्रौर श्रद्धा भी तुम्हारे प्रति पणं है । यह भी निधिपति वनाने मे दूसरा 
हेतु दै । किसी गणित शास्वन्ञ के प्रति यदि विश्वास एवप्रेम न हौ तो उसे निधिपति का कायं केसे सौपा 
जावे । श्रत" वेद ने दूसरा हेतु वताया : - 
प्रियाणा त्वा त्रियपतिण हवामहे । (यजु २३१६) 
श्र्थात्‌ इस कायं मे जो प्रवीण ह उनके मध्य मे तुम ही हमारे परम प्रिय, चिश्वसनीय एव श्रद्धा- 
पात्र हो । उपरोक्त दोनो योग्यताग्मो के साथ हम तुम्हे निधिपति वैक का श्रधिष्ठाता स्वीकार करते दै, 
जिसमे निधि मे रखी हुई हमारी धन क प्रत्येकं इकाई धेनु के रूप मे दोहन सूप लाम को देने वाली हो । 
निधि संरक्षण प्रणाली से बडे व्यापार 
ये धन कौ इकाद्यां हमारे व्यापार रूपी इष्ट को, श्रभीष्ट फल को प्राप्त करने वाली है अरत 
व्यापार की ये इकाइया “इष्टकाः रूप ह । जिस प्रकारसे ईटो से विशाल मकान वनता है उसी प्रकार 
द्रव्य की जिस इकार्ईसे निधि की गणना वनती व वृद्धिको प्राप्त होती है वह्‌ उसकी इष्टका--इष्ट- 
साधन भुत है ! उससे द्रव्याजेन होता है अरत. धेनु दै । भ्र्थात्‌ द्रव्य की कामना का दोहन उसके व्यापार 
से टोताहै। 
मा मे ऽ श्रगन इष्टका धेनवः सन्त्वेका च ददा च दश्च क्षत 
च शतं च सहल च सहस्र चायुतं चायुतं च नियुत च नियुतं च 
प्रयुतं चादुदं च न्यन्‌'द च समुद्रह्च मध्यं चान्तश्च परादधचेदता 
मे ऽ ध्न 5 इष्टका धेनव सन्त्वम्‌ त्रामुष्मित्लोके ।। (यज्‌. १७।२)} 
ग्र्थात्‌ हे विद्धान्‌ मेरी इष्ट साधन करने वाली धेनु के सदृश दोहन हारा पष्ट करने वाली 
श्रौर उत्पादन द्वारा वृद्धि को प्राप्न होने वाली मूलपूजीकी जो इकाद्या है वे दाञमिक प्रणाली से एक 
मेदस, दससेसौ,सौ से हजार, हजार से दस हजार, दस हजार से लाख, लाख से दस लाख, दस लां 
से करोड इसी क्रम से वुद्धि को प्राप्त होती हुई करोड, भरव, खर्व, नील, पदम, शख से परार्थं तक यहा भी 
हो रौर दूसरे स्थानो मे भी जहा नियोजित की गई है वहा भी इसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो । इस प्रकार 
धन को ्रजित करने कां उपदेश है । 
श्रयं के लिए सामुदायिक भावना 
वेद मे प्रायः घन की प्राथनाएुं व्यक्तिगत नही हैँ ्रपितु वहुवचन युक्त है । जंते- 
वय स्याम पतयो रयीणाम्‌--हम धनो के स्वामी वने 1 (यजुः १०।२०)} 
श्रग्ने नय सुपथा राये अरस्मान्‌-हे परमेर्वर ! हम सवको महान्‌ रेक्वयं के मागं पर ले चल । 
(यजु ७।४३) 
वयं भगवन्त. स्याम --हम ेदवर्यवान्‌ हौ ! (यजु. २४।३८) 
स नो वमून्याभर-वह्‌ परमात्मा हमे घनो से भरपूर कर दे 1 (यजु १५।६०) 
इनसे जात होता है कि वेद सामूहिक श्राथिक-विकास्त तथा सागुदायिकं समृद्धि को सद्‌भावना 
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एवं सहकारिता के श्राधार पर क्रियान्वित करने की प्रेरणा देते है । 
जो केवल भ्रपनी श्राथिक उन्नति चाहते है, जो भ्र्थोपा्जेन करके स्वय सुखोपभोग करना चाहते 
है वे श्नन्यो की आर्थिक उन्नति नही चाहते श्रौ र दूसरो को दुखी देखना चाहते है, एेसी स्वाथंमयी भावना 
सामाजिक, सामूहिक या राष्ट्रीय श्राथिक विकास मे बाधकं होती है । खूब कमाभ्नो भौर दरूसरो को भी, 
कमाने दो । स्वय े्वयं का उपभोग करो शौर दूसरो को भी देये का उपभोग करने के लिए सुविधाएं 
प्रदान करो-यह्‌ वैदिक भावना है । इसी भावना को श्रपते अन्दर दयन से उत्ते ही प्रातःकालसेही 
जाग्रत्‌ करने के लिए निम्न प्रात कालीन मन््ो से प्राथेना करते दै- 
प्राततभंग पषण ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममृत खदरी वेम ॥ 
परतजित भगमुभ्र हुवेम ॥ (यजु ३४।३४, ३५) 
रथात्‌ हम सब प्रात काल उस देश्वयेशाली परमात्मा की स्तुति करे क्योकि हमे भी तो देश्यं 
की कामना है मौर प्रतिक्षण कामनाहै। निद्रा से उठते ही प्रथं का चिन्तन करने का वेद उपदेश देता है 
क्योकि अ्रथं के विना जीवन निरर्थक हो जाता है । जीवन का एक-एक क्षण, इसकी एक-एक इवास बहु- 
भूत्य है । श्रपने श्वास के साहस एव बल से जीवन के एक-एक क्षण का उपयोग श्रधिकसे-अधिक दैर्वयं 
उत्पन्न करने के उपाय-चिन्तन मे लगा दे तथा अपना सुनियोजित कायेक्रम निर्धारित करके उसको 
क्रियान्वित कर एेश्वर्यंशाली बने--धनवान बने । 
स्वार्थौ एवं कृपण सामुदायिक भावना के शतु हँ 
सभी को ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न एव पृष्ट करे की वैदिक भावना है । इस वैदिक भावना के 
मरनुसार समाज क व्यक्तियों को श्रपने धन को केवल त्तिजोरियों मे ही बन्द नही रखना पडता भ्रपितु 
उसको व्यावसायिक कार्यो के द्वारा श्रावागमन, मादान-प्रदान श्रादिके रूपमे परिभ्रमित करते रहना 
पड़ता है । जो श्रपनी सचित पूजी को व्यवसायादि क लिए देना नही जानता श्रौर उतत पूजी को देखकर 
ही प्रसन्न होता रता है वह्‌ वेद की दृष्टि मे निन्दनीय है । वयोकि उसकी पूजी समाज या राष्ट्र कै हित 
मे नियोजित नही है । एेसे व्यक्ति वेद की दृष्ट भ समाजद्रोही होने से धृत्त राक्षस है । वेद कहता है : 
पाहि नो श्रमे रक्षस पाहि धूतेरराव्णः । (ऋम्वेद १।३६।१५ ) 
रथात्‌ जो समाज क हितो मे या सार्वजनिक सवंहितकारी कार्यो मेँ विघ्न करते ह, उनके 
संचालनादि के लिए धनादि प्रदान नही करते है, वे राक्षस है । उनसे समाज कौ रक्षा करली चाहिए । 
रथात्‌ पेसे व्यक्तयो को समाज के या राष्टूके ्रधिकार पदो पर प्रतिष्ठित नही करना चाहिए रौर 
उनको प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी नही देखना चाहिए । 
इसी प्रकार जो श्रदानशील, पूजी को दबाकर रखने वाले है वे धूतं व्यक्ति है । उनसे भी .समाज 
एव राष्ट की रक्षा करनी चाहिए । अते. सावेजनिक हितो के बाधक एवं पूजी को दवाकर रकन बाले 
रदानलील व्यवित वेद की दष्ट मे निन्दनीय है । इस प्रकार पूजी को कायं मे विनिशक्त करते रहने से 
सवके एश्वये की वृद्धि होगी । समाज एव राष्ट समृद्ध श्रौर भली होगा । => 


वैदिक गणित-विज्ञान 


विद्व की रचना गणित से पणं है 


गणित विद्या का वहुत महत्व है । यदि विद्व की किसी भौ वस्तु पर दृष्टिपात करे या उसके 
कायं पर दुष्टिपात करे तो गणित का क्रम सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा । गम्भीर दृष्टि से निरीक्षण करने पर 
सम्पूर्णं रचना में श्रक, रेखा श्रौर वीजगणित का स्वरूप प्रकट हो रहा है । गणित के उच्च-से-उच्च 
सिद्धान्त जिन्हे चाहे हम श्रभी जान पावे यान जान पावे, वै सवसृष्टिमे कायं कर रहेहै। उनमेसे 
वहतो को हमारी वृद्धि श्रमी ग्रहण भी नही करसकीहै। 
विश्व गणित का महन्‌ भंडार 
हम सख्याग्रो की कल्पना भी जितनी नदी कर सकते, जितनी रेखाम्रो म्रौर वीजो को कल्पना 
एव गणना नही कर सकते उससे लाखो, करोडो एव भ्रसख्य गृणा धिक इनका विस्तार इस विद्व मे 
समाया हुभ्रा है । हम इसका क्रम द्बेन करते जावे ब्रौर भ्रपना अध्ययन करे हृए ज्ञान का सग्रह 
करते चते जावे, पार नही पा प्रकते । हम भ्रनेको जन्म लेकर भी विर्व के महान्‌ गणित का पूणे म्रध्य- 
यन नही कर सकते । 
ग्रपरिमित या वडी रायि को परिमितया लधु रूपमे शक्तिसम्पन्न करना वीज गणित है। 
सुष््टि श्रपने वीज से- कारण से-मूल से तूल को प्राप्ति हती है । उस वीज रौर तुल मे सम्पूणं रेखागणित 
का विज्ञान भराहुग्राहे। वीज रौर रेखाप्नो मे श्रको की शक्तियां भरी हुई ह । ग्रत इस समस्त विष्व 
की वैज्ञानिक रचना मे गणित का क्रम एव विज्ञान छाया हमरा है । वह॒ कूट-कूट कर उसमे भरा हृभ्रा 
टी नही दै श्रपितु उसी की भ्राधारशिला पर एव उसी की पृष्ठभूमि पर इसकी सम्पूर्णं रचना रची गई 
है श्रौर विण्व कौ यह वाह्य स्थिति जो प्रकाशित हो रही दहै उसीकेकारणसेहै। 
विश्व-गणित का रचयिता -गणपति 
विस्व की अ्रद्‌भुत विज्ञानयुक्न गणितमय रचनाकेक्रमको देखने पर्‌ एक महान वज्ञानिक 
गणितज कौ कल्पना जाग्रत्‌ टो जाती टै कि यह्‌ गणित का अ्रदुमृत वैनानिक रूप जो चल रहा है उसका 
चनाने वाला महाननम गणित टोना चादिए । उसके ज्ान-विनान का अक्षय एव श्रपार भडार होना 
चारिए 1 ठेस सौन्दर्यमयी शरद्‌ भूत, कला एव रसपूर्णं रचना का रचयिता श्रत्यन्त युन्दर, प्रिय एव 
महान्‌ रपू्णं होना चाहिए । एेत्ती कल्पना विव के मटान्‌ र्व्ञानिक, गणितन के द्रष्टा की होने लगत्ती 
है रौर उसके मुख मे वेद के निम्न णव्द किमी न किसी रूपमे प्रकट हो ही जाते &- 
गखानः तरा गठापतिछ हवामह प्रियाणा त्वा त्रियरनिः 
हवामहे निघोना त्वा निधिपति हूशमह वो मम । 
श्राहूमजानि गभेयमा त्वमजासि गेषम्‌ 1! (यजु ° २३। १६) 
( १) गणानां त्वा गणपति हवामहै-- 
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भर्थात्‌ विर्व की रचना मे, परमाणुश्र ्रौर उनके सधातो मे, विविध तत्त्वो कौ अ्रनेक इका- 
द्यां गणो के रूपमे है । वे हमारे गणना के क्षत्र मेगणोके रूपमे है, सख्या के समूहो के रूपमे है । इस 
महान्‌ विज्ञानपूणं सघातो के भ्रवयवो के भी सूक्ष्मतम श्रवयवो की क्रमवद्ध गणना जिस महान्‌ गणक 
शक्ति ने की है उस महान्‌ गणपति को हम शद्धा से नतमस्तक होते हैँ श्रौर उसका स्मरण हरमे बलात्‌ 
बारम्बार करना ही पडता है । उसके इस ्रद्भुत ज्ञान के कारण उससे भ्रत्यन्त प्रीति हो जात्ती है । । 
(२) श्रियाणां स्वा प्रियपति हृवामहे-- 
समस्त ससार के पदार्थोमे जो हमारी विविध प्रकार की प्रीति है वह्‌ उसमे निहित गुणों के 
कारण है, श्रौर उन प्रिय गणो के उनमे सस्थापक भ्राप ही है, श्रापमें अत्यन्त प्रियतम तत्त्व शिति विच- 
मान है। सवंप्रियता के सम्पादकश्रापही है । श्रत स्वप्रिय पदार्थोके मध्यमे ्राप ही हमारे निए 
प्रियपति है । श्रतः हमे श्रापके सम्मुख नत होना पडता है। 
(३) निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो भम 
सवं प्रकार के बीज, निधि, कोष जो इस विश्व म किसी तत्त्व या शक्तियो के है, उनके राप 
हीस्वामीदहै।भ्रापकीही अक्षयनिधि से वेश्रपने छोटे-छोटे कोषो को पूणं करते रहते है । भ्रतः श्राप 
ही विद्यापत्तिहै। भ्रापही मेरे सब प्रकारके धनदहै। 
(४) श्राहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गमेघम्‌ 
इस प्रकार के भ्रापको म सये कारणों का कारण, सव उत्पत्तियो का मूल, सबको श्रषने गभ॑ 
म रखकर पालित-पोषित करमेवाला जान्‌ प्रौर साथ मे यह भी भ्रच्छी प्रकार समभ. किभ्रापकिसीके 
कायं रूप नही है भ्रपितु सवके कारण सूप ही है 
भर्थात्‌ वैज्ञानिक, गणितक, दानिक, भूगभेवेत्ता, जीव शास्वरन्ञ श्रादि-आरादि स्व विषयो के 
ज्ञाता विद्धानूगण जिस भ्रादिमूल, भखडनीय, भ्रभेच, अ्रनन्त शवित से पुरणं, ्रा्य शक्ति को विभिन्न- 
विभिन्न प्रकार कौ विद्या से धनुभव करते है वह सव शक्तियो का सोत हं । उस अव्यक्त, भरचिन्त्य, 
ग्निवर्वनीय शविति मे सब शमितो की परिसमाप्ति हो जाती है! उसी शक्ति के सोत से सेतर शक्ति 
नौर रूप से विद्व की भ्रद्भूत रचना दीख रही हे । 
सृष्टि के गणित से हमारे गणित का भ्रादुर्माव- 
सुष्टि की उत्पत्ति, स्थिति रौर प्रलय म्रपने वैज्ञानिक क्रम से चलती रहती है । जिसमें नियम 
है, उसमे विज्ञान श्रोतपरोत है । जिसमे नियमित विज्ञान हं उसमे देश कालावच्छिन्न विव को छान्दस 
विज्ञान रूप गणित की व्याप्ति भी है । उस छान्दस विज्ञान रूप गणित केज्ञानके लिए हमारा व्यवहार 
गणित प्रवृत्त होता है। 
गणना का प्रदुर्भाव- 
छान्दस विज्ञान के गणित मे अक्षर काल की इकाइयो मे विभक्त हो जाते है । वे अक्षर तत््वौ 
के श्राभ्नित होकर तत्त्वो की मात्रा एव काल के परिणाम से सुष्टि म चयन करते है । उनसे विविध 
प्रकार के तत््वो का निर्माण सृष्टिमे' होता दै, जैसा कि वेद ने कहा है-- 
प्रग्नरेकाक्षरेग प्राणमुवजयत्तमुज्जेषम्‌ । (यजु € । ३१) 
र्था श्रग्नि तततव एक श्रक्षर की मात्रा की गतिमे जो ऊष्मा एवं शक्ति उत्पन्न करता है 
उससे प्राण -शक्ति उत्पन्न होती है । हमारे शरीर के अन्दर भी अग्नि है । ब्रह्माण्ड क श्रन्दर भी भ्रग्नि 
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है 1 ब्रह्माण्ड कौ अग्नि को परमात्मा श्रपनी भात्रा श्रौर भ्रक्षरानुसार प्रेरित कर रहा है। उसकी उतनी 
नियमित गति एव शक्ति से निर्माण होता है । 3 ध 

इसी प्रकार शरीर रूपी भ्रग्नि को म्रात्मा वुद्धि के साथ मन को प्रेरित करता है श्रौ र मनः काया- 
ग्निमाहन्ति तत प्रेरयति मारुतम्‌" भ्र्थात्‌ मन कायाग्नि को जो प्राथमिक गति देता है उससे वायु को 
प्रेरणा प्राप्त होती है- या वायु का सचालन करता है । यह वायु का सचालन श्रग्नि कौ जितनी नियत 
शक्ति से होगा, उसी प्रकारकी गति वायु कौ होगी | भ्रथात्‌ बह गति श्रभ्नि द्वारा नियमित एवं 


नियन्त्रित होगी । अग्नि का भ्राधिपत्य उस पर होगा । यही श्रग्नि की प्राण पर विजय है। 
एकाक्षर गतिम ही श्रग्निकौ प्राण पर विजय होती है श्र्थात्‌ श्रग्नि केतापकी या प्रकाशकौ 


सवसे बडी इकाई से प्राण भे, वायु मे स्पन्दन प्रारम्भ हो जाता है। जिस म्रकार्‌-श्रग्निरेकाक्षरेण प्राण- 
मुदजयत्‌'-- यद क्रिया होती है उसी प्रकार मै मी श्रपने श्रन्दरकी कायाग्निके दारा--"तमुज्जेषम्‌' उस 
प्राण पर भ्रपना श्राधिपत्य स्थापित क । 
्रग्नि-सयोग से वायु मे उध्वंगति होती है! वायु का ऊ्वंगति-युक्त होना ही प्राणसंज्ञक ३। 
यही प्राण जव श्रग्नि की एकाक्षर मातरा में गतिमान्‌ होकर जव दूसरे श्रक्षर मेँ भ्वेश करता है तव वहां 
प्रथमाक्षर की उष्मा का श्रभाव होने से उध्वंगति का भी श्रभाव हौ जाता है तव दुसरे अक्षर मँ उसकी 
श्रधोगति हो जाती है। वायु की यही ्रघोगमनरीलता श्रपानसन्ञक है । अरत - 
श्रहिवनौ द्यक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदनयत्तामृज्जेयम्‌ । (यजु. ९६।३१ 


प्राण श्रौर श्रपान ने, आ्राग्नेय एव सौम्य तत्त्वो ने, सूयं एव चन्र ने दो श्रक्षर के माता एवं वल 
से प्राणापान रूपौ द्विपद से जीवित एव स्थित रहने वाले मनुष्यो को, उनके मनस्ततत्व को जीता भ्र्थात 
उसको स्ववश मे किया । इसीलिए विना प्राण के मन कुर भी नही कर सकता! प्राणहीन शरीर 
निच्चेष्ट ही नही, श्रपितु जड-मृत हो जाता है । 

ब्रह्माण्ड मे श्रौर शरीर मे श्राग्नेय एवं सौम्य तत्त्वो से प्राणापान का क्रम चलता रहता है। 
भरन्नि के एकाक्षर मात्रा बल से श्राणो मे गति-सचालन कं अनन्तर श्रदिवियो की गति प्रारम्भ हो जाती 
दै 1 श्रग्नि को इस दीप्ति से पिण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड के जीवन में प्राणापान श्रोतप्रोत हो जाता है । 

प्राणापान कौ पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे प्रतिक्रियात्मक गति होती है । ब्रह्माण्ड के राण से पिण्ड 
को प्राण प्राप्त होता है भ्रौर पिण्डके ्रपान से ब्रह्माण्ड को प्राण प्राप्त होता है । ब्रह्माण्ड से प्राप्त 
प्राण पिण्ड भे प्रवेश करने पर श्रपान मे परिणत हौ जाताहैश्रौर पिण्डसे निष्कासित श्रपान प्राणमं 
परिवत्िति हो जाता है । प्राण श्रपान के इस चक्र से ऊर्जा का जो क्षरण, च्यवन या ह्वास होता है वह 
पूनः ऊर्जा के रप मे परिवतित हो जाता है । यह सव श्रग्नि की एकाक्षर मे गति श्रौर उष्मा से सम्पन्न 
होता रहता है 1 वेद ने इस स्थिति के वारे में वताया है-- 

प्रन्तश्चरति रोचनास्य प्राणावपानति (यजु ° ३ 1 ७) 
इस श्रन्नि को दीप्ति से, ऊर्जा से पिण्ड ग्रौर ब्रह्याण्ड में प्राण से श्रपान तक की समस्त गति 


होती रहती है । 
गणना की सुष्टिमें ष्याम्ति- 
तीन श्रक्षरकी न्याप्तिकतेक्रमसे वह्‌ विष्णु भौर चार ग्रक्षरकी व्याप्ति में वह्‌ सोम हो जाता 
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है । एसी प्रकार करमन एक-एक की मात्रा के वृद्धि क्रमसे भरगिनि से प्रजापति तक भ्रौर प्राण से सप्तदश 
स्तोम तक निचृदार्ची गायत्री का छन्दोमय रूप सृष्टिमे व्याप्तो जाता है । इस सम्पूणं क्रम कं पी 
मृष्ट का महान्‌ गणितपु्णं विज्ञान भरा हु्रा है । इसीलिए वेद ने कहा- 
ग्रद्ाडु" छन्द' (यजु. ५।५) 
भ्र्थात्‌ शरक विद्याभी छन्द है । छन्द होने से वह्‌ भी इस सृष्टि मेँ व्याप्त है 
छन्दो की गणना श्रक्षरो से, पाद से, यति श्रौर विरामश्रादिसेकी जाती है। ग्रत छन्दोंमेजो 

मूग्टि का विज्ञान भरा हरा है वह्‌ गणना शास्त्र पर -- गणित पर श्रवलम्वित है । एक ही छन्द दवी 
भ्रार्पी, प्राजापत्यादि भेदो से ्रनेक प्रकार का है। उनके ये भेद सृष्टि-विज्ञान के गणित के भ्राधितहै। 
उनकी उपयोगिता का दर्गेन अ्रभी मानवी वृद्धि की ग्रहण, धारण एव चितन शक्ति से भ्रोभल हो चका है। 

परन्तु मनर भौर छन्दो मे जो गणित सूचक शब्द ्राते है उनसे प्रचलित गणित के रूप द्ष्टि- 
गोचर होते ६ । क्योकि वेदसे ही गणितक ज्ञान कौ प्राप्ति एव वृद्धि मानवनेकीहै। 

गिनती का क्षम एवं बीज तथा रेखागणित का भौ प्रादुर्भाव 

गणित मे सर्वप्रथम सस्याका ही क्रम जान लेने पर व्यवहार प्रारम्भ हो जाता है। उसके 
ग्राधार पर वह्‌ स्वय वहत कु कल्पना से भ्रागे गति करने मे समथं हो जाता है । सख्याश्रो का क्रमश. 
चरम यजुर्वेद के नवम श्रध्याय के इकतीसवे, वत्तीसवे, तेतीसवे एव चौतीसवे मन्त्र मे निम्न प्रकार प्राप्त 


होता है- 

ग्रगिनिरेकाक्षरेण `" ( १) प्राणमुदजयत्तमुज्जेषम्‌ 

ग्ररिवनौ दयृक्षरेण ` (२) द्विपदो मनुष्यानुदजयता तानुज्जेषम्‌ 
विष्णुस्त्रयक्षरेणः*“ (३) त्रीत्लोकानुदजयत्तानुज्जेपम्‌ 
सोमर्चतुरक्षरेण `" (४) चतुप्पद पद्युनुदजयत्तानुज्जेपम्‌ ॥३१॥ 
पूपा पञ्चाक्षरेण “` (५) पञ्च दिदा उदजयत्ता उज्जेपम्‌ 
सविता पडक्षरेण (६) पड्‌ ऋतूनुदजयत्तानुज्जेषम्‌ 

मरुत. सप्ताक्षरेण (७) सप्त ग्राम्यान्‌ पशूनुदजयस्तानुज्जेपम्‌ 
वहस्पतिरण्टाक्षरेण (८) गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेपम्‌ ॥३२॥ 
मित्रो नवाक्षरेण (६) चरिवृत स्तोमभुदजयत्तमुज्जेपम्‌ 
वर्णो दशाक्षरेण ( १०) विराजमुदजयत्तामुज्जेपम्‌ 

इन्द्र एकादशाक्षरेण" ( ११) त्रिष्टुममुदजयत्तामुज्जेपम्‌ 

विस्वे देवा हादशाक्षरेण ` (१२) जगतीमुदजयस्तामुज्जेपम्‌ ॥३३॥ 
वसवत्त्रयोदाक्षरेण ` ( १३) जयोदश्च स्तोममुदजयस्तमुज्जपम्‌ 
सद्रादचतुर्दगाक्षरेण ` ( १४) चतुदश स्तोममुदजयस्तमुज्जेपम्‌ 
आदित्या पञ्चदथाक्षरेण"" ( १५) पञ्चदशः स्ताममुदजवत्तमुज्जंपम्‌ 


अदिति. पोडलाक्षरेण `ˆ 


प्रजापति ्प्तददाक्षरेण" 


( १६) पोडश्स्तोममुदजयत्तमुज्जेपम्‌ 
( १७) सप्तददा स्तोममूदजयत्तमुज्जपम्‌ ॥३४॥। 


न मन्य्रो मे जहा करमग. त्या काक्रम क्रमश चल रहाहै वहा सृष्टि के १७ पदार्वोका 


पपन नियत श्र्षसते भ रचना 


1पसेजोस्प वना है उसका भी दिग्द्यन कतया है । जिसतते प्राण, प्राणी 
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सृष्टि, छन्द रौर स्तोमो की रचना का ज्ञान होता है । ये बीज एव रेखागणित के भी द्योतक है । त्रिवृत्‌ 
स्तोम=३१्या ३ (३) या ३०८३ ==नवाक्षर का=नौ (€ ) संख्या का द्योतक है । गायत्री का बृहस्पति के 
भ्रष्टाक्षरो से सम्बन्ध ८ का द्योतक होते हुए भी ८>८३ २४ गायत्री के श्रक्षरो का भी चोतक है । इनदर 
का एकादयाक्षर से त्रिष्टुभ का जय ग्यारह सख्या का द्योतक होने के साथ ११०८४से त्रिष्टुम्‌ छन्द के 
४४ प्रक्षयो का भी दयोतकहै। विष्वे देवो का १२ भ्रक्षर से जगती छन्द काजय १२ सख्याके साथ 
१२०८४४०८ अक्षरो के जगती का भी चयोतक है । तात्पयं यह है कि सृष्टि की भ्रंक, बीज एव रेखागणित 
से परमात्मा ने जो रचना की है वहु भ्रनेक रूप से उसमे विद्यमान है । उसका दजन उक्कृष्ट साधना से 
होगा । ऊपर भदशित सस्या क्रम एकपदी कम है । अर्थात्‌ क्रमश एक-एक अक्षर कौ वृद्धि से यह क्रम 
मन्त्र मेँ बताया है । 
विषसांक गणन प्रकार 
विषमाक भी यथाक्रम से यजुर्वेद के श८वे श्रध्याय के २०बे मन्त्र मे बड़ी सुन्दरता से वर्णित है-- 

एका च मे -- तिस्रश्च मे -- पञ्चच मे -- सप्त च मे- नव च मे-एकादश्च च मे- त्रयोदश च मे- 

१ ३ ५ ७ € 4: १३ 
पञ्चदश च मे- सप्तदश च मे - नवद च मे - एकर्विशतिर्च मे -- त्रयोवि शतिद्व मे -- 

१५ ९१७ १६ २१ २३ 
पञ्च विध्शतिदव मे -- सप्तविणशतिदच मे -- नवविण्शतिस्व मे - एकविणशच्व मे - 

२७ 


२५ २६ २३९१ 
त्रयस्ति्शच्व मे - 


ध भूव मन्व मे १७ सख्या तक्‌ गणना थी । इस मन्त्र मेँ भी विषमाक सस्या मे क्रमशः सव्रह ही 
गिनाई गई है जो ३३ तक के विषमाक दै । मन्त्र की स्चना श्रद्भुत रूप से है । उसका क्रम दस प्रकार है-- 
एका च मे तिस्रऽच मे तिल्श्च मे पञ्च च मे पञ्च चमे सप्त चमे 
सष्तचमे नबचमेनवचमने ऽ एकादलचमे ऽ एकावडाचमे 
श्रयोदश च भे योदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च में 
सप्तदश चमे सप्तदश च मे नवदश चमे नवददा चमे 
एकवि " तिश्च मे ऽ एकवि “ शतिश्च मे जयोवि ` शतिक मे 
त्रयोवि `_ शतिश्च मे पञ्च वि _ शतिक्च मे पञ्चवि ` श्षतिश््च मे 
सप्त वि शतिश्चमे सप्तवि -दाति्च मे नवविशतिश्च मे 
नववि शतिष्चमे ऽ एक नि शच्चमे ऽ एकन्नि _ शच्च मे 
यस्ति शच्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 1! (यचुर्वेद १८।२४) 
पहाड़ों का प्रादुर्भाव 
इस मन्त्र मे प्रत्येक संख्या के वाद चकार हैँ । यदि प्रव्येक चकार सेएक कीसंख्याका योग 
प्रत्येक विषमाक सस्या मे करे तो सम सख्यारं प्रकट हो जाती है । यथा-- 


मन्त्र पठित सख्या एकं तिस. पच सप्त नव 
चकार से प्रत्येक +एका +एका +एका एका ~+एका 
मेएककायोग ---- --- - --- -- 


योगं दो चार छ. माठ दश्च 


२३२ वैदिक-सम्पदा 


पूवे मन्त्र मे एक से सत्रह तक संख्याग्मों का एक पदी क्रम क्रमशः था इस मन्त्रम दविपदी क्रमसे 
विष्मांकं सख्याएं करमशः बताई है ।! इसी द्विपदी करम से समाक संख्याभ्रो कौ गणना करम पूवक करने से 
या प्रत्येक विषम सख्या मे चकार शब्द से एक-एक की वृद्धि करने से क्रमशः-२, ४, ६, ८, १०, १२, 
१४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८, ३० भ्रौर ३२ संख्याएं प्रकट हो जाती है ) यही द्विपदी रम दो 
का पहाड़ा है । इसी प्रकार त्रिपदी क्रम से तीन का, चतुष्पदी क्रमसे चार, श्रष्टपदी क्रमसेश्राठ प्रादि 
सव प्रकार के पहाडो की रचना हौ जाती है] 
सुष्टि का ग्भे-विज्ञाने गणित का प्रद्क है 
वेद ने इस रहस्य को गरभं-विज्ञान के साथ प्रकट किया है । क्योकि गभं मे बीजरूप से सब 
विद्यमान है । गभं मे प्रथम्‌ एक रूप की श्रवस्था होती है भ्रौर उसका कमश विकास होता जाता है । 
वही अवस्था सृष्टि के गभं कौ भी है । भ्रव्यक्त से व्यक्त भावमेश्राने पर एक श्रणु से द्वयृणुक, त्यणुक 
करम्‌ चलता है श्नौर पुनः विभिन्न अ्रणुो के विभिन्न सधात विशेष-विशेष अनुपात मे मिलने से सृष्टि का 
विस्तार होता है । सृष्टि गभं मे गणित का भी गभ॑ है । श्रत" गभ रूप गणित का विकास धीर, बुद्धिमान्‌ 
लोग उसी प्रकार करते है जिस प्रकार कविर्मनीषी परिभू. स्वयम्भूर्याऽ्थातथ्यतोऽथन्व्यदधाच्छारवतीभ्यः 
समाभ्य. ।' (यजु ४०।८) उस कवि, मेघावी, धीर, सर्वव्यापक, स्वयभर परमात्मा ने भ्रपनी 
सनातन प्र॒जाग्रो के लिए यथार्थं भाव से वेद हारा सव पदार्थो को विशेष कर बनाया है । भर्थात्‌ लोक का 
गणित, ष्टि के गणित का कुछ र है । जितना धीर पुरुष उसका विकास कर पाते है, उतना करते है। 
सांस्यिकी गभ-विज्ञान 
वेद ने गभ-विज्ञान के साथ निम्न मन्ते से पूर्वं बताये पहाडो की संस्याग्रों का विश्व मे विस्तार 
का मूल रूप से सकेत किया है-- 
पुरुदस्मो विषुरूप 5 इन्दुरन्तमंहिमानमानञ्ज धीर 1 
एकपदी द्विपदीं त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापदीं 
भुवनानु भथन्ता स्वाहा ॥(यजुः ८।३०) 
भर्थात्‌ चन्द्रमा क्षय एव वृद्धि क्रम से श्र पनी श्रान्तरिक महिमा से श्रनेक रूपो को प्रकट करता 
है 1 उसी प्रकार धीर पुरुष भी अपनी मेधाभ्नो, सस्थाम्नो की वृद्धि एव क्षय, जोड़ एवं बाकी, गुणा श्रौर 
भाग द्वारा सख्या के गभ॑ मेँ निहित महान्‌ गणित शास्त को एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी श्रौर 
म्रष्टापदी श्रादिकोक्रम से जान कर सब लोको एव समस्त उत्पत्ति के गणित के श्राधार पर प्रकारित 
करता है । --समस्त सृष्टि एव प्राणिमात्रे की स्वना मे निहित गणित का ददन धीर पुरुष करते है श्रौर 
उस ज्ञान से वे गणित शास्त्र को समस्त लोक एवं प्राणियो में प्रयुक्त भी करते है। 
इस प्रकार एक पदी क्रम से सख्या का करम वनता है रौर द्विपदी क्रम से प्रथम विषमाक सख्याएुं 
एक पक्ष मे प्राप्त होती है रौर दुसरे पश्च मे समाक संख्याएं पराप्त होती है 1 जिससे दो का पहाडा बनता 
है । इसी प्रकार त्रिपदी क्रमसे तीन काश्रौरभ्रागे के भी पहाड़ोकाक्रम प्रकट हो जाताहैश्रौर गणित 
के मूल श्राधार पहाडो का विस्तार व्याप्त हौ जाता है । 
यदि "एका च मे इस मन्त्र पर निम्न प्रकार विचारे तो भ्रौर भी रूप प्रकट होते है--यह मन्व 
विषमाक गणित विद्या का है । इसमे विषमाक ही कदे गये है भरत. उनका योग॒॑निम्न प्रकार करने से 
चार का पाडा वन जाता है- # 


गणित २३३ 


(१) एकाच मे + तिच्रस्वमे =. 
(२) तिल्लल्व मे ¬- पञ्चच मे == २ == ठ 
(३) पञ्च चमे +- सप्त चमे == ५ + ७ == १२ 
(४) सप्तचमे +नवचमे == ७ 1 & = १६ 
(५) नव चमे + एकादलचमे == & + ११ = २० 
(६) एकादश च मे + त्रयोदश चमे ==११ + १३ = २४ 
(७) त्रयोदश च मे + पचदश च मे == १३ ~ १५ == २०८ 
(८) पञ्चदश च मे ¬+ सप्तददचमे == १५ ¬+ १७ = ३२ 
(€) सप्तदश च मे + नवद चमे == १७ ¬ १९ = ३६ 
( १०) नवदश च मे + एकविक्ञतिर्व मे = १९ + २१ = ४० 


(११) एकविशतिर्च मे ~- चरयोविशतिश्च 
मे =२१ + २३ == ४४ 
(१२) चरयोविरातिद्च मे ~ पञ्चविशतिर्च 
मे =२३ + २५ = ४८ 
(१३) पञ्चविशतिदच मे + सप्तविशतिरूच 
मे =२५ + २७ = ५२ 
(१४) सप्तविरातिर्च मे + नवविशति्व 
मे =२७ + २९ = ५६ 
(१५) नवविदातिर्च मे + एकतरिशन््व 
मे =२९ + ३१ = ६० 
( १६) एकत्रिशच्च मे ¬-भरयस्विशच्च 
मे =३१ + ३३ = ९४ 
विषमाक गणित के गर्भ मे समाक भी थे। शेष समाको से दो का पहाड़ा तो बनता ही थापरन्तु 
बिषमाको मे चकार से एक-एक की वृद्धि करनेसेभीदोका पाडा निकलता था । भ्रव पनः विषमाक 
के दूसरे प्रकारके योग से चार करा पहाड़ा भी स्पष्ट प्रकट हो गया । यही चतुष्पदी क्रम है। 
यही चार का पहाड़ा पूवं मन्त के परचात्‌ वेद मे स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार बताया है- 
चतश्नद्च मेऽष्टौच मे ऽष्टौ च मेद्रादश्यच मे दादश च से षोड च ने षोडश च मे विक्तिक्व भे 
विशतिष्च मे चतुर्ि.शतिश्च मे चतुर्विवातिश्च मेऽष्टाविपणशतिक्व मे ऽ ष्टा विशतिश्च भे हात्रिश्षच्च मे 


चतसरद्च मे --४ 
श्रष्टोचमे न 
दादशच मे -१२ 


षोड चमे -१६ 
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विशतिश्च मे --२० 
चतुविदतिर्च -२४ 
क्रष्टाविदतिश्च मे -२८ 
दवाधिरच्व मे --३र 
षटूतिराच्च मे --२६ 
चत्वारिराच्च मे --४० 
चतुरुचत्वारिशच्च मे --४४ 
भ्रष्टाचत्वारिदयच्च मे -४त 


वेद कहता है किं ये सब--“यज्ञेन कल्पन्ताम्‌*--यज्ञ के द्वारा समथ बने । यज्ञ मे संगतीकरण 
एवं दान, दोनों क्रियाएं होती ह । इसी प्रकार श्रकों मे श्रकों का यज्ञ करने से श्र॑कों को जोडने, घटाने 
से श्रभीष्ट भ्र॑कों की प्राप्ति होती है । यह चतुष्पदी क्रम्‌ है । 

"एकाच मे तिस्स्च मे-भ्रौर चतस्लश्च मे ऽष्टौ च मे--इन दोनों भन्त्रो की रचना एक ही प्रकार 
की है केवल सख्याभ्रो का ही भेद है । पूवं मन्व में विषमाकों को भ्राधार मान कर रचना है श्रौर दुसरे भें 
समाक संस्याभ्रो का क्रम है। पहले मे द्विपदी क्रमहै तो दूसरे मे चतुष्पदी क्रम है । विषमाको से विष- 
मांक के पहाडे श्रौर समाक से समांक के पहाड़ भी प्रकट हौ सकते हँ । यथा- 

(१) एक का पहाड़ा बनाने के लिए-/एका च मे +एका च मे-एका च मे" यही कम करते 
जाना चाहिए । भ्र्थात्‌ मेरा १, भ्रव इस एक मे यदि एका च मे-फिर एक जोडा तो २ हो जता है। 
फिर प्रागे बढ़ने के लिए “एका च मे' एक जोड़ा तो २ हो गया । इसी क्रमं से संख्याएः ^शत च सहस्र - 
परा्ंश्चैता मे श्रग्न इष्टका सन्त्वमुत्रामूष्मिल्लोके ।' (यजुः १७।२) सौ, हजार भ्रादि बढती हई बडी से 
बड़ी परां संस्याप्रो की बन जाती हैँ । 

(२) तीन के पहाडे के लिए मन्व नै कहा-तिस्रस्व मे तिसरर्च मे तिलस्च मे यही क्रम 
करते चले जाग्र । तीन मे तीन को जोड़ो छः बन गया । छः मे तीन को जोडो & बन गया।€ मे तीन 
को जोड़ो १२ हो गया । भ्र्थात्‌ उत्तरोत्तर योग में तीन को जोडते चले जाश्रो तीन का पहाडा 'तिन्तश्च 
मे तिसखरस्च मे' तीन को बार २ जोडने से बनता जायगा । यथा- 

३-1-३६ 
६-1-३६ 
, ६+३= १२ 
१२३ १५ 

(३) इसी प्रकार मन्त्र मे पठित ञ्च च भें पञ्च च मे--से पाच का पहाड़, सप्त च मे सप्त 
च मेते सात का पहादा श्रौर भ्रागे के भी विषमांक पहाड़ वन जाएगे । 

समांक के पहाड़ के लिए "चतलक्च मे--इसं मन्व से समाकफे भी इसी क्रम से वनते चले 
जावेगे । वेद ने द्विपदा भ्रादि इस प्रकारके क्रमों के लिए एक स्थान पर कहा है- 

दविपदा याद्तुस्यगास्तरिपदा याद्च षट्पदाः । 
बिण्छःदा याश्च तसज्छन्दाः सुजीभि. शम्यन्तु त्वा ।॥ (यचु° २२।३४) 

भर्यत्‌ भक क्रमो भँ जो द्विपदा २+-२ क अ्रनुसार दै, जो त्रिपदा ३-३के भ्नुसार है, जो 

तुष्पदा प्र्थात्‌ ४-+-४ के भ्रनुसार श्रपना प्रद रलते हए भ्रागे बदृते है ग्रौर जो षट्पदा भर्थात्‌ ६--६के 


गरित ` २३५ 


अनुसार पग रागे बढ़ते है वे 'सूचीभिः-सूरई के समान क्रमः सब को एक सूत्र मे जिस प्रकार संस्कार- 
युक्त करती है उसी प्रकार इनका करम भी सुखकारी रूप से ग्रथित होता जावे । इस प्रकार पहाड़ों की 
क्रिया चलती जाती है। 
यौगिक एवं रूढ संस्याएं 
संख्यान मे यद्यपि सम श्रौर विषम होती है सम संख्याएं तो विभाजित होती है परन्तु विषम 
सख्यां मे भी कु संख्यां एेसी है जो विभाजित हो जाती है । विभाजित होने वाली सख्या्--'सच्छन्दा 
है । अर्थात्‌ उनके भी समान लघु विभाग हो जाते है । जिस प्रकार छन्द नियतकालः, मात्रा या भ्रक्षरों 
भे विभाजित होता है, उसी प्रकार जो सम या विषम सख्याए विभाग को प्रप्त हो जाती रैव 
'सच्छन्दाः”' है । € एवं १५ श्रादि सख्याए विषम होने पर भी 'सच्छन्दा है । क्योकि समान विभाग को 
प्राप्त हो जाती है । जो विषम संख्याए विभाग को प्राप्त नही हो सकती है ठेसी सख्याए--'विच्छन्दाः'- 
श्रविभाज्य कहलाने योग्य है । भ्रविभाज्य को ही रूढ सख्याए कहते है । परन्तु ये समस्त सच्छन्दाः' श्रौर 
“विच्छन्दाः संख्याएं सूचीक्रम से श्नपने को श्ननन्त की भ्रोर॒बट़ने वाली है । रूढ सख्या से सूची क्रम 
करने पर यौगिक क्रम का निर्माण होता है । 
पहाड़ों का भ्रन्यक्रम 
पहाडो के क्रम को अन्य घरकारसे भी वेद मे देख सकते है । निम्न वेद मन्व मे इनका सक्षेप 
मे देन होता है- 
एकया च वहामिष्व स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विणश्तौ च । 
तिलिभिक्च वहसे त्रिता च नियुद्‌ भिर्वायविह ता विमुञ्च 1 (यजु° २७।३३) 
एक से दस, दो से बीस, तीन से तीस तक की निष्पत्ति उनके स्वभूते अर्थात्‌ उस सस्या भें 
उतना ही जोडते जाने से (स्वमूति-- स्वकीया भूति), इष्टये = इष्ट प्राप्ति के निमित्त होती है। उसको 
हे वायो ! भर्थात्‌ श्रको कौ गतिकमे करने वाले, उसमे जोड, गुणादि हारा गति करने बाले तथा नाकी 
व भागादि दवारा उन रको का हिसन करने वाले श्राप उस क्रम से उसको प्रकट करे । 
इस मन्त्र के भ्रनुसार प॑हाडो की उत्पत्ति निम्न प्रकार होती है-- 
एक के पहाड़ मे--एकमे एक जोडातो दोहो गया। {११२ 
दोमेएक जोडातोतीनदहो गया। २१३ 
तीनमे एक जोड़ातो चारदहो गया ३१४ 
चार में एक जोडा तो पाच हो गयां ४--१--५ 
इसी प्रकार १, २, ३० ४, ५* ६, ७, 5, € १० एकसे दस तक का क्रम बन गया। इसी 
प्रकार दो के पहाड़ के लिए- 
दोमेदोजोडातो चारहो गया =२+२=४ 
चारमेदोजोड़ातो छ. हो गया =४--२-६ 
छःमेदोजोडातोश्राठदहो गया ६-1-२० 
इसी क्रम से २ के पहाड़ से २० तक की प्राप्ति होत्ती है। 
इसी प्रकार ३ से ३० ४ से ४० श्रादि सभी संख्याश्नो के पहाड़ो का क्रम बनता है। वेद में 
डे (१) के लिये त्यवि, ढाई (२।) के लिए पञ्चावी शब्दों का प्रयोग हुम्रा है । यथा-- 
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श्यविश्च मे श्यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही चमे 
पञ्चाविश्च मे पञ्चानी च ते त्रिवत्सा च मे त्रिवत्सताचमे तुर्यवाट्‌ चमे 
वयौ" ही च मे यज्ञेन कत्यन्ताम्‌ । (यजु १८।२६) 
काल की परिभाषा में भ्रवि शब्द का्रथं श्राधा वषं होताहै भ्रतः त्यविकाभर्थं हुमा तीन 
श्राधे वषं श्र्थात्‌ उेद्वषे ( १॥ वषं ) हरा । भरतः ज्ञात होता है कि त्र्यवि शब्द १॥ का मूल कूप से 
सूचक है ! काल के साथ प्रयुक्त होने पर वह १॥ वषं का वाची हौ गया । परिमाण कौ परिभाषां वह्‌ 
केनल १ ही हृ्रा । इसी रकार पचावी शब्द पाच भ्राधे-प्राधे का वाचक होने से २॥ का चतक हृभ्रा | 
श्रनेकांक संस्या 
ग्रनेक श्र॑कों की संख्याएं भी वेद में बताई है जिनसे संकडा, हजार, लाख आदि सख्या निर्माण 
का ज्ञान होता है :- 
ज्रोिक्षता त्रिसहलाण्यनितं तरिएशषच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । (यलु० ३३।७) 
इस मन्त्र के हिसाब से ३३३९ तीन हजार तीन सौ उनचालीस यह संख्या बनती है । वेद इस 
प्रकार की बड़ी सख्याभ्रो के लिए कहता है :- 
शतं सहस्रमुत न्यवुं वमसख्येय स्वस्मिन्निविष्टिम्‌ (श्रथवं० १०।५।२४) 
संकडा, हजार, दस हजार, ्रादि भ्रसख्य संख्याश्रो कौ गणना श्रपने भ्राप मेँ ही कल्पना से 
की जाने योग्य है । ये क्रमशः एक एक शून्य को सस्या के भ्रागे बढाने से हजार--दस हजार, लाख-दस 
लाख, इस दाशमिक प्रणाली के वृद्धि क्रम से बनती है । इतकी गणना निम्न मन्व मे है- 
इमा मेऽग्रनऽष्टका धेनषः सन्तवेका च दश च दश च शतं च श्तं च सहस्र च सहल चायुतं च निगुत च 
्रयुतं घाब्‌'वं च न्यन्‌"वं च समुद्रश्च मध्य चान्तश्च परारधश्चता मऽमग्नडष्टका धेनवः 1 ५ 
यजु; १७।२ 
मेरी इष्ट साधनभूत श्रंकों की प्राथमिक इकाई एक को दश से गणा कखे पर दश्च, दश को 
दश से गुणा करने पर शत, शत को ददा से गुणा करने पर सहस, सहस्र को दश से गुणा करने पर 
भरयुत (दश सहल), श्रयुत को दश से गुणा करने पर नियत (लाख), नियुत को दश से गुणा करने प्र 
यूत (दश लाख), प्रयुत को दश से गुणा करने पर करोड, करोड को दश से गुणा करने पर भ्र्वुंद 
(दस करोड), इसी प्रकार समुद्र, मध्य रन्त श्रौर पराध रादि की सिद्धि होती है ! इस प्रकार इस मन्त्रे 
संख्याग्रो का निम्न रूप वनता है- 
१ एका 
१० दशम्‌ 
१०० शतम्‌ 
१,००० सहम्‌ 
१०,००० श्रयुतम्‌ (दस हजार) 
१००१००० नियुतम्‌ (लाख ) 
१००००००० भ्रयुतम्‌ ( दस लाक्षे ) 
१००००००० प्रयुतम्‌ (करोड ) 
१०४००१०००००० भ्रवृदम्‌ (दस करोड़ ) 


१,००,००१०००००० न्यर्बुदम्‌ (श्रव) 
१०,००,००१००,००० द श्रव 
१,००१००१,००००१००० समुद्रः (खं) 
१०,००१००,००,००१००० दंड खव (दद समुद्र) 
१००१० ०१००५०००००००० मध्यम्‌ (नील) 
१०,००५००,००१,००,००,००० दश नील (द मध्य) 
१,० ०००१० ०,००१००,००,००० सन्त. (पद) 
१०१००१००,० ०,००१० ०१००१००० महा श्रन्तः (महापद्म) 
१,००१००१०००००१००२००००००० पराध (गख) 
१०१० ०५१००१० ०१००१००० ०१००१००० महारस (महापरार्धः) 
वेद मे न्यरबृद के वाद शतको मेँ वृद्धि करके जो नाम द्यि हैँ यहा उनको दारशमिक गुणनं 
सेही दिया है श्रौर उनके दा्भिक प्रचलित नाम लिख दिये है । इस प्रकार को की दीघं संख्या निमणि 
कावेदमेश्राधारभूतक्ननदियाहै। 
वर्गमूल 
पहले जो हमने यजुर्वेद के १८बे श्रध्याय का २४ वां मन्न--“एका च मे तिसरक््व मे--उदृधृत 
करिया है उससे वगं एव वर्गमूल का मी करम वनता है । मन्व का करम निम्न प्रकार है- 
एका च मे तिसद्व मे, तिख्च मे पञ्च च मे, पञ्च च मे, 
सप्त च मे, सप्त च मे नव च मे, नव च मे एकादर च मे-॥ 
पर्थात्‌ एका च मे-+-तिसङ्च मे-१-२=४। एक सख्या का वगं भी नही है । श्रतः एकन तो 
किसीका वं हैन किसी का वग॑मूल है। सव से छोटी वगं संख्या चार है श्रौर उसका वगेमूल दो है । इन 
दोनो का सबसे प्रथम इससे बोध हुमा । यही से वगमूल का क्रम भ्रारम्भ होता है श्रौर कगं वनते हैं। 
ग्रत. एक कोष्ठक मे एकपदी सख्याए क्रम से लिखं कर उनके सामने जो दो संख्या का वर्गं श्राया उसमें 
मन्त में निदिष्ट सख्याग्रों का योग उत्तरोत्तर करने से श्रको के सामने उनके वं बनते चले जाते है । 
उदाहरणार्थं दो सख्या का जो योग १--३ == ४ प्रथम वगं का लिखा है। श्रव मन््रेका दुसरा पद 
'तिन्तदच मे' है । प्रथम वगं मे भी "तिखस्च मे' पद था । उससे ४ का योग प्राप्त हो गया था म्रतः भ्रव 
दूसरे तिसरदच मेँ पूवं जो योग ४ का था वही लिया जाएगा श्रौर उसमें पञ्च चमेसे ५कायोग करना 
होगा । भर्थात्‌ ४-{-५& हुमा । यह भ्रथं तीन सख्या के वगं का ^तिखश्च मे" "पञ्च च मे" इस मन्व से 
हा । इसी प्रकार सख्याश्रो की गणना एव सम्बन्ध करना होगा । इसी कम को हम यहा स्पष्ट करके 


लिखते है- 


न 
वग॑मूल की मन्त्र से निर्माणकाक्रम वग 
सख्या संख्या 
२ एकाचमं == १ क 
~ तिस्रश्च मे == ३ 
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२३८ 
वर्गमूल की वरमूलकी ` ्नरहनिर्गणक््न {1 
भू वग सख्या 
३ पूवं मे जो (तिस्रश्च का योग है == ४ 
+ पच चमे - न+ ५ ९ 
२ 
४ पूवं का “ञ्च चमे' कायोग == & १६ 
~+ सप्तचमं == ७ 
र १६ 
५ पूवे का-सप्त च मे--का योग == १६ 
+ नवचमे =+ € २५ 
२५ 
६ नव च मे-का पूवे योग == २५ 
¬+ एकादरा चमे == ११ ३६ 
३६ 
७ एकादश च मे-का पूवे योग ==-३६ 
¬+ चयोदश च मे == १३ ४९ 
४६ 
त एवं योग- त्रयोदश च मे- का =-४8 
~+ पञ्चदश च मे न्व ११ ९४ 
६४ 
६ पञ्चदश च मे-का पूवं योग = 
~- सप्तदश च मे- ५ 
५८१ 
१० सप्तदराच मे-कां पूवं योग १ 
== + १६ १०० 


~- नवदशच मे 


[नक 


स = 


११ 


नवदश च मे--का पूवं योग 
~+ एक विशतिङ्च मे 


१०० 


=+ २१ १२१ 


न 


गित २३६९ 























[१४४००४४ गणयो 
वर्गमूल को मन्प्रसेनिर्माणकाक्रम वर्गं 
संख्या संख्या 

१२ एकविशतिख्च मे-से पूर्वं का योग == १२१ 
~+ त्रयोविशतिर्व मे =--+ २३ शद 
श 
१३ त्रयोविशतिश्च मे-से पूवे का योग = १४४ 
-- पञ्च्विदातिह्व मे == + २५ १६९ 
१६६ 
१४ पञ्चविरातिंर्च मे--पूवं का योग == १६९ 
-{- सप्तविशतिर्च मे == -{ २७ १६६ 
१६६ 
१५ समप्तविदातिद्च मे-से पूर्वं योग == १९६ 
-- नवविशतिर्च मे न= २९ २२५ 
ति २२५ 
१६ नवविशतिश्च मे-से पूरवे योग == २२५ 
~ एकत्रिशच्व मे == २३१ २५६ 
२५६ 
१७ एकचिदाच्च मे-से पूवं योग = २५६ 
~+ त्रयस्त्रिशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ == ३३ २८६ 
२८६ 
१८ ००५ ०० ७०१ [, ७० 08 ० ==२८९ 
००९ ००१ ५०० ०० -[- ३ भ्र ३२४ 
२२४ 
अ 
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1 ~~~. 
वग म्ूलकी मन्त्रेसे निमणि का क्रम {सा 
सस्या वर्गं सख्या 
२० श. "पव क. ~ व अ 
॥ पः {~ ३६ ४०० 
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विषमाकों को करमशः पूवं की संख्या के वं योग मे जोडने से वगं एव वगंमूल का यह्‌ 
जाता है । इस क्रम से मन्त्र वारा सभी संख्या्भो कां क्रमपूर्वेक वर्ग ज्ञात होता है । ४ ० 
यदि विषमाको को मन्त्र के इस प्रकार के पाठ से- 


तिखश्चमे >< तिस्रश्च मे = ३ ३ = € 
पञ्च चमे >< पंचचमे ५५ ५= २५ 
सप्तचमे >< सप्तचमे ७ > ७ = ४8 
नवचमे > नवचमे ९ € = 5१ 
एकाददाचमे >< एकादश्चमे ११०८ ११ = १२१ 
त्रयोदर चमे > चयोदशचमे १२ > १३ = १६६ 
पन्चदश्च च मे >< पञ्चदश चमे १५२८ १५ = २२५ 
गुणित करते है तौ उनका वर्ग, गुणन प्रकार से निकलेगा । 
भिन्न एवं दहामलव 


„ वेद मन्त्रों से भिन्न की सख्याएं एवं दशमलव की सख्याएं बनती है । पहले जो च्यवि भ्रौर 
पंचावि शब्द से उढ एवं ढाई के भ्रंको का बौध होना बताया था उनको भिन्त की सख्यामे १२ या ३ त्था 
२९या के रूपमे तथा ददामलवे प्रणाली मे १.५, २.५ श्रादि रूप में लिखा जाता है । 

जिस प्रकारसे एक पूरकं संख्या को १० से गुणा करने पर दहाई' सैकड़ा, हजार श्रादि की 
पूणं संख्याएं शून्य बढ़ने से बनती है भ्रौर उनमें भन्तिम संस्याके लिए वेद ने पराधं की संज्ञादीदैः 
उसी प्रकार इस क्रम के विपरीत संख्या के बाई श्रोर दाश्चमिके कम से दन्य बढाने से भरवराधं तक की सस्या 
मे बन जाती है । परार्धं की भ्रोर शून्य बढ़ाने से सख्या मे दादमिक गुणनरीति से वृद्धि होती है। इससे 
विपरीत श्रवराघं की मरोर दाशमिक भरभायी से उसमे क्षय, कमी एव खंड होते जति है । वेद का पराधं 
शब्द इस बात को स्यष्ट बताता है! पराधं शब्द भ्रवराधे के श्स्तित्व का स्यष्ट सकेत करता है । 


घन 
वेद का श्यवि शब्द एवं त्रिवृत्‌ शब्द ३+-३--३==€ का चोतक तो टै ही, परन्तु ये दोनो 
शब्द किसी भी श्रक लिखे जाने से, जसे ५३१२५ उस सस्या के धन का योतकहै। जिस प्रकारसे 


त्यवि श्रौर पञ्चावी शब्दं है उसी भकार से उसी मन्त्र (यजुः १८।२६) मे दित्यौही, वुयौँ ही भ्रादि भी 


शब्द है । ८ 
दित्यवाट्‌ का अर्थं है जो खण्डित भागों को धारण करती है समस्त खडित संस्याए जो भिन्न 
के रूप मै या दशमलव प्रणाली से लिखी जाती हैँ । दित्यवाट्‌ संजेक है । 


गित २४१ 


तुर्यौही शब्द चतुथं को घारण करने वाली, पचावी-पाच को धारण करने वाली, त्यवी-तीन 
को धारण करने वाली सख्याएं भी मानी जा सकती है । जैसे २५३,२७४,४०५ ग्रादि का प्रयोगं होता है । 
इस प्रकार गणित के हृत से प्रकारो का वेदसे दिग्दशंन होता है। 
वेद तो सृष्टि-विद्या का निरूपण करते है । उनमें उसी प्रकार से गणित का समावेश है जसी 
कि सूष्टिकी रना काक्रम है। परन्तु उसके साहचयं से लान-लाम प्राप्त कर हम उसको ग्रपने व्यव्‌- 
हारानुकून, देशकाल परिस्थिति भ्रनुसार बना लेते है । जिस प्रकार से जल स्वय लोटे, गिलास या घड़ 
के भ्राकार का नही है, परन्तु जिस पात्र में वह्‌ पड जाता है उस श्राकारवाला हौ जाता है । 
सृष्टि-विद्या का यदि वेदो से गभीर श्रनुशीलन किया जावे तो गणित प्रौर विज्ञान का भ्रनेक 
रूप मे दन होता है । वेद में श्रायु के एक प्रकरण मे सृष्टि की श्राय का उल्लेख भ्राता है जिसमे युगो 
कीश्रायु एव पूणं सृष्टिकीश्रायुका भी सस्याग्नो म दिग्द्लन होता है । मन्त्र निम्न प्रकार है-- 
कञत तेऽयुत हायनान्‌ हे घुग श्रौणि चत्वारि ण्म; \ 
इन्द्राग्नी विदवेदेवास्तेऽ नुमन्यतामहरीयमाना" ॥ (प्रथवे० = । २ । २१ ) 
वेद मे प्रयुक्त संख्याग्नो को श्रको मे लिखे के क्रम से विपरीतं से चलाना होगा । इस प्रकार 
५ दे ्रयुत (हजार) शतं (सैकडा ते हायनान्‌ युगे कृण्मः तेरे वर्॑ 
षर ०५०० ७०५० 
युग में विभाजित कर्ता हं  भर्थात्‌ चार भ्ररब बत्तीस करोड वषं कौ सृष्टि की श्रायु युगो में विभक्त 
है । इससे सृष्टि की श्राय की सख्या ४,३२,००,००,००० वेद से ज्ञात हुई । वेद ने इसको बडी सुन्दरता 
से युगो मे विभक्त कर दिया है। 
भ्रयुतम्‌ श्रौर शतम्‌ ये दो पद सख्यम भे जोडने से पूणं भ्रायु प्राप्त हुई । यदि सचख्याभ्रो के साथ 
केवल शत को ही जोड़ भ्रर श्रयत को न जोड तो सबसे छोटे युग की सख्या-चत्वारि नणि द्वे - शतम्‌ 
1 ३ २ ००० 
चार लाख बत्तीस हजार की सख्या ज्ञात हो जाती है । कलियुग सबसे छोटा दहै रत॒ उसकी प्राय 
४,३२,००० की हुई । 
भरन इसी सख्या को क्रमश इन्दी दे, तरीणि, चत्वारि--इन वेद के पदोसे गुणा करते जावे तो 
उत्तरोत्तर दरापर, वेता एव सतयुग की श्रायु सस्या ज्ञात हो जाती है । म्रत.-- 


४,२२,००० १ == ४२३२००० कलियुग के वषं 
४,३२,००० २ न्= ०८६४००० द्वापर युग के वषे 
४,३२.००० ३ = १२९६००० त्रेता युग के वषं 
४,३२,००० ४ = १७२८००० सतयुग के वर्षं 


त जि काण कासा क क उ भ 





४३,२०,००० = तेतालीस लाख बीस हजार वर्षो कौ 
१ चतुर्ुगी की श्रायु । 
भ्रतः सृष्टि की भ्रायु मे ठेसी ७१ चतुर्युगी का एकं मन्वन्तर होता है । श्रौर 
प { = १४ मन्वन्तर कां 
कल्प युग, भ्र्थात्‌ ब्ाह्मदिन या सृष्टि की भ्रायु होती है भ्रतः ७१०८ १४--९€ ४ चतुरयुगी भौर १४ 
मन्वन्तर की ६ सन्धियो की नतुर्ुगी को जोडकर एक सहस्र चतुर्युगी का समय सृष्टि की भ्रायु हद | 
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पूर्वोक्त ४,३,२०,००० एक चतुर्ुगी के समय भे एक सहस्र चतुरयुगी का गुणा करने से चार श्ररब, 
बत्तीस करोड वषं ही सुष्टिकौ भयु के वषकिं प्राप्त हो जाते है । वषं को मास, दिन, घड़ी, पलादि में 
विभक्त करने से बडी से बड़ी रारि का दरशन होने लगता है 1 

वेद सृष्टि की इस भ्रायु कीसाक्षी के लिए इन्दर, रग्नि भौर विश्वदेवो को उपस्थित करता 
है कि इनके दारा भी तुम्हें इस भ्राय्‌ का निःसकोच पता लग सकेगा । 

इन्द्र से तात्पये विद्युत्‌ एव सूर्यं से है । विष्वेदेवो से तात्पयं सृष्टि के विविघ तत्त्वो से है । 
प्रगति का तात्पयं उष्मा, ताप, गर्मी भ्रादिसेहै। सृष्टि मे विद्यूत्‌, सूयं, पृथ्वी के गभं की भ्रम्नितथा 
विविध ताप एवं ऊष्माग्रो से सुष्टि के विविध तत्त्वो मे पाक क्रिया होती रहती है ओर विदवेदेवगण 
विविध पाक को ताप के कारण से धारण करके श्रपने मे ज्योति, वच, तेज, शक्ति, ऊर्जा को विविध रूप 
भं धारण करते जाते हैँ । उनकी इस ताप-सह शक्ति का विविध स्थितियो म दशन करके उसकी गणना 
करने से सृष्टि की श्राय को विविध प्रकार से विद्धान्‌ घोषित कर सकते है । 

भ्राज भी देखने मे भ्राता है कि किसी नये तत्तव के ज्ञात होने पर उसके निर्माणमें तापकी 
शक्ति एव समय का जव विचार करते है तो कहना पडता है कि यह्‌ तत्तव इतने हजार वषं या इतने 
लाख वर्षो मे चनता है जसे हीरा के लिए- कुछ लाख वर्षो मे कोयले से रूपान्तर ताप के कारण कहा 
जाता है । रतः सृष्टि की श्रायु मे ये इन्द्र, श्रग्निः सूर्यं विवेदेव साक्षिरूपसे है । श्रौर वे म्रपने जीवन 
का इतिहास तथा भ्रायु को प्रकट करते है । @ 


रेखा-गणित 


रेखागणितसे तो सारी रचना दृश्यमान हो रही है । विश्व का सारा रेखागणित का ज्ञान 
मानव को प्राप्त हो गया है, एेसी बात नही है । मनुष्य तो अपनी विवेक-शक्ति से विद्व का सूष्ष्म निरी- 
क्षणः करके उसमे से श्चनुभव व ददन करके भ्रकित एवं चित्रित कर देता है। वेदम एक मन्त 
भराता है- 

तिश्श्चौनो विततो रदिमरेषामधः स्विदासी इद्ुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा भ्रासन्महिमान श्रासन्त्स्वधा धरवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ \ (यजु. ३३ । ७४) 


एक तिरी रदिम है, उसके नीचे एक रदिम है भौर एक नीचे से ऊपर की श्रोर रदिम है । 
ब 


भर्थात्‌ ॥ एक तिरी रदिम है = तिरश्चीनो विततो रदिमः । पुनः इसके नीचे भी रदिम है जो 
भ्र 
व व 
न्=भ्रध स्विदासीत्‌ । पुनः इस नीचे से # प्रोरहैजो 
भरस,श्र << भ्रष स्विदासीत्‌ । पुनः इस ऊपरकी ्नोरहैजं सव ॥*९ 
स स 


न्=उपरि स्विदासीत्‌ । इस प्रकार त्रिभुज ८ बन जाता है। 


इसी प्रकार च्यवी शब्द रेखागणित में समत्रिबाहु त्रिभुज के लिए प्रयुक्त हो सकता है । त्र्यवी 
के लिए तीनो भाग समान होना चाहिए । चरिवृत तीन ्रावरण, तीन परिधि वालेको भी कहते है । ये 
भ्रावरण या परिधिया त्रिभुज, चतुर्भुज या बहुतभुज वले किसी मी श्रायत या वृत्त की हो सक्ती है 
जिसके भनुसार कतिपय निम्न प्राकृतिया तथा श्रन्य नेक भ्राकृतिया बन सकती हैँ । 
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त्रिवृत श्रष्टभुज श्रायत हावश्च भृज त्रिवृत 
परिधियो के लिए वेद मे भ्राता है--सप्तास्यासन्परिधयः-- (यजुः ३१। १५) इसकी सात 
व है । यह सृष्टि कौ बताई है । तद्रत्‌ लोक मेँ ्रावर्यकतानुसार परिधियों की स्वनाका ज्ञान 
ताहै। 
त्रिवृत्त शब्द के प्रयोग से एकवत्‌, द्विवृत्‌ , चतुव त्‌ भादि भी जानि जा सकते है । इनका उपयोग 
भवनो के बनाने मे, उनमें मागे बनाने मे, फर एवं छतो में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार का कायं करे, गैलरियां 
ननाने श्रादि तथा वाहन, यन्त्र, यानादि बनाने मे बहूत-सा दै । 


जिस प्रकार त्यवि से ^ त्रिभुज की श्राकृति प्रकट होती है उसी प्रकार वेदके 


तुयौही से | | | चतुर्भुज भ्रायत, पचावी से < । पंचभुज श्रायत श्रादि के रूप बनते 


(यजुः १८। २६) । 
वेद मे कपाल, श्रष्टाकपाल, एकादशकपाल, दादशकपाल श्रादिं का प्रयोग निम्न 
मन्त्र मे है- 
भ्रनये भायत्राय त्रिवृते राथन्तरावाष्टाकपाल 
हम्दराय शरष्टुमाय पचदशायं कादहाकपालो चिष्वेभ्यो 
देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यो वेङ्पेभ्यो दवादक्षकपालः । (यजु २९ । ६०) 
ये कपाल, वृत्त भ्राकृति के ही होते है । इसी प्रकार- 
वं्लानिक एवं गणित्तमय प्रहन एवं ऊत्तर-- 
को भस्य वेद सुवनस्य नाभि को दयावापुयिवी श्रन्तरिक्म्‌ ! 
क सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्र को वेव चमषं यतोजाः ।। (यज्‌ २३। ५६) 
इस मन्त मे रेखागणितादि दारा समस्त ब्रह्माण्ड का केन्द्र स्थान, केन्र विन्दु दुलोक भ्रौर 
पृथिवी के मध्य का .केन्दरबिन्दु श्रौर श्रन्तरिक्ष के मध्य केन्द्रविन्दु, सूयं का केन्दरविन्दु तथा विस्तार तथा 
चन्द्रमा किस प्रकार उत्पन्न हुभ्रा श्रौर किस प्रकार विविध कृलाग्रों को उत्पन्न करता है इनं सब 
भ्राकृतियो का भी प्रश्न समाविष्ट है । 
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इस प्रकार वेद ने प्रदन उपस्थित करके श्रपने गणित के ज्ञान को बढाने ग्रौर उसके द्वारा यह्‌ 
सबे नाप श्रौर्‌ गणना करने की महान्‌ प्रेरणा दो है 1 यह्‌ कत्पना केवल कल्पना न रहे श्रौर प्रसभव 
कोटिमेहीलोगन मानले ग्रत. वेदने इनका उत्तरभी इसी भाषामेंदियाहै- 
वेवाहमस्य मूबनस्य नरम वेव दयावापृथिवी प्रन्तरिक्षम्‌ । 
वेव सूर्य॑स्य बृहतो जनित्रमथो वेद चग््रमस यतौजा ॥ (यजु २३1 ६०) 


भ इस समस्त ब्रह्माण्ड की नाभि, केन्द्रविन्दु को जानता हूं 1 मै इस चयूलोक भौर पृथिवी लोक 
का श्रन्तरे जान कर ही इसका केन्दरबिन्हु जानता हु । ्न्तरिक्च का कितना भाग है उसको जानता हृब्रा 
ही उसका केन्रविन्दु, इसकी लम्बाई, चौडाई, गहराई विस्तार को जान्‌ कर ही निर्धारित करता ह । 
महान्‌ सूं क केन्र, उसके उत्पत्ति स्थान को जानने के लिए सूये क परिधि, विस्तार, व्यास भ्रादि का 
जो ज्ञान है उसको जान कर उसके मूल तक को जानता हुं । इसी प्रकार चन्द्रमा के बारे मे भी जानता 
ह कि यह्‌ भ्राज कहा उत्पन्न होगा, कल कहा से उत्पन्न हश्रा था श्रौर श्रागे कहा से उत्पनन होगा, किस 
समय होगा श्रौर कितनी आङ्ृति मे होगा उसके परिभ्रमण का मां कितना रौर कौन-सा है इत्यादि 
सब रहस्य मँ जानता हू । 

इस प्रकार का स्वीकारात्मक उत्तर मानव मे साहस उत्पन्न करता है कि यह्‌ सब हमारे ज्ञान 
कौ परिधिमेभ्रा सकता है! गणित का श्राश्रय लेकर सब गणना हो सकती है । यदि त्रेद इन प्रदनो का 
उत्तर भ्रकोभे दे देता तो मानव को मपनी बुद्धि के विकास का श्रवसर कम प्राप्त होता । 


इसी प्रकार वेद ने इसी ज्ञान की वृद्धि के लिए कहा- 

पृच्छामि स्वा परमन्तं पृथिव्याः पुष्छामि यत्र भुवनस्य नामिः । 

पुचछामि त्वा वृष्णो भ्रश्वस्य रेत. पृच्छामि वाचः परमं ष्योम ॥ (यजुः २३। ६१) 

कुम से यह्‌ धूता हं कि इस पृथिवी का भ्रन्त कहा है ? इस सृष्टि मे भवने प्रनेक है । भ्रषने 
भुवन कौ नामि या केन्द्र कहा है ? वषंणरील सूयं काजोरेतभागरहै वह्‌कहा भ्रौर कितने रूपमे है 
पौर वाणी के विस्तार प्रौर गति के विदाल आश्रय को पुता हू । 

ये प्रन भी विज्ञान, गणितविद्या-रेखागणित रादि से सम्बन्धित है । इनके उत्तरो को ज्ञात 
करने से विद्या एव विज्ञान का विकास होता है । यज्ञ मे परिषि, वेदी, शाला श्रादि का निर्माण, कभ, 
कलश. सुक्‌, ध्रुवा, उपभृत्‌, पूर्णं पार, श्रासन्दी, शकट, यूप, इडा पात्री, स्थाली, परिधान, उखा पात्रादि 
की श्राङृतिया रेखागणित से ही सम्बन्धित है । ्रनेक भकार की वेदियो कौ रचना रेखागणित की दिक्षा 
देती है । ये वेदिया त्रिकोण, चतुभज, वृत्ताकार, षट्कोण वाली, पद्ममाृति, भेचन्द्र, श्येनाकृति भादि 
की होती है । उपरोक्त चब्दो मे से प्रायः शब्द वेद मँ प्रयुक्त ही है तथा रौर भी बहुत से नाम दसी प्रकार 
केवेदमेभ्रातेहै। 

ऋर्यूजः साम इस त्रयी विद्या को विरव के रेखागणित मे निरूपित किया जाता है । ऋष्वेदही 
वृत्त है । यजु ही उसका व्यास है भौर साम ही भिज्या है। 

श्रथवा ऋग्वेद केनदरविन्दु है जहाँ से परिषधिरूपी सहनं साम उदय होते हैँ मौर ईनकी गतिही 
मयुः है । 
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चऋ्वेद के एकं स्थल पर निम्न प्रकार रेखागणित का सकेत प्राप्त होता है- 
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्य किमाप्तौत्परिधि क श्रासीत्‌ । 
छन्दः किमासीतप्ररग किम्‌्ण्य यह बा देवमयजन्त विष्ये ॥ (ऋ० १०।१३०.३) 
नापने, दूरी श्रादि जानने का साधन क्या है। जिन पदार्थो कौ दरी, लम्बाई, चौडाई भ्रादि 
जानना चाहते है उनकी प्रतिमा, उसका रेखाचित्र या पदय्थमय रूपक नक्शा क्या है । इसकी प्रमा का 
सृष्टि मे परिमाण, माप, भार किस मान से होगा । एक ही पदाथ मे विभिन्न भार एव परिमाण के द्रव्यो 
का उत्तरोत्तर राज्य भागसार, तंजस या हलका भाग कितना है श्रादि काज्ञानकेकारण क्या है। विद्व 
की परिधि या लोक लोकान्तो की या श्रणु से महृत्‌ तक के विभिन्न पदार्थो की परिधि किसकी कितनी 
है । परिधि कितनी मात्रा मे व्याप्त है यह्‌ नाप जानना चाहिए 1 इनका प्रयोग करना श्रौर उसको शब्द 
से वणेन करने की विद्याक्याहै? 
इसं प्रकार उपरोक्त ज्ञान के लिए रेखागणित का भ्राश्रय लेना पडता ह । निम्न मन्त मे वृत्त 
को ६०।९० डिग्री के ४ श्रो मे विभक्त बताया है- 
चतुभि साक नर्वाति च नाममिरचक्र न वृत्त व्यतीरवीविषत्‌ । (ऋग्वेद १।१५५।६) 
४८ ९०३६० श्रश का वृत्त होता है उसी का इस मन्त्र में स्पष्ट दशन हौताहै।वेदमें 
विस्तार से विद्याश्रो का उल्लेख नही होता । वेद तो ज्ञान का बीज है, श्रत. विविध प्रकारकेज्ञानका 


उसके भरन्दर मूल विद्यमान है । उससे प्रेरणा प्राप्त कर विद्याभ्नो का विस्तार प्राचीन ऋषि गुनियो ने 
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करके नेक ग्रन्थो मे रेखागणित प्रादि का उल्लेख किया है । 
बोजग णित का उद्गम 
जिस प्रकार से भ्रक गणित एवं रेखागणित का वेद से ऊपर दिग्दोन कराया है उसी प्रकार 
बीजगणित कारूपभी वेद के ्रन्तगंत है । सृष्टि के तत्त्वो कौ जितनी मात्रा या शक्ति से जिस तततव का 
निर्माण होता है उसको बीज गणित्त कौ परिभाषा मे लिखा जा सकता है । गणित के प्रकरण मे- 
श्रग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तपुज्जेषमदिवनो दयक्षरेण 
ष्िषदो मनृष्यानुदजयत्तान्‌ज्जेष विष्णुस्त्रयक्षरेण त्रीरलोका- 
नुबजयततानुज्जेष सोमदचतुरक्षरेर चतुष्पद पशूनुदजयत्तामु्जेषम ॥ 
भ्रथति भ्रग्नि ने एक मात्रा बल से प्राण को जीता । दो भ्रक्षरो से अररिविनी ने मनुष्यो को जीता । 
विष्णु ने तीन श्रक्षर से तीन लोकों को जीता । सोम ने चार ्रक्षरो से चतुष्पदो को जीता । इनको बीज 
की परिभाषा में निम्न प्रकार लिख सकते है- 
१ (श्रन्नि)=प्राण या म्नम्ति शन्प्राण 
२ (अ्रदिविनी ) = मनुष्य या भ्रदिवनी २ मनुष्य 
३ (विष्णु) == तीन लोक या विष्णु ३ तीन लोक 
४ (सोम ) = चतुष्पाद या सोम ४न्=चतुष्पाद पञ 


पशु 
चिह्लों का प्रयोग 
वेद भन्त्रो के साथ स्वर लगाने से उनके भ्र्थो का प्रकाश होता है श्रौर शन्दो का बल भी प्रकट 
होता है। ये स्वर भ्रको मे भी लगते ह रौर रेखाभ्नो से भी लगते है, धक शर प्रक्षरोके साथ भी भ्रभीष्ट 
शन्दो के साथ लगते हैँ । उनसे उच्चारण एव भर्थो का भेद हो जाता है भ्रौर एक चिल मात्र से महान्‌ 
भ्रथं मी उसमें सयुक्त हो जाता है । वेद मे इनका प्रयोग निम्न रूपों भँ दृष्टिगोचर होता है -- ` 
1 ॥ श १ २ र्रर ३ धकं 
भ्रःश्ःभ्रःच्ःअ, १, अ ३अ १५४ अा२।,अ,भ्र, अ, अ, भ्र, भ्र, श्र, 
वेद में इन चिह्ञो से भ्रपना प्रयोजन स्वर, भ्रथं एव शक्तियों से है भ्रौर उसका सम्बन्ध विश्व 
के तत्त्वो कौ नियत शक्ति के साय है । बीजगणित का इस प्रकार मूल वेद मे है । प्रक्रिया भिन्न है । प्रयत्न 
करने से व्तमान प्रक्रियानुसार भी लिखा जा सकता है । 


लासन (राजनीति) 


शासक श्रधिपति की श्रावक्यकता 
विना शासक या अ्धिपतिके कोई शासन, राज्य या राष्ट नही चल सकता। विश्वमे 
शासन होने से कायं हो रहा है । इस अखिल ब्रह्माण्ड का श्रधिपति या राजा परमात्मा है जैसा कि-- 
भूतस्य जात पतिरेक श्रासीत्‌ (यजुर्वेद २५।१०) इस मन्त्र वाक्य से स्पष्ट है । वेद कहूता 
है किं वह्‌ परमात्मा स्रपनी महिमा से, श्रपने उच्चतम गुणो से इस जगत्‌ का राजा है जैसा कि-महि- 
त्वेक इद्राजा जगतो वभूव-इस मन्त्र-वाक्य मे उसको समस्त संसार का राजा वताया है । 
विर्व-श्चासक सघ्राद्‌ 
वह परमात्मा राजा भीहै श्रौर राजाभ्रो काभी राजा है। वह सम्राट्‌ है । एकच्तर सम्राट्‌ 
६ । उस सदृश श्रौर दूसरा कोई सम्राट्‌ नही है । इसलिए वेद ने कहा-- 
सम्राडेक्ो विराजति । (यजु° १२।११७)} 
मर्थात्‌ इस समस्त जगत्‌ में वह श्राप ही एकमात्र सम्राट्‌ सूय से स्वयं प्रकाशित हौ रहा है ॥/ 
जव एकमात्र बही सम्राट्‌ हतो वह्‌ विद्व की सरकार है उस सरकार का वही भ्रधिपति है। अरन्य 
दूसरानरहश्रौरनहो ही सकता हे । इसलिएहेप्रमु्रापही। 
सस्राउस्ि } (यजु° ५।३२) 
जगत्‌ मे एक मात्र सभ्राट्‌ है । जगत्‌ मे जो श्रपने-खपने विरिष्ट गुणो से एक दूसरे पर प्रभुत्व 
स्थापित कयि हृए तत्व या व्यक्ति है वे श्रपने-भ्रपने क्षेत्रीय या माण्डलिक अध्यक्ष या राजाह । क्योकिवे 
श्रपने विरिष्टं गुणो से देदीप्यमान है । परन्तु राप उन सव राजभ्नोके भी राजा-सभ्राट्‌ है| पति, 
ग्रधिपति, स्वामी, राजा, सभ्राट्‌, जगतस्पति, ब्रह्मणस्पति अध्यक्ष भ्रादि सभी वैदिकं शन्द शासन तन्त्र 
केट्‌। 

। परमात्मा के समस्त ब्रह्माण्ड पर शासन के कारण उपरोक्त शब्द उसमे घटित होते है उन्ही 
के श्राधार्‌ पर, लोक-णासन या जन समाज मे भी स्थिति के भ्नुसार उक्त शब्द प्रचलन के प्रप्त हए । 
मृष्टि मे णासन है । नियम ह । जौ व्यित यह समभे है कि पुष्टिम नियम नही है,वेब्ष्टि विद्या 
एव चि्नान से विभुख हं । तत्त्वदर्भी कौ दृष्ट सृष्टि के नियमो का दमन करती हं ग्रौर उसे उस नियम के 
नियामकं कैः भ्रस्तित्वं पर विदवास हो जाता हू । 

राजा 
नृष्टि मे जो नियम ह--वही उसका शासन ह 1. अरत. समाज मभी नियम. व शासन की 
ग्रावद्यकता रहनी है ओर समाज पर शासन करने वाने सर्वेच्वि व्यक्ति को उसके गुणो से प्रकारित 
होने के कारण राजा श्रादि की संज्ञाए प्रदान करनी पडतो है । ॥ 
। राजा चव्द वहत ही उत्तम शब्द ह । राज दीप्तो घातु से यह्‌ जन्द॒बवनत्ता हं 1 जो सम्यक्‌ 
दीप्तिमान्‌ अर्थात श्रपने श्रेष्ठ गुणो से जनता के मध्य प्रतिष्ठित एवे माननीय हो वह राजा पदं वाच्य 


शासन 1 


है। इसलिए भारतीय परपरा मे जो सर्वोच्च सत्तावाला हरा उसको राजा नाम से सम्बोधित किया 
गरया यही राजा शब्द श्रधिपति, राष्टूपति, राष्टराध्यक्च प्रादि रूप मे ग्यवहूत हमरा । 

शासन की व्यवस्था क लिए वेद कहता है सभा, समिति श्रौर सेना का निर्माण करना चाहिर्‌ । 
श्रथवैवेद मे इसके लिए लिखा है- 

कासन के लिए सभा एषं सेना 
त सभा च समितिश््व सेना च । (ग्रयर्व० १५।६।२) 

उस व्यवहारको जो कि समाज के हित के लिए ससार मे सबके कल्याणां राज्य पालनादि 
खूप मे किया जाता हं उस पर किसी एक व्यक्तिका अधिकारन हौ, परंपरागत भी श्रधिकारन हो, भपितु 
सभा का अधिकार हो। उस सभा के साथ समितिया भी हो श्रौर उसको सेनाभीहो। 

समा का सम्बन्ध सवं प्रजाजनो से है। उनकी सम्मति प्रौरभ्रधिकार सेह प्रौर उनके 
क्िवारो का प्रतिनिधित्व करे शासन-तन्त्र को चलाने का कायं विभिन्न तत्तद्विशिष्ट व्यवित्तयो कौ समि- 
तियो से है । श्रपने समाज या राष्ट्र को बाह्य भ्राक्रमण या श्रान्तरिक उपद्रवं करने वालोसेप्रजा की 
रक्षा के निमित्त सेना की उपयोगिता हँ । 

वेद में प्रतिपादित उपरोक्त सभा, समिति एव सेनौ को बनाकर शासन के सचालन का भ्राधार 
प्रजा ही है । प्रजा के व्यक्ति जितने उत्तम होगे उतनी उत्तमता से सभाश्रो का कायं होगा । भ्रच्छी 
समाभश्नो का प्राधार सभ्य, सुरक्षित, विचाररील व्यक्ति ही है । श्रत वेद कहता है-- 


सभा के लिए सभ्यो की ध्रावश्यकता 
सभ्य सभां मे पाहिये च सभ्या. समासदः 1 (अ्रथवं० १६।५५।६) 
रथात्‌ हे सभ्य! सभा के योग्य सभापते।! त्ुमेरी सभाक, समाजकी, राष्टर्कौ रक्षाश्रौर 
उन्नति करश्रौर जो सभा के योग्यं श्रेष्ठ सभासद विदान्‌ जनह वे भीसभाकी योजना, रक्षाश्रौर 
उससे सब की उन्नति करे । इस प्रकार वेद प्रजातन्त कौ भ्राधारभूत जो प्रजा है श्रौर जो उसकी सभा 
एवं समापति है भ्रौर जो उसके मध्य विशिष्ट विद्वान्‌ है उनको उत्तम बनाने की प्रेरणा देता है । 


यदि प्रजा एवं उसकी समाभ्रो के सभासद ही कुछ न समभने वाले भ्रयोग्य होगे तो उस प्रजा 
पर कोई भी श्रपना निरकुश शासन स्थापित कर लेगा । प्रजा प्र श्रनेकं प्रकार के भ्रन्थाय, भ्रत्याचार 
भी करेगा तो वह प्रजा उसको सहन करती जावेगी । एेसी प्रजा या जनसमाज कभी उन्नति नही कर 
सकता 1 प्रजा की योग्यता उसकी सभा से एव उसके सभासदों से प्रकट होती है । 

सभा के जसे सभासद होगे उनसे वैसी ही सेनाका निर्माण होगा । भरत. उत्तम शासन के 
लिए प्रजा का सवेतोमुखी विकास होना भ्रावश्यक है । शासन करने के लिए प्रजा नही होती है श्रपितु 
प्रजा कौ सुख, सुविधा उन्नति श्रौर विकास के लिए शासन की, व्यवस्था करने वाले कौ भ्रावर्यकता 
होती है । भ्राज जो शासको ने शासन को शान-शौकत, एेश-भ्राराम, विलास, भ्रामोद-परमोद, रौव एवं 
प्रभिमानपूर्वक भ्रधिकार करने के लिए है एसा सम रला है, यह जन-शासन के प्रतिकूल है ! जन. 
शासन प्रजातन्त्र तो केवल मात्र यथाथे रूप से जनता कीरेवाकेलिएहीहोताहै। ` 

नि १,५८५ के स की सभा 

कायं शासन में नियुक्त व्यक्ति ही करते हँ परन्तु उसमे प्रजा का पूणं सहयोग 

श्राहिए । श्रत. शासक वगं प्रौर भ्रजाजन दोनो ही मिलकर शासन सुचारु रूप से चलाते है, न 


4 वैदिक-त्पदया 


पड़ता है । शासक वग को श्रपनी प्रजा से पृथक्‌ या प्रजा को शासक वं से मूल खूप से श्रपने को पृथक्‌ 


>) 


५ चाहिए । दोनों मिलकर ही शासन के निमित्त समितियो का निर्माण करे । वेद कुता 


्रीशि राजाना वि दधे पुरूणि परिमिहवानि भूषय, सदासि ! (ऋ० ३ ।३० । ६) 
रथात्‌ जो (राजाना) राजा श्रौर प्रजा के भद्र पुरुषो के दोनो समुदाय है वे, (विदथे) उत्तम 
ञान भ्रौर लाभदायक इस जगत्‌ के कार्यो श्रथवा सग्रामादि कार्यो की व्यवहारसिद्धि के लिए, (त्रीणि ) 
तीन प्रकार की (सदासि) समा नियत करे, जिससे ससार की सब प्रकार से उन्ति हो सके । इस 
प्रकार वेद शासक भ्रौर प्रजावगं के सम्मिलित प्रयत्न से सब प्रकार के व्यवहार सिद्धि एव उन्नति कै 
लिए तीन प्रकार की सभा--सदनो को बनाने की प्रेरणा देता है । 
प्रथम सदन 
इनमे से पहली सभा या सदन जनता की मागो को शासन के सम्मुख प्रस्तुत करता है । वह 
सदन मागो के भ्रौचित्य एवं परिस्थिति को देखकर किनं मागो की श्रावदयकताभ्नो को प्राथमिकता म्रभी 
देनी चाहिए भौर किनं ्रावश्यकताग्रो को वाद मँ तेना चाहिए यह निचय किया करे । भ्र्थात्‌ राष्ट 
की माग क्यार, क्या होना चाहिए भ्रौर क्या नही होना चाहिए इसका निणंय यह्‌ संदन करके दूसरी 
सभा को प्रस्तुत किया जावे । 
द्वितीय सदन 
दूसरा सदन या सभा उन भागो को योजनाबद्ध करे रौर उसके लिए भरनुमानित व्यय को स्वी. 
कृत करके तीसरे सदन को प्रस्तुत करे । 
तृतीय सदन 
तृतीय सभा या सदन उस योजना के श्रनुसार ग्रौर व्यय के श्ननुस्ार कार्यं का संचालन, निरी 
क्षण श्रादिं करे करावे श्रौर उसके परिणामो से प्रथम सदन को प्रति मास, प्रति तीसरे मास, प्रति छठे 


मास या प्रतिवर्षं श्रवगतं करावे । ध ॥ 
श्रथवा उपरेक्त प्रकार की तीन सभां प्रत्येक क्षेत्र के लिए पराम निमित्त हो सकती ह 


शरीर वे श्रपने-श्रपने सदनों को भेजी जा सकती है ! अथवा वरीणि से विद्यासभा, राज-सभा, मरौर धर्मं 
सभा का ग्रहण दहो सकता है। । 
४ (१ | (वी के श्न्तर्ग॑त--शिक्ला, अनुसन्धान, सास्छृतिक कार्य, सग्रहालय प्रादि हौ 
सकते दं । 
५ (२) राजसभा के अन्तगंत-गृह-विभाग, उद्योग, कृषि, सिचाई' यातायात, व्यवस्था, चिकित्सा 


सक्ते है । 

४ (३) धर्मसभा के प्रन्तगेत-- न्याय, राजस्व, नीति, विदे विभाग, सूचना-परसारण, प्राचीनं 
स्थानो का संरक्षण श्रादि हो सकते ह । 

४ तात्पर्य यह्‌ है कि राष्ट के सम्यक्‌ शासम के लिए सभा, समिति, परिषद्‌, सदन ्रादि वनाने 


चाहिए जिससे 
समिति सदन श्रादि नही होने चादिएं प्रपितु तीन समितिया होनी चार्टिए जिस 
व प्रजा के विविघ वर्गो क विचारो का प्रतिनिधित्व करने वाते व्यक्तियो के दृष्टि 


कोण से उस प्र विचार हो सके । इस प्रकार राष्ट्र का शासन-सचालन होना चाहिए । 


शासनं २५१ 


स्वराज्य प्रथमावस्था 
राष्ट मँ स्वशासन स्वराज्य की श्रवस्या है । स्वराज्य मे भ्रषना ही राज्य होता है) रतः जो 
शच्रुत्व की भावना ्रपने देश मे दुसरे शासनक्रि कारण होती है, वह स्वराज्य हौ जाने पर नष्ट हो जाती 
है 1 इसके श्रतिरिक्त स्वराज्य हो जाने से राष्ट बलवान्‌ हौ जाता हे । रक्ना-साधनो द्वारा भी समथंहो 
जाने से देदा के आन्तरिक एव बाह्य शत्रुभ्रो को नष्ट करने में समथं हो जाता है 1 
सत्र राज्य द्वितीयावस्था 
इसी स्वराज्य की स्थिति के पदचात्‌ इसकी भ्रौर उच्च स्थिति सत्र राज्य है । स्वराज्य को प्रथमा- 
वस्था सोदी-रोजी श्रौर रक्षा मे सलग्न रहना है 1 परन्तु जब रोटी-रोजी भ्ौर रक्षा के भ्रतिरिक्त 
सष्टि-नियमो के श्रनुकूल विद्या एव विज्ञानादि के वारा उन्नति के विविध भ्रायोजनो का प्रदशन, प्रचार 
रिक्षण की व्यवस्था करके राष्ट के भ्रभावो की पूति करते हृए निरन्तर उन्नति की व्यवस्था मे सलग्न 
रहता है तब वह सत्रराज्य कहलाता है । 
सब राज्यो मे प्रभावो की पूति होकर उन्नति एव सुख की वृद्धि होती है । भरतः सत्र राज्य 
भरनुकूलता रूपी शत्रु को नाश करने वाला है । 
जनराज्य तृतीयावस्था 
इस प्र कार जब राष्टरकी जनता उन्नत एव सुखी होने लगती है तो वह राष्ट्र या समाज श्रौर उच्च 
स्थिति मे प्रवेश करता है । उस स्थिति में देश का प्रत्येक व्यक्ति सुपठित, विद्धान्‌, सदाचारी उत्तम कमं 
करने वाला, सयमी, सुखी, उद्यमी, भरपनी राष्ट्रिय महत्ता भ्रौर उसका सदुपयोग करने का ज्ञाता प्रौर 
श्नभ्यासी बन जाता है । यही जनराज्य की स्थिति है । 
जब कोई देश पराधीनता से मक्त होता है तो उसकी वह्‌ स्वराज्य स्थिति है । तत्पश्चात्‌ कुछ 
समय बाद श्लीघ्र ही सत्रराज्य के लिए प्रयत्न होते है । जनराज्य का निखरा हृभ्रा स्वरूप वहा प्रकट 
होने मे कुछ समय लगता है , यह एकदम स्वराज्य की भाति प्राप्त होने वाला नही है । इसकी घोषणा 
तारीखो से नही होती है। इसका उद्घाटन नही होता है ्रपितु क्रमशः सक्रमण होता है। 
जहा की जनता भ्रभी श्रपने भ्रधिकारो को ही नही जानती, शिक्षा एव विज्ञान के क्षत्रे 
उसका प्रवेश स्यून है, सहयोग, नतिकता, परहित, कर्तव्य परायणता एव सेवा कौ भावना श्रभी विशाल रूप 
से जाग्रत्‌ नदी हुई है वहा जन राज्य का स्वरूप विकसित होने मे समय लगेगा । 
सवं राज्य चतुर्थावस्था 
कतिपय समुन्नत एवं सम्‌द्ध देशो मे जन राज्य का स्वरूप दृष्टिगोचर हो सकता है, परन्तु इससे 
भी उच्च स्थिति तब होती है जब व्यक्ति श्रपने रभिमान को भूलकर दूसरे मे भी भ्रपनी श्रनुभरूति करता 
है । दसरो के प्रति भी भ्रात्मीयता के रूप मे व्यवहार करता है । श्रपने विर्व कटुम्ब की एक इकाई भ्रनु- 
भव्‌ करता है तथा सवं मे स्वको विलीन कर देता है। एेसी स्थिति जब सन भ्रनुभव करने लगते 
है तो वह सवंराज्य है । 
उस सर्व॑राज्य मे कोई श्रधिकारी श्रपने को शासक होने का गवं भ्नुमव नही करतां 
को जनसेवक, सवंसेवक, विर्वसेवक भ्रनुभव करने में प्रपुल्लित होता है । उस दशा मेँ शासक ५.२४ 


व रहता । जनता की उत्तम रूप से सेवा ही उनकी सच्ची भ्राराधना हो जाती है । क्योकि उस 
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पुरुष एवेदं सर्वम्‌ ! (युः ३१।२) 

यहं सव कुछ परमेश्वर ही है-यह सवश्रमु की ही सृष्टि है । इसकी सेवा परमात्मा की सेवा 

है । इसकी सेवा मे उपेक्षा, परमात्मा की उपेक्षा है । उस समय बहु यही श्रनुभव करता है । 
एतादानस्य महिमा 1 (यजु ३१।३) 

ससार के श्रन्दर जो सव नाम एव खूप से दृष्टिगोचर हो रहा है वह॒ सव परमात्मा की महिमा 
है प्रौर वह्‌ परमात्मा की ही महिमा को प्रकट कर रहा है श्रत. मै मी उसी की महिमासे युक्त जन्‌ । 
महिमा से युक्त वनने के लिए उसे श्रपना श्राप्मसमपंण सवके लिए कर देना पड़ता है । जो इस प्रकार सकफे 
लिए श्रपना प्रेम बसेर देता हं बह सभी का भित्र वन जाता है भ्रौर सब उसके भित्र बन जाते है, जसा कि 
निम्न मन्त्र मे दर्शाया गया है- 

मिचस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीके 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।1 (यज्‌० ३६।१८) 

म सबको भित्र की दुष्टिसे देख श्रौर मुभको भी सब मित्रवत्‌ देखे । ेसी भावना सव॑राज्य के 
उदय होने पर होती है । श्रत हमे स्वराज्य से स्वैराज्य तक की स्थिति में समाजको, राष्ट कोले जाना 
चाहिए । इन्ही उपरोक्त स्थितियों को वेद ने निम्न मन्त्र में प्रकट किया है-- 

स्वराड से संरा तक 
स्वराडसि सपत्नहा सत्र राडस्यभिमात्िहा । 
जनराडसि रक्षोहा सवंराडस्यऽमिव्रहा ५ (जुः ५।२४) 


स्वराज्य के उपभोक्ता न्यक्त स्वराड्‌ सज्ञक ट । इस स्वरान्य की प्राप्तिसेयास्वराज्यकौ 
स्थिति से भ्रपनत्व का जो क्षेश्र वनता है उससे पारस्परिक विवाद, शात्रूता नष्ट होती है क्योकि सन समान 
प्धिकार वाले राष्ट के हित को भ्रपना हित समभने वाले बन जाते है । 

एकराद्‌ मे कोई ्रपनी शत्रुता किसी से रखकर उसको दुःखित्र कर सकता है या शासक निरकुश 
हौकर श्रपनी शनुता को पूणं करने के लिए भ्रन्याय, ्रत्याचारं श्रादि भी कर सकता है । परन्तु स्वराज्य की 
स्थिति मे सामान्य प्रजाजनों को भी स्वतन्त्रता प्राप्त होनै से, समानाधिकार भी प्राप्त होता है । वह 
शासन के उच्य से उच्व व्यक्ति के श्रनुचित प्रतीयमान कार्यं, नीति श्रादिके वारे मे विरोधी विचार 
प्रकट कर सकता है ! श्रतः समानाधिकारके कारण रात्ता के व्यवहार को स्थान नही मिल पति । 


सलिए बेद ते कहा - 
स्वराडसि सपत्नहा 

सत्रराज्य के उपभोक्ता व्यक्ति सत्रराद्‌ संज्ञक है । लघु प्ररिक्षण केन्द्र, प्रददेन, प्रचारादि दारा 
स्यान-स्थान परं श्रनेक भ्रभावो की पूर्ति के श्रायोजनो के द्वारा जनता को सुष्टि-वि्या एव विज्ञान के 
भ्रनुकूल सुखी एवं उन्नत करने वाले जन सत्रराद्‌ संक हैँ । राज्य मे इस प्रकार का सवत्र श्रायोजन राष्ट 
को सत्रराद्‌ बनाता है ! शासन का यह कर्तव्य है कि वह जनता को देशकाल परिस्थिति के अनुसार 
समुन्नत एव जाग्रत्‌ करता रहे । यही सत्रराट्‌ कौ वैदिक भावना है ! इस सत राज्य से सव कार्यो के लिए 
भरनुक्लता सम्पादन होती है । भ्रथात्‌ श्रमावो की पूति रौर सुखो की समृद्धि स्रराज्य मे होती है । इसी- 
लिए वेद ने कहा-सत्रराडस्यभिमातिहा-ग्र्थात्‌ प्रतिकूलता एवं भ्रमाव रूपी शत्रु का सत्रराट 


नाशकं दै 1 । र 
जनराज्य के उपभोक्ता व्यक्ति जनराद्‌ संज्ञक! सत्रराज्यके दारा प्रशिक्षित व्यक्ति जन- 


राज्म के निर्माण करने मे सम्य होते ह । यदि जनिप्रादुभवि धातु के श्र को ग्रहण करः तो जो राज्य 
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ग्रत्यधिक उत्पत्ति करके श्रभावो की पूति कर लेता है ग्रौर ्रपने समाज या राष्ट को सर्वप्रकार से समृद्ध 
करता है, वह॒ जनराज्य है । भ्रथवा प्रशिक्षित व्यक्तियो का जाग्रत्‌ जन-समुदाय भी जनराज्य कहलाने 
योग्य है । जन राज्य समस्त प्रकार के विघ्नौ का श्रभाव कर देता है- उन विघ्नो का नाद कर देता है। 
म्रत" वेद ने कहा- जनराडसि रक्षोहा । 
जन राज्य के राजा का, राष्टृपति का, जब नियुक्ति पर अभिषेक होता है उस समय जो 
मन्व बोला जाता है वह्‌ निम्न है - 
इम देवा श्रसपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय 
महते जानराज्ययेन्धस्येन्ियाय । (यजु. ६।३०) 
भर्थात्‌ -हे राजसभासदो ! इस राष्ट्ूपति को नडे क्षात्र धमे के लिए, बड़ एेदवयं के लिए, बडे 
जनराज्य के लिए, राजकीय पराक्रम के लिए शतरुरहित ्रभिषिक्त करो । इस मन्त्र मे जनराज्यके 
लिए बडा क्षात्र बल होना बताया है श्रौ र एेरवयंवान्‌ भी होना बताया है । भर्थात्‌ जन राज्य इतना संन्यशक्ति 
से सगठित एव रेकष्वयं से सम्पन्न होना चाहिए कि उसे किसी दूसरे राष्ट के संन्यबल श्रौर धन अरन्नादि 
की सहायता की भरावश्यकता न पडे । वह किसी का ऋणी न हो श्रपितु दरूसरो को सहायता देने की 
स्थितिमेहो। 


सर्वेत्तिम स्वराड्‌ शासन 


सर्वैराज्य के उपभोक्ता व्यक्ति सवं राट्‌ सज्ञक है । सर्वोदयी भावना, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ --की 
भावना है 1 वेद मे जिसे-भ्रात्मवत्सवंभूतेषु--की भावना प्रतिपादित की है । जीग्रो-भ्रौर जीने दो- 
थे सर्वैराज्य की उदात्त भावनाणएं है । एसे राज्य मे भ्रमित्रता की भावना नष्ट हो जाती है- इसी को वेव 
ने कहा- सर्वराडस्यमित्रहा- दसी स्वंराट्‌ की भावना को जाग्रत्‌ करने के लिए-- 
स्वं भवन्तु सुद्धिन सं सन्तु निरामयाः । 
स्वभद्राणि पदयन्तु मा कदिचवृदु.खमारभवेत्‌ ॥ 
इन शब्दो मे प्रार्थना की गई है। सभी सुखी हो, को दुःलौी न हो। सुखी बसे ससार सब 
दु खिया रहे न कोय--ये सव सवेराद्‌ कौ भावनाएुं है । रामराज्य की कल्पना या ्रादशं मे यही भाव है । 
वेद ने सवंराट्‌ प्रजा बनने के लिए निम्न प्रकार कहा है-- 
रुचं नो धेहि ब्राह्मराषु रच राजसु नस्कृधि । (यजुर्वेद १५।४८) 
राष्ट्र मे या समाज मे उच्च भावना वाले, परा भ्नौर भ्रमरा दोनो प्रकार की विद्या श्रौर विज्ञान 
को जानने वाले, शान्त तेजस्वी, योगरत, ब्रह्म सम्पदा से परिपूर्ण व्यक्ति ब्राह्मण गुणो के धारण करने 
वाले न्यक्ति है- उनमें समाज के प्रति, समाज के प्रत्येक वग के प्रति पूणं प्रेम हो। 
राष्टरमेया समाज मे रक्षण, शासन, न्याय, व्यवस्था भ्रादि का काये सव प्रकार से श्रपने प्राणो 
का उत्सगै करके भी जो राष्टरका हित करने वाले क्षत्निय नाम को सार्थक करने वाले है उन सब मे, सब 
के प्रति समान रूप से, पक्षपात रहित प्रीति को उत्पन्न कर । 
इसी प्रकार राष्ट की सम्पत्ति को भ्रपने व्यापार, कृषि प्रादि से समृद्ध करने वाले जो व्यक्ति है 
श्नौर उस कृषि तथा धन पर श्रपना एकाधिकार न सममः कर सवका ही समानाधिकार है, श्रौरप्रोति- 
पूर्वक सवको श्रपने परिवार का द्री व्यद्लिः समभ्क कर अनन्त वस्त्रादि को सवके लिए सलभ करने वाले 
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वैश्य नाम को सार्थक करने वाले व्यक्ति है, उन वैदय नाम को सार्थक करने वाले महाजना म सबके लिए 
प्रीति उत्पन्न कर । 
इसी प्रकारं श्रपने परिश्रम से जो ब्राह्मण, क्षत्निय श्रौर वंदयो के कार्यो मे एव राष्ट कौ समृद्धि 
मे जो अपने श्रम का दान करने वाले है, उने भी प्रीति उत्पन्न हौ । मरौर जन सवम ही प्रीति हो तो 
गै भी उस सावभौम प्रीति से क्यो वचित रहं श्रत. मुफ मे भी सब के लिए श्ननन्त प्रीति हो । स्वैराट्की 
भावना जाग्रत्‌ करने के लिए निम्न मन्त्रे की श्राराधना करनी होगी । इसका सदा जाप करना होगा श्नौर 
तदनुकूल भाचरण बनाना होगा-- 
त्रिय माषृणु देवेषु प्रियं राजसु भाषणु । 
प्रिय सर्ेस्य पश्यत उत शूद्र उतायं ।! (श्रथर्वेद १६।६२।१) 
देव, विदान्‌ ब्राह्मणो मेँ मुभे भिय बनाइये, राजकायं मेँ रत क्षत्रियो मे मुभे प्रिय बनादये, वैश्य 
भ्रौर शुरो मे भी प्रिय प्रतीत होने वाला बनाहइये । जिस राज्य की प्रजा इस उच्च भावना वाली होगी 
वही -भ्रदीनाः स्याम शरदः दतम्‌-- के श्राधार पर स्वच्छन्द जीवन व्यतीत कर सकते है भ्रौर वे ही- 
श्रपहत श्रसुरा रक्षांसि वेदिषद. । (यजु २।२६) 
जो दुष्ट स्वभाव वाले, मूखं तथा भ्रौरो को स्वा्थंवश कष्ट देने वाले जन इस पृथिवी पर रमण 
करते है उनकी मूखता श्रौर स्वाथंमयी घातक वृत्तियो को श्रपने सदुपदेश एव व्यवहार से नष्ट करने में 
समर्थं हो सकते है । 
राष्ट्-श्ासन के लिए कार्यो का विभाजन 
राष्ट मे रयं सुचार रूप से सम्पन्न करने के लिए कमो का विभाजन करना होगा श्रौर तत्तद्‌- 
गुणविशिष्ट व्य॒वित्तयों को सौपना होगा । श्रतः वेद कहता है- 
विभक्तार> हवामहे वसोश्चित्रस्य राधस । 
सवित्र नृचक्षसम्‌ ।\ (यजुः २०।४) | 
जो राष्ट मे सब के निवास, श्रुमि श्रादि अन्न, वस्व धनादि, श्रद्भूत एेवर्यो का समान एवं 
यथायोग्य विभाजन करने वाला द्वयं कौ उन्ति के लिए प्रेरित करने वाजा तथा --नृचक्षसम्‌-- राष्ट्र 
के पत्यक व्यक्ति की सुख सुविधा श्रादि को वितरित करने का पूणं ध्यान रखने वाला है उसको हम सन 
चाहते दै । उसको शरमने मध्य चाहते है । उसके इन गुणो के कारण हम उसकी परशंस। एव स्तुति करते है। 
इस मन्य से प्रकट होता है कि सव को समान एव यथायोग्य भरमि, भन्न, एेश्वयं श्रादि का वित- 
रण चमाज या राट भर शासन ने करना चाहिए । इस निमित्त जनगणना, भ्रति षरुगणना, वर्ग 
गणना, नगर-गणनां भ्नौर सम्पत्ति, उत्पत्ति श्रादि की गणना होनी चा्िए, जिससे विभाजन ठीक हो सके । 


नियुक्तियां योग्यता एवं क्षमता के श्राधार पर हों 
व्यक्तियों भे गन्त दिका 
वित्तय को कार्यो भे तिभक्त करने वाली, नियुक्त करने वाली तथा अन्न सम्पत्ति भ्रा 
समान विभाजन करने वाली, सरसरर ही -सवितारं ~- प्रसवितर -- उत्पादन को करने मे समर्थं होनी 
चाहिए श्रौर उरे'ही नचक्षसम्‌-जन-गणना से, कायै से, श्रन्नादि से, वास स्थान भ्रादिसे ५९२ 
{ ध्यान रखना होगा ओर कोई व्यक्ति श्रपनी शक्ति या राष्ट कौ सम्पदा का दुरुषयाग 


न जावे इसका भरी ध्यान रखना हौ 
या नवित प्रयोग न करे इसका भी ध्यान रखना होगा । इस प्रकार कौ व्यवस्था होने परः 
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ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्य भरद्म्यो वश्यं तपसे शूद्रं 
तमसे तस्कर नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाया 
ध्रयोगू' कामाय पु-श्चलूपतिक्ष्टाय मागधम्‌ 1 (यजुर्वेद ३०।५) 

(१) ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ त्राह्मणोचितकमे करने के लिए ब्राह्मण गुणयुक्त व्यित प्राप्त होंगे । 
क्योकि जिसकी जिस राष्टरोपयोगी कायं करने मे रचि होगी वह उसमें निदिचन्त होकर लग सकेगा । 
ग्राज भी तो भ्रच्छा वेतन प्राप्त होने पर अ्रनेक प्रकार के कठ्नि या जिन कार्यो को कोई करने की इच्छा 
भी न करे उनको भी करने को उद्यत हो जाते दै। इस प्रकार भ्रनिच्छापूरवंक,केवल अथं-प्राप्ति की कामना- 
वश उन कार्यो को करने को बाध्य होकर करते है । एसी दशा मे जिस कायं मे धनं कम मिलता हो उसकी 
भ्रोर लोग प्रवृत्त नही होते । यदि परिस्थितिवश उन्हे कम वेतन के स्थान पर कामकरना मी पड़ेतोवे 
ग्रनिच्छा से वहा कायं करते हए दूसरे अच्छे वेतन के स्थान की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहैगे । इस प्रकार 
भनिच्छा से कायं होने पर पूणं योग्यता से कायं सम्पन्न नही हो पाता । 

धन की प्रनुतानहो 

परन्तु यदि सब को समान भूमि एव धन का वितरण हो भ्रौर राष्ट के प्रत्येक व्यक्ति के भ्राव- 
श्यक हितो को पूणं करने का ध्यान रखा जाय तो राष्ट कौ भ्रत्येक भ्रावश्यकता की पूति के लिए प्रजा 
म्रपना जीवन दे सकती है रौर पणं योग्यता से एव रुचि से काये करेगी । भ्र्थ-वितरण का वैषम्य मन को 
विचलित कर देता है । भ्र्थं की वैषम्य रिथति में व्यवितयो कामन स्वकमं से, स्वधर्मं से विचलित 
हो जाता है । भथ कौ वैषम्यता से वस्तुभ्रो के भावो मे उतार चढाव होते रहते है । श्रौर व्यवित्त से 
भ्रधिक महत्व घन का हो जाता है } राष्ट्र को घन का प्रलोभन इतना नही बढने देना चाहिए कि लोग 
धन के लोभ मे श्रध करने को भी उद्यत हो जावे । 

जिस राष्ट मे धन से धमं बेचा जाता हो, जिस राष्ट्र मे धन से ्रसत्य रौर श्रन्यायका 
प्रभूत्व स्थापित होता हो भौर सत्य तथा न्याय की हिसा होती हो, जिस राष्ट म धनकी कामनाके 
लिए राष्टृषाती काय गोवध सदृश होता हो, जिस राष्ट्र मे धनकेलोभ मेँ दुराचार की रोर प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहन प्राप्त होता है रौर श्राचार का मूल्यन हो उस स्वराज्यमे नरक का साभ्नाज्य है। ठ वहा 
के लोगोकी बुद्धि भी श्रष्टहो जाती है। केवल स्वार्थं, छल, कपट का ही भ्राधिपत्य रहता है । तः 
राष्ट की जनता मेँ धन का श्रत्यधिक प्रमुत्व नही होने देना चाहिए । । 

धन कौ प्रभुता को घटाने के लिए ब्राह्मण वृत्ति को प्रोत्साहित करे 

धन का महत्त्व घटाने का प्रकार यह है किं समाजमे, देराया राष्टमें राह्मण को, ब्राह्मण 
वृत्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जावे । ब्राह्मण, त्यागी, तपस्वी, निर्लोभी होता है, वह नि स्वार्थं 
रूप से विचयामनो का ब््ययन करके भ्नाथिक लोभवश नही परन्तु उत्तम शिष्य बनाने का भयत्न करता है। 
बनाह्यण को बड़े से बड़ा प्रलोभन विचलित नही कर सकता, बड़ से बड़ एेदवयं के भागे वह्‌ श्रपने सत्य को 
भकट कर देता है । पसे तपस्वी त्यागी ब्राह्मणो कै भ्रागे ससार के चक्रवर्ती सघ्राद्‌ भी मृकते है । ब्राह्मण 
का त्याग ही धन है । वही उसका द्वयं है । भत. ब्राह्मण की, त्याग की प्रतिष्ठा राष्ट मै सर्वाधिक होने 

पर धन का भ्रनावरयकं महत्व घटेगा तो राष्ट मे धाममिक विचारो तथा सदाचार का उदय होगा 1 ठ 
भ्राभम व्यवस्था भी धन को प्रभुसत्ता को घटातौ है 


दूसरा प्रयत्न यह होना चादिए करं सबको समान रूप से व्यक्तिके प्राधार पर एव भ्राश्रम 
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के श्राधार पर जीवन-निर्वाहि के लिए धन, भूमि, वास स्थानादि प्राप्त होने चाहिएं । इस प्रकारसेभी 
धन का श्रनावद्यक प्रभुत्व राष्ट्र मे से, शासन को समाप्त कर देना चाहिए । इस कायं मे राष्टृके ब्राह्मणो 
को ही जाग्रत्‌ होना पडेगा या श्चासन को ब्राह्मणो को जाग्रत्‌ करना पडेगा । ब्राह्मण ही राष्ट के पुरोहित 
है । पुरोहित लोमवश्च राजा के दास हौ जाते है, वे ब्राह्म साम्राज्य से भ्रष्ट हो जति हैँ । वेद कहता ~ 
हमसमुष्य पुत्रममुष्यं पुत्नमस्यं विदय एष वोऽमी राजा 
सोमोरभाक ब्राह्मणाना ¢ राजा ॥ (यजु° ६।४०) 
भ्रमूक पिता के पूत्रे को, अ्रमुक माताके पुत्र को, इस प्रजा के लिए इस राजा को श्रभिषिक्त 
करो 1 यह्‌ उन प्रजाजनो का, तुम राज-सभासदो का राजा हो । हम ब्राह्मणो का तो राजा सोम है । 
ब्राह्मणो की राज्य मे पुजनीय स्थितिहो 
यह्‌ मन्त्रे वताता है कि राष्ट के ब्राह्मण, राज्य मे दक्षिणा, भेट, दान प्रादि प्राप्तिके 
भ्रधिकारी ह परन्तु उनको सेवक बनाकर नही रखा जाना चाहिए । उनकी पूजनीय स्थिति होनी चाहिए 
श्रौर उनमें त्याग होना चाहिए । वेद कहता है-- 
घय राष्ट्र जागुयाम पुरोहिताः स्वाहा । (यजु° ६।२३) 
राष्ट्र के पुरोहित ब्राह्मण श्रपनी सत्करियाप्नो हारा जाग्रत्‌ होवे । इस निमित्त उनमें स्वथं-- 
वयं 'राष्टरे जागुयाम-- का मधुर एव उच्च घोष व्याप्तहो। राष्ट्र कै भ्रन्य सब जन भी इसके साथ 
प्रति दिन परमात्मा से प्राथेना करे कि-- 
श्रा श्रह्नब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ । (यजु° २२।२२) 
हे प्रभु ! हमारे राष्ट मे ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्प हो । जिस प्रकार से हम किसी काय॑ के 
लिए नियुक्त करने के लिए योग्य ग्यक्तियो कौ भ्रावर्यकता घोषित करके उनमे से हम व्यक्तियों का 
चनावं करते है । उस प्रकार से ब्रह्यवच्चंस्वी ब्राह्मण प्राप्त नही होते है क्योक्रिवे धनकी कामनासे 
कार्यं नही करते । वे तो भ्रपनी लंगोटी श्रौर कमण्डल को लेकर जो कामना करता है उस गरीवके धर 
भी पहुचे जते है मरौर जो कामना नही करता, जिसके मन मे उनके प्रति प्रादर भाव नही है उस सम्राट्‌ 
को दरोन भी नही देते । 
राष्ट को सवंप्रथम उत्तम ब्राह्यणो की श्रावरयकता है भ्रतः वेद नै सनसे प्रथम इसी भ्रावश्य- 
कता की पत्ति के लिए- ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ ~ ब्राह्मणोचितं कमं के लिए ब्राह्मणों का उपयोग लेने का 
श्रदेश्च दिया है! यदि ब्राह्मणोचित कर्म के लिए ब्राह्मणो की, त्यागी तपस्वियो कौ नियुक्ति नही 
होगी श्रौर स्वार्थी तथा लोभौ उन पदो पर कायं करेगे तो राष्ट्र काकायं सर्वथा भ्रस्त व्यस्त हो 
जायगा । इसलिए सवैप्रथम उच्च पदो परं ब्राह्मणो की नियुक्त होने-ब्रह्मणे ब्राहमण--का पालन होने से 
राष्ध्र मे श्रन्याय, भ्रष्टाचार, कत्तव्य हीनता श्रादि दोष उनकं विभागमेसे दुर हो जायेगि । राष्टरका 
नेता वभ जव तिर्लोभी, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण होगा तब उत्तम चासन हौ सकेगा । ब्रह्मणे ब्राह्मण-के 
लिए तथा-ब्रह्यवचंसी जायता--कं लिए राष्ट को साधना करनी पड़गी । 

(२) क्षत्राय राजन्यम्‌--राष्ट्‌ के संरक्षण के लिए सेना, भ्रारक्षीदल, व्यवस्था श्रादि 
क्षत्रियोचित कमं करने के लिए रक्षण, पालन, न्याय, सुन्यवस्था शासकोय गुण सम्पन्न व्यक्तियों को 
राष्ट को नियुक्त करना चाहिए या उनको ये काम सौपे जावे। 

वैदिक शासन तन्त्र मे शासक मे क्षत्रिय गुण होना श्रावर्यक है । क्षतात्‌ वायते इति क्षत्रियः- 


शासनं २५७ 


के श्ननुसार क्षत्रिय में प्रजा के कष्टो के निवारण का गण धर्महोना ही चाहिए । वह्‌ शासक ही क्या 
जिसकी प्रजा दुःख हो । प्रजा के कष्टों को इर करने के लिए इतनी उत्कृष्ट भावना कि प्राणो की भी 
- श्राहृति देना मेरा कर्तव्य है--वही दासक होने योग्य है । केवल एवं एव श्रधिकार के मद मे प्रजा को 
त्रस्त करना श्नौर उनके कष्टो को निवारण न करना क्षत्रियत्व नही है । यह पतन है । पतितो का शासन 
पापमय होता है। 

जो जाति देश की सेवा मे पना जीवन बलिदान करने को उदयत है एेसे क्षत्रिय-- राजन्यो की 
शासन को चलने के लिए नियुक्ति करनी चाहिए ! वेद ने कहा किं इस कायं के लिए योग्यतम क्षत्रियो 
को बनाना पड़गा- 

राजन्य. शूर इव्योऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌ । (यजु° २२।२२) 

हमारे राष्ट्र मे क्षत्रिय वीर, बाणादि भ्रस्त्रो को चलाने में निपुण, शतुश्रो को नष्ट करने मेँ 
भ्रत्यन्त कुशल, एक एक योद्धा जो एक सहस्र को पराजित करे एसे महारथी उत्पन्न हो । एसे गुण 
सम्पन्न क्षत्रियो को बनाने के लिए प्रारम्भ से ही उनके सस्कारो को बनाना पडेगा । 


संस्कारो का सम्बन्ध तात्कालिक परिस्थितियों तथा वातावरण से भी बहुत प्रधिक सम्बद्ध 
है 1 क्षत्रिय मे रेरव्थ-प्ाप्ति कौ कामना होनी चाहिए । परन्तु वह कामना श्रपने कोश को भरने के 
लिए नही भ्रपितु राष्टृकोश को समृद्ध करने के विए होनी चाहिए । वह तो उस कोश का रक्षक है श्रौर 
उसका पुरक है । क्षत्रिय का व्यवितिगत कोरा तो यही है कि उसने सुशासन करके प्रजा के दुखोको दुर 
करके यडा प्राप्त कियाद या प्रजा की रक्नाके लिए श्रपने प्राणों कोकिचित्‌ भी लोम नही किया है 
इस सुयज्ञ रूपी एेश्वये की प्राप्ति । इस सुयश के श्रागे क्षत्रिय के लिए सव एरवयं तुच्छ है । शासन को - 
इस भावना को क्षत्रियो में जाग्रत्‌ करना चाहिए भौर एतद्गुणसम्पन्न क्षत्रियो की नियुक्ति शासन में 
करनी चाहिए । 

(३) मरुद्भ्यो वैश्यम्‌- वायु के समान इधर-उधर गमनशील तथा जिस स्थान मे जावे वहां 
पदार्थो के भ्रायात-निर्यात करने का कायं वायु के समान करने में कुशल हो एेसे व्यक्तयो को व्यापा- 
रादि वैस्यवृत्ति के लिए राष्ट मे नियुक्त करे या एसे व्यक्तियो को व्यापार मेँ प्रवृत्त करे तथा सहयोग 
देवे । 

वायु एक स्थान के गन्ध को इस प्रकार से ले जाता भ्रौर प्रसारित करता दै कि वह किसी को 
ज्ञात ही नही होता भौर सर्वत्र प्रसारित हो जाता है । वायु अपने श्रन्दर जल की श्रपार राशि धारण 
करके सारी पृथिवी पर वृष्टि कर देता है परन्तु किसी को ज्ञात नही "होता । उसको इतनी जलरारि 
ऊपर ले जाने के लिए पहले बहुत तपन- गर्मी सहनी पडती है श्रौर उतनी गर्मी को भ्रपने भ्रन्दर धारण 
करना पडता है तभी वह सफल हो पाती है । वायु भ्रपने' साथ भ्रगिनि भ्रौर पृथिवी को भी लेकर उड़ता 
है) एक स्थान के रेत के टीले को उठा कर दुसरी तरफ रख देती है । एक स्थान की रज को दूर देश 
मे ्राघी एव तूफान के साने जाती है। वैश्यमे मी वायु के समान गतिरीलता, कष्ट, तपन सहने का 
स्वभाव, एक स्थान से दूसरे स्थान मे पदार्थो को लाने ले जानें का स्वभाव तथा सदा, जीवन भर 
व्यापारिक स्पन्दन, हलचल कर्ने का गुण होना चाहिए । 


॥. उत्पादन, यातायात कार्यो, व।णिज्य व्यवसाय श्रादि के लिए रज्य मे पृथक्‌ विभाग हो । 
इसमे वेश्यो को नियुक्त करना चाहिए । 
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(४) तपसे शूद्रम्‌-कठोर श्रम के कार्यो द्वारा सम्पन्न होने वाते उद्योगो का कायं, श्रम करने 
मे समयं व्यक्तियो को सौपना चाहिए 1 शूद्र शन्द को लोग कु हीनं दृष्टि से देखने लगे है । परन्तु 
यह्‌ शब्द हीनाथं च्ोतकं नही, श्रपितु वेदिक दृष्टि ते श्रम-तप-का प्रतीक है । तप से तो प्रत्येक वस्तु 
पवित्र होती है । भ्रतः हीनता ्योतकं लौकिका का श्रहण वेद मे नही करना चाहिए । वेद नै' तो- तपते 
शूद्रम्‌-तप के लिए शूद्रका वरण करने को कहा है भ्रतः शूद्र वर्णं का पावनत्व सिद्ध है । 

श्रमके काम में श्रम करने वाले की नियुक्ति से ही योग्य नियुक्ति होगी श्रौर काय भी 
सुचार रूम से सम्पन्न होगा । उद्योग धन्धो मेँ जहा वैश्य की भ्रवदयकता है वहा शूद्र कौ भी भ्रावर्यकता 
है! विना शूद्र के सहयोग के उद्योग धन्धे चल नही सकते है ! उद्योग-धन्धे एव श्वम प्रतिष्ठानो की 
भ्राथिक एव ग्यापारिक नीति में वैश्यो का प्रभुत्व होना चाहिए श्रौर श्रम तथा निर्माण कायं में शूद्रो 

का 1 होना चाहिए }› श्रमजीवी--शूद्र-- तपस्वी वं समाज का तथा उद्योग-धन्वो का श्राधार- 
स्तम्भरहै। 

(५) तमसे तस्करम्‌--राष्ट की रक्षा श्रौर उन्नति के श्रनेक कार्यो एवं अन्धकारयुक्त क्षेत्रों 
मे कायं करने के लिए विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति चाहिए जो अन्धकार मे भी कार्यरत रह सके प्रौर गुप्त 
रूपसे भी कायं कर सके । श्रप्रकट या भ्रज्ञात रूप से रहते हुए कायं करना भी एक कला है। 

पाण्डवो को भ्रज्ञातवास मँ रहना पड़ा ! यह तमस विया है । तमस विद्यामे निपुर्णो की सज्ञा 
वेद ने तस्कर दी है । घ्नतः गुप्त विभाग का कायं तस्कर विभाग कै श्रन्तगेत समना चाद्िए रौर हस 
कायं मेँ निपुण तस्करो को यह्‌ कायै सौपना चाहिए 1 तस्कर शब्द चोर के लिए वत्तमानमेंसूढृहौ गया 
है । तस्कार का भ्रथं किसी प्रकारसेचोरदैही नही । श्रन्धकारमे यागुप्त सूप से, अपरकट रूपसे 
भरज्ञातं रहस्य के साथ कायं करने मे कुशलो की वेद की परिभाषा मे तस्कर संज्ञा है । हीना मे नही है 
श्रपितु राष्ट के लिए उपयोगी कार्यकर्ता होने से वह गौ रवशाली ग्यकिति है । प्रतः वेद ने कहा-- 

तस्कराणां पतये नमः। (यजु° १६।२१) 

तस्करो के स्वामी कै लिए हमारा ्रादरभाव, सत्कार, उनका भ्न्नादि से सत्कार भ्रौर नमस्कार 
हो । परन्तु लोक मे जो चौरादि चोरी का कायं करते है वे भी गुप्तरूप से, ्न्धकारमें ही करते है । ्रतः 
गरन्धकार मे कायै करने या गुप्त रूपसे कयि जाने से उस कायं की संज्ञा का शब्द तस्कर प्रचलित हरा । 
श्रौर उसका कायं तस्कर वृत्ति कहलाया । चूक लोक भें प्रचलित तस्कर कमं निन्दनीय एव दण्डनीय है 
रौर इसके व्यापक प्रथं को लोग भूल गये । श्रतः यह शब्द वतमान समय मेँ केवल चोर के अर्थ मं शठ 
हो गया तथा निन्दनीय श्रथं मे व्यवहूत होने लगा । राष्ट्र मे तस्कर विभाग गुप्त ल्प से तथा गुप्त 
कार्यो का पता लगाने वाला भावकश्यक है । इसमें इस कायं में विशेष प्रवीण की ही नियुक्ति होनी 
चाहिए 1 

(६) नारकाय चीरहणम्‌-कारायारादि बन्धनो की व्यवस्था के लिए वीरो को भी दवानेमें 
समथ व्यक्तियो को नियुक्त करे । कारागार के बन्धनो मे जिन श्रपराधी व्यवियों को भेजा जाता है वै 
भायः बङ्‌ साहसी, उदृण्ड एवं बलवान्‌ होते ह! श्रत" उनको भी जो श्रपनें नियन्त्रण मे रख सकं एसे 
"वीरहणम्‌" पुरुष की कारागार की व्यवस्था के लिएु नियुक्ति होनी चाहिए । शासन को चाहिए क्रि 
कारागृह विभाग एवं उसके लिए उपयुक्त योग्यता के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके प्ररि न्यक्तियों 
की इस जिभाग में नियुनिति करे या इस कायं मे नियोजित करे । 
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(७) पाप्मने क्लोवम्‌--राष्ट्‌ में ्रपराधौ को रोकने के लिए केन्द्र का स्थापन होना चाहिए 
जिसे पाप की वृत्तिय क्लीबत्व, निर्वीयेता, निस्तेजता एवं पुरुषा्ेहीनता को ही प्राप्त हो जावे । उनका 
उन्मुलन हो जावे एवं उनका उद्गम ही न हौ 1 यह्‌ कार्यं सदाचार सम्बन्धी प्रवचनो, रिक्षण-केनद्रो, दण्ड 
परद्नादि द्वारा जनता के मन को ही श्रपराधो के भ्रति स्वयं घुणा के भाव जाग्रत्‌ करने से होगा । प्रजा 
को श्राचारवान्‌ बनाने का यह्‌ भ्रत्यन्त ही महृतत्वपुणं कायं है । 

दूसरा प्रकार दण्ड-प्रदशेन का है । जिसको--पाप्मने सैलगम्‌" (यजु०° ३०। १०) बताया है । 
साम नीति के श्रनुसार--“पाप्मने क्लीबम्‌" का विभाग कार्यं करे श्रौर दण्डनीति के भ्रनुसार--पाप्मने 
सेलगम्‌--का विभाग कायं करे । "पाप्मने क्लीबम्‌" की प्रणाली से जनता का नैत्तिक स्तर उच्च बनता है । 
ग्रतः राष्ट मे यह विभाग होना चाहिए इससे ्रपराधो की न्यूनता होती है । 

(८) श्राक्रयाया श्रयोगुम्‌ - जिन स्थानो पर प्राणियों का श्रत्यधिक भ्रावागमन है भौर भ्रनि- 
यन्त्रित स्थिति है वहाँ पर लोह्‌ नियन्वरण करने वालो की नियुक्ति की जानी चाहिए । यातायात मार्गो, मेलों 
म्नौर भ्रनियन्वित जनता की स्थिति भ्रादि मे यातायात नियन्त्रक इस विशिष्ट विभाग के काये की श्राव 
श्यकता राष्ट को रहती है । श्रत राष्ट मे यह विभाग होना चाहिए श्रौर इस काये के लिए उपयुक्त 
व्यक्तियो को प्रशिक्षण द्वारा तयार करके यह काये उन्हे सौपना चाहिए । 

(& ) कामाय पुचलूम्‌-कामवासना के नियन्नेण के लिए व्यभिचारी एवं व्यभिचारिणी के 
निन्दनीय, अरशोभनीय, हानिकारक, पतित जीवन एवं उसके परिणामो का दशन करना चाहिए जिससे 
व्यभिचार की प्रवृत्ति समाजमे या राष्टरमे जाग्रत्‌ न हो! तथा जो व्यक्ति व्यभिचारादि कर्मं करके 
समाज मे पतित श्राचार को प्रोत्साहित करते है या समाज को दूषित करते हैँ उनपर शासन की भ्रोरसे 
कठोर दृष्टि श्मौर नियन्त्रण का विभाग होना चाहिए । समाज एव राष्ट को व्यभिचार दोष से छृडाना 
शासन का धमं है । सदाचार धमं है । भ्राज के उद्ृहल जीवन मे सदाचार उपहास की वस्तु हौ गया 
है जिससे ब्रह्मचयं का शब्द, राब्दकोश की ही सीमा मे रह्‌ गया है । 

(१०) श्रतिक्ष्टाय भागघम्‌-किसी कायं के श्रत्यन्त विरुद या भ्रनुकूल प्रचार के लिए 
इसका विभाग होना चाहिए जिसे मागध सन्ञा दी जा सकती है । उसमे इस कायं मे कुशल व्यवितयो को 
जो परम्परागत प्रत्येक कायं या प्रमुख व्यक्तियो के इतिहास को जानने वाले एव सुरक्षित करने वाले हों 

श्रौर कुशलता से उसको गीतादि द्वारा भी प्रकट करके काये को सिद्ध कर सकते हौ उनको तथा श्रन्य 
प्रचारादिके द्वारा कायं को सिद्ध कर सके उनको इसके लिए नियुक्त करे । 

इस प्रकार पंचम मन्त्र मे १० प्रकार की राष्ट्र मे कायं करने वालो की नियुक्तिया करने वालो 
को लिखा दहै) इसी के भ्रागे ओर भी मन्त्रों मेनिम्न प्रकार वर्णन है-- 

(११) नृत्यविभाग--इसके लिए- नृत्ताय सूतम्‌- नृत्य कमं क लिए सूत की नियुक्ति करे । 

(१२) संगीतविभाग -- इसके लिए- गीताय शेलूषम्‌-- गायन, गीत ्रादि के लिए गायको 
की नियुक्ति करे । 

(१३) घमं विभाग--इसके लिए- धर्माय सभावरम्‌--धमं के लिए बहुशास्वज्ञ सभा चतुरो 
की नियुक्ति करे । 

(१४) इष्टजन-दलनविभाग--इसके लिए- नरिष्ठायै भीमलम्‌-दुष्ट जनो के दलन के लिए 
जो भीम सदृश भयंकरो को भी शान्त करने मे समथ व्यरवि्त हौ उनकी नियुक्ति करे | 
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(१५) सदव्यबहार-शिक्षणविभाग--इसं विभाग मे- नर्माय रेभम्‌-जनता के साथ सद्‌- 
भावनापु्णं मधुर वाणी से व्यवहार करने का सिक्षण देने के लिए स्तुतिवचचन, प्रसन्नता उत्पन्न करने 
चाले भद्र, प्रिय, मधुर, कृतज्ञता ज्ञापकं वचनो के प्रयोग करने वालो को नियुक्तं करे जिससे राष्ट्र की 
प्रजा के-साय शासकीय व्यक्ति दु्यवहार करने में भ्रग्रसरन हौ । 


(१६) विनोदविभाग--ईइसके लिए-हसाय कारिमानन्दाय स्वीषखं प्रमदे कूमारीपुत्रम्‌-हास 
परिहास करने वाले, भरानन्द जनक नाटक श्रादि कार्यो द्वारा प्रमोद प्रवृत्तियों के दर्शन तथा उत्तम कर्मो 
के लामो को प्रकाशित करने वाली घटनाग्नों के देन कराने की कलाग्रो वारा विनोद मे कुश्चल व्यक्तियों 
की नियुक्ति केरे । 


(१७) रथ, वाहन, यानादि-निर्माणविभाग--इस कायं मे-मेधाये रथकारम्‌-चतुर, बुदधि- 
मानू यानादि की रचना में कुशल यान्त्रिक कारीगरो की नियुक्ति ६रे)। 

(१८) काष्ठ कलाविभाग--इस कायं के लिए-चैर्याय तक्षाणम्‌-महीन कार्यं करने वाले 
बटृई भ्रादि को जो धैयपूवेक उत्तम कायं कलापूणं कर सके उसकी नियुक्ति करे । (यजुः ३०1 ६) 


( १९) ताप-नियन्त्रकविभाग एवं धातुशोघन एवं निर्माणविभाग- इस कार्यं के लिए- 
तपसे कौलालम्‌- ताप क्रिया के लिए कौलाल को नियुक्त करे । लिन स्थानो म घातुभ्रो का शोधनादि 
काय होता है श्रौर उनसे यन्त्रे बनते है उनमें नकी नियुकित करे । 

(२०) श्राश्च्यं रचना विभाग पार्थिव रत्नविभाग- इसके लिए- मायायै कर्मारम्‌-श्रद्भुत 
रचनाएं या भ्रदुभुत प्रकार के सेल खिलौने बनाने वाले एव लोहे भ्रादि घातु टीन भ्रादि के बेल चिलौने 
या प्रद्भूत वस्तु बनाने वालों को नियुक्त करे । 

(२१) सजावट, प्रद्शनलिमाग एवं उद्यानविभाग--इस कायं मे- रूपाय मणिकार शुभ वेषम्‌-- 
० सजावट श्रादिके लिए भणिकार एव बाग बगीचे के कायं मे कुश्चल व्यक्तियो को 

युक्त करे । 

(२२) श्रस्व्-कस््र-निर्माणविभाग~- इस कार्य मे--शरव्याया इषुकार हैत्ये धनुष्कारं, कर्मेणे- 
ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसज्जंम्‌-वाणादि जो किसी यन्त्र से छोडे जाते है, तोप वन्दुक भ्रादि विविध प्रकार 
के श्रस्त्र शस्त्र एवं उनके भ्रग बनाने वालो को नियुक्त करे । 

(२३) दषु-वेधनविसाग- निशाना लगाने, लक्ष्यवेध कायं के दिक्षण के 1 मृत्यवे 
मृगयुमन्तकाय दवनिनम्‌--व्याधको कृत्ते भ्रादि के सहयोग से दौड़ते हृ का शिकार करने मे करुदालों को 
नियुक्त करे। (यजु. ३० 1 ७) 

(२४) जलविभाग-- इस कायं मे जल-प्रणालियों को परकडने वालों को नियुक्त करे 
नदीभ्यः पोजिष्ठम्‌- 

(२५) जलमागं थातायातविभाग-इसमे- ऋक्षीकाभ्यो नेषादमू्‌- गमनागमन करने वाली 
नौकादि के काये के लिए इनके चालक निषादो को नियुक्त करे । 

(२६) विशिष्ट दुर्धषंविभाग--दसके लिए- पुरुष व्याघ्राय दुमंदम्‌-~ दुर्धषं व्यक्िर्यो को 
नियुक्त करे । 

(२७) उन्मत्त परीक्षणधिभाग--इसके लिए-- प्रयुरभ्य उन्मत्तम्‌--उन्मत्तो पर परीक्षण करने के 
लिए व्यक्तियों को नियुक्त करे । 
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(र) सष विद्याविभाग--इसके लिए-सपेदेवजनेभ्यो प्रतिपदम्‌-सपे विद्या के लिए साहसी 
जनो को नियुक्त करे । 

(२६) षाद्ाविमाग-दइस कायं के लिए नाना प्रकार के वाक्पार, क्रोड़ापादा, भ्रादि की 
विद्या के जानने मे कशल को नियुक्त करे । एसे व्यक्ति विदेश विभाग मे कार्योपयोगी होते है । वेद ने 
कहा--ग्रयेभ्यः कितवम्‌ । 

(३०) भम-उ्योगविभाग--इसके लिए-ईयेताये भ्रकितवम्‌-श्रम उद्योग के लिए ताशादि 
सदुद् खेलो मे समय नष्ट न करने वालो को नियुक्त करे । 

(३१) भेदकविभाग--इस कायं मे- पिशाचेभ्यो विदलकारीम्‌ -जो पिशाच वृत्ति के कर्मो में 
संलग्न व्यक्ति है उनमें परस्परभेद भाव उत्पन्न करने के लिए भेदकायं करने मे कुचलस्त्रीकी 
नियुक्ति करे । 

(३२) कंटकचिमाग-- इस कायं के लिए--यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌--राक्षसी वृत्ति वालों 
के लिए कटकी स्री को जो उनके कायं मे बाधक बन जवे ठेसी स्त्री की नियुक्ति करे । (यजुः ३०।८} 

(३३) दूतविभाग-इस कायं के लिए- सन्धये जारम्‌- सन्धि कायं के लिए जारम्‌-वृद्ध जनों 
की जो इस कायं मे पूवं श्रनुभव रखते है एेसे व्यक्तियो कौ नियुक्ति करे । धि 

(३४) गृह-व्यवस्थाविभाग-- इस कायं के लिए-गेहायोपपतिम्‌- गृह- बड़ भवनों या भ्रधिक 
भवन या भ्रनेक स्थानो के गृह भवन भ्रादि की व्यवस्था के लिए उपपति को नियुक्त करे । भरात्‌ गृहादि 
सम्पत्ति की सार संभाल के लिए नियुक्त व्यवस्थापक की उपपति संज्ञा है । ॥ 

(३५) फाभ-विज्ञान या यौनविभाग-- इसके लिए- आर्ये परिवित्त नित्ये परिविवदानमरा- 
दया एदिधिषुः पतिम्‌-परिवित्ति, परिविविदान एदिधिषुः पतिम्‌--इनकी यौन स्थितियो का श्रध्ययन 
करके कारण ज्ञात करना। छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भ्रविवाहित बड़ा भाई परिवित्ति कहा जाता 
है । बड़ भाई के भ्रविवदहित रहते हुए विवाहित छोटे भाई को परिविविदान कहते है । बड़ी कन्या के 
भ्रविवाहित रहते हुए विवाहित छोटी पूत्री का नाम एदिधिषुः है उसके पति को एदिधिषुः पति कते है । 

(३६) पुरातत्त्व-संरश्षण एवं श्ृद्खारविभाग- इसके लिए-निष्छृत्ये पेरस्कारीम्‌- निष्कृति 
के लिए भर्थात्‌ जो प्राचीन रचना बिगड़ी हो उसको पुनः सुसज्जित रूपवान्‌ पूरवंवत्‌ बनाने के लिए इस 
कार्य मे कुदाल कारीगरो कौ निथुकित करे । (यजु. ३०। €) ॥ 

(३७) उपद्रव कराने का विभाग- श्रपने या पर राज्य में उपद्रव कराने के लिए-उत्सादेभ्यः 
कुन्नम्‌-कुबड़े, वक्र गति वाले को नियुक्त करे । 

(३८) स्वास्थ्य-विभाग--पवित्राय भिषजम्‌-रोगो से शरीर की पवित्रता के लिए तथा रोगो 
से जन-स्वास्थ्य कौ पवित्रता के लिए चिकित्सकं को नियुक्त करे । 

(३९) नक्षतर-विभाग- अज्ञानाय नक्षनदरंन्‌- विशेष ज्ञान. प्राकृतिक घटनाभ्नो का प्राप्त 
करने के लिए तथा तारामण्डलो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों की गतिविधि, स्थिति एवं उनके 
प्रभाव का ज्ञान रखने वालो को नियुक्त करे । 

(४०) क्ष्ला-विभाग--श्ररिक्षाये प्रदिननमुपरिक्ञाया भ्रसिप्रदिननम्‌-पूणे शिकला के लिए मरदन- 
कर्ता, परीक्षक को नियुक्त करे! उपदिक्षा के लिए परस्पर वात्तलिप द्वारा प्रदनोत्तरकर्ता को 


नियुक्त करे । 
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(४१) न्थायविभाग-- मर्यादां प्रदनविवाकम्‌-न्याय व्यवस्था के लिए धाराश्चास्त्री (वकील ) 
को नियुक्त करे । (यजुः ३०! १०) 

(४२) हस्तिविभाग--हाथी एव हाथी सदुश विशालकाय एवं हाथी सद्दा मध्यम गति वाते 
वाहुनादि के संरक्षणविभाग मे- अमभ्यो हस्तिपमू--दनके संरक्षण मे चतुरो की नियुक्ति करे । 

(४३) भ्ररवविभाग- भ्रश्व, घोड़ा भ्रादि एव भ्रसवादि सदृ तीव्र गति वाले वाहन यानादि 
के पालन, संरक्षण, देख रेख मे कुशल--जवायारवपम्‌ - ब्ररवादि एव भ्रव सदृश शीघ्रगामी रथ, यानादि 
संरक्षण व्यवस्था मे करालो कौ नियुक्ति करे या उनको सरक्षण प्रदान करे । 

(४४) गोविभाग-गौ भ्रादि दष देन वाले पञु जिनसे पुष्टि प्राप्त होती है एसे पञुगरो के 
संरक्षण, संवधैन भादि के लिए पृष्ट्ये गोपालम्‌- गौ श्रादि पञयुम्नो के पालको को नियुक्त करेया 
उनको संरक्षण प्रदान करे । 

(४४) भेडविभाग--ऊन भ्रादि देने वलि प्शुश्रो की रक्षा, उत्पत्ति, वुद्धि श्रादि के लिए- 
दीर्यायाचिपालम्‌- भेड़ रक्षण कायं में कूलो की नियुक्ति केरे या सरक्षण प्रदान करे जिससे पराक्रम 
की वृद्धिदहो। 

(४६) बकरीविभाग-- बकरी सदृश छोटे दूष देने वाले उपयोगी पदुम के संरक्षण एवं 
वृद्धि के लिए-तेजसेऽजपालम्‌-- बकरी पालन मे कूशलं को नियुक्त करे जिससे राष्ट मे तेज की 


द्धिहो) 
+ (४७) भ्रन्नविभाग-देश में भ्रन्नादि उत्पत्ति के लिए--दरायं कीनाशम्‌-कृषको को संरक्षण , 
प्रदान करे । 

(४८) भुराविभाग--विविध प्रकार के न्न, फलादि के रसो को निष्पन्न करने एव उनको 
सुरक्षित कर सब तु एवं सब स्थानों मे पहुचाने के लिए प्रस्तुत करने कौ कला में कुशल--कीलालाय 
सुराकारम्‌-सुराकारो की नियुक्ति करे या उनको प्रोत्साहन, सरक्षण भ्रादि प्रदान करे । 

(४९) गृहरक्षकविभाग--कल्याण के निमित्त -मेद्राय गृहपम्‌--गृह की रक्षा कजे वालो को 
नियुक्त करे । 
(४०) श्रथंविभाग-- राष्ट एव समाज के कल्याण कार्यो कं लिए-ध्रेयसे वित्तधम्‌-- भ 
विभाग में धनवान्‌ पुरुषो को नियुक्त करे । 

(५१) सारथ्यविभाग--राष्टू के रथ, वाहन, यान, विमान श्रादि के संचालन निरीक्षण 
कराने भै कटल--श्राध्यक्नायानुक्षत्तारम्‌-अनुकूल सारथयो को राष्ट्र भे नियुक्त करे । (यजुः 
२३० । ११) 

(५२) हंधनविभाग राष्ट की ईधन समस्या के हले के लिए--मावं दार्वाहारम्‌-लकड- 
हारो को निय्‌क्त करे । 

(५३) प्रकाशविभाग--ग्राम, नगरादि की प्रका व्यवस्था के लिए-प्रभाया श्रम्येधम्‌- 


भ्रम्नि प्रदीप्त करने वाले को नियुक्त करे । 

(५४) सुयरदिमिमाग-सेचकविभाग- सूयं की रदिमयोकेत्ताप से रक्षाके लिए-त्रध्नस्य 
विप्टपायाभिषेकारम्‌--छिड़काव, सेचन श्रादि कार्यो द्वारा वातानुकूलित शीतल स्थानो का निर्माण करने 
भे केशलो कौ नियुक्ति करे । 
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(५५) सौख्य-वितरणविभाग--राष्ट्‌ मे सुख साधनो का वितरण उचित रूपसे सबको 
प्रदान करने के लिए--वपिष्ठाय नाकाय परिवैष्टारम्‌--उत्तम परोसागर, वितरको को नियुक्त करे । 

(४५६) विदद्‌-गणनाविभाग--राष्ट्‌ मे विविघ विद्या एवं कलाभ्रो के ज्ञाताभ्रो का वर्गाित 
ज्ञान रखने वालो को-देवलोकाय पेरित्तारम्‌--नियुक्त करे । 

(४५७) जनगणनाविभाग--राष्टर की सब प्रकार से उन्नति करने के लिए जनगणना एवं भन्य 
प्रकार की गणनाभ्रो का बहुत महत्व है । गणना का कायं प्रसारित कायं है । इस बहुप्रसारित कायं के 
लिए इस प्रसारण कायं मे कुशलं जनो की नियुक्ति करे जंसा कि- मनुष्यलोकाय पभरकरितारम्‌--इस 
वाक्य मे बताया है। च 

(४८) सिचा विभाग--राष्टर मे सिचाई कायं के लिए सबको सुविधा पहुचाने के लिए- 
सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमू्‌-उपसेवन कायं में कलल की नियुक्ति करे । 

{५६) वस्तर-्रक्षालनविमाग--जन सम्पकं श्रादि कार्यो मे अ्रपने वस्त्र तो शुद्ध होने ही चाहं 
परन्तु जनता के भी वस्त्रो कौ शुद्धता, पवित्रता भी ठीकं प्रकार की बने इसके लिए- मेधाय वासः पत्पू- 
लीम्‌- वस्त्र प्रक्षालन करने वाली स््ियो को नियुक्त करे । 

(६०) रंग-पुतार्ईविभाग- राष्ट मे रगाई पुताई भ्रादि द्वारा स्वच्छता एव सौन्दयं वुद्धि के 
लिये-प्रकामाय रजयित्रीम्‌--रगने श्रादि कायं मे कशल की नियुवित करे । (यजुर्वेद ३०।१२) 

(६१) गुप्त िसाविभाग-राष्टर के लिए विध्नकारी श्रवाछनीय तत्त्वो को नष्ट कराने के 
लिए या शत्रु के जनपद या उसके सैन्य रिविरों में हत्या के लिए-ऋतये स्तनहृदयम्‌-जो श्रपने हृदय 
मे रहस्य को छिपाकर, गुप्त रूप से हृत्यादि कायं करने में कुशल हो उनको नियुक्त करे । इसी प्रकार 
वैर हत्या कायं के लिए--वरहत्याय पिशुनम्‌- चुगली करने, निन्दा करने में कुशल है, जो रकारण ही 
दो व्यक्तयो मेँ वैर विरोध कराकर हिसा को भडकाते है उनकी नियुक्ति करे तथा-विविक्त्यं कषत्ता- 
रम्‌-जो कूटनीति, भेदभाव उत्पन्न करने मे कुशल दँ उनकी नियुक्ति करे । 


(६२) निरीक्षणविभाग--राष्ट में जितने भी कायं होते हँ उनका सम्यक्तया निरीक्षण होना 
चाहिए भ्रत"-- भ्रौपद्रष्टरूचातानुक्षत्तारम्‌--योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए । 


(६३) सहायक बलविभाग- राष्ट मे सेना, भ्रारक्षीदल आदि तो होते परन्तु जनता 
को अ भ्रनुगामी बनाकर उसमे जो बल ब्रपनें पक्ष के व्यवितियो का होता है ग 
भरन्तगंत दै । भ 
ध ( (स) 1 या कृत्रिम गमधिन-केन्द्रो के स्थापन द्वारा पदुभ्नों की 
वुद्धि एव उनको जाति के सुधार के लिए-भूम्ने परिष्कन्दम्‌--के भ्रन्तगंत कार्यं सम्पन्न उसमे 
कायं के कलो की नियुक्ति हो । द ० 
(६५) धुर सम्पफंविभाग-राष्टर का मघुर सम्पकं विभाग प्रजाजनों के साथ मधुर एवं 
1 के लिए-्रियाय प्रियवादिनम्‌- के अन्तर्गत हो श्रौर मघुरभाषियों की उसे 
भ्त हौ 1, , अनार ू 
(६६) मनोरंजन का विभाग-- विशिष्ट सुख विशेष के स्थानो पर व्यवस्था के लिए कर संग्रह- 
कत्तश्रो की नियुक्ति-स्वर्गाय लोकाय भागदुधम्‌--के श्रन्तर्गत करनी चाहिए ॥ 


(६७) सामाजिक कल्याणविभाग--दीरधकालीन सुख प्रजा को प्राप्त हो इस निमित्त- वषिष्ठाय 
नाकाय परिवेष्टारम्‌-के भ्रनुसार परिवेष्टा ( विशेषज्ञ विद्धान्‌ ) कौ नियुक्ति करे । (यजुः ३०।१३) 1 
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॥ (६८) गुप्त क्रोधविभाग--राष्ट्‌ का मन्यु गुप्त भी रखना पडता है श्रौर उपर से सौहादंकी 
बातें देहा के भरान्तरिक एवे. बाह्य कार्यो के लिए करनी पडती है । यह नीति का कायं है श्रतः-मन्यवेऽ- 
यस्तापम्‌--के भ्न्तग॑त से ही व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो श्रपने मानसिक रोष कौ श्रपने 
भीतर सहन कर सकं भ्रौ र भ्रपने लक्षय पर श्राघात करके कायं को श्रपने भ्रनुकूल श्रौर सुन्दर बना ले जिस 
प्रकार की स्वणेकार प्रम्नि के तेज की सहनकर स्वर्णादि धतुश्रों को गलाकर श्रपने भ्रनुकूल टदालकर 
न्दर अलंकार बना देता है । त 

(६९) भ्राक्रमण विभाग--लिनके प्रति हमारी शृताहै या जो हमसे द्वेष रखकर श्राक्रमणादि 
करते है उनके प्रति भ्ाक्रमण के लिए-करोधाय निसरम्‌-भ्राक्रमणकारी को नियुक्त करे । 

(७०) योगविभाग--राष्टर मे योग सीखने के इच्छक व्यवितयो के लिए योग-रिक्षाविभाग 
होना चाहिए जिससे भ्राध्यात्मिक शक्तियो की राष्ट्र मे जागृति हो । इस विभाग की स्थापना से जनता 
बहुत उच्च कोटि कौ बनती है मरतः--योगाय योक्तारम्‌-के श्रनुसार इस कायं की स्थापना से यम-- 
नियमादि का व्यवहार भी प्रचलितं होता है जो जनता के भ्राचार को पवित्र करने वाला है । 

(७१) समवेदनाविभाग-शासन की रोर से स्वदेश एवं विदेश के व्यवित्तयो की दुर्घटना, 
मृत्यु, विपत्ति प्रादि कं भवसरो त संवेदना भरकट करने के कायं के लिए-श्ोकायाभिसर्तारम्‌--के 
ध्रनुसार विमाग स्थापित करके योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना । । 

. (५२) स्वातविभाग---राषट्‌ मे विरेष भ्रतिथियो के भ्रागमन या उनके जनि परया राष्ट्र 
के विदिष्ट व्यमितियो के यात्रा, दौरे प्रादि प्र जाने पर कुशलपूवेक विदा करने श्र स्वागतादि केलिए 
- क्षेमाय विभोक्तारम्‌--मन्त्र पद इस विभाग की स्थापना भ्रौर उसमे कूदल व्यक्ति की निगुवित करनी 
चाहिए का सकेत दे रहा है । 

(७३) दुरगमगम्ताविभाय--राष्टर मे श्ननेक एसे स्थान ऊचे, नीचे नदी के किनारे के सदश 
खादर एव पर्वतीय स्थान है जंहा मागे निर्माण समव नही है परन्तु वहा पर भी पुने कं लिए उत्कूल- 
निकूलेभ्यस्तिष्ठिनम्‌-जल-स्थल एवे नभ मे गमन करने मेँ प्रशिक्षित को नियुक्त करे । 

(७४) शरीरविभाग --इसके द्वारा दारीर को सूसगटित, बलवान्‌, म्रारोग्य, वुद्धिमान्‌, 
व्यायामादि कलाश्नों तथा ्रासनों से योग्य, भ्रादि बनाने के लिए-वपृषे मानस्छृतम्‌--विचारक व्यक्तयो 
को नियुक्त करना चाहिए--जिससे वे विविध प्रकार के लेल, कूद, व्यायाम, भ्रासनादि द्वारा शरीर को 


योग्य बना सके । नो भयष्ो 
(७४) वित्रकलाविभाग--चित्रो के हारा मनुष्यों कं चरित पर प्रभाव पड़ता है श्रत 


शीलायाञ्जनीका रीम्‌-युन्दरलील स्वभाव के निर्माण के लिए चित्रकारिणी की नियुविति करे । 

(७६) भ्रापत्‌ कोषविभाग--राष्टर्‌ को श्रनेक भ्रापत्तियो के समय द्रव्य की भरावश्यकता पड़ती 
है श्रतः--निकऋ त्यै कोशकारीम्‌--के भनुसार विपत्ति के समय कोषवृद्धिकारीनीत्ति श्रगीकार कर इस कायं 
मे कुशल की नियुक्त करे । व 

(७७) ण्डविभाग-- प्रपराधियो को दण्ड देने कं लिए- यमायासूम्‌ पक्षपात रहित व्यक्ति 

०।१४ 
+ ४. ) संविधान-निर्बाणविभागय--समय-समय पर राष्टरके हितको व ५ 
जनता की सुविषा को देखकर नियम, उपनियमादि बनाने के लिए-यमाय यमसूम्‌--नियमोपनियम बनाने 


म कुशल की नियुक्ति करे । 
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(७९) गर्भ-विज्ञानविभाग- इसके भ्र॑तगंतं गमं कौ विविध स्थितियो का ज्ञाने पराप्त करने के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रजनन काल मेद से विलबित रूप से प्रसव करने वालियो का सग्रह करके उसके कारणो 
का ज्ञान प्राप्त करना जसा कि-अथवभ्योऽवतोका सवत्सराय पर्यायिणी परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरा- 
यातीत्वरीमिदत्सरायातिष्कट्री वत्सराय विजजंरा सवत्सराय पलिक्नीम्‌ - इसमें वणेन है । 

(८०) चंविभाग-- राष्ट के परुश्रो के चमं का विविध भ्रकार से उपयोग लेनेके लिए- 
ऋभुभ्योऽजिनसधसाष्येभ्यदचर्मम्नम्‌- के ्रनुसार चमं -सन्धाता श्मौर चमं-कायं मे कुशलो की नियुक्ति 
करे । (यजुः ३०।१५ 

(८१) सरोवरचिभाग- तालाब, सरोवर श्रादि राष्ट्र की सम्पदा है। इनकी सुरक्षा, व्यवस्था 
के लिए- सरेभ्यो धेवरमू्‌-धीवरो की नियुक्ति करे । 

(८२) उपवनविभाग--उपवनो के लिए सेवक को नियुक्त करे ~ उपस्थावराभ्यो दाशम्‌ । 

(८३) दलदल-भूभिविभाग--राष्ट्‌ की दलदल.भूमियो का ज्ञान, उसकी सीमा का अरङ्कुन 
तथा उसको वासयोग्य .या कृषियोग्य बनाने के लिए- नड्वलाभ्यः यौष्कलम्‌- दलदल. क्रो सुखाने की 
चिद्या जाननेवाले कौ नियुक्ति करे । 

(४) नौ-प्रश्िक्षणविभाग- नावं प्रादि हारा नदी तालाब भ्रादि में रिक्षण की व्यवस्था 
करते तथा जल के भ्रार पार ले जाने के ल्िए--श्रवाराय केवत्तंम्‌- मल्लाहों को नियुक्त करे । 

(८५) सेतुबन्धविभाग- राष्ट मे नदी नालो के पुलो का निर्माण एवं उनके निरीक्षण के विए 
- तीर्थेभ्य श्रान्दम्‌- पुल बनाने वालो को नियुक्त करे । 

(८६) जल-गहराई-मापकविभाग-- तालाब, सरः नदी, नद, समुद्रादि मे विविध स्थानो पर 
कितनी गहराई है इस ज्ञान के लिए--विषमेभ्यो मनालम्‌- मत्स्य विद्या में निपुणो की नियुक्ति करे । 

(८७) वन्य शब्द-ज्ञानविभाग--पञ्चु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पत्तियों के विविध शब्दो के ज्ञान के 
लिए-स्वनेभ्य पणंकम्‌-भील भ्रादि वन जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करे । 

(८८) गुहाविभाग- भगं में निवास स्थान बनाने एव उनका उपयोग करने के लिए- 
गृहाभ्यः किरातम्‌- किरातो को नियुक्तं करे । 

(८६) पर्वंत-मागेविभाग- इसके द्वारा पर्वतो पर मागे बनने भ्रौर परवैतीय कार्योके लिए 
सानुभ्यो जम्भक पवंतेभ्यः किम्पुरुषम्‌-परवेतो को काट कर मागं बनाने वाले तथा वनवासियों को 
नियुक्त करे । (यजु° ३०।१६) 

(९०) बीभत्स-क्मविभाग - बहुत से कायं एसे होते हँ जो बीभत्स होते हैँ । उन कार्योको 
सब व्यक्ति नही कर सकते । उनको करने के लिए वसे ही व्यक्ति चाहिए जो वीमत्सकामको नि 
सकोच, सरलता से कर सके-इसलिए-बीभत्साये पौल्कसम्‌- भगी या वन्य, जगली व्यक्ति जिनको 
प्रस्यास हो उनको नियुक्त करे । राज्य मे सव प्रकार के अच्छे बुरे कायें कराने पड़ते दै भरतः इनकी मी 
श्रावद्यकता रहती है 1 उनकी भी गणना होनी चाहिए । उनका भी पोषण राज्य से होना चाहिए । 

(६१) श्रलंकार-निर्माणविभाग- सुवर्णादि के भ्रलकार, ्राभरुषणो की परीक्षा, निर्माण भ्रादि 
के लिए-- वर्णाय हिरण्यकारम्‌-स्वणेकार की नियुक्ति करे जिससे वणं रूप सम्पादन होता रहे । 

(६२) तौलयिभाग- राज्य मे नाप-तौलविभाग होना चाहिए जिस से तौल नाप का पमाणी- 
करण कायं हो भरौर पदार्थो को तौला या मापा जा सके भ्रत.- तुलाये वाणिजम्‌- तौल के कायं के लिए 
चैदय को नियुक्त करे । 
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(६२) कष्ठविभाग इस विभाग के द्वारा सव प्राणियों के हित के लिए कुष्ठ्यों को एक 
स्थान पर रख कर कुष्ठ रोग को भ्रजा मेँ न फलने देने के लिए प्रयत्न करना श्रौर उन पर उपचार के 
परीक्षण करके जनता का हित्र करने के लिए-- विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिष्मलम्‌ --के भ्रनूसार यह विभागं 
बनाना । 

(६४) उपद्रवविभाग--इस विभाग द्वारा राजनीति की भेद नीति के भ्रन्तर्गेत उपद्रव भी 
कराने पड़ते है शौर एतदथं बकवादी व्यक्तियों का एेसे समय उपयोग लेना होता है भ्रतः-ार््ये जनवा- 
दिननू्‌-की नीति के भ्नुसार बकवादी को नियुक्त करे । (यजुः ३०।१७) 

(६५) घोषणा विभाग--राजकीय घोषणा तथा प्रजाजनों कौ घोषणा के प्रसारा्थं कुरल 
घोषणा-प्रसारकं इस कायं को करने मे समथं होते ह । भरतः--घोषाय भषम्‌- बड़ी भ्रावाज वालेया 
वाचाल को नियुक्त करे । 

(६६) सिद्धान्त-पोषणविभाग--राजकीय सिद्धान्तो या का्ेरैली को समुचितं रीति से 
जनता के मध्य समाने एव उपस्थित करने के लिए- भ्न्ताय बहुवादिनम्‌ - बहुभाषी को नियुक्त करे । 

(€७) वाद्य विभाग --्रनेक प्रकार के वाद्यो की उपस्थिति एवं उनके प्रयोक्तारो को राज्य 
को भ्रा्रय देना चाहिए । प्रतः केहा- 

शब्दायाडम्बराधातम्‌-इम्द के लिए ढोल बजाने वाले को नियुक्त करे । 

महसे वीणावादम्‌- महोत्सवो के लिए वीणावादकों को । 

क्रोशाय तूणवध्मम्‌-भ्राक्रोश के लिए भेरी वाले को । 

प्रनरस्पराय शंखष्मम्‌-भरार पार ध्वनि पहुंचाने के लिए शस बजाने वाले को नियुक्त कर । 

(८) वनविभमाग--राज्यके वनों की रक्षाभ्रादिके लिए तथा वन्य सम्पदा के सद्लोधन 
के लिए यहं विभाग भ्रावश्यक है भ्रतः कहा--वनाय वन्यपमू- वन के लिए वनपाल को नियुक्त करे । 

शरन्यतोरण्याय दावपम्‌--वनों के लिए भ्रम्नि से रक्षा वरने वालो को # । क 

(६९) बहुरूपियाविभाग--राज्य के श्रावद्यक भ्रगों मे यह्‌ भी है इस कायं की श्रनेक 
भ्रवश्षरौं पर श्रवश्यकता रहती है । उपहासादि के लिए वेद मे इसका प्रयोग लिखा है-हसाय कारिम्‌ । 

(१००) जलजन्तुधिभाग - जल जन्तुम्रो का संरक्षण, संग्रहालय प्रादि श्रनेक रूप कार्यो कै 
लिए- यादसे श्चावल्याम्‌ - शबल जाति विशेष व्यक्ति को नियुक्त करे । 

(१०१) भरातिष्यविभाग--इस विभाग मे, प्राम नेता, ज्योतिषी एव सूचना देने वालो को 
नियत करे- जसा कि~- ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशक तान्महसे--इसमे लिखा है । 

(१०२) वाय-नृत्यविभाग- इसमे वीणा बजाने वाले, ताली बजाने वाले, तबला वजाने 
वाले, मजीरा बजाने वाले श्रादि को भ्रानन्द मगल कार्यो के लिए रखे, जसा कि- वीणावादं पाणिघ्तं- 
तूणवध्मं तान्नृतायानन्दाय तलवम्‌--ईइस मन्व पद मे है । (यजु° २०।२०) 

इसी भकार भ्रस्िविभाग, पृथिवीविभाग, वायुविभाग, श्राकारविभाग, चूलोकविमाग, सूर्य॑ 
विभाग, नक्ष्रविभाग, चन््रविमाग, दिनरात्रिविभाग, तया श्रौर भी बहुत से विभागो का इसमें उतल्लेल 
मिलता है ! राज्य मे तो इनका कम-से-कम एक व्यक्ति प्रमुख खूप से शयने-प्रपने कायं का प्रतिनिधि 
रूप से रहे श्रौर प्रजा के मध्य भी इस प्रकार के व्यक्ति रहँ । अर्थात्‌ राष्ट्र मेँ बहुविघ परवृत्तियां एवं उनके 


गुणी जन होने चादिएं । 
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यजुर्वेद के श्वे श्रध्याय में भी इसी प्रकार बहुत से शासनाधिकारियों के नाम भ्राते है। इस 
तीसवे श्रध्याय मे नियुवितियो का क्रम ब्राह्मण से प्रारम्भ होता है । ब्राह्मण के परचात्‌ क्षत्रिय की निुक्ति 
भ्रौर उसके बाद वैशय श्नौर शूद्र को नियुविति का क्रम है । इन्दी चारों वर्णो मसे रन्य सब गुण वालों 
की नियुक्तिया है । 


राष्ट्‌ के लिए व्णं-व्यवस्था 


यदि शासन इन चार वर्णो को जो शासन के सवं प्रकार से भ्राधार-स्तम्म है, भ्रपने-श्रपने 
काये मे नियोजित करे तो इनको राज्याश्रय प्राप्तं होने से रुचि होगी भ्रौर योग्यता की वृद्धि होगी 
ग्रतः शासन चारों वर्णो को श्रपने-श्रपने धर्म कर्म मेँ प्रवृत्त करे । इन चारो वर्णों की भ्राचार कौ पवित्रता 
होनी चाहिए ! इसीलिए-पाप्मने क्लीवम्‌ रौर कामाय प्रचलूम्‌-ये दो वाक्य या मन्व भाग भ्राचार 
की पवित्रता के लिए रखे है । श्राचार से रष्ट्‌की रक्षा होती है। जितने भी अनतिक कायंहो रहे है 
वे श्राचार की श्रशुद्धता से ही प्रत्यक्ष, भरप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित हो रहै दै । 
राज के समाज में एव शासन में भ्राचार को उच्च स्थान प्राप्त नही है भरतः भ्रष्टाचार जीवित 
है । वेद भचार को राष्ट्‌ के लिए भ्रावद्यक मानता है जेसा कि निम्न वेद मन्व मे है-- 
बरह्मचर्येण तथस। राजा राष्ट्‌ विरक्षति ॥\ (यंजु° ११।५।१७)} 
राष्ट्‌ का श्रधिकारी राजा एव शासक वे, ब्रह्यचये,, सदाचार, संयम, वीयं रक्षण के साय 
विद्या-प्राप्ति के तप कम के द्वारा राष्ट के संरक्षण करने मे समथं होता है । जहा राजन्य वं के सदा- 
चार की राष्ट्‌ के लिए श्रावद्यकता है कहा भ्रन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए भी सदाचार की भ्राव- 
रयकता है । 
ब्राह्मणो कं क्राचार पतित होने से राष्टू के मनुष्य, पशु भ्रादि परं भी प्रभाव पड़ता है यह्‌ 
निम्न मन्त्र मे पतिपादित है- 
नास्य धेनुः कल्याणी ननड्वान्त्सहते धुरम्‌ । 
विजानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रि वसत्ति पापया ।। (्रथवे० ५।१७।१८} 
भ्र्थात्‌ उस राष्ट्र मे गाय हितकर दूष नही देती तथा बैल गाड़ी की धुरा को श्रोढने के लिए 
समथं भ होता कि जिस राष्टरमे भ्रपनी पत्नी को छोडकर ब्राह्मण पापी स्व्रीके साथ रात्रिम 
रहता है । 
भ्राज के राष्ट, भाज के धुरर विद्वान्‌, भ्राज के राजनीतिज्ञ, रौर भ्राज के वैज्ञानिक ऊपर के 
वेदं मन्व को बार बार पृ भ्रौर सोचे कि यह क्या रहस्य है । यह्‌ क्या दिव्य सन्देश है । ब्राह्मण के 
ब ब्रह्मचयं नष्ट करने से, परस्वी गमन करने से मनुष्य तो क्या पद्मो पर भी प्रभाव कंसे पड़ 
जाता है । । 
ग्राज के शासक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक श्रौर विद्वान्‌ तो प्रस्वरी गमन, विषयों का सेवन, व्य 
भिचार श्रादि को कोई दोष नही मानते श्रौर इन बातो को मानने वालो को घ्मभीर, पिच्डे हृए मानते 
है । सांस्कृतिक कार्यो कौ श्राड़ मे विषयासक्ति एवं दुराचार को राज्याश्रय प्राप्त हो रहा है । यह प्रगति- 
वाद है । भोगवादी, एवं विलासी जन वेद के ्राचार-रहस्य को नही समः सकते । 
वेद परमात्मा का ज्ञान है यह मानते हुए यह पूर्णं सत्य है- यदी मानकर चलना होगा श्रौर श्रपने 
पवित्र ्राचार से सब विश्व को पवित्र करना होगा । यदि वेदो को ऋषिकरत मानते हैँ तो ऋषियों ने 
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इसकी सवना श्रनुमव के भ्राधारपरकी है एेसा मानना पड़गा । तब तो यह्‌ उनका म्रनुभ्ूत सत्य है। 
उनका यथायं दशन है । हमें उसको शिरोधायं करना ही चाहिए । । 
इस प्रकार इस मन्त्र से स्पष्ट है कि दुराचार का प्रभाव कितना भयंकर पड़ता है । श्रतः राष्ट । 
के लिए परजा भ्रौर्‌ शासक वगं के भ्राचार की शुद्धता परमावेदयक है । वेद का ब्रह्मच शन्द शारीरिक, 
वाचिक एवं मानसिक भ्राचार की परम पवित्रता का प्रतीक है रौर उसके साथ श्रेष्ठ विदा का भी 
द्योतक है । इसलिए राष्ट को ब्रह्मचयं की सब दिशाग्रो एवं सन क्षेत्र मे आवश्यकता है । 
राष्ट मे विविध कार्यो के विभागों मे योग्य व्यक्तियो की नियुक्तियो के प्रकरण मे निम्न वाक्य 


भी प्राता है- 
भयते वित्तम्‌ । (यजु ३०। ११) 
भर्थात्‌ राष्ट के कल्याण के लिएु घन को सग्रह करने व रक्षण करने वालो को नियुक्त करे । 
भर्थात्‌ प्रजा का भी कोष बल हो भ्रौर राष्ट्र का भी राष्ट्रीय कोष होना चाहिए, अर्थभन्त्री या श्र्था 
ध्यक्ष होना चाहिए । श्राय व्यय व्यवस्था श्नौर भ्रथनीति ठीक रीति से चले । परन्तु विशेष भ्रावस्यकता 
या ध्रापत्ति के समय के लिए सामान्य कोष के श्रतिरिक्त विशेष कोष की भ्रावस्यकता हो जाती है श्रतः 
एसी स्थिति के लिए- 
निच त्यं शोषकारीम्‌ । (यजुः ३०! १४) 
विपत्ति के समय, उस निमित्त कोष वुद्धिकारी नीति को राष्ट सचालकों को भ्रपनाना चाहिए 
भर्थात्‌ विपत्ति के लिए भ्रापद्‌ कोष भी रहना चाहिए जिससे राष्ट की रक्षा हो । 
राष्ट के सामान्य व्यय एव भ्रापत्कालीन व्यय के लिए राष्ट कौ निधिकी पुति राष्टरकी 
सम्पदा से, राष्ट्र के व्यक्तियों कौ श्राय से पूति करनी होगी । राष्ट को भ्रपनी जल-सम्पदा, समुद्र-सम्पदा, 
वन-सम्पदा, पृथिवी-सम्पदा, वाय-सम्पदा, भ्रग्नि-विदयूत-सम्पदा का प्रजा के उपयोग के लिए, उद्योग 
घन्धो के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए प्रजा को देना होगा । उस पर व्यापार का श्रपना ही प्रभुत्व नही 
रखना होगा । शासन तो उस श्राय मे से म्रपना कर रूपी भाग ग्रहण करेगा । जिस शासन भें एेसा नही 
होगा श्रौर शासन ही एकतन्त्र रूप से व्यवसायकर््ता भी बन जवेगा तो वहां की प्रजा, प्रजारूप मेन 
रह्‌ कर केवल मात्र शासन की नौकर मात्र रह्‌ जावेगी । वहा प्रजातन्त्र नही रहेगा-नौकरतन्व रहेगा 
शासन कर भाग ग्रहण करे इस बारे मे वेद ने कटा- 
स्वर्गाय लोकाय भागदुघम्‌ । (यजु ३० । १३) 
भर्थात्‌ सुखं विशेष के स्थानो, मार्गो, प्रकारो एव कार्यो पर राष्ट को नियत कर भाग का प्रजा 
से दोहन करना होगा 1 यही भागदुघम्‌-से प्राप्ति राशि राजस्व है । राज्य का-राषटर का स्वं भ्रथात्‌ 
श्रपना भाग है । इसी कर-नीति के मराधार पर, सामान्य कोप सुरक्षा निधि, भ्रापत्‌ कोष श्रादि राष्टरके 
पास सग्रह हो पतेर ्रौर होने चाहिए जिससे राष्ट के सव विभागों का कायं व्यवस्थित रूपसे 
चुल सके । (६। 


सुरक्षा 


ब्ह्यचयं की श्रावदयकता 
राष्ट को भपनी सुरक्षा की पूरणं व्यवस्था करनी चाहिए । जो राष्ट भ्रपनी भ्रान्तरिक एवं 
बाह्य सुरक्षा नही कर सकता वह समाज या राष्ट जीवित ही कंसे रह सकता है । वेद कहता है- 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट चिरक्षति ! (अथवं० ११। ५। १७) 
राजा ब्रह्मचर्यं रूपी तपके द्वारा राष्ट कीरक्षा करता है। भ्राज रष्टर्की रक्षाके लिए इस 
मूल मन्व्र को भूल कर राष्ट्रो ने नैक भ्रस््-शस्वर, सेना बल का संग्रह कियाहै, परन्तु ब्रह्मचर्येरूपी 
तप का बलः एकत्र नही किया है । जिस राष्ट के पास श्रन्य सब श्रस्त्र शस्त्र, सेना बल के साथ ब्रह्मचर्यं 
काभी बल होगा वह राष्ट सब से बलवान्‌ एवं प्रतापी होगा 1 
श्रसुर एवं राक्षस वृत्ति का तथा रेते ष्यक्तियो से रक्षा 
राजा जब ब्रह्मचारी होगा तो राजसेव्कं भी सन ब्रह्मचारी होगे । राजा के दुराचारी होने से 
शासन मेँ दुराचार फैलेगा, प्रजा मेँ भ्रनाचार 'फलेगा । भ्रतः राष्ट की रक्षा के लिए ब्रह्मचयं कातप 
चाहिए ! दुराचारी रक्षक दुराचार के वशीभरुत होकर राष्ट्र की यथार्थं मे रक्षा नही कर सकते है । जब 
हम श्रपने पर ही भ्राक्रमण करने वाले कामासुर को नष्ट नही कर सक्ते तो जो दूसरे प्रसुर, राक्षस 
चृत्ति के विध्वसक व्यक्ति या शत्रु है उनको कंसे नष्ट कर सकेगे ? वेद कहता है- 
श्रपहता भ्रसुरा रक्षांसि वेदिषदः । (यजुः० २1 २९) 
जो पृथिवी पर भ्रसुरवृत्ति के व्यक्ति है भौर राक्षसवृक्ति के व्यक्तिहै या जोभ्रासुर भाव एवं 
राक्षस भाव है वे नष्ट करने योग्य है, निर्य से वे उन्मूलन करने योग्य हैँ । श्रतः राष्ट के व्यक्तियो 
मे भ्रासुर भाव, दुष्ट भाव, राक्षस भाव एवं विघातकं भाव' उत्पन्न ही नही होने देना चाहिए रौर यदि 
किसी कारण एमे भ्रसुर या राक्षसवृत्ति वाले व्यवित राष्ट्र मे जाग्रत्‌ हो जावे तो उनको दण्डादि द्वारा 
नष्ट कर देना भी राष्ट का कत्तव्य है । 
भ्रसुर एवं राक्षस दण्डनीय है 
वेद इस प्रकार के दण्डनीय ग्यक्तियों के वष करने का स्पष्ट भ्रादेश्च देता है-- 
इदमह॒ रसां प्रीवा श्रपिङ्ृन्तामि । (यजु ° ६।१) 
भे राष्ट के अन्दर विद्यमान विनाक्चक व्यन्तियों की गर्दन को काटता हूं । विना इस नीति के 
राष्ट की रक्षा नही हो सकती । यदि श्रसुर एवं राक्षस राष्ट मे बढ जायेगे तो पम-पग पर उत्पात होषे । 
राष्ट्र में श्रनीति का भचार बदेगा । भ्नन्याय श्रौर पापाचारो की वृद्धि होगी । प्रजा मेँ दुःख, श्रात्तंक भ्रौर 
भ्रसुरस्ला का वातावरण फंल जाएगा । भतः शासन मेँ सुरक्षा के लिए दण्डनीति श्रत्यावश्यक दहै । इसी- 
लिए शस्व्रकारो को "दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः' वेदो का शासन काये के लिए सार रूप मे लिखना 
पड़ा ! भध्यात्मविद्या म रत ब्रह्यनिष्ठ योगियो ने भी सृष्टि विद्या मे इसका ददान करके कहा--भीषा- 
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दातः पवते भीषोदेति सूयः । भीषास्मादिन्द्रस्चाग्निरच मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ - वायु भयसे ही बह रहा 
है! इसको भय न हो तो यह ठहर जावे । सूर्यं भी भय से उदित होता है । यदि उसे भय न रहै तौ वह 
भी श्रालसी, प्रमादी वन जावे । विचत्‌ श्रौर ्रनग्नि भयसे ही श्रपना कायं कर रहे है श्रौर मृत्यु भी भय 
केही कारण इधर से उधर दौडती फिरती है । इन सब को किसका भय है । श्रपने से महान्‌ शक्तिशाली 
परब्रह्म का इनको भय है 1 भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड का शासन उसके शांसके के भय के कारण चल रहा है। 
उसी प्रकार हमारे शासन मे भी शासक का भय दण्डनीति के कारण होना चाहिए ! 
दण्डनीति शासन में सुरक्षा के लिए भी श्रत्यन्त भ्रावदयक है । वेद ने कहा है- 
ये रूपाणि प्रतिमृचमाना श्रसुराः श्रन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यननिष्डाल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ (यनु २।३०) 
एसे दुष्ट व्यक्ति जो भीतर से तो श्रसुर वृत्तिके है श्रौर ऊपर से श्रपने रूप को, श्रपने श्रान्त- 
रिक हूदयगत भावो को बाह्य रूप मे वदल क्र श्रयनी राष्टरीय उपयोगिता प्रकट करके रष्टर मेँ श्रमना 
स्वार्थ-साधन करने मे लिप्त है, एेसे व्यक्ति राष्ट का श्रहित करने वाले है । श्रतः जो राष्ट्र की श्रग्नि 
है, उसका जो तेज है, उसकी मन्यु रूपी जो ्रग्नि है या दण्डनीति रूप जो राष्ट्की श्रग्नि है वह एसे 
गुप्त श्रसुरो को इस लोकसे ही दुर कर दे- श्र्थात्‌ विनष्ट कर दे। इस लोक मेँ उने श्रस्तित्वहीन ही 
करदे 
ज्ञासके के गुण 
राष्ट को इस प्रकार सुरक्षित करने के लिए प्रजा को चाहिए कि वह श्चपने प्रग्रनायक राजा, 
राष्टरपति या सेनापति को नियुक्तं करे तथा एसे सेनापति या राजा मेँ क्या गुण होने चा्िए यह निम्न 
मन्त्र मे प्रकट किया गया है :- 
नाना पृथिव्याः समिधाने श्रग्नौ रायेस्पोषाय बृहते हयामहे । 
इरम्दं बृहदुक्य यजश्रं जेतारमग्निं पृतनासु सासहिम्‌ ॥ (यजु° ११।७६) 
जो हमारा राजा या राष्टूपति हौ या सेनाध्यक्न हो, जिसको हम इस पद पर वुलाते हैया 
इस पद पर प्रतिष्ठित करते है उसको--बृहते रायस्पोषाय--राष्ट्‌ की महान्‌ लक्ष्मी के पोषण के लिए - 
पृथिव्या नाभौ--राष्ट्‌ के मध्य, केन्द्रीय पद पर-समिधानेऽरग्नौ-राष्ट की अत्मा रूपी श्रग्नि्मे, 
श्रथवा राष्ट की सेना के मन्यु रूपी श्रगिनि मे- पृतनासु सासहिम्‌- सेनाग्रं मे भ्रत्यन्त सहनशील --इरम्म- 
दम्‌-ग्रन्नादि से भ्रानन्दित होने वलि--वृहदुक्यम्‌--बड़ी प्रस्॑सा से युक्त--यजत्रम्‌-सग्रामादि करने 
योग्य-श्रग्निम्‌-विचुत्‌ समान शीघ्रता से संगति करने वाले, जेतारम्‌--विजयञ्लील, इम गुणों से युक्त 
होना चाहिए । 
इस मन्त्र मे भी समिधानेऽग्रग्नौ-श्रच्छी प्रकार प्रज्वलित रग्नि को विजयके लिए, रक्षा के 
लिए बताया है ! इस मन्व से यह भी ज्ञात होता है किं जिससे राष्ट्र की लक्ष्मी बद, जो सहनशील हो, 
स्वयं श्रनन मात्र से सन्तुष्ट होने वाला हो, संग्रामादि विचाच्नो में निपुण हो, शीघ्रकारी हो श्रौर जयशील 
हो एेसा सेनापति बनाना चाहिए या राप्टरूनायकं वनाना चाद्दिए 1 एेसा राष्ट्ूनायक ही शमुग्रो एवं 
दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकेगा । उन्हे श्रच्छी प्रकार दण्ड भी दे सकेगा । इस प्रकार राष्ट की भुरक्ता 


बनी रहेगी श्रौर शासन सुदृढ हो सकेगा । । 
४ र सुरक्षा के लिए न्याय एवं दण्डरूपौ भग्न 


४ 
सुरस्ता के लिए श्रगिि का निम्न मन्त्रमें भी वणेन है- 
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या सेनाऽग्रमित्वरीराव्याधिनी स्गरणाऽतं । 
ये स्तेना ये च तस्करास्तास्तिऽप्रण्ेऽपिदधाम्यास्ये ॥ (यजु० ११।७७) 
या श्रमित्वरीराव्याधिनीरूगणा सेना-जो सम्मुख होकर युद्धं करने कराने वाली, बहुत प्रकार के उपद्रवं 
से युक्त, कलेश देने वाली, शस्तो को लेकर विरोध मे उदयत हुई सेना है, 
उत ये स्तेना-भ्रौर जो सुरंग लगाकर, या दूसरो के पदार्थो को हरण करने वाले है, 
ये च तस्करा -जो कपट श्रादि दारा या अन्धकार में गुप्त रूप से कार्यं करके हानि करने वाली सेना है, 
तास्ते ्र्तेश्रास्ये ्रपिदघामि--उनको राष्ट की जो दण्डनीति रूप भ्रग्निया जो सेना की मन्युरूपी अग्नि 
है उसमे जला कर नष्ट करता हूं 1 
प्रगिनि जिस प्रकार से पदार्थो को भस्म कर देती है या जठराग्नि मेँ पड़कर जैसे कोई वस्तु 
पच कर भ्रात्मसात्‌ हौ जाती है, उसी भ्रकार राष्ट रूपौ श्रम्नि के मुख मेः शवुशरो भ्रौर दृष्टो को रखकर 
दण्डनीति का दिधान वेद निम्न मन्त्र मे सुरक्षा के लिए कर रहा है । 
दंष्ट्राभ्यां मलिम्लून जम्म्यैस्तस्करां २ उत । 
हनुभ्याफस्तेनान्मगवस्तास्त्वं खाद सुखादितान्‌ ।॥ (यजु° ११।७८} 
हे भगवंस्त्वं जम्भ्यं दंष्ट्राभ्यां मलिम्ून-हे एेश्वयं वाले सभा सेना के स्वामी ! श्राप राष्ट मे श्रपराधियों 
को पकडने के विविध साधनो से मलिन श्राचरण करने वालों को, 
उत हनुभ्यां स्तस्करान्सुखादितास्ता स्तेनान्‌ खाद-्रौर कठोर पकड के साधनो से चोरो के समान वर्तमानं 
गरन्याय से दूसरों के पदार्थो को मोगने वाले दै, उन रात्रि में सुरंग रादि लगा कर 
फोड तोड करके पराया माल मारने वाले मनृष्यो को जड़ से नष्ट कर्‌ दै । 
इस प्रकार इस मन्त्र मे राष्ट के जीभ, मुख, दाढ़, दात, मसो श्रादिके द्वारा खाने का वर्णनं 
ग्रालंकारिकं रूप से वणित है । जिस प्रकार मुख मे रखी हुई वस्तु चबाकर नष्ट कर दी जाती है श्रौर 
उसको पेट मे उतार कर पचा दिया जाता है, उसी प्रकार दुष्टो को कठोर रूप से पकडने मे भरौर उनको 
नष्ट कर देने का यहा मन्त्र मे राष्ट रक्षां संकेत है ! इसी प्रकार का वणेन निम्न वेद-मन्त्र मे भी है-- 


ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा चने । 
ये कलेष्वधायवस्तास्ते दधामि जम्मयोः ॥ (यजु०° ११।७९) 


हे रष्टरपते ! मै दण्डाध्यक्ष, जो मनुष्यो मे मलिन स्वमाव वाते है, गुप्त वीर है, जो वनो ञँ 
डाक्‌, लुटेरे भ्रादि है श्रौर जो मकानो मे गुप्त रूप से पापमय जीवन-यापन करते है, उन सचको भ्रापकी 
दण्डनीति के मुख मे धरता ह । 

भर्थात्‌ राष्ट के श्रन्दर मलिन स्वमाव वाले चोर, दुष्ट, डाक्‌, ठग, लुटेरे एवं पाप वृत्तिके जो 
व्यनिति ह उनको अच्छी प्रकार पकड़ कर कठोर दड देना राष्ट के जीवन का क्त्य है। यह कर्तव्य 
ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि हमारे लिए भोजन श्रनिवायं है । भोजन के विना जीवन चल 
नही सकता उसी प्रकार दुष्टो को दण्ड देकर प्रजा को सुखी करना राष्ट्र के दैनिक जीवन का भ्रंग है । 
इससे राष्ट मेँ पवित्र जीवन एवं सदाचार की स्थापना होत्तौ है । 

इस मन्त मे राष्ट की दण्डनीति को जठराग्नि कै रूप मे वणित किया है । भ्र्थात्‌ राष्ट्र में 
रग्नि कौ, शासन के तेज की अत्यन्त ्रावश्यकता है जिससे राष्ट का वच्यस्व वहे ग्रौर उसकी तेजरिवता 
वेढे । निम्न मन्त्र मे अगिन द्वारा शतभ्नों को भस्म करने का विधान है-- 

योऽपरस्मम्यभराती याश्च नो द्वेषते जनः । 
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निन्दायोऽप्रस्मान्‌ चिप््राच्च सवं तं भस्मसा फुर ॥ (यजुः ११।८०)} 
हे राष्ट या सेनाके स्वामिन्‌ ! श्राप, जो मनुष्य हम धर्मात्माग्रो के र्ट्‌ से शत्रुता करे, जो 
हमारे साथ दुष्टता का श्राचरण करे, जो हमारे रष्टर की निन्दा करे भ्रौर जो हमरे राष्ट को दम्भ 
दिखाने तथा जो हमारे साथ छल करे उन सवको जलाकर सम्पूणं रूप से भस्म कर दीजिये । 
इस प्रकार राष्ट कौ सुरक्षा के लिए, दुष्टो के उन्मूलन के लिए, राष्ट्‌ के नेतारो मे तौत्र रग्नि 
होनी चाहिए, भ्नन्यथा दृष्ट राक्षसो का दमन नही हो सकता । 


राष्ट रक्षा के लिए श्रनेक प्रकार की श्रग्नियां 
इन मन्तो मे राक्षसो, भ्रसुरो, शत्रुर एव दुष्टो को म्रग्निके द्वारा दुर करने का उल्लेख है । 
राष्ट मे श्रनेक प्रकार कौ अग्नियां होती है । उन भ्रग्नियों से विविध कायं करने चाहिए । 
भ्ररिन प्रकाश्चयुक्त है । श्रतः हमरे नेत्रो मे यदि अन्धकार को भेदन करके भ्र्थात्‌ गुप्त भेदो को 
देखने एवं सममने कौ शक्ति भ्रा जावे तो हमारे नेतर वास्तव मेँ भ्रगिन नेत्र हो जावेगे । राष्ट्‌कीरक्षाके 
लिए रष्ट्‌ मे म्रगिनि नेचो की भी भ्रावइ्यकता है । 
राष्ट्‌की रक्षाके लिए दुष्टो के प्रतियमनेत्रे कौ भी ्रावकश्यकता है जिससे शत्रु या दुष्ट 
ज्यविति यम नेत्रो को देखकर ही भयत्रस्त हो जावे श्रौर दुष्टता करना छोड़ दे । श्रतः राष्ट को यम दृष्टि 
या यमनेध्रौं की भ्रावद्यकता है। 
इसी प्रकार राष्ट को गुणवानो कै प्रति पूजनीय, भ्रादर भाव कौ दृष्टि भी रखनी चाहिए । 
दासन की भ्रजाके प्रति दुष्टि मित्र एवं प्रिय सहयोगौ की होनी चाहिए । उसको श्रपनी दृष्टि वायु के 
तुल्य प्राण श्रिय, जीवनीय तथा सौम्य, शान्त भी वनानी चाहिए जिससे प्रजा पर, सुशासन स्थापित हो 
सके । वेद मे शासन के लिए विभिन्नं दृष्टयो को श्रपनाने के बारेमे म्रादेश निम्न मन्त मे है- 
ये देवा श्रन्निनेत्रा. पुर.सदस्तेभ्यः स्वाहा 
ये वेवा यमनेत्ना दक्षिणासवस्तेभ्यः स्वाहा 
ये देवा चितवदेवनेत्रा पडचातषदस्तेभ्यः स्वाहा 
ये देवाविश्वदेचनेत्रा पदचात्सदस्तेभ्यः स्वाहा 
ये देवा भित्रावरणनेश्रा वा मरन्नेत्रा वोत्तरासदस्तेभ्य. स्वाहा 
ये देवाः सोमनेत्रा उपरिसदो वृबस्वन्तस्तेभ्यः स्वाहा ॥ 
(यजुः ६,३६) 
यह मन्व राजसुय यज्ञ प्रकरण का है । श्रत राष्ट की विभिन्न लोकदशंन-शक्ति का परिचायक 
है । इस मन्त्र मे उन सब चतुर राजपुरुषो को जो विविध प्रकार की दृष्टि से राष्ट्र की श्रान्तरिक एवं 
बाह्य दुष््टि से रक्षण एवं पोषण करते दँ उनके लिए सत्कार भरकट किया गवा है । भ्र्थात्‌ एेसी वुष्टिया 
राष्ट के लिए हितकारी होने से सत्कार योग्य है । 
श्रर्तिनेन्र 
मन्व मेँ अग्निनेव, यमनेत्र, विर्वदेवनेत्र, इस प्रकार पांच प्रकार की राष्ट की दर्गेन शक्ति 
को वताया गया है । इनमे से ्रग्निनेत्र वाले व्यक्ति गुप्तचर विभाग के समजा सकते हः जो श्रग्निके 
इस धर्म से युक्त है, कि जैसे भग्नि श्रन्धकार को नष्टकर काश करके वस्तुस्थिति का ददोन कराती दै 
उसी प्रकार जो व्यक्ति चपि हुए मेदो का भरनी तेजस्नी एव तीक्ष्ण दृष्टि से या बुद्धि से भेद-पता लगा 
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लेता है । श्रम्नि पदार्थो मेँ गुप्त रूप से मी रहती है । ब्रतः राष्ट्रका गप्तचर-विभाग भ्रग्निनेत्र गुण- 
धमं वाला जितना उत्तम होगा उतना ही अच्छी प्रकारसे राष्ट्‌ के हितो की रक्षा होगी । 


यमनेन्न 
यमने से तात्पयं भरारक्षीविभाग (पृलिसविभाग) एवं दण्डविभाग है ! भ्रपराधियो को पकड़ने 
एवं दण्ड देने की क्षमता वाला यह विभाग भ्रावक्ष्यक है । यदि राष्ट में भ्रपराधी पकडे न जावे श्रौर 
उन्हे दण्ड प्राप्त नहो तो बिना भय के भ्रपराध बढते ही जावेगे ! सब दण्डो मे मृत्थुदण्ड सर्वोपरि है। 
मृत्यु का भ्रधिष्ठाता यम है। प्रत. यमनेत्र शब्द राष्टु के भ्रारक्षीदल एवं दण्डविभागके व्यक्तियोके 
लिए उपयोगी है । यदि भारक्षीदल (पुलिस) क दण्डविभाग (न्यायविभाग) की दुष्टि यमनेत्र नही 
होगी तो विना भय एवं दण्ड के भ्रपराधो की वुद्धि ही होती रहेगी जो कि राष्ट के लिए भरहितकर है । 


विषवेदेवादि नेत्र 

शेष तीन प्रकार की दृष्टया प्रजा के सभ्य जनों के प्रति राष्ट्‌ कं शासको को श्रपनानी चाहिए । 
भ्रसुर एव राक्षसजनो को छोडकर शेष प्रजा पर सत्कार युक्त, प्रेमयुक्त, सौम्य एवं शान्त दृष्टि रखनी 
चाहिए । इस प्रकार की प्रेम-वृष्टि मे प्रेम भी रहे श्रौ प्रेमव्च किसी के साथ श्रन्याय भी न हो, भरतः- 
मित्रावरुण नेत- का भी वेद ने सकेत किया । राष्ट्‌ के प्रजाजनों पर मिच्र की दृष्टि शासको की रहनी 
चाहिए परन्तु साथमे वरुण का जो न्याय कायं है वह भी साथ मेँ रहना चाहिए । 

सुरक्षासेप्रजाकेप्रेम की प्राप्ति 

इस प्रकार का राष्ट्‌ का नायक श्रयने राष्ट को पराजित नही होने देता क्योकि उसने विश्वदेव- 
नेत्र, मित्रावरुणनेत्र रौर सोमनेचो से भ्रजा का श्रमित प्रेम-सम्पादन किया हमा है । वह्‌ . भ्रपनी राष्टीय 
एकता के कारण शतरु-सेनाश्रो को भगाने मेँ समथं होता है भौर राष्ट को भ्रोज से धणं कर देता है, जैसा 
कि वेद के निग्न मन्त्र मे प्रतिपादित है-- लि 


भ्रग्ने सहस्व पृतनाऽग्नमिमातीरपास्प 1 
इष्टरस्तरन्नरातीवेर्न्यो घा यज्ञवाहसि ।॥ (यजु० ६।३७) 


ह राष्ट्ूपते ! तू सेनाभ्रो को पराजित कर । शत्रुमो को दुर भगा। स्वय दुर्षं होकरतू शत्र 
सेना को भ्रमिभूत करते हए श्रपने राष्ट मँ रोज भर दे । 
पूर्वोक्त प्रकार से राष्ट्‌ की रक्ना श्रौर प्रेम-सम्पादक राजा या राष्टाव्यक्ष राष्ट की बागडोर 
से, उत्तम नीतियो से नियन्व्ित रख सकता है । श्रतः प्रजा को भी सदा उसकं भ्रनुकूल रहना चाहिए 
जिससे वह्‌ शत्रो पर विजय पा सके । वेद ने इस वारे मं कहा है- 
मात ऽ इच ते वय तुराषाडयुक्तासो 5 श्रन्रह्यता विदसाम 1 
तिष्ठा रथमधि यं द्हस्ता रहभीन्देव यपतते स्ववान्‌ ॥ (यजु. १०।२२) 
हे इन्द्र धर्थात्‌ शतुविजेता राजन्‌ ! हम तेरे प्रजाजन तुमसे विरुद न होवे तथा जो हमें 
भ्ब्रह्मता- नास्तिक भाव है, या वेद ब्रथवा सृष्टि-विद्या के विशुद्ध श्रनाचार रहै, उसको नष्टकरदे।! ह 


राजन्‌ वजरहस्त ¦ तुम राष्ट ख्पी रथ पर ्राख्ढ होग्रो जिससे तुम भ्रच्छे घोड़ो की बागृडोरो के समान 
राष्ट्नीति एव प्रवन्धको को नियन्वित कर सको । = ४ ॥ 
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दण्डनीति का भित्र श्रौर वरुण से साहचयं हो 
इस प्रकार राष्टाध्यक्ष के प्रति प्रजा का्रेम राष्ट मे सृष्टि-नियम के विरुद्ध, भ्रनाचारको 
नष्ट करने श्रौर राष्ट्‌ पर सुनियन्त्रित शासन स्थापित करने का वेद ने प्रतिपादन कियाहै। इसी प्रकार 
सुदासन के लिए निम्न मन्त्र मे भी वणन दै- 
इतरस्य वच्नोऽसि भित्रावर्रयोस्त्वा व्रज्ञास्त्रोः ब्र्तिषा 
युनज्मि । ्रव्थेथायं त्वा स्वधाय त्वाऽरिष्टो प्रजं नो भर्तां 
प्रसवेन जयापाम मनसा समिन्दियेण । (यजुः १०।२१) 


शासन के लिए दण्ड भ्राव्यक है भरत. शासन का दण्ड इन्र भ्र्थात्‌ जो कि इस राष्ट्‌ के एेर्वयं 
का श्रध्यक्ष है उसका दण्ड वज्-तुल्य प्रहार करने वाला हो । उस शासन को मित्र एवं वरुण प्रदासन 
कर्तश्रो के प्रशासन मे प्रजाको दुःखों से दूर करने एव भ्रन्नादि सुख समृद्धि कं लिए सयुक्त करता हं । 
एेसा शासन भ्रहिसित एव रमणीय होने से विद्वानों की प्रेरणा मे विजयो होता है । उससे प्रजा को मान- 
सिके एव रन्दियिक सुख प्राप्त होता है । 
इस मन्त्र मे वज्र न्द दण्ड एवं शासन का द्योतन कर रहाहै भ्रौर उस शासन परमित्र 
प्रौर वरुण शक्ति का पूर्वं शासन हो । 
मित्र श्रौर वरूण शक्तियो का काम पृथक्‌-पृथक्‌ है । मित्र का तात्पयं प्रीति-भावयुक्त नीति है। 
राष्ट की प्रजा को, शासन भ्रपना परम सुहद्‌ समभे भ्रौर प्रजा भी राष्टू-प्रशासकों को भ्रपना परम हितंषी 
--मित्र समे । इस प्रकार के मंत्री प्रशासन मे राष्टरकी क्रियाशीलता, राष्ट की शक्ति, उसका बल रौर 
तेज बहुत बढ जाता है । राष्ट्र प्रनेक प्रकारके व्यथं के विवादो मे समय का भ्रपव्यय न करके एकदम 
उन्नति की भ्रोर भ्रग्रसर हौ जाता है । मित्र-नीति का प्रश्चासन राष्ट के लिए भरत्यन्त ग्राह्य है । यही मित्र 
की नीति भ्रत्य राष्ट के प्रति भी लाभदायक दै । 
वरुण का कायै है मित्र का सहयोग करना तथा न्याय भी करना । मित्र नीति केकारणमभी 
भन्याय न हो सके या पक्षपात न हो सके इसका भी समुचित ध्यान रखना चाहिए । भ्र्थात्‌ दया, कृपा के 
साथ न्याय का वत्तेन, मित्रावरुण का अरशासन है । अ्रकेले मित्र के शासने मे भ्रष्टाचार की भी सभावना 
है परन्तु वरुण कौ सहकारिता से पक्षपात या भ्रष्टाचार का भ्रमाव हो जाता है। 
भ्ररासन के लिए श्रह्य एवं क्षत्रक्षकतिं ह 
भित्र श्रौर वरुण का अरन्य तात्पयं ब्रह्म श्रौर क्षतरशक्ति से भी है । र्ट मे जह्यशक्ति का 
काये राष्ट्रिय मन्तिमण्डल के हाथ मे रहता है भ्रौर क्षत्रशक्ति का का सैन्य-सञ्चवालक मण्डल के हाथमे 
रहता है इन्दी दोनों के द्वारा राष्ट्र का पूणे हित सम्भव होता है । इसीलिए मन्व म कहा-भ्रन्यथाय- 
दुःखो से दुर करने क लिए भ्रौर-स्वधायं-श्र्ादि कौ समृद्धि के लिए भ्र्थात्‌ दोनों भकार के प्रशासन 
से राष्ट्र ्रापद भ्रौ से वचता है श्रौर देश की खाद्य एवं उत्पादन शक्ति श्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होती ह 
जिससे शारीरिक श्रौर भानसिक शान्ति एवं सुख सम्पन्न होते दै । 
भित्रः सत्यो वर्णो धर्मपतोनाम्‌ । (यजु ६।३६) 
इस मन्त्र-वाक्य मेँ भित्र को सत्य का भ्रधिपतति अ्रौर वरुण को धर्मं का पति बताया है । श्र्यात्‌ 
मित्र श्रौर वरुण का, राष्ट म अरशासन करने का भ्रं सत्य भ्रौर धमं का प्रशासन है । यह्‌ तो राष्ट के 
लिए परम श्रादशं की वात है । 
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प्रजा ही राष्ट का जीवनदहै 
जिस राष्ट मे ेसा सुशासन हो उस राष्ट्र कौ प्रजा राष्टर्‌को सब प्रकार से पृष्ट प्नौर समृद्ध 
करने वाली होती है । वह्‌ सव प्रकार की शक्तियो कासरोत होती है। वेदने एेसी प्रजा के लिए कहा है- 
वृष्ण 5 ऊरमिरसि राष्टरदा राष्ट मे देहि स्वाहा 
व्॒ष्ण ऽ ऊर्धिरति राष्ट्र राष्टूममुषप देहि 
वृषसेनोति राष्ट्रदा राष्ट मे वहि स्वाहा 
वृषतेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमु बेहि ।। (यजु १०।२) 
हे प्रजा । तू श्रजित राष्टर-शक्ति को देने वाला एक भ्रजस्र प्रवाह है जो रण्टमे एकसिरेसे 
दूसरे सिरे तक तरग रूप मेँ व्याप्त है । मै उस तरंग को श्रच्छी भ्रकार देख रहा हं । उस तरंग कौ गतिया 
मूको भी राष्टर-तरगो मे व्याप्त कर दे श्रौर इसको भी रष्टरीयता से परिपूणं करे । 
हे प्रजा । त्रु बलवान्‌ सेना का रजस सोत है । मूको भी राष्ट की बल-शक्ति से सम्पन्न कर 
श्रौर इसमे भी राष्टरकी वल-शक्ति भर दे। 
इस प्रकार इस मन्त्र मे बल, शक्ति, साहस, शौर्यं, उत्साह श्रौर सन्यशव्िति का दाता प्रजा को 
बताया है । प्रजा को श्रथ, धनादि का दाता भी वेदने बताया है । जसा कि निम्न मन्वरमे है- 
भर्येत स्य राष्टृदा राष्ट" मे दत्त स्वाहा 
श्रयेत स्थ राष्टूवा राष्टूममृष्मं दत्त 
प्रोजस्वतीस्थ राष्टृदा राष्ट" मे दत्त स्वाहा 
भ्रोजस्वती स्य राष्टृदा राष्टूममुष्मं दत्त 
श्रापः परिवाहिणी स्य राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
भ्राष परिदाहिणीस्य राष्टृदा राष्टृममुषमं दत्त 
श्रपा पत्तिरति रष्टृदा राष्ट मे देहि स्वाहा 
श्रपां पतिरति राष्टृदा राष्टूममूष्मं देहि 
प्रपां गर्मोऽ्ति राष्टृदा राष्ट देहि स्वाहा 
भ्रपां गर्मोऽति राष्ट्रदा राष्टरूममष्पे देहि ॥ (यजु १०।३) 
हे प्रजाश्रो । तुम राष्ट को श्रथ प्रदान कराने वाली होने ये रष्टरको देने वाली हो । भरत मुभ 
को श्रौर राष्ट्‌ को प्रथं भ्रीर राज्याधिकार से सम्पन्न करो । इस प्रकार प्रजा को राष्ट्िय कोश का निमति 
श्नौर राजा को राज्याधिकार प्रदान करने वाला वताया है भ्र्थात्‌ प्रजामे राष्टू के निर्माण की पूरणे 
दाविति वेद ने प्रतिपादित कौ है । मन्त्र पुनः ग्नाये प्रतिपादित करता है कि- 
हे प्रजाग्रो 1 तुम राप्ट्‌ को ओज, वल, शक्ति, साहस, शौयं रादि प्रदान करके राप्ट्‌ का निर्माण 
एव र्ना करने वालो हौ श्रत मृूभको मरौर राष्ट्‌ को बल, म्रोजादि से सयुक्त करो ! अर्थात्‌ राष्ट का मुल 
वलप्रजादही है। 
हे प्रजाभ्नो ! तुम राष्ट में सव श्रोर से जलवत्‌ प्राण, जीवन, शान्ति श्रौर सुख की धारा बहाने 
वाली होने से राष्ट्‌ को देने एव समृद्ध करने वाली हो श्रत मुभको श्रौर राष्ट शवित को सुखप्रद राष्ट 
सम्पन्न करो । भ्र्थात्‌ प्रजा ही राष्ट्‌ को प्राण देने वाली, सुख, शान्ति, मगल एव जीवन देने वाली है । 
हे प्रजाध्यक्ष । तुम प्रजा के अन्दर एव राष्ट के अन्दर विविध प्रकार की जो उत्तमोत्तम विचार- 
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धाराएं एवं कार्य-्रणालियां राष्ट्‌ को समुन्नत करने के लिए प्रवाहित हौ रही है उनके स्वामी श्राप है । 
भ्रतः मूकको ग्रौर इसको भी राष्ट्‌-सेवा कार्यं प्रदान कीजिए । भर्थात्‌ प्रजा ही समस्त कावंशक्ति की 
जननी है । | 
॥ हे प्रजाध्यक्ष ! तुम राष्टि कार्यो, योजनाभ्रों एव समस्त गतिविधियों को बीज रूप से प्रजा 
मे वेपन करने वाले होने से राष्ट को प्रेरणा प्रदान करने वाले हो । भ्रतः सभम प्रौर इसमे भौ राष्टि 
कर्योकी प्रेरणा श्रौर राष्ट्‌ के प्रति प्रेम जाग्रत्‌ करो। 
इस प्रकार इस मन्त में प्रजा की राष्ट के लिए उपयोगिता प्रकट की है । भ्र्थात्‌ प्रजासे हीकर 
दारा भ्रथं की प्राप्ति होने से राष्ट का कोष बढ़ता है । प्रजाके ही प्रेम व उत्साह से प्रत्येक कायं के लिए 
शक्ति, बल प्राप्त होता है । प्रजा ही राष्ट्र की सब योजना भ्रौर कार्यो का प्राण है । श्रत. राष्दाध्यक्ष को 
प्रजा के कार्यो को समुचित सचालित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए श्रौर उस प्रजा मे योग्य विचारे 
काश्रौर कार्यो का वपन भी करना चाहिए । भनुचित विचारधारा एव काये-पणालियों को जो राष्ट्‌ के 
लिए विघात्तक है उत्पन्न नही होने देना चाहिए । 
। राष्ट के लिए प्रजा का महत्व 
प्रजा के उपरोक्त राष्ट्िय महत्त्वं को प्रकट करने के भ्रनन्तर वेद भ्रगले मन्त्र मे प्रजा के महत्त्व 
को निम्न शब्दों मे प्रकट कर रहा है- 
सु्यत्वचसं स्थ राष्टूदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
सूर्यत्वचस स्थ राष्टरदा राष्टूममुष्तरं दत्त 
सुयंवर्व॑स स्थ राष्ट्रग राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
सर्यव्चंस स्य राष्टरया राष्टरममूष्मं श्त, 
मान्दा स्थ राष्टृदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
भन्दा स्य र्टृदा राटरूममुपे दत्त, 
व्रजक्षित स्य राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
त्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्टरममुष्परै दत्त 
वाल्ला स्थ राष्टृदा राष्ट्र" भे दत्त स्वाहा 
या स्थ राष्ट्रवा राष्टूममुष्नं दत्त 
हार्विष्ठा स्य राष्टृडा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
शविष्ठा स्थ राष्टरदा राष्ट्ममुऽ्मं दत्त, 
शक्वरी स्थ राष्टरदा राष्ट" मे दत्त स्वाहा 
शक्वरी स्थ राष्ट्वा रष्टरममुष्म दत्त, 
जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट" मे दत्त स्वाहा 
जनभृत स्थ राष्टृदा र्टूममुष्मं वत्त, 
विवृत स्य राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा 
विष््वभृत स्य राष्ट्दा राष्टुममुष्मे ब्त, 
अप स्वराज स्थ राष्ट््‌दा राष्ट ममृष्मे त्त 
मधुमतीमंधुमतीभिः पृच्यन्तां महि क्षत्रं क्षत्रियाय दन्वानां 5 
भरनाषृष्टाः सीदत सहोजकषो महि कषन् कषभियाय वथतीः ॥ (यु १०।४)} 
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इस मन्त्र मे निम्न ११ विभेषणों से प्रजा को सम्बोधित किया है- 

(१) सुयत्वचसः--त्वचा से जिस प्रकार श्राच्छादन एव रक्षण होता है भ्रौर तवचा के स्पर्शं 
गण के कारण सुखादि का श्रनुभव आ्रात्मा को होता है, उ्षी-प्रकार प्रासे राष्ट्‌ कौरक्षाके भ्रावरण, 
व्यूहरचना, रक्षण श्रादि कायं होते है । प्रजा के सम्पकं से रष्ट्‌ के सुखदुखकाज्ञान भी होताहै। यदि 
प्रजा सुखी है तो राष्ट्‌ समृद्ध एवे सम्पन्न है । यदि प्रजा दुःखी है तो राष्ट्‌ कौ असमर्थता प्रकट होती है । 

त्वचा के साथ सूर्यं का विश्चेषण देने का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार अखिल ब्रह्माण्ड रूपी 
राष्ट मे सूयं सरव जगत्‌ का प्राण एव जीवन दाता है भ्रौर ऋतुभ्रो का निर्माण करके उत्पत्ति करता है 
उसी प्रकार राष्ट्र की प्रजा से राष्ट मे प्रका, तेज, दीप्ति, जीवन, प्राण एव उत्पत्ति श्रादि सब प्रकार 
से हत्ती है । श्रत. प्रजा राष्ट्र के लिएप्राण तुल्य है । जिस प्रकार त्वचा की व्याप्ति अपने सम्पूणं शरीर 
मे सुख भ्रादि का सचार करती है उसी प्रकार सूं कौ किरणो कौ व्याप्ति ब्रह्माण्ड में प्राण के संचार की 
व्यवस्था करती है 1 ब्रतः राष्ट्र की प्रजा को--सूयंत्वचस-का उत्तम विशेषण दिया गया है । इसके 
श्रतिरिक्त सूये के समान श्रपने तेज से सव को भ्राच्छादित करने वाली प्रजा होवे यह्‌ भी इससे प्रकट 


„ हता है 1 
(२) सयेवचंसः-प्रजा के लिए दूसरा विशेषण सूर्यं के समान वर्चस्वी, तेजस्वी, तेज, बल, 
पराक्रम धारण करने वाली है--यह विशेषता बताई है । यदि प्रजा निस्तेज हो तो शासक की स्वेच्छा- 
चारिता का भाग उसे बन जाना पड़ता है । प्रजा के शासन मे प्रजा को निस्तेज नही होना चाहिए, श्रपितु 
तेजस्वी ही होना चाहिए । 

(३) भान्दाः-प्रजा का तीसरा गुण भ्रानन्दप्रद होना है ! दुःखी प्रजा मे, रोषित श्रौ रं भ्रन्याय 
प्रताडित प्रजा मे भ्रानन्दप्रदायक गुण नही हो सकता । प्रजा को भ्रानन्दित रखना शासन का कर्तव्य है । 
जिस राज्य की प्रजा दुःखी हो वह राजा दण्डनीय है । प्रजा मं भ्रानन्द मगल, मनोरज, क्रीड़ा, नृत्य, 
गायन, वादन, उत्सव श्रादि की वृत्ति श्रौर उसके साधन भ्रवदय होने चादिए ) 

(४) ब्रजक्षितः-त्रज का भ्रथं समूह, सध होता है उसमे जो रहे वह व्रजक्षित है । राष्टूकी 
प्रजा, सध रूप मे, समूह रूप मे रहती है श्रौर सधसे ही प्रजा की राक्ति बनती दहै । भरत. प्रजा को सघ, 
समूह, सहकारिता को भावना रखनी चादिए । 

व्रज का भ्रथं गौ आदि के निवास का स्थान भी है। उसको वसाने वाली प्रजा व्रजक्षित सज्ञक 
हुई । भ्र्थात्‌ गौ श्रादि पञ्चुभ्रो का पालन श्रौर उनकी वृद्धि तथा उनके निवास भ्रादिमे प्रजा का प्रेमः 
सुचि भ्रौर निपुणता होनी चाहिए जिससे राष्ट मे यातायात, वाहन तथा धृत द्रधादि की पूति हो सके 
प्रोर प्रजा पुष्ट हो सके । श्रत. राष्ट कौ सुरक्षा के लिए प्रजा ब्रजक्षित- होनी चादिए । 

(५) वाश्ाः-कामना वाली होना यह्‌ भी प्रजा की विशेषता है । कामनाहीन प्रजा के जीवन 
मे उन्नति का, भ्राविष्कारो का तथा प्रतिभा का भ्रमाव रहता है। बुद्धि ओरौर दरीर मे सुस्ती भ्रालस्य 
एव श्रकर्मण्यता कामनाहीनता से, इच्छाभ्रो केन होने से प्रजा में होती है। अरत. प्रजा का कामनापूणे 

` होना राष्ट्र की हितवृद्धि एव रक्षा मे आावर्यकं है । 

(६) शवष्ठिाः- प्रजा वलवान्‌ होनी चाहिए 1. वलवान्‌ प्रजा ही पूणे रूप से ्रपने ्रन्य गुणों 
के साय राष्ट की सुरक्षा कर सकती है । प्रजा का वल भ्रनेक प्रकारका है। शरीर बल, मानसिक वेल्‌, 
विद्या बल, घन बल, व्यापार वल, श्रम बल, वौद्धिक वल श्रादि प्रादि श्रनेक प्रकारके बलोसे प्रजाको 
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वलवान्‌ चनाना चाहिए । अत. शासन को चाहिए फि प्रजा को सवं बलो से सुसम्पन्न करने के लिए विविध 
भ्रकार के साधनो को स्थापित एव प्रचलित करे । 

(७) शव्वरीः--सामथ्यंयुक्त भी प्रजा को होना चाहिए । बलवान प्रजा मे यदि विविध कायं 
करने की योग्यतापूणे सामथ्यं नही है तो बल्ल का उचित उपयोग नहो हो सकेगा । सामथ्येवान्‌, साहसी 
व्यक्ति यदि बलहीन होगा तो भी वह बहुत कुछ करने मे समथ हो जायगा । श्रौर जन बलं तथा सामथ्यं 
दोनो हौ जिसके पास होगे तो वह अत्यन्त ही सफलता को प्राप्त कर सकेगा । अ्रतः प्रजा को शक्वरी 
वनाना चाहिए 1 

(८) जनभूतः- जनो का, सज्जनो का भरण पोपण करने वाली परजा होनी चाहिए । स्वार्थी 
प्रजामेत्यागको मात्रा नही होती । त्यागके विना परोपकार का माव उदय नही होता। परोपकार- 
वृत्ति कै भ्रभवे मे सज्जनो के भरण-पोपण कौ भावना उत्पन्न नही होती । जो सज्जन प्रजा के हित 
मे लगे हुए है उनके भरण-पोषण का ध्यान शासन यदि रखता है तो रते परन्तु प्रजा का ही यह 
व है कि वेह उसका भरण-पोषण करे जिससे प्रजा मे सज्जनवृत्ति एव परोपकार-वृत्ति की 
वृद्धि हो । 

„ भजा मे सज्जनो के प्रति भरण कर प्रवृत्ति तभी श्रच्छी प्रकार सफ़ल हो सकेगी जव प्रजा की 
सामथ्यं भीदेनेकीहो। अरत. श्रेष्ठ प्रजा मे सज्जनो के पालन-पोषण की, उनको श्रपने मध्यमे निवास 
देने की क्षमता चाहिए । 

(€) विइवमुतः-- समस्त ससार के भरण-पोषण करने की भावना, ससार के हित की कामना, 
ससार का उपकार करनं का महान्‌ सकत्प भी प्रजा मे होना चाहिए । प्राणिमात के कल्याण कौ भावना - 
मा कङ्चिदुदु.ल माग्मवेत्‌-कोई दु सी न हो-सर्व भवन्तु सुखिनः--सब सुखी हो--इसके लिए क्रियात्मक 
प्रयत्न करन वाली प्रजा ही विर्वभृत्‌ हो सकती है । 

(१०) स्वराजः- प्रजा का स्वराज्य सम्पन्न होना, स्वय पर नियन्त्रण होना, स्वतन्वर मी 
होना श्रौर प्रपने गणो से प्रकाशित भी होना ये सव रष्टर की सुरक्नाके हितमे है। 

(११) मधुमतीः- मन्व मे यह्‌ एकं अ्नन्तिम गुण भ्रौर भी प्रजा के लिए बताया है । प्रजा 
मधुरभाषिणी हो । मधुर कार्यो एव व्यवहारो को सम्पादन करमे वाली होनी चाहिए । मधुमती प्रा ही 
जनभृत्‌ श्रौर विरवभृत्‌ गुणो को धारण कर सकती है। 

उपरोक्त गुण युवत प्रजा मुभे इन राष्ट शक्तियो को प्रदान करे, मुभे उन शक्तियो का 
उदय होना चाहिए श्रार मै जिसके साय वर्ताव करता ह उसका ये गुण प्रदान करे ! श्रस्मद्‌ शौर यष्मद्‌ 
से व्यवहार की जामे वाली सव प्रजा मेये गुण हो । य शौर तु म ही समस्त जगत्‌ है । इत मे सव परजा 
है । भर्थात्‌ सव प्रजापूरणं मरथिकारयुक्त हौ श्रौर प्रत्येक को राष्ट की बड़ी-से-वड़ी सेवा का अधिकोरी 


बनने का ्रधिकारहै। । 
राष्ट कौ श्रजेय प्रजा एवं श्रजेय सेना 


इस प्रकार की हे मधुरभाषिणी प्रणा्नो । तुम मुक्षत्रिय के लिए महान्‌ क्षत को स्थापित 
करती हुई अन्य मधुरभाषिणी प्रजाश्रो से परस्पर मिल कर रहो श्रौर वल पराक्रम सहित राष्ट कौ क्षात्र 
शक्ति सेना के लिए वड राज्य को धारण करती हुई शतृग्रो के वज्ञ मे न भ्राने चाली--श्रजेय वन कर 
रहो । इस प्रकार वेद राष्ट्रका के लिए प्रजा को श्रजेय वनने ॐ लिए उपरोक्त गुणो से युक्त करने का 
्रादेश देता है । जव प्रजा उपरोक्त गुणयुक्त होगी श्रौर उसकी सेना सुदृढ होगी तो- 
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भ्रवेष्टा दन्दशक्षाः 1 (यजु १०।१०) 
राष्ट के हिसक प्राणी--दृष्ट प्राणी नष्ट हो जावेगे । राष्ट का भ्रन्तरिक्न विष्नकारी शतरु्रोसे 
रहित हो जायगा ग्रौर राष्ट्र कौ ्रजेय सेना- 
६ प्राचीमारोह ! (यजु १०। १०) 
प्राची दिशा मे श्रपने ब्राह्म एव क्षात्रवल के साथ भ्राक्रमण कर सकेगी भ्रौरवहाकेक्षेत्रकी 
सहायक शव्ितिया तुम्हारी रक्षा करेगी । इस प्रकार प्राची दिशा मे अ्रपने राष्ट के अनुकूल स्थिति बनाकर-- 
दक्िणामारोहु । (यजु १०1११) 
दक्षिण दि्ला मे ्राक्रमण करके श्रपने म्रनुकूल स्थिति वनानी चाहिए श्रौर फिर- 
प्रतीचीमा सेह । (यजु ° १०! १२} 
पर्चिम दिला मे भी भ्राक्रमण करके राष्टरके श्रनुकूल स्थिति, श्रपनी नीतिके अ्रनुकूल परि- 
स्थिति वनानी चादिए भौर फिर 
उदीचीमारोह्‌ 1 (यजु १०१३) 
उत्तर दिशामे भी जो प्रतिकूल स्थिति उस पर आ्राक्रमण करके ्रपने भ्रनुकूल परिस्थिति 


वनानी चाहिए म्रौ फएर-- 
ऊर्ष्वामारोह्‌ । (यजु° १०। १४) 
ऊपरकीद्िागे भी श्राक्रमण करके राष्ट के भ्रन्तरिक्ष को, उसके वायु मार्गो को सुरक्षित 


वनाना चाहिए जिससे-- 
# ्रत्यस्त नमुचेः क्षिर. । (यजू १०।१४) 


दुष्टो, राक्षसो, विध्नकारियो का मस्तक नष्ट भ्रष्ट हो जावे या उनकी विचारधारानष्टहो 
जावे । इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा का उपाय ब्राह्य-वल भ्रौर क्षात्र-बल के हारा की जानी चाहिए जैसाकि- 
इद मे ब्रह्म च क्षत्रं चोमे धियमनुक्ताम्‌ । (यजु ° ३२! १६) 
ब्राह्यी विजय 
मेरे राप्ट का ब्राह्य-वल एव क्षा्-बल दोनो श्री को, एेश्वयं, यश एव कीति को प्राप्त कर 1 
बरह्म वल के दारा विचारधाराभ्नो का प्रचार ग्रौर उसका वैचारिकं प्रशासन किसीभी रष्ट्‌कीप्रजामे 
किया जा सकता है । राजनीतिकं प्रशासन से कही ्रधिक महत्त्वपूर्णं यह कायं है । ्रपनी चिद्या, सभ्यता, 
सस्कृति, ्राध्यातिमिक एव दाशनिक विचारो का प्रचार शओ्रौर उसका प्रशासन चारो दिशामो मे, अ्रपने 
राष्ट के वाहुरकीप्रजामे भी करना अ्रपने राष्ट कौ ब्राह्मी विजय है । 
क्षात्र विजय 
राजनीत्तिक शासन स्थापित करना क्षात्र वल की विजय है । क्षात्र वल के द्वारा विजय के लिए 
जैसा पूर्वं मन्त्र मे ऊर्ध्वामिारोह- उपर की भ्रोर ्राक्रमण करने को भी कहारै। ऊपर ग्रन्तरिक्षमे 
जाने के लिए वेद ने साघन का भी निदश्च निम्न मन्वरमेकियादहै 
भ्र पर्वतस्य वृषभस्य पुष्ठाम्नावह््चरम्ति स्वस्िच ऽ इयाना । 
ता 5 श्राववृत्रनधरागुदक्ताऽ््रहि वृल्यमनु रीयमाणा। 
विष्णोविक्रमणमति विष्ोिक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमस्ति ॥ (यजु १० । १६} 
भ्र्थात्‌ वर्पणशील मेघो के ऊपर के प्रदेश मे, जिस प्रकार स्थलीय सागर पर नावे चलती ह 
उसी प्रकार भ्रन्तरिक्न समूद्र पर जो मेघ-मण्डल से ऊपर का प्रदेग है उसमे भी नौका रूपी विमान चलते 
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है । वे विमान भ्रपनी स्वचलित दाक्ति से गमनशील ह । वे विमान मेष के समान इतस्ततः गमन्ील है । 
नीचे भौर ऊपर गति करने वाले है । भ्रन्तरिक्ष मे विचरण करने वाले भ्न्य विमानो का श्रनुसरण भी 
करते है । वे व्यापक ईर्वर के इस जगत्‌ मे पराक्रमयुक्त हैँ । व्यापक वायु मे श्रनेक प्रकार की गति करने 
चाले हे । व्यापक बिजली के बौच उनके चलने का भ्राधारहै। 
राष्ट रक्षा के लिए भरयत्न 
राष्टरकीसुरक्षाके लिए सदा ही जागरूके रहकर भ्रनेकं प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए रतः 
इसं निमित्त वेद हमे निम्न उपदे दे रहा है- । 
श्रा ब्रह्यन््राह्यणो ब्रह्मवच॑सी जायताग्राराष्टर राजन्यः शूरः 
हषञ्णोऽतिष्पाधी महारथो जायतां दोरध्री वेनर्वोढानड्वा- 
नादः सप्तिः पुरन्धिर्योषा निष्ण रथेष्ठाः सभेयोयुवास्य 
यजमानस्य वीरो जायतां निकमि-निकामे नः पर्जन्यौ वंतु 
फलवस्यो नऽ श्नोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ (यजु, २२। २२) 


इस मन्त्र मे राष्ट के श्नन्दर निम्न ११ श्रावश्यकतभ्रो की पूति करने को बताया है जिससे 
राष्ट सुरक्षित रह सकता रै ~- 9 

( १) श्रा ब्राह्यबराह्यणो अ्रह्यवच्चंसी जायताम्‌-हे ब्रह्न्‌ ! राष्ट मे सर्वत ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण 
उत्पन्न हो राष्ट्र की रक्षा के लिए एव राष्टूकी उन्नति के लिए यहू सबसे प्रथम ध्रावदयकता है किं 
राष्ट के बुद्धिशाली व्यक्ति विविध विद्या्नो मं पारगत हो श्रौर वे भ्रध्यात्म विचिामे भी निपुणहो 
जिससे उनके सामने केवल भौतिकवाद का भ्रादशे ही न हो। 

जिनके सामने केवल भौतिकवाद का ही राद है बे उसकी प्राप्ति कं लिए स्वाथं के वशीभूत 
होकर, कामनाश्रो की तृप्ति के लिए मानवता से पतित भी हो सकते है । परन्तु जिन तत्त्ववेता, ब्रह्मज्ञानी 
दानिक के सामने भौतिकवाद क श्रतिरिक्त उससे कही उक्कृष्ट श्रध्यात्मवाद का अ्रानन्द रसमय 
समुद्र लहरे ते रहा है उनकी वृत्तिया बाह्य जगत्‌ से उपरत होकर शान्त हो जाती है श्रन्तःकरण शुद्ध, 
निर्मल हो जाता है । ससार के भोग उनके सामने दुःखम्रद, काटे सदृश प्रतीत होने लगते है । स्वा्थहीन 
बनकर पस्मार्थपेम से जनहित कार्यो मे रत रहने वाले बरह्मवचेस्व बराह्मण ही राष्ट्र का सच्चा ेतृत्व कर 
सकते है । श्रत. राष्ट के लिए सर्वप्रथम सच्चरित्र" निस्वार्थी, तपस्वी, त्यागी ब्राह्यणो कं भ्राधिपत्य एवं 
नेतत्व के लिए ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणो की श्रावश्यकता है । 

` (२) श्रा राष्ट राजन्यःशूरः हषध्योऽतिग्याधौ महारथो जायताम्‌-राष्ट्र-रक्षा के लिए दरसरी 

भ्रावर्यकता राष्ट्‌ के व्यक्ति क्षत्रिय गुणसम्पन्न हो, महारथी हो । महारथी उसे कहते है जो एक सहन्त से 
युद्ध करनेकी सम्य रखता दै । यह क्षमता जिस रथ परं भ्रारूढ होकर प्राप्त हो वह महारथ है। 

महारथ मे बैठकर महारथी ग्यक्ति पर एक सह व्यक्ति भी ्राक्रमण तो नही कर सकते 
प्रपितु वह सहस्रो पर चारो श्रोर भ्ाक्रमण कर सकता है । भरतः सुरलला की दृष्टि से पूर्वोक्त गुणयुक्त 
राष्ट का रक्षण करने वाले राजन्य वणं क्षविय अ्नुर मात्रा मे होने चािएं। भ्रौर वे प्रस्व -शसतर सचा 
लना मे निपुण श्रौर युद्ध-काये मे कुशल होने चाहिए । उनकं पास उत्तमोतम पुरत एम जो 
जल, स्थल एव भ्राकारा मे चल सके होने चाहिए तथा उत्तभोतम भरस्व शस्व भी हन चाहिए । 
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(३) दोरक धेनुः--उपरोक्त ब्रह्य-शक्ति एव क्ष्र-शक्ति के विकास एव सवधन के लिए 
+ राष्ट्‌ मे प्रचुर मात्रा में दूष देने वाली गौवे मी होनी चाहिए | 

गी राष्ट को महान्‌ सम्पदा है। जिस देश के पास जितनी श्रधिक गौएहोगौ उस देश कं 
व्यवित उतने ही वलवा तेजस्वी, वुद्धिमान्‌, दीर्धेजीवी, ब्रात्मनि्भर, धनवान्‌, प्रसन्न एव सुखी होगे । 

गौ पृथिवी को भी कट्ते है । जिस राष्टू के पास भमि न हौ वह्‌ राष्ट भ्रस्तिरवविहीन है। 
उसी प्रकार जिस राष्ट्‌ कं पास गोधन नही वह राष्ट्‌ श्रसमयं, अ्रसहाय, दीन, पराभित, श्रन्यो कौ दया 
स्रौर कृपा पर जीने वाला, बल, बुद्धिहीन हो जाता है । इसीलिए वेद ने गौ को श्र्न्या"--भर्थात्‌ ्रहुसि- 
नोय कहा है। अरत. जिस राष्टू को सवं प्रकार से समृद्ध होना है उसे श्रपने देश कं गौभ्रो कौ पूर्णरूप 
से रक्षा करनी चादिए । 

गौ का श्रये पृथिवी होने से यह भी तात्पयं प्रकट होता है कि-रेसी भूमि जो दोग्धी-- 
्र्थात्‌ जिससे भ्रनेक प्रकार के श्रन्न, रस, धातु श्रादि पदाथं प्राप्त हो--वह्‌ राष्ट के पास होनी चाहिए 
जिससे राष्ट्‌ समथं बन सके । जो राष्ट्‌ ्रपनी भूमि की रक्षा नही कर सकता वहु श्रपने श्रस्तित्व को 
नष्ट कर देता है। 

इसी प्रकार के पदार्थ, यन्व्रादि जिनके द्वारा उत्पादन-शक्ति कौ वृद्धिहोतीहैवेभी धेनु 
सज्ञक है । उनका उत्पादन कायं ही उस धेनु रूपी यन्न का दध है । 

गौ वाणी को भी कहते ई । वाणी सार्थक होनी चाहिए । सार्थकं वागौ का प्रभावशाली एव 
फलवती होना भी श्रावस्यक है । जिस रष्ट्‌की नाणी का प्रभाव नही उसको कोई प्रतिष्ठा नही । 
श्रत राष्ट मे गौ का श्रत्यन्त महत्त्व है । प्रर गौ के उपरोक्त प्रकार, समर्थं एव फलदायी हयो जिससे 
राष्ट की सुरक्षा हो। 

(४) वोडाऽनड्वान्‌-राष्ट्र में उत्तम वल हो जो समान ढोने मे समर्थं हो । राष्ट मे वस्त्रो 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने कौ व्यवस्था सुरक्षा कौ दृष्टि से भी श्रावश्यक है। विना इस 
क्रिया के राष्ट का कायं नही चल सकता । भ्रतः जिन साधनो से, वाहनो से इस काये की पुति होती है 
उनका आदि प्रतीकं वल है । वेल की इस सामथ्यं की पुति करने चाले यन्त्र मी श्रनङ्वान्‌ सन्ञक है । 
राष्टू-रक्ना के साधनो मे, वाहनो की श्रत्यन्त श्रावश्यकना है । 

(५) श्राद्युः सप्तिः-- शीघ्र गामी श्रदव, राष्ट्‌ की यातायात-व्यवस्था, सुरक्षा एव युद्ध-कायों 
के लिए श्रावर्यक है । श्राञ्ुगमन के इस प्राथमिक साधन कौ तया श्रौर भी अ्रधिक द्रतगति के यातायात- 
न्यवस्था के साधर्नो का अ्रनुसन्धान इसी क्रम के श्रंगभुत र । राष्ट्‌ की सुरक्षा का यहुभी प्रमुख श्रंग 
है 1 श्रत. राष्ट्‌ के पास शीघ्र गामी वाहन, यान भ्रादि प्रचुरमाच्रा मे होने श्रावर्यक हं । 

(६) पुरन्धिर्यषा-बहूत प्रकार की कला कौशल, विद्यादि व्यवहारो को श्रौर गृहस्य धमं को 
धारण करने वालौ राष्ट मे नारियां होनी चाहिए । या पुरून्‌ बहून्‌ दधाति सा पुरन्वि । श्रयवा सर्वगुण 
रूपालकार को धारण करने वाली स्कियां राष्ट मे होनी भ्रावश्यक ह--पुर शरीरं सर्वगुणसम्पन्नं 
दधाति सा पुरन्धिः । 

पुर का श्रं नगर एवं राष्ट भी मान तेने पर नगर श्रौर राष्ट्‌ कौ समस्याग्रो के हल करने मे 
स्तवियो का महत्त्वपुणं भाग होना चादिए । राष्ट कौ स्वि्यां जितनी ही अधिक योग्य होगी, उतना ही 
प्रधिक राष्ट सुदृढ एवं बलवान्‌ बनेगा ¡ राष्ट के निर्मणिमे श्रनेक प्रकार, से स्व्रियोका भ्रनिवार्यतः 


॥ वैदिक-सभ्पदा 


महत्व है ! यदि उस॒ महत्व को श्रनुमव करके राष्ट मे स्तयो को उचित शिक्षण एव स्थान प्रदान किया 
जावे तो राष्ट्‌ रवस्य उन्नति के शिखर पर पहुच सकता है । 

(६) निष्ण रथेष्ठा.-जयरील रक्नण एव युद्ध की इच्छा रखने वाले रथ स्थित श्रारक्षौदल 
या सेना, राष्ट, कौ रक्षा के लिए आराकश्यक है । जिस राष्ट, फे पास जयशील रथवाहिनी जल, स्थल एव 
नमसेना नही होगी वह्‌ भ्रपनी रक्षा नही कर सकता । 

रथ का तात्पयं केवल स्थल प्र बेल या घोड़े से चलने वाले शकट, वाहन, रथादिसे ही नही 
है। अपितु वे सब रथ के अन्तर्गत है जिनमें श्रव की प्रतीक, शक्ति, यन्तर लगे है रौर उस यन्त-शक्ति 
से गति उत्पन्न होकर वाहनो को जल, स्थल, एव नभ भँ चलने की गति करने की सामथ्यं प्राप्त होती 
है । ये जितने ही उत्तम होगे, उनके राय से उनमें बैठे सैनिक भी उतने ही जिष्णु जयकील वन 
सकेगे-- ग्रन्था नही । अतः मन्त्र दोनो को उत्तम बनाने का सकेत करता है । 

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ - हमारे इस यजमान के या राष्टुपति के राष्टुमे 
सभ्य, यूवावीर सन्तत्तिया हो । सभ्य, यवा एवं वीर सन्तति राष्ट्‌ को सबसे उत्तम निधि है । यदि राष्ट 
म सब वृद्ध याबालकदहीहो तो युवा व्यक्तयो के अभावे कुछ भी कायं नही हौ सकता । युवा व्यक्ति 
भी यदि निबैल होगे तो भी कायं नही चल सकेगा । उनका बलवान्‌ होना श्रावर्यक है । परन्तु बल के 
साथ सभ्यभी होना चाहिए । 

सभ्यतारहित बलवान्‌ सन्तति भ्रनियन्वित रहती है भ्रौर उसे उचित-अ्रनुचित का भी ध्यान 
नही रहता है । श्रसभ्यो के बल से देश को हानिया होती है । श्रतेः राष्ट की युवा सन्तति वीरबलवान्‌ 
हो, साथ ही सभ्य भी हो । सभ्यता, विद्यादि शुभ गणो एव सच्चसत्िता से प्राप्त होती है । श्रत. देश 
की वीरता, निरक्षरता एवं भ्राचारहीनता के साथने हो श्रपितु विद्यादि शुभ गुणो एवं भ्राचारके 
साथदहो। 

(६) निकाम-निकामे नः पर्जन्यो वर्षद्ु-- राष्टू की रक्षा श्रौर उन्नति के साधनो में जव-जव 
राष्ट्‌ को वर्षा की श्रावश्यकताहो मेधोसे वृष्टि हो श्रौर जब-जब वर्षाकी राष्टू कोभ्रावश्यकेतान 

हो तब वर्षानभी हो, वर्षा बन्द हौ जावे। 

वर्षा राष्ट के जीवन एवं रक्षण के लिए परम भ्रावदयक है । श्रत वर्षा की समुचित व्यवस्था 
राष्ट्र करो करनी चाहिए । वर्षा राष्ट्र के लिए जीवन चुल्य है श्रतः राष्ट्र का वर्षा पर नियन्तेण हो सके 
एसा प्रयत्न सुरक्ना की दृष्टि से अत्यावश्यक है जिससे श्रतिवृष्ट भ्रौर श्रनावृष्टि पर नियन्त्रण प्राप्त कर 


बाढ़ कौ समस्या, खाद्य कौ समस्या भौर सिचाई की व्यवस्था सुदृढ हो सके । ॥ 
(१०) फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ - फलवालौ वनस्पतिया, वृक्ष, सतां भ्रन्न, श्रोषयि 


रादि राष्ट्‌ मे बहुत परमाण म बहुतायत से पकं सिजसे राष्ट को श्रपने साचयान्न एव भोज्य पदार्थो पर 
पराध्नित न रहना पड़ ! क्योकि--श्नन्न वे साग्राज्यानामधिपतिः- अन्न साग्राज्यो का, रष्टो काभी 
श्रधिपति है 1 जो राष्ट्‌ श्रतनादि से सम्पन्न दैवे सुखी है । परन्तु जो राष्ट भ्रपनी श्रावर्यकता से भ्रधिक 
्नन्न उ्पन्न करके अन्य देशो की भी खाद्य समस्या का हल करता है वह उन राष्ट पर भी श्रषना 
श्राधिपत्य स्थापित्त करता है । श्रत. राष्ट को ग्रधनी खाद्य-स्थिति मे श्रात्मनिर्भर होना श्रत्यन्त भ्राव- 


श्यक ह । ध 
॥ (११) योगक्षेमो नः कट्पताम्‌--ग्र्थात्‌ हमारी भ्रन्य जो भ्रावद्यकताए है या समय-समय 
पर जो राष्ट्‌ की श्रावर्यकताएं उत्पन्न हो उनकी यथोचित व्यवस्था करना योग्य है मरौर उससे जो लाभ, 


सुरा २८३ 


भ्रानन्द प्राप्त होता है बह क्षेम है । अ्रलव्य को प्राप्ति म्रोरद्रन्थो का संयोग, वृद्धि योगहैग्रौर उससे 
श्रपना परिपालन करना क्षेम है । 

इस प्रकार राष्ट्‌ कै सचालन एव संरक्षण के लिए वेद ने इस मन्रमे जिन ११ वातोकोभ्रोर 
ध्यान दिलाया है उनका पालन करके राष्ट्‌ सुखो, समृद्ध एवं सुरक्षित हो सकता है । 

युर की कामना 

राष्ट्‌ में सुरक्षा के लिए हमारे मन्दर ग्रौर बया-क्या उत्तमोत्तम भावनाए होनी चादिएं ्रौर 
किस प्रकार की धार्थना्एं करनी चाहिए उसका सङ़त निम्न मन्व से प्राप्तं होता है- 

भूर्भुव स्व सुजा. प्रजएमि स्वा शुतीरो वीरं सुपोषः पोदे. । 
नयं प्रजां मे पाष्ह॒ शः स्थ पञ्यन्मे पाह्यथरयं पितु मे पाहि ॥ (यजु ३।३७) 

(१) है शस्य । मभु वः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम्‌ हे प्रजसनय । स्तुति करने योग्य पर- 
मेदवर वा राण्ट्पति । भ्रापको कृपा या सुव्यवस्था रो जै प्राण, वल का हेतु जो उदान है तथा सव चेष्टादि 
व्यवहारो का हेतु जो व्यान है, उनके साथ युक्त होकर प्रपने ब्रनुकूल स्वरी, पुत्र, विद्या, घर्म, मित्र, मृत्यु, 
पदु श्रादि पदार्थो के साय उत्तम विया धर्मयुक्त भ्रा के सहित नित्य होऊ । 

(२) वीरः सुवीर. स्याम्‌- शये, ध्ये, विद्या, रात्रुभ्रो के निवारण प्रजा के पालन मे कुशल 
वीरो के साथ उत्तम शूरवीर युक्त होऊ ग्रौर । 

(३) पोषे: सुपोषः स्याम्‌- पुष्टिकारक पूर्णं विद्या से उत्पन्न हुए व्यवहारो के साथ उत्तम 
पुष्टि-उत्पादन करने वाला नित्य होऊं । 

(४) हे नयं ! मे प्रजाम्पाहि- हं नीतियुक्त। मनुप्यो पर कृपा करने वले परमेक्वर, या 
राष्ट्पति ! श्राप मेरी पुत्र, प्रजा श्रादि कौ रक्षा कीजिए । 

(४५) मे पशून्पाहि मेरे गौ, घोडे हाथी श्रादि पञ्ुञ्नो की रक्षा कीजिए । 

(६) हे श्रयं ! मे पितुं पाहि- हे सन्देहरहित जगदीश्वर या राष्टाध्यक्ष। मेरे श्रन्नकी 
रक्षा कीजिए । 

इसी प्रकार वेद मे श्रपने से उच्च शक्ति जो भ्रपने राष्ट्‌ कीटहै ओर जो सर्वोच्च शित श्रखिल 
विश्व रूपी र्ट्‌ की है उसरो रक्षा कौ प्रार्थना है । इसलिए राष्ट कौ जौ सर्व्व शक्ति राष्ट्पति मे 
है उसको लक्ष्य करके रक्षा की प्रार्थना, उत्तम प्रजा को कामना, रक्षके लिए वीरो की कामना, वल 
के लिए श्रन्नादि कौ कामना, श्नन्नादि की उत्पत्ति के लिए पञ्ुग्रो कौ कामना ग्रीर प्रजाः पु एव 
अन्तादि सवक रक्ना कौ कामना स्वाभाविक दहै । 

इपर एवं ठ्मे से रक्षा 
राष्ट्‌मे जो उपद्रवी, दुष्ट, दिक, चोर, ठग, डाकू है, उनके निवारण के लिएवेदने 


कहा दै - 
नमो चज्चते परिवज ते स्नाघ्रूना उतये ननौ नमो गषड्धिणऽदवुधिमते तस्करा पतये नमो नम. 


सु कायन्यो जिघास्दून्यो मृष्ता पत्ये नमो नमोऽर्षमद्‌न्यो नक्तञ्चरद्भ्यो [वृन्ताना पतये 
= (यगु: १६।२१) 


२६४ वैँदिक-सम्पदा 


र्यात्‌ राजपुरुषो को चाष्िए कि जो छल से दूसरों के पदार्थो को हरमे वलि सब प्रकार कपट 
के साथ वत्तंमान पुरुष को व का प्रहार श्रौर चोरी से जीने वालों के स्वामी को व्जसे माररे। चोरी 
करनेहारों को एवं उस कमं मे चलामेहारो को वस्रश्रौर जोमारने की इच्छा वाले हो उनकोभी 
मारे । चौरी करते हुरो को दण्ड-प्रहार से पृथिवी मे भिरनेहारे का सत्कार करे । उत्तम स्वो से 
युक्त होकर रात्रि मेँ धूमने वाते लुटेरे व डाकृश्रो को चस्त्रो से मारे। विविध उपायसे गाठ काटकर 
पर पदार्थो को हरनेवाले गठ्कटो को मार केर गिराने वालो का राष्ट्‌ को सत्कार करना चाहिए । 

इत्यादि भ्रनेक प्रकार से राष्ट्‌ मे ान्तरिक सुरक्षा के लिए प्रयत करना चाहिए । बाह्य 
सुरक्षा के लिए युद्धादि उपाय दै उनका भी श्रावर्यकता पड़ने पर उपयोग करना ही पडता है । | 


सेन्थ एवं युद्ध 


राष्ट की रक्षा के लिए, श्रपने राभ्नाज्य के विस्तार के लिए रौर पोडित एवं शोषित समाज 
या राष्ट्र कमःदु ख-निवत्त कर सुखी करने के लिए युद्ध राष्ट्रिय जीवन का प्रमुख श्रग है । युद्ध की शाइ्वत 
प्रतीकं शक्तियो को वेद मे इन्द्र, रद्र आदि नामो से सम्बोधित कियादहै। श्रतः वेदके र््रश्रौर इन्द्र 
भी भयंकर वली, योद्धा, विजय कराने वाले सेनाध्यक्ष या सेनापति श्रादिके लिएमानुषीक्षेत्रमेभी 


प्रयुक्त होते है । 
सन्यु की श्रावहयकता 
युद्ध के नेता सेनाध्यक्ष या सेनापति का युद्ध-काये जिस वृत्ति के श्राश्नित होकर प्रवृत्त होता 
है उसके लिए वेद ने मन्यु सना दी है! दसलिए युद्ध का कायं मन्यु के आराधित होता है । सेनाध्यक्ष 
के मन्यु के श्रागे राष्ट्र की प्रजा नतमस्तक हो जाती है क्योकि जो वीर रष्टर्की रक्षाकरतेहै,जो 
राष्टरकोसंकटोसेद्ुर करते हैँश्रौर श्रपने जीवन को राष्ट के लिए श्रपण करते है उनको सरवंप्रथम 
नमस्कार, सतकार, भ्रस्त, शस्न श्रौर भन्न पानादि से परपूणं करना चाहिए । वेद का निम्न मन्व इस 


वात को प्रतिपादित कर रहा है- 
नमस्ते सद्र मन्पव उतोत इषवे नभ । 
वाहुभ्यामुतते नम ।॥ (यजु° १९१) 


हे सेनापति या सेनाष्यक्ष, तुम दुष्ट एव पापी जनों को रुलाने वाने हो । श्रतः दृष्टो के 
परति तेरे प्रकोप--मन्यु युक्त वीर सेना के लिए नमस्कार श्र्थात्‌ भ्रादर है । पापियो के ताडन मारणादि 
के लिए जो तुम्हारे साघन है--उनके लिए भी नमस्कार है। श्रौर जो श्रापकी एव भ्रापकीसेनाकी 
वीर भुजाए है या भुजावत्‌ सहायक साघन श्रस्व-शस्वादि को चलाने के है, उनको भी नमस्कार है । 

राष्ट की शक्तियो को नमस्कार क्रिया 

सर्वप्रथम सेनापति, सेना, उराके भ्रस्व-शस्व, उनकी युद्ध को इच्छा ्रीर उनको भुजा तथा 
भूजावत्‌ सहायक भ्रस्व-चालक यन्त्रो के लिए नमस्कार क्रिया जहां श्रादर को प्रकट करतौ है वरहा यह 
क्रिया इन सवके श्रायोपान्त, नख से शिख पर्यन्त रवलोकन श्र्थात्‌ निरीक्षण कार्यं करने को मी प्रकट 
करती है । 

नमस्कार जिसको करते ह पहले मुख व दुष्ट उसके सम्मुख होती दै पुनः ऊपर से नीचे 
कीश्रोर दृष्टि जाती है! इस प्रकारशिरसे दुष्ट नीचेकी श्रोर भकतीहै। नमस्कार को इस त्रिया 
पर ध्यान देने पर यह वात स्पष्ट हो जाती है। ध 

नमस्कार की क्रिया नहा नमन व सत्कार को भी प्रकट करती है वहा इस क्रिया सेनखसे 
शिख पर्यन्त सूङ्म निरीक्षण का कार्यं भी स्पष्ट खूप सेहो जाता है! संनिकोका निद्मक्षण, उनकी ` 
वृत्तियो का निरीक्षण, उनके भ्रस्व-शस्वो का निरीक्षण श्रौर उनके रक्षण के साधनो का निरीक्षण करने 
कै लिए इस मन्त्र दवारा वेद ने उपदेश दिया है। 


भ वैदिक-म्पद 


नमस्कृत सेना श्रपनी रक्षर तथा भुनो की नाशक होती है 
भरस्व -शस्त्रो से युक्त वीर देना का कत्तव्य है कि जो सज्जन, सम्य, विदान्‌ एवं धार्मिक 
जन है से धार्मिक जगत्‌ का तो नाश्च नही होने ठे तथा उसकी सव प्रकार से रक्षा करे। इस प्रकार 
भ्रपने भ्रस्त श्रौर वल को सज्जनो के प्रति मगल, गुखकार बनावे इस प्रकार की शुभ मनोवृत्ति सैनिको 
की व सेनाध्यक्ष कौ होनी चाहिए 1 इस प्रकार की नीति को प्रगीकार करने के लिए वेद निम्न मन्त्र 
से.उपदेश्च कर रहा है- 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते िभष्यंस्तवे । 
शिवांगिरिन्ितां फुर माहि सीः पुषं जगत्‌ ॥ (यजु° १६।३) 
हे स्वकीय श्राज्ञा हारा सेना को सचालित करने वाते सेनापति । तुम्हारे हाथ मे-श्रधिकार 
मे--जो श्रस््र-रस्त्रो के दवारा सहार कणे की शक्ति टै उसको तू मगलकारिणी कर तथा हे राष्ट 
भ्राज्ञा रूपी शब्दो की रभा वं पालनकता सेनापत्ति । तु जौ धम्मि, सज्जन, न्यायप्रिय, सभ्यएव 
विद्वान्‌ है, एेसे परुषार्थयुक्त ससार के मनुष्यो का हनन मन कर श्रपितु उनकीतो रक्षा हीकरग्रौर 
केवल मात्र दृष्टां काही हनन कर, जसा कि गमे दो मन्त्रो मे स्पष्ट कहा है- 
क्िवेन वचसा रवा गिरिलाच्छा वदमि । 
यथान सर्वभिज्जगदयक्ष्मर चुगनाऽत्रसत्‌ ॥ (यजु° १६।४) 
हे राष्ट के भ्राज्ञा-पालन रूपी कन्दोके पालनमें ही अ्रपना जीवन-यापन करने वाले सेना- 
ध्क्ष । मगलमय वचनो के द्वारा हम सव भली-भोति प्रार्थना करते है जिससे हमारे लिए सारा जगत्‌ 
या राष्ट राजनीतिकं व्याधियो से रहित चुम मन वाला--उत्तम वातावरण वाला हो । तथा- 
श्रघ्यवोचदधिवकता प्रथमो दंष्यो भिषक्‌ । 
परी सवन्जिम्मयन्त््वदिच यातुधान्थोऽधराची' परा पुव ॥ (यचु° १६।५) 
प्रथमो दैन्योऽधिवक्ता भिषक्‌ सवनिहीन्‌ जम्भयन्नध्यवोचत्‌- सर्वश्रेष्ठ सेन्य एव राजनीति 
के सचालन मं प्रसिद्ध श्रौर उसके भ्रधिवक्ता तथा र्ट के रोग रूप घातक स्थित्तियो के निदान करने 
वाले श्राप, जो राष्ट के लिए स्तुत्य, दु खदायी एव धातक प्राणी है उनको नष्ट करते हुए श्रादेश 
भरसारित करे कि-सवन्यातुघान्योऽध राची. परासुव--जौ राट्‌ की यातनाए राष्ट्रको श्रधोगतिकीश्रोर 
ने जाने वाली है उनको दूर करो । 
शञव्रश्रो के धिनाजा्थं श्रस्व-शस्त्रो का प्रयोग 
इस प्रकार इन दोनो मन्त्रो के दारा श्रेप्ठो के पालन एव दुष्टो चिनाग के लिएवे ् का 
श्रादेश है । दष्टो के-शतरु्रो के विनाश के लिए शस्तो का प्रयोगं करने का वैद मे विधान है, जसा 


५५ परम्‌ ञ्च घन्वनस्त्वमुमयोर््योस्याम्‌ 1 
याश्च ते हस्त हषवः परा ता भगवो ठप ॥ (यजु° १६।९) 

हे एेववर्थयुक्त सेनापते । तेरे हाय मे जो वाण है प्कषेपणास्त् श्रादि तेरे श्रषिकार भेव पर 
प्रहार के लिए है उनको धनुष के-भक्षेपएसाधनयन्त्र के-पूर्वापिर किनारो की प्रत्यञ्चामें जोड के 
शसवृश्रो पर तू बल के सा छोड़ श्रौर जो तेरे पर शुभ्रो के वाण छोड हुए हौ उनको दुर कर। 
४ श्रस्त्र-शस्तो की विपुलता हो ॥ 
दस मन्त्र मे शुगर के छोडे हए वाणो -प्रसेपण।स््रो कौ विफल कर देने का महत्त्वपूर्ण 


सुरका २८७ 


सफरेत है ! श्रत. उस कुशलता को जानने वाली सेना युद्ध मे विजयी होने योग्य होती है । युद्ध के लिए 
उद्यत सेना को श्रधिकाधिक मात्रा मे भ्रस्व-शस्न एवं युद्ध -साधनो से पूणं करना चाहिए जिससे इनकी 
न्यूनता युद्ध के श्रवसर पर न हो सके । यदि न्यूनता होगी तो बलवान्‌ सेना की भी पराजय प्राप्त होगी । 
ग्रतः वेद अस्व -खस्वो की पूति करने के लिए निम्न मन्त्र में श्रादेश देता है- 
विज्यं धनुः करपिनो विङ्षल्यो बाणवा २ उत! 
श्रनेशञन्नस्य 1दषवऽग्रामुरस्य निषदङ्धधि. ॥ (यजु° १६।१०)} 

हे श्रस्त्र-शस्र-निर्माण करनेहारे एव उनको सेना को देने वाले पुरुषो ! इस प्रसित सेनापत्ति 
को जो जटाजूट की तरह शिरस्त्राण को धारण कयि हुए है, उसका धनुष प्रत्यंचारहित न होने पावे । 
मर्थात्‌ जिन यन्नो या साधनो से प्रक्षेपणक्रियाकी जाती है वे सदा पूरणं एव कर्ये्षम बने रहे । उनकी 
विपुलता एव सान्निध्य मेँ उपस्थिति सदा पूणं रहे-इसका प्रयत्न करना चाहिए । वाण या प्रक्षेपणास्त्र 
भो भ्रपने-म्रपने भ्रग्रभाग से क्षत विक्षत या रिक्तिन होने पावें ्रौर जौ इसके भ्रत्य वाण या प्रक्षेपणास्त्र 
है उनकी भी न्यूनता न होने पाये-एेसी व्यवस्था राष्ट के, करनी चाहिए । 

धनुचिद्या 

इन मन्त्रो मे धनुष के द्वारा शत्रुभ्रो को जीतने को लिखा है । धनुष युद्ध का प्रमुख श्रस्त्र है । 
वत्त॑मान समय मे हम धनुष शब्द से जिस सीमित श्रस्व-शस्त्र का रथं ग्रहण करते हँ वह तो एक प्रतीक 
मातर है! उसकी क्रिया पर ध्यान देना चाहिए । भर्थात्‌ उसके भ्राश्रय सेएव वल से भ्रस्तो को फकते 
है । एक वाण, गोली या गोला फेकने वाला भी धनुष हो सकता है श्रौर संक, वाणो, गोली, या गोलो 
को फेकने वाला-शतधन्वा-- (यजु ० १६।२६) भी धनुष हो सकता है । वाण, गोलो गोलो के ्रतिरिक्त 
भी उससे भ्रन्य साधनोंको भी दूर देकमे फकने की क्रिया हो सकती है! भ्र्थात्‌ हम धनुषके इस 
प्रक्षेपण गुण-धर्मं के कारण उसे प्रक्षेपणास््र यन्त्र भी कह सक्ते ह । जितनी ही अधिक यह सामर्थ्यं 
उसमे होगी, उत्तनी ही भ्रधिक गति से भ्रौर दूरी पर प्रक्षेपणीय वस्तु को भेज सकते है । 

यदि प्रक्षेपभीय वस्तु मे एसे साघन लगा दिये जावे जो कि-स्वसिच--(यजु° १०।१६} 
स्वयमेव ही उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करने के लिए शक्ति उत्पन्न होती रहे तो उसकी गति वहत 
काल तक भी वनी रह सकती है । ओर यदि इसका सम्बन्ध कक्ष्य केन्द्र-शक्तियो से कर दिया जावे 
जेसा कि--शरव्ये ब्रह्मसरिते०-- (यजु० १७।४५) इन रन्दो से प्रतिभासित होता है तो उसका सचालन, 
उसकी गति का रोघनादि एक ही स्यान से हो सकता है श्रत वेद की धनुविा भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 

घनुविद्या के महत्त्व को समभने के लिए निम्न मन्त्र पर ध्यान देना चाहिए- 

धन्वना गा घर्वनाजि जयेम धन्ना तोत्राः समदो जयेम । 
घन्‌. शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा प्रदिदो जयेम ॥ (यजु° २६।३६) 

धनुष या घनुविद्या से हम उत्तरोत्तर धृथिवियो को जीते, धनुविद्या से हम विविघमार्गोको 
जीते श्रौर धनुविद्या से तीन्र वेग वाली शत्रुसेना को जीते! धनूविद्या से शत्रुकी सव कामनाएुनप्ट 
हो जाती हैः श्रत. इसके ब्राश्चरय से समस्त दिगाश्रो को जीते। इस मन्त्र में धनूुविद्या के दारा समस्त 
दिनाग्रो को जीतने का उपदेश है श्रत जितना विकसित, श्रावुनिकतम कूप से इसका विकास होगा 
उतनो ही अधिकं इससे सफलता प्राप्त होगी । 


1 


२०८ वैदिक-सम्पदा 


धनुष का प्रमुख भंग प्रत्यचा है जिसके भ्राश्रय से प्रक्षेपण क्रिया है। इसके बारेमे वेद निम्न 
मन्व मे वर्णन करता है- 
वदयन्तीवेदा गनीगन्ति करं प्रिय सखायं परिषस्वजाना ! 
योषेव क्िडक्ते धितताधि धन्वञ्ज्या इय समने पारयन्ती ॥ (यजुः २९१४०} 
कर्णम्‌ ध्रागनीगन्ति--कान तक शची जाने पर भ्र्थात्‌ प्रक्षेपण की पूणं सामथ्यं से गति एवं बल 
का संस्कार किये जाने पर- 
ध 8 दृज्यया धन्वन्‌ श्रधि वितता शिक्ते- यहं प्रत्यंचा धनुष के ऊपर विस्तृत हुई श्रव्यक्त शन्द करती 
समने पारयन्ती- संग्राम मे विजय को प्राप्त करने वाली है । 
इस प्रकार इस मन्त्र मे धनुष के उस भाग का जिससे प्रक्षेपणीय वस्तु मे गति का सस्कार भरा 
जाता है उसका वणेन है । गति के संस्कार को भरने के लिए सरल एव प्राथमिकं प्रकार प्रत्यचाकाहै 
भ्रौर उसको कणेप्येन्त सीचने काह श्रौर इसे वेग से छोड़ने का है जिससे एक श्रव्यक्त ध्वनि उत्पन्न 
होती है । इसके परिष्कृत रूप एवं परिष्छत त्रियाएं भ्रनेक हो सकती है जिनको श्रावदयकता, समय एवं 
विज्ञान बनवा लेता है ¦ 
इससे भ्रगले मन्त्र मे धनुष की दोनो कोटि श्र्थात्‌ दोनो सिरो को जिनमे प्रत्यचा लग कर 
काये करती है उस भ्रंग के महत्व का वर्णेन दै- 
ते 5 भ्ाचरन्ती समनेव योषा मातेव पूत्रं बिभृतामुपस्थे । 
श्रप क्ाक्रन्विघ्यता संविदाने भातौ 5 हमे विष्फुरन्तीऽमित्रान्‌ ॥ (यजुः २६।४६१) 
पमित्रान्विस्फुरन्ती दमे संविदाने श्रा शत्रून्‌ भपविध्यताम्‌-ये धनुष की कोटि जो कि शबरो 


` को कभ्पायमान करने वाली ह वे भ्रच्छे प्रकार विज्ञान के निमित्त से शत्रुश्रों को दुर-दुर तक ताडना करं । 


ये धनुषकोटियां किस प्रकार प्रेम एवं समान रूप से श्राचरण करती है इस निमित्त दो उदाहरण वेद नै 
मन्त्रम विये है-- 
(१) ते समनेव योषा भ्राचरन्ती-वे दोनों कोटि समान स्वभाव वाती स्त्रियो के स्मान भ्राचरण 
करती है--विपरीत श्राचरण नही करती है श्रौर 
(२) मातेव उपस्थे पुत्र विमृतां-जिस प्रकार भाता श्रयते गोद मे पुत्र को रखती है तद्वत्‌ ये दोनों 
कोटिया भ्रपने मघ्यमेंज्यापरबाण को स्थापित करतीर्है। | 
धनुष की प्रत्यचा को बल एवं वेग का संस्कार इन्दी दोनो कोटियोसे ही प्राप्त होताहै। ये 
दोनों कोियां समान ही होनी चाहिएं। इसलिए वेद ने-ते भ्रावरन्ति समनेव--दोनों को समान मन 
वाला भ्राचरण करने वाला बताया है। यदि धनुष कौ दोनों कोटिया समान नही होगी तो उनका 
भराचरण भी समान नही होगा । समान भ्राचरण न होने से प्रत्यंचा पर बल श्रौर वेग का सस्कार समान 
नही पड़ेगा श्रौर विषम वेग का संस्कार पड़ने से फेंकने कौ क्रियां निष्फल होगौ । प्रतः वेद ने धनुष कौ 
कोयियो को बिल्कुल समान कायं करने वाला बनाने का उपदेश दिया है । श्रौर प्रक्षेपणीय वस्तुको 
प्रकेपकं भ्रस्व के मध्यमे इस प्रकार रखने को वताया है जसे माता बालक को श्रपने गोदमें बैठा लेती 
है । मर्तु प्रकेपण यन्तर चारो रोर से समान बल एवं वेग का संतुलित संस्कार करने वाला हो श्रीर 


सन्य एवं युवे २९६ 


उसके मध्य में प्र्षेपणीय भ्रस्त को सतुलित रसना चाहिए जिससे शत्रू-सेना पर ठीक प्रकार से प्रहार 
~ होकर विजय हो सके । 
धनुष के साथ तूणीर की भी भ्रावर्यकता रहती है । तुणीरमें वाण रखे जाते है श्रौर उसमें 
से लेकर धनुष पर रखे जाते है । वेद ने इसके महत्त्वे को निम्न मन्व मे प्रदर्शित किया है-- 
बह्ीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्िचक्ष्च णोति समनावगत्य । 
इषुधिः सद्धा पृतनाह्च सर्वा" पृष्ठे निनदो जयति प्रसुत ॥ (यजु २९।४२) 
बहुत से बाणो का पितावत्‌ रक्षक जिसके बहुत पुत्र है एेसा त्रुणीर संग्रामो को प्राप्त होकर 
चीत्कार शब्द करता है तथा पीठ करौ भ्रोर वधा हृभ्रा यथावसर प्रयुक्त हृ्रा सकी्णं तथा विस्तृत सम्रामों 
को जीतता है) 
मन्त्रे का तात्पये प्रकट होता है कि धनुष भ्र्थात्‌ प्रक्षेपक यन्तवे के लिए उसी के समीप ही बाण 
या प्रक्षेपणीय भ्रस्तो का उत्तम सग्रह विद्यमान रहना चाहिए जिससे यथावसर उनका प्रयोग करके छोटे- 
बड़े संग्रामो मे विजय-प्राप्ति हो सके । 
श्रस्न-शस्त्रयुक्त सेना 
वेद विविध भ्रस्त शस्त्र युक्त सेना का अनेक मन्त्रो मे उपदेश्च देता है- 
नमो निषङ्भिणे- (यजुः १६।२१)-वहृत से प्रच्छ वाण, तलवार, भृशुण्डि, त्नी भ्र्थात्‌ तोप, बन्दूक 
ग्रौर तोमर शादि जिस रेना के पास ह उसके लिए हमारा नमस्कार हौ! उसके लिए हम 
म्रन की व्यवस्था करे । उसके लिए हम भ्रस्त्र-शस्तौ की भी पूर्णं व्यवस्था करे । निषग शब्द 
शस्तौ के व्यवस्थित समूह को कहते है । समयानुसार जौ भी रस्त होते है वे इस शब्द की 
परिधि मे श्रा जाते है । ्राधुनिक प्रस्व शस्त्रो के व्यवस्थित समूह के धारण करने वाले निषगिन्‌ 
वाची हृए । फिर चाहे वे श्रणु भ्रायुष हो या सम्मुख लडने के बरी भ्रादि शस्त्र हो । 
इषुधिमते ~ (यजुः १६।२१)- प्रशंसित बाणो को धारण करने वाले । इषु शब्द का श्र्थं है जिससे मारते 
है--इष्यते हिस्यतेऽनेन ! इष का श्रथ जाना भ्रौर सरकाना भी है । श्रतः इन दोनों - हिसा 
भ्रौर सरकाना या जाने कौ क्रिया की पूर्ति प्राचीन कालम बाणकेद्वारा भी करते ये। धनुष 
सेनाणकोसरकाने की क्रिया होती है भ्रौर वह नाण जाने की क्रिया करता है--गति करता 
है श्रौर भ्रपने लक्ष्य पर, अ्रपने तीक्ष्णाग्र भाग से बधन करके हिसन कम को सफल करता है 
भत. वहं इषु शब्द की परिधिमे भ्रा जाता है । 
दषु श्रस्त्र - इसका यह्‌ तात्ययं नही है कि इषु का श्रथ केवल लोकप्रचलित बाणसे ही वेद मेँ श्रभिप्रेत 
है । परन्तु इस प्रकार के सभी नवीनतम भस्त्र जो एक स्थान से गति दारा सरकाए जातेहैया 
फेके जातेरहैवे इषु की परिधि मेँश्राते है भ्रौर इसके साथ जिनमे हिसन क्रिया भी होती है 
वे भीडइषु ही है! देश, काल, परिस्थिति एव स्वसामर्थ्यानुसार इषु के रूप बदलते रहते है श्रौर 
बदलने भी भ्रावक्यक है । श्रतः समस्त प्रक्षेपणास्व इष्‌, है । सेना के पास इषु हौ-भ्र्थात्‌ इर- 
मारक श्रस्त्र हो-पक्षेपणास्त्र विविघ प्रकारके हो। प्रसित दषुभ्रो को धारण करने वाली 
सेना ही भ्रादर को प्राप्त हो सकती है श्रत. उसी के लिए राष्ट्र की प्रजा का नमस्कार--ब्रादर 
हो । उसके भरण-पोषण के साधन, भ्रन्नादि की पूति प्रजाके द्वारा हौ उसके ्रस्व-शस्वो 
करी विपुलता के लिए प्रजा का कंलोर परिश्रम भी भआवस्यक है । 


२९७ वदिकषस्पदा 


सैन्य विभाग 

सेना के कतिपय विभाग एव उनके सहायको के बारे मे वेद ने निम्न प्रकार बताया है- 

नम. सेनार‡ सेनानिभ्यह्च वो नमे नमो रथिभ्यो 5 ग्थभ्यश्च वो नमो नम क्षत्तृभ्यः संगृहीतृभ्यश्च वो 

नमो नमो महद्भ्योऽ्रकेभ्यदच चो नमः ॥ (यजुः १६।२६) 

सेना के लिए सत्कार हो सेनापतियो के लिए सत्कार हो । सेना के उस विभाग के लिए सत्कार 
तथा सब ्रावेश्यक साधनो कौ भेट हो जो रथारूढ है या रथ वाली सेना है । अर्थात्‌ जिस सेना के पास 
परथिवी पर श्ली घ्र गमनागमन के यानादि रथो कै साधन ह । भ्रथवा वायुके मागं से जाने के लिए वायु- 
र्थ--विमानादि यान हो । ्रथवा जलादि मागं मे गमनागमन साधन युक्त जल रथ, नौका, पोतादि साधन 
युक्त सेना है उसके लिए भी नमस्कार सत्कार, भ्न्नादि साधन चुटाते हुए सत्कृत करना चाहिए । 

रथ के सरश्षक, रषधिष्ठाता एव सचालक वगं श्रौर जो रथो के सग्रहकर्ता विभाग के है उनके 
लिए भी सत्कार हो क्योकि वे भ्रपने सग्रहु-स्थान मे उन्हे रखकर उनकी रक्षा, देखभाल, न्यूनता की 
पुति करके कार्यक्षम बनाये रखते है । इससेनाके दो ्रौर विभागं बताये! एक जो विभाल रूप से 
प्रत्यक्ष दीखती है श्रौर दूसरी अर्भक भ्र्थात्‌ गुप्त कूप से विविघ प्रकार से रहती हँ । इन दोनो प्रकार की 
सेना के लिए सत्कार व साधन प्रसृति होनी चाहिए । इस प्रकार इस मन्ते मेँ सेना के निम्न विभाग एवं 


संनिको की स्थिति के पद बताए है - 
। सेना पदाधिकारी 
(१) सेना सामान्य जो सबको सैनिक रूप में दीखते है । सेनापति-सेनानायके 
(२) रथ-सेना महारथी 
(३) रथ-सचालक वं सारथि 
(४) सग्रहीता सेना सगृहीता 
(५) भ्रभकं सेना गुप्त रूप से विचरण करने वाली सेना 


का विभाग 
रथ का महत्त्व 
इस मन्त्र मै रथ, यानादि वाहनयुक्त सेना का भी वर्णन है । रथ, वाहन, यानादि की युद्ध में 
भ्रनिवार्यं आव्यकता है 1 वेद के निम्न मन्त्र मे रथ की महिमा प्रदशित की गई है-- 
रथवाहन हविरस्य नाम यत्रायृध निहितमस्य वर्म । 
तत्रा रयमृष श्म सदेम िष्वाहा वय सुमनस्यमानः. ५ (यजु २९।४५) 
हे वीर पुरुषो 1 इस योद्धाजन के जिस यान मै, जिससे विमानादि चलते है वह्‌ हवि श्र्थात्‌ 
ग्रहण करने योग्य श्मग्नि, ईवन, द्रवादि, काष्ठ श्रौर धातु भ्रादि सामग्री तथा बन्दूक, तोष, खड्ग, घनुष- 
वाण शवित श्रौर पश्च, फांसी श्रादि शस्त्र तथा इस योद्धा के कवच श्रौर नाम स्थितदहै उसयानमें 
सन्दर विचार करते हए हम लोग सुख तथा उस रमण करने योग्य थान को सव दिन निकट से प्राप्त 
+ वेद के निम्न मन्व मे सथ के सारथि श्रौर उसकी रदिमयो-का महत्व प्रद्चित किया गया है-- 
रथे लिष्ठनयति वाजिनः पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारयि. ! 
श्रमीश्ूनां महिमानं पनायत सन पश्चादनु यच्छन्ति रदमय ॥\ (यञ २६।४३ ) 


सन्य एव युद्ध २६१ 


म्रच्छा सारथि समग्राम मे पृथिवी, श्रन्तरिक्ष एवं जल मे चलने वाले यानीं में स्थित हृश्रा जहां- 
जहा चाहता है वहा-वहा रदवशक्ति को जो भ्रगन्यादि के सहयोग से यान्त्रिक भी होती है, उनको भ्रग्रसर 
करता है । यत. मन के पचे सारथि की इच्छानुसार लगामे नियन्त्रण करती हँ । भरतः है विद्रानो 1 
लगामो की महिमा को प्रगसित करो । 

रथ संनिक 

इन रथो पर जो रथी सवार होकर युद्ध मे जावे वे कसे शूरवीर हो इस वारेमेंवेदकानिम्न 

मन्त्र वीरो की योग्यता का वर्णन कर रहा है- 
स्वाद्ुष सद पितरो वयोधा एच्छ भितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना ऽ इषुवला 5 श्रमृध्राः सतोवीरा ऽ उरवो ब्रात्तसाहाः।॥ (यजु २६।४६) 

हे युद्ध करने वाले वीर पुरुषो । तुम लोग भोज्य पदार्थो को श्रच्छी प्रकार सेवन करने वाले 
वनो । भ्रधिक अ्रवस्था वाले वनो । उत्तम कार्यो की सिद्धि के लिए कण्ट सहन करने वाले वनो । शक्ति- 
शाली वनो । भ्रगाध भ्राशय के वनो । श्रास्चर्यं गुणयुक्त सेना वाले वनो । भ्रस्त शस्त्र रूपी वलो के धारक 
बनो । दृढ शरीर वाले, वडी जघा व छाती वाले, वीरो के समूहो के सम्मुख साहसी वने रहने वाले, 
सैन्य के मध्य मे वीर एव विजयी कहूलाने वाले तथा राज्य के पालक वनो 1 

सैनिको का श्षारीरिक्‌ एवं मानसिक वल 

हमारी सेनाके शूरवीर कंसे हो इसके बारे में वेद ने उपदेश किया भ्रद्मा भवतु नस्तनूः । 
(यजु २६।४९) भ्र्थात्‌ हमारे शरीर पत्थर के सदश दृढ हो । जिनके शरीर पत्यर सदृश दृढ होगे वे ही 
वीर शतरुश्रो के भ्राघातो को सह॒ सकंगे श्रौर शातरभ्रो पर भी प्रहार कर सकेगे । 

जो व्यवित दुर्बल एव कोमल गात्र वाला है वह युद्धम कुछ नही कर सकेगा । भ्रतः वेदने 
शरीरो को पत्थर के समान, वचर के समान कंठोर एव वलवान्‌ वनाने का श्रादेश दिया है । पत्थर जिस 
प्रकार श्रनेक श्राघातो को सहता रहता है तथा भरस्य प्रतीयमान वो एव भ्राघातो को शन्त रूप से 
सहता रहता है उसके सदृश गुण हमारे मे भी श्राने चाहिए । इसी प्रकार वीरता के भाव भरने एवं 
मानसिक वल तथा साहस उहीपनार्थं वेद ने कहा-- 

श्रद्रि स्जेम्‌ (ऋ० ४।२।१५) 

मै पवेत के समान विशाल, दृढ, दुरभे्य एव सनसे टक्कर लेनेवले को भी चूरचूरकरद्‌ंश्रौर 
सीमा का भ्रचल प्रहरी बनू भ्रद्रिकाश्र्थं पवंतभीरहै ब्रौर सूर्यं भी है। भ्रत. मैं सूयं समान तेजस्वी, 
प्रचंड, शतरुभ्रो को भी ्रपने तेज से मूलसा देने वाला बनू । एसी तेजस्नी स्थिति में ही वीर के भ्न्दर 
निम्न भावना जाग्रत्‌ होती है-- 

भ्रद्धिरसो मवेम 1 (ऋ० ४।२।१५) 

मै श्रगारे के समान सबको तप्त करके भस्म कर देने वाला बनू । मेरा यह भ्रग्निका गुण 

इतना प्रचंड हो कि- 
विद्व समच्रिणा वह्‌ । (ऋ° १।३६।१४) 

विद्व के सेन्य को मँ भ्रपनी प्रचड भ्रग्निसे तिनके के समान भस्मीभूतं कर सक्‌ । एेसी 

तेजस्विता से ही-- 
श्रसाम्योज भ्रा चके । (ऋ० ३।६२।५) 


२९१ वेदिक-तम्पषा 


भँ कमी न भुकने वाला बन सकुंगा। जो व्यक्ति हर किसी के भ्रागे भक जाता है वह बलवान्‌ 
होने पर भी उपयोगी सिद्ध न होया । सवके सामने भ्रुक जाने वालों की सेना श्रपने भ्रस््र-शस्त्रो के 
सहित दूसरों को भ्रात्म-सम्पंण के सिवाय भ्रौर क्या कर सकेगी । उससे शत्रु-पक्ष ही प्रबल होकर विजयी 
हो जाता दै । श्रतः भ्रपने सैनिको की इतनी तेजस्विता होनी चाहिए कि वे शचु-पक्ष के सामने शुके 
वाले न बने श्रपितु- 
मह्यं नमन्तां परदिकक््चतन्न । (भयव॑० ५।३१) 
भ्र्थात्‌ भेर लिए चारो दिर के लोग नमन करे! मेरा बल, तेज एेसा हो कि उसके प्रभाव से 
वे मेरे श्रनुकूल बने एवं मेरे वश्च मे हो जवे, क्योकि- 
प्रहमिद्धो न पराजिग्ये । (ऋ० १०।४०५।५) 
म इन्द्र हूं । परम तेजस्वी हं । मै कभी पराजित नहीं हो सकता ! एेसी भावना हमारे वीरौ मे 
होनी चाहिए तभी--वयं जयेम-( ० १।१०२।४) हम विजयी हौ--इस भ्राश्ा को पूणं कर सकेगे। 
सेना के साधनों का निर्माण करने एवं सहयोग देने वालों का सत्कार 
नमः सेनाभ्यः (यजुः १६।२६) मे रथ-सेना का उल्लेख है तथा श्रन्य भी मन्न मेः रथादि 
का वर्णन है । इसके रागे के मन्त्र मे रथ सेना के साधनों को बनाने वालों का वर्णन निम्न प्रकार है- 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यह वो ममो नमः कुलालेभ्यः क्मरिभ्यक्च यो नमो नमो निषादेभ्य. पुञिजिष्ठेभ्यष्च 
घो नमो नम छवनिभ्यो मुगयुम्यश्च वो नमः (यजुः १६।२७) 
सेना के लिए रथादि निर्माण की प्रावश्यकता होने पर राष्ट के परास उत्तम शिल्पी जिनकी 
बुद्धि के कोदाल से नाना प्रकार के पृथिवी, भरन्तरिक्ष एव जल परया जलके भीतर श्रच्छीप्रकारसे 
सेना का गमनागमन हौ सके या सामान का वहन हो सके एसे रथ यानादि बनाने के लिए उत्तम 
शित्पियो की भावद्यकता है श्रौर उनका उचित सम्मान भी पद एव भ्राथिक दृष्टि से होना चाहिए । 
उनके निर्देश मेँ कायं करने वाले कुदाल कारीगर रथ यानादि बनाने वाले होने चाहिए । 
मिही के पात्र श्रादि बनाने के कायं मे कुशल श्रौर लोहे के कायं करने मे कुशल व्यक्ति भी 
चाहिए । जिससे सेना के लिए खड्ग, बन्दूक, तोप श्रादि भ्रस््र-शस्वरौ के निर्माण का कायं सम्पनन हो 
सके । राष्ट की सेना के सहयोग के लिए वन, पवंतादि मेँ रहकर दुष्ट जीवो को ताडना देने वाले एव 
राष्ट के वन पर्वतो की रक्षक सेना के जिए नमस्कार हो । श्र्थात्‌ पवैतीय सेनाका भी निर्माण राष्ट 
ने करना चाहिए । 
रसे व्यक्ति जो विविध प्रान्तो या जाति की भाषाग्रो के ज्ञानम प्रवीण हों उनकाभी राष्टर्की 
सेना के सहयोग के लिए राष्टरको संग्रह करना चादिए ग्रतः उनके लिए भी सत्कार हो । कुत्तो को रिक्षा 
देकर जो विविध प्रकार के गुप्त भेदो का पता लगा सकते हँ उनका भी रणष्टूको रक्षण करना श्रीर 
उनका यथोचित उपयोग राष्टर-रक्षा व सेना की सहायता के लिए प्रयोग करना चाहिए । शओ्रौर जौ 
पने रिकार का पीछा करके उसे प्राप्त करने के कायं मे कुशलता सम्पादन करिये हृए व्यक्ति है उनका 
श्री यथोचित उपयोग सेना के कायें की सहायता मेँ करना चाहिए । 
राष्ट के पास भेष्ठतम श्रस्त्र एवं साधन हं 
राष्ट या सेना के पास श्रदूभुत युद्ध साधन होने चादिएुं इसके लिए वेद कहता है कि- 
नभः सहल्क्षाय अ इतपघन्धने च ! (यजु १९ । २६) 


सन्य एवं युद # 


सेना के पास एसे सूक्ष्म निरीक्षक एवे दूरवीक्षक यन्त होने चाहिए कि म दरेन-रक्ति 
` सामान्यदशेन शक्ति से सह्गुनी अधिक हो, जिससे दुर से दूर आर परोक्ष देशों की स्थितिकाभी 
सक्षम रीति से दशन किया जा सके श्रौर उनके गुप्त रहस्यो का पता लग॒सके । एसे सहसनाक्ष यन्ो की 
उपस्थिति सेना के लिए भ्रत्यावदयक ह श्रौर रसे यन्त्रो के हारा दूर देशो की स्थिति को जानने मे कुदाल 
व्यक्तियो की भी श्रावश्यकता है । श्रत" नम सहस्राक्षाय च- यह्‌ वेद ने कहा । । 
दूसरा यन्त्र सेना के पासं रतधनु-श्रस्त्र होना चािए । शतधन्वस्त्र का तात्पर्य है जिस भरस्व 
केद्राराएक दही क्षण मे सैकडो बाण, गोली, गोले भ्रादि का प्रयोग हौ सकं । एसे श्रस्तर से युक्त सेना का 
एक ही वीर संकंडो को युद्ध मे मार सकता £ श्रौर विजय को प्राप्त कर सकता है । वेद ने इसी स्थिति 
के बारे में निम्न शब्द कहै है- 
“ एकवीरः शत सेना ऽ भ्रजयरताकमिन्दर. । (यजु १७ । ३३) 
पूर्वोक्त ग्रस््-शस्त्रो से युक्त एकाकी वीर संकडों की सेना को जीतता है । युद्ध के लिए सेनाके 
भ्न्य प्रकारो का वणेन करते हए वेद मे प्राया है- 
। भ्रतिरिक्त सेनाएं एवं सहायक भेणिथां 
नमो गिरिदियाय च दिपिचिष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च 1 (यजुः १६ 1 २६) 
पवतीय सेना 
हमारी एेसी भी पवतीयसेनाहो जो गुप्त खूप से श्रगम्य पवैतो मे जहा कोई पटच न सके, 
एसे प्त स्थानो में सुरक्षित रहने वाली भी हो । भ्रभी पूवं १६ श्रध्याय के २६बे मन्त्र मेँ हमने जिस 
पवंतीय सेना का उल्लेख किया था वह्‌ निषाद गुण विशिष्ट ग्यक्तियो से निर्मितसेनाकाकियाथा 
परन्तु इस मन्त्र मे जिसका वणेन है वह॒ उससे भिन्न सेना है । वह्‌ निषाद पवैतीय सेना प्रकट खूप में 
` रहने वाली सेना ही है जिसको पवेतको मे इतस्ततः भ्रमण करना होता है ।! इस मनत्त्र मे वणित पर्व॑तीय 
सेना भिरिशायी- गुप्त रूप सेना की छावनी दै जो भ्रगम्य पवतो के मध्य गुहा कन्दराग्रों मे निवास कर 
रही है प्रौर प्रपने गुप्त म्रभ्यास करती रहती है । 
क्षिपिविष्ट श्रेणी 
इसके भ्र्तिरक्त शिपिविष्ट, सेना का वह्‌ अगदै जो सेनाके पशु्रो की रक्षा एव देख भाल 
करता रहता है तथा उनको पालता है । 
मीदुष्टम श्रेणी 
मीदृष्टम, सेनाका वहूश्रगदै नो सेनाको साधन, सामग्री, वस्तु प्रादि पहुंचाने मे सदा 
सचेत रहता है रौर उनकी खान, पान भ्रादि की सुविधा प्रदान करते की व्यवस्था करता है । इस प्रकार 
इस मन्वे मे सेना भ्रौर उसके सहायक भ्रंगो का वर्णन किया गया है 1 
शीघ्रगामी सेनाणं 
सामान्य गति वाली सेना श्रौर शीघ्रगामिनी सेना इस प्रकार वेद ने सेनाभ्नों का भेद बताया है-- - 
नम प्राशुषेराय चादुराय च । (यजुः १६ । ३४) 
शीघ्रगामी सेना श्रौर शीघ्रगामी रथ-सेना के लिए भ्रौर उसके चालको के प्रति हमारा सत्कार 
हो । यजुः १६।२६ मे जो रथ-सेना का वर्णन है उसी मे भ्रौर मेद-प्दशंन करने के लिए-भ्रारुषेणाय 
प्रर ्राशरुरथाय-ये शब्दं तेद में प्रयुक्त हुए ह । 


४ 
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भ्राश सेना श्र्थात्‌ शीघ्र गामी सेना से तात्पये उसका भी हो सकता है जो सदा, प्रतिक्षण श्रपते 
शरदे के प्रति सजग है श्रौर गमन के लिए या ्नन्य कायं के लिए तत्काल काय॑वाही करने. मे जाग्रत 
रहती है । इन शब्दो से उस सेना का भी तात्पयं है जो यान्विक साधनो से तीत्र गति से चलने वाते है 
एवं आगुर सेना--तीत्रतम गति वाले वाहनयानादि के सहाय से गमन एव युद्ध करने मे जो श्रभ्यस्त है 
उनके लिए है । एेसी सेना के- 

प्रहारक सेना 
नमः शूराय चावभेदिने च । (यजुः १६।३४ ) 

शूर वीरोकाग्मौरजो शवुभ्रो को छिन्न-भिन्न करने की सामथ्यं रखने वाले है उनका भी 
हम सत्कार करे जिससे वे विजयी हो सके ! इसी मन्त से श्रागे के मन्त्रमें सेना के श्रौर भीश्रगोका 
निम्न वणेन है- 

श्रुत सेना 
| नमः श्रुताय च भुततेनाय च । (यनु १६।३५)} 

सेना मे एक विभाग श्रुताय--सुनने के लिए हो जो भ्रपनी स्थिति की सूचना श्रयने केद्रको 
देकर सम्पकं स्थापित करता रहे श्रौर भ्रपनी सेना को प्रोत्साहित करता रहै रौर इसी का एक विभाग 
एेसाभीहो जो सब शतू-पक्ष के समाचारो को, सदेशो को सुनने का प्रयत्न केरता रहे । आ्रआधूनिकतम 
परणता प्राप्त सेना के लिए यह्‌ व्यवस्था भ्रत्यन्त महत्त्वपू्ं है । । 1 

सेना के लिए वां 
सेना को प्रोत्साहन देने के लिए वाद्यो के उपयोग के लिए वेद कहता है :- 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्धाय च । {यजु १६।३५) 

दुन्दुभि श्रादि वा्यजोकिवायु के श्राधातः से बनते है उनके बजाने वालौ केलिए श्रौरजो 
भ्राधात से बजने वाले ढोल, मुदग, नगाड़ भ्रादि वाद्य है उनके बजाने मे कुशलो के लिए सत्कार करना 
चाहिए जिससे वे श्रपनी वादन-कुशलता से सेना मे वीरता, तेजस्विता एव प्रचडत्ता की वृद्धि करके विजय 
प्राप्त कराने मे सहायक हो सके । 

दुन्दुभि रण के लिए ्रत्यन्तं उपयोगी है । दुन्दुभि के वारे में वेद में कहा गया है- 

उप इवासय पुथिवीमूत चां धुख्त्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स॑ दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवद राहवीयो ऽ श्रय रेघ शत्रून्‌ ॥ (यजु° २६।५५) 

हे इन्दुभि ! वह तू पृथिवी एव द्युलोक को गुजा दे जिससे तेरी महिमा को सर्वत्र विविध 

जगत्‌ मान जाय । राजा तथा विद्वान्‌ सेनाध्यक्षो कै द्वारा युसेवित हर्द तरू दुर से तथा भ्रतिद्ुर से शवु्रौ 


को दहला दे । 


भ्राक्रन्दय बलमोजो न श्राघा निष्टनिहि दुरिता बाधमान. । 
प्रप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना ऽ इत ऽ इन्दस्यं मृष्टिरति वीडयस्व ॥ (यजु° २६।५६) 

हे दुन्दुभि । तु शनृभ्नौ को रुला कर हमारे मे तेज को धारण करा । विघ्नो को हटि हृष 
निनादित हो । दष्ट, दु.खदायी शतरुश्रो को यहाँ से दूर करदे । यत. तरु राजाकी मुष्टि वके समान 


है रत हमे दृढ कर । 


सैन्य एवं युद्ध २६५ 


भ्रामूरज प्रत्यावत्तयेमा केतुमददुन्दुभिर्वाविदीति । 
समहवपर्णादचरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ।1 (यजु० २९।५७) 
हे राजन्‌ अमुक शतु सेना को भली प्रकार दुर फेकिए ! इन श्रपनी सेनाश्रो को लौटा 
लीजिए । दुन्दुमि विजय-ध्वजावालौ ध्वनि कर रही है श्रौर हमारे घुडसवार भली भाति विचर रहे 
है । हमारे सारथि लोग विजय प्राप्त करं । इस भकार वेद ने दुन्दुभि वाद्य की रक्षा के लिए उपयोगिता 
एव विजय-प्राप्ति मे साहाय्य की बात प्रकट कीरहै। 


बहत प्रकार के शस्त्र शस्त हो 
सेना ॐ पास हजारो प्रकार के भस्त्र शस्त होने चादिं । इसके लिए वेद ने कहा हँ 
यास्ते सहलं' हेतयोऽन्धमस्मन्निवपन्तु ता 1 (यजु° १६।५२) 
हे सेनाध्यक्ष। तुम्हारे पास जो श्रसस्यात प्रकार के वज्रादि शस्त्र हवे हमसे भिन्न दूसरे 


रतरुश्रों को निरन्तर छेदन करे । 
सहलाणि सहसो वाह्भोस्तव हैतय । 
तासामीक्चानो भगव पराचीना मुखा कधि ॥ (यजु ° १६।५३) 
हे रेदवरयेशाली सेनापति ! जो श्रापके भुजाभ्रो सम्बन्धी वज्रो की प्रवल गतिया है उनके 
स्वामिपन को प्राप्त भ्राप हजारो शत्रो के मुख पीचे फेर कर दर कर दीजिए । 
इन मन्त्रो मे रसख्यता प्रकार के भ्रस्व्-शस््रौ का शत्रु के नाश के लिए प्रयोग करने का 
सदेश है। मरतः सेना के पास हजारो प्रकार के भ्रसख्य भ्रस््र रास्त्र होने चाहिए । 
सेनाश्रो के पृथक्‌-पृथक्‌ शिविर 


राष्ट की श्रपरिमित, श्रसख्य सेना का पृथक्‌-पृथक्‌ क्ेत्रीकरण करते हुए, क्षेत्र के भ्रन्तर से 
हजारो मीलो के क्षत्र मे नियन्त्रण स्थापित करे भ्रौर उनको भ्रस्त शस्त्रादि से सयुक्त रखना चादिए। 
इसके लिए वेद निम्न मन्त्र मे निदे करता है-- 
श्रुसेना 
श्रसंर्याता सहस्राणि ये रद्राऽप्रधिभूम्याम्‌ । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तमसि ।। (यजु० १६।५४) 
जो राष्ट्र की सेना के सैनिक, विशाल सख्या मे, भ्रसख्य प्रतीत होने वाले थवी 
है रौर व्यवस्थानुसार निर्धारित क्षेत्रो को स्वनियन्तरण में रे हुए ह एवं स्थित है, स 
उन प्रदेशो मे शस्तास््ो की प्रसारण की व्यवस्था करें । 
इस प्रकार की व्यवस्था पृथिवी, समुद्र, अन्तरिक्ष, नदी, वन, मागं रादि सवत्र करनी चाहिए । 
इस मन्त्र मे-ये रुद्रा भ्रधि भूभ्याम्‌--शन्द भये है अर्थात्‌ जो सेनिक पृथिवी पर है उनके लिए सकेत 
किया है इसके श्रागे के मन्त मे-अन्तरिक्े भवा (यजु० १६।५५) पाठ भ्राता है । प्र्थात्‌ जो सैनिक 
अ्न्तरिश्च मे है उनके लिए भी भस्त्र-शस्त्रो की व्यवस्था का भ्रादेश है । इसी प्रकार ५६ मन्त मे- 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा ऽ उपश्चिता--भर्थात्‌ सूर्यादि लोक लोकान्तरो मे रहने वाले रद्र रूपी 
सैनिकं नील ग्रीवा वाले श्नौर दवेत कण्ठ वाले है उनको भी भरस्व शस्त्रो से शासन को सुसज्जित करना 
चाहिए भर्थात्‌ लोक लोकान्तरो मे भी श्रपना शासन रहे इसको वेद ने स्पष्ट कहा । 


२६६ वैदिक-सम्पदा 


भूगभ-सेना 
इसी प्रकार भूगभं के सेनिको के लिए भी वेदने कहा- 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा 5 प्रष. लमान्नरःः । (यजु० १६।५७) 
नीले व श्वेत रग के विह्न ग्रीवा पर धारण करने वाले हिसाशील सैनिक जो कि पृथिवीके 
गरम मे रहने एवं चलने वाले हँ उनको भी श्रस्त-शस्तर प्रसारित करने चाहिए 1. राष्टर-रमा के मो्चोँ 
को वनाने एव युद्ध मे शवुम्रो पर विर्यं प्राप्त करते के लिए एवे भ्रात्रक्षा्थं भ्राज कल खाई एव 
सुरं रूपके मार्ग बनाए मी जाते है । पूवं कालम भी प्रयोग करते थे । परन्तु भूगभे कीसेनाकाभी 
सगठन करते का वेद उपदेश देता है । इसी प्रकार- 
माग, स्थान विक्ेष एवं भ्रन्न रक्षक सेनां 
ये पथां पयि रक्षयः । (यजु° १६।६०) 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषधः ! (ययु० १६।६१) 
येऽन्तेषु दिविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाम्‌ । (यजु° १६।६२) 
इन मन्त्र म मर्गो की रक्षक सेना, तीथं सेना शरोर जो शतु के श्न जलादि को दूषित करके 
नष्ट करने वाली सेना के विभाग है उनका सकैत है । परन्तु इतने सैनिको का वणेन करने प्र वेव कहता 
है कि इतने ही नही श्रपितु भ्रौर भी बहत प्रकार कै यथावश्यक सैनिक होने चाहिए-- 
विबिष ध्यान स्थिते सेना 
थ ऽ एताषन्तक्च भूयांश्च दिशो शा वितस्थिरे । (यजु° १६।६३॥ 
जो इतने व्यास्यात किये गये सैनिक है रौर इतने जो भ्रधिक प्रकारके सैनिक दिया मँ 
विविध प्रकार के स्थित है--उनको भी द्ध की सामग्री, जीवन-निर्वाह्‌ की सामग्री व्यवस्थापुवंक सम्पन्न 
करते रहना चाहिए । इस प्रकार श्रधिक एवं भ्रतिरिक्त सैन्य भी रखने का वेद सकेत देताहै। 
व्षणश्षोलं यु-सेना 
दुस्थानीय, भ्रन्तरिकषस्थानीय एवं पृथिवीस्थानीय सेना््रो के क्यं युद्ध एव रक्षण तोही, 
परन्तु इनके श्नौर भी विशेष कायो का वणन निम्न मन्व मे मिलता है-- 
नभोऽस्तु ददेभ्यो पे दिवि येषां वर्मिषवः । (युः १६।६४) 
उन खनामक सैनिकों को नमस्कार है जो द्युलोक मे है श्रौर लिनका कायं ऊपर से किसी भी 
पदार्थं की वर्षेण क्रिया हारा शत्रुर की हानि श्रौर स्वकीयो की रक्षा एवं पालन करना है । श्र्थात्‌ 
एसी सेना जो ऊपर से-भ्राकाश से प्रहार करने वाली था्रस्त्रो कोञपरसे नीचेकीश्रौर यानोंके 
माध्यम से छोडकर शतु का उच्छेदन करने मेँ समर्थं है या श्रपनी सेना को श्रस्व शस्व, लाद्ादि 
पदार्थ युलोकस्य प्रदेशो से भौतिक या ्राध्यात्मिकं विज्ञान के माध्यम से प्रसारित करते ह । इस प्रकार 
की वर्षेण क्रिया ही जिनके प्रमुख बाण रूप है भ्रौर इनके द्वारा शत्रश्रों का सहार कर सक्ते है या जिनमें 
जल की वर्षा कराने एवं रोकने की सामथ्यं है, उन चुलोकस्य रुरौ का राष्ट मे उचित सम्मान होना 
चाहिए । इसी प्रकार-- 
थात विज्ानयुक्त सेना 
मोऽनु ङभ्यो येऽ्तरिशे येषां वात 5 इषम, 1 (पनुः १६। ६५) 


सैन्य एव युद ५ 


उन रर सैनिको को जो प्रन्तरिक मे विचरण करते है श्रौर जिनके मरायुध-- भ्रनेक प्रकार की 
वायु है, उनका सत्कार हो ! जिस सेना कोवायु के नियन्त्रण करने एव वायु को वेगपूर्वेक चलाने की 
विया भ्राती हो भर्थात्‌ प्रचड श्राधी को चलाने श्रौर उसको रोकने की भी सामथ्यं रखने वाली सेना 
्रपते वात रूपी भ्रायुधो से शषत्रमनो का नादा एव स्वकीयो केप्राण की रक्नाकरने मे समथं होती दै। 
अथवा वायु भ रोगोत्पादक एव विनाशक द्रन्ौ का मिश्रण करके शतरश्रो का नाश करने कौ चिच्यामें 
भ्रयीण हो, इसी प्रकार विषाक्त रोगयुक्त एवं घातक वायुग्रो का श्लोधन रूपं प्रतिकार करने कीक्ला 
वायु युद्ध (गैस युद्ध) करे भँ प्रवीण सेना का सब मकार से सम्मान, सत्कार श्रादि करना चाहिए । 
इसी प्रकार-- 

प्रन्नायुध सेना 
नमोऽस्तु सभ्यो ये पुषिन्यो येषाःमन्नमिषव. 1 (यजु १६६६) 

पृथिवीस्थानीय उन रुद्र सैनिको को जिनके वाण अन्न रूप मे है उनका भी सत्कार हौ 1 रोग 
रस्त क्षो मे श्रनन दूषित होने परश्रन्त ही प्राण घातक, वाणरूप बने जाता है भ्रन्नाभाव कषेक-मे दुष्काल के 
समय रन्त का श्रभाव रूप बाण प्राणघातक वन जाता दै । श्रत. जो राष्ट के रन्न की रक्ना एवं समृद्धि 
करते है, श्रधिक रन्न उत्पन्न करने के व॑जञानिक प्रकारो का श्रन्वेषण करते है त्था श्रन्न को दरूपित करने 
क प्रकार जानते है या श्रन्न की उत्पत्ति के विनाशन कौ विद्यादिके द्वारा शत्रुभ्रो को नष्ट करने के कायं 
मे शल है या इसमे सलग्न है उनको भी सत्कृत करना चाहिए 1 यहःमी युद्ध को कलाएं है । ्रनेक प्रकार 
के भ्रयोगं युद्ध में भरावद्यक होते है । 

युद्ध के लिए भ्रद्‌भूत क्ञक्तियां 

यद्ध के लिए उपरोक्त प्रकार के भरस्-शस्त् श्रौर क्रियाग्नो का वर्णन वेद भे है । परन्तु इसके 
अतिरिक्त युद्ध ॐे लिए शरस्य भी साधनों को श्रपनाने का वेदभे वर्णन है। वेद के निम्ने मन्त्रमे भ्रप्वा' 
नामक एक शक्ति या भ्रस्म का नाम भ्राता है जिससे शतुश्रो को मूर्छा हौ जाती है । वह्‌ सन्रुमों के श्रगों 
को जकड लेती है श्रौर उनको भस्म भी कर देती है । श्राजकल जसे ग्रभुगैस, हास्य गस, मूकैना एवे 
शिथिला कारक गैस श्रादि है । तत्सदृश इसको कोई शवितिश्ाली यस ही समभ सकते हैँ या भ्रन्य किसी 


प्रकार की कल्पना की जा सकती है एव तदनुसार उसका निर्माण हो सक्ता है । भ 
व 1 है। भन्वमे 
वणन प्राप्त होता है- प + + 


(१) 
भ्रमीषां चित्तं रति लोभयन्ती गृहाणाद्भान्यप्वे परेहि } 
श भ्रमि व शोकरम्धेनःमित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ 1 (यजु १७४४) 

तत्पयं है जो शत्रुश्रो के प्राणो को नष्ट करती है । भरप्वा उस व्याधि गे 
भी कहते ह जिससे युक्त होने पर प्राणो का हास होने लगता इ. 
५ भ ष भ शि ६ 9 है ) सुख एव प्राणो को हरे वाली ्रप्वा है । 
१. भ्रमौषा चित्त प्र यन्ती-उन दात्रू-सेना के चित्त को 
२. रङ्गानि गृहाण--उनके भ्रगों को तु जकेड ले-पुनः 0 


, परेहि के भ्रगो 
३ (व जब तकं उनकं भ्रंगों को जकंड्कर पूर्णं निष्क्रिय न केर दे तब तक व्ही 


२६५८ वैदिक-सम्पदा 


४. रमि प्रेहि-पुनः वहां से अन्य शत्रुसेना पर जाकर श्रमना प्रभाव दिला भ्रौर उन शत्रो को-- 
५. निदह्‌-ग्रच्छी प्रकार मय, रोग, शोके, चिन्ता भ्रादि से जला दे या उष्णता, तीव्र तापादि से जला 


दे जिससे- 
६. श्रमित्राः हृत्यु शोके. अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌-शचरुजन श्रपने हृदयो मे शोको से गाढ़ भ्रन्धकार युक्त 
हो जवे । 


शनू-सेना की एसी स्थित्ति करने की कल्पना विशेष प्रकार के धूम्र या गेस-प्रयोग से या चित्त 
को तीन्र मानसिक शक्तिकेट्टारा प्रभावितकरने सेहो सकतीदहै। धूम्र यागैस का प्रयोग अग्निके 
माध्यम से सरलता से होता है परन्तु यन्व-साधनों के साहाय्य से उनको यथेच्छ स्थानं पर प्रयुक्त किया 
जा सक्ता है ! भरतः एके स्थान पर धूम्र का निर्माण करके उसको किसी मे भरकर इच्छित स्थान पर 
ले जाया जा सकता है तथा एेसे भी साधन हो सकते हँ कि उनको यथेच्छ प्रयोग स्थान पर यन्त्रो हारा 
तत्काल उत्पन्न किया जा सकता है । प्रयोग-विधिर्या भ्रनेक प्रकारकी हौ सक्ती है । 

इसके श्रमे के मन््रमे एकरेसे ही प्रस्व का प्रयोग है जिसको यन्त्र से छोडने से वह शवृश्रो का 
ग्रच्छी प्रकार उन्मूलन करता है 


(२) 


भरव सृष्टा परा पत श्रय बरह्मस शिति । 
गच्छामित्रान्‌ पर पचस्व माऽनीपां कञ्चनोच्टषः ॥ (यजुः १७।४५) 
१. शरव्ये ब्रह्मसंरिते भ्रवसृष्टा-हिसा के लिए शचरमयी वजर जो वेद-विज्ञान मेँ कुशल व्यक्ति द्वारा 
विधि एवं विचारपुरवेक छोड़ा जाता है । वह- 
परा पत--इुर-सुद्रुर तक जाकर वहां गिरे, गौर 
श्रमित्रान्गच्छ--शत्रुरो को प्राप्त हो, उनको मारने से विजय को-- 
पर पद्यस्व-प्राप्त हो । ह 1 
ग्रमीषा कञ्चन भा उच्छिष---उन दर देश भें ठहर हुए शत्रुश्रो मँ से मारे विना किसी को मत छोड़ । 
इस मन्त्र मे- शरव्ये ब्रह्मसरिते- शब्द महत्वपुर्ण टै । इनसे यह ज्ञात होता है कि सामान्य 
वाणादि से श्रधिक शक्तिशाली भी किसी प्रकार के वाण है जिनका इसमें सकेत है । एसे शस्त्र के म्रति- 
श्रमिवान्गच्छ परा पत । प्रपयस्व ! अ्रमीषा कञ्चनोच्छिषः । श्रादि का ्रादेक्च देना, उसके संचालन या 
निदेशक के नियन्त्रण के सूचक है । इसी के कारण त्रह्मसरिते--शब्द का प्रयोग हृभ्रा है । भ्र्थात्‌ छोड़ा 
गया शस्त्र, छोडने वाले के श्रत्यन्त नियन्त्रण मे, उसके सकेतानुसार ही गति करे श्रौर कायं मी सम्पादन 
करे । इस प्रकार छोड गये शस्त्रो पर उनकी गति पर भी, एकं कोष्ठ से नियन्त्रण भौतिकचिज्ञान या 
श्रध्यात्मविज्ञान के राश्रयसे ही हो सकता है । इस प्रकार दोनो प्रकार के विज्ञान का वेदवेत्ता व्यक्तिकरण 
कर सकेता है । 
इसी प्रकार शत्रु की जो सेना भ्रत्यन्त बलवान्‌ है, अपनी सेना जिसका सामना न कर सके 
उसको परास्त करने के लिए वायु सेनाध्यक् या विज्ञानवेत्ता या यज्ञ कौ धूम्रक्रियाग्नो को युद्ध के उपयोग ` 
भे ५. सकने वाते उत्तम कर्मकाण्ड या्निक विद्वानु, किस प्रकार परास्त करे इसका वर्णन निम्न 
भन्व मेँ है-- 


२ 

३. 

४. 
५ 
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श्रसौ या सेना मरुत परेषामर्भ्यति न प्रजा स्पर्धमाना} 
तां गृहत तमसाऽपब्रतेन यथ ऽमी भ्रन्यो भ्रन्यन्न जानन्‌ ॥ (यजु. १७।०७) 
हे वायुसेनाध्यक्ष { यह्‌ जो शतरश्रो की सेना भ्रति बल के कारण हमारी सेना से स्पर्धा करती हुई 
सम्मूख बढी श्रा रही है, उसको अ्रपने कर्मं से रहित कर देने वाले भ्रन्धकार से कत्रिम धूम्र-निर्माण 
क्रियाद्वारा, धूसर के पर्वत या मेघादि उनके सम्मुख या चारो श्रोर निमित करके श्रच्छी प्रकार छपा दो 
जिससे ये शत्र-सेनाजन एक दुसरे को परस्पर देख भी न सकं मौर पहिचान भी न सके । 
स्थलसेना, नभसेना, जलसेना सभी के पास एेसी सामथ्यं चाहिए कि जिससे धूम्रविद्या- 
तामसविद्या के द्वारा अन्धकार को उत्पन्न कर शत्रुर की सेना पर विजय प्राप्त हौ सके 1 


सेनाश्रों के ध्वज 


सेनाग्नो के पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वज-चिह्ञ हों जिससे अरपने-ग्रपने सगठन मे, भरपने-अपने सेनापतियो की 
प्रध्यक्षता मे सैनिक कार्यं कर सके श्रौर उन संनिको के भी चिह्भहो जिससे उन संनिकों से उनकी 
योग्यता के अनुकूल कायं लिया जा सके । ध्वजा कं वारे में वेद के निम्न मन्त मे वणेन है - 
श्रस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
श्रस्माक वीरा उत्तरे मवन्त्वस्मां 5 उ देवा श्रवता हवेषु ॥ (यजु १७।४३ } 


ध्वजा इस निमित्त होती है कि जिससे स्वपक्ष एव परपक्न का, मित्र एव रात्रू-पक्षो का भेद मी 
जाना जा सके । श्रत. ्रच्छी प्रकार श्रपने पराये का प्रकाश कराने के समय मे ध्वजो के परस्पर युद्ध-कायै 
मे सयुक्त भिडन्त होने पर इन्दर भ्र्थात्‌ परमात्मा एव सेनापति हमारा रक्षक होवे । उस समय हमारे 
दारा प्रयुक्त वाण शत्रू-सेना का विनाश करे श्रौर जो हमारे शुरवीर है वे इत्रू-सेना के वीरों से उक्कृष्ट 
हो भौर विजयेच्छुक विद्धान्‌ संग्रामो में हमारी श्रौर तुम्हारी रक्ना करे । 

भर्थात्‌ सेना जनसभा श्रौर सभापति भ्रादि को चाहिए कि स्रपने-भपने रथ भ्रादि पर भिन्न-भिन्नं 
चिह्नं को स्थापित करे जिससे यह इस का रथ भ्रादि है यह भी सब जान सके । 


सेनानायक एव रक्षको का क्रम 
ह युद्ध के समय सेना की विभिन्न दिराभ्रो में रक्षा करने वाले नायक होते है इसके लिए निम्न 
मन्त्र मे वणेन है- 
इन्द्र प्रासां नेता बृहस्पतिर क्षिणा यज्ञः पुर ऽ एतु सोमः । 
देवसेनानामभि मज्जतीनां जयन्तीनां मर्तो यन्त्वग्रम्‌ 1 (यजु १७।४६) 
तौ युद्धमेइत्रुकी सेनां को सब भ्रोर से मारती भ्रौर शचर्रों को जीतने से उत्साह को प्राप्त 
होती हुई इन विद्वानों की सेना का जो अपने युद्धकला रौर युद्धविज्ञान मे सर्वं प्रकार से उत्कृष्ट है, 
, उनका नेता, नायके अर्थात्‌ सेनापति इन्द्र-उत्तम एेदवर्यं वाला शिक्षक पीछे की ओर चले! यज्ञ- 
सबको यथावत्‌ संगत एव पृथक्‌ करने को क्रिया मे कुशल श्रथवा श्रम्नि, धूम्रादि निर्माण एव प्रक्षेपण 
करने वाले साधन भ्रागे-श्रागे रहं रौर सवे श्रधिकारियो का भ्रधिपति--बृहस्पति जो श्रपनी वाणी से सेना 
का नियन्त्रण करने वाले है वे सेना के दक्षिण भ्रौर सोम भ्र्थात्‌ सेना को प्रेरणा भ्रौर उत्साह देने वाला 


5 वेदिक-पम्पदा 


एवं जीवन, प्राण देने वाला आरोग्यविभाग भ्रधिकारी बाई श्रौर चते श्रौर- मरतः यन्त्ग्रम- मसत 
भर्थात्‌ नभसेना के यानो की टुकडयां सबके भ्रागे-भागे चले । व 

भ्र्थात्‌ शत्रुर पर प्रहार करने के समय मरुत्सेना (वायुसेना) भागे रहै, उसके बाद, श्रागेयास््र 
का प्रयोग करने वाला विभाग व सेना, उसके पीछे, संचालक सेनापति रहै । इस सेना फ दारश्रोर 
सेना के गण वृहस्पति ग्रौर वाईं श्रोर सोम अधिकारी मण रहे । 

इस मन्त्र से ज्ञात होता है भ्राकरमण के म॒मय पृथिवी पर यज्ञविभाग-भ्रागेयास्त प्रयोग करने 
वाली सेना श्रागे रखनी चाहिए श्रौर नम में उसके उपर एव श्रागे वायुसेना चले । भ्राग्नेयास्त प्रयोग 
करने वाली स्थलसेना के पीछे पीछे, दूसरी सेनाएं रहनी चाहिए श्रौर सेना पति सवके पीछे रहना 
चाहिए । सेना की नेक दुकडिया, दल होते है उनको श्रदिश्ष देकर संचालन करने का कायं लिन 
श्रधिकारियो को दिया जाता है वे वृहस्पति संज्ञक टै । ये भ्रपने श्रपने दल फ दाहिनी शरोर चलते है 
भरौर बाई भ्रोर सैनिकों की सार-सभाल एवं चिकित्सा भादि के लिए, उनकी उत्साह हीनता एवं 
शिथिलता को दूर करने के लिए सोमविभाग के कायेकर्ता सेना के बाई भ्रोर चलने चाहिए । इस 
प्रकार सेना का सचालन एव नियन्वरण करने कौ देद से प्रेरणा प्राप्त होती है। 

-मरददि्ा-- 

युद्धविद्या मे मर्दुविद्या का जानना ्रत्यन्त श्रावक््यकं है! मर्द्विद्या का युद्ध मेँ भ्रनेक 
प्रकार से उपयोग होता है । इसलिए वेद मे मर्ड्वि्या का बहत महत्व है । वायुम जो सोम-शक्ति है 
वह्‌ प्राण एवं जीवन कं लिए उपयोगी है । हम जो इवास ग्रहण करते दै उसमे सं सोम का-प्राण का-- 
श्र हम ग्रहण कर लेते है रौर जो श्रसोम--सोमरहित दाग होता है उसका र केर देते है। सोमम 
भ्रमत भाग है । वह्‌ जीवन का पोषण एवं वृद्धि करता है । सोमरहित वायु भाग में प्राणो के नष्ट करने 
काभागहै। यदिदहमक्षतर विशेपकीवायुमेंसेसोमकोसीच ले तो उस केका श्रवशिष्ट वायुका 
भाग प्राणो को-जीवन को- नष्ट करने वाला हो जायगा ! यदि देसी साम्यं प्राप्त हौ जाती हतो 
उसका युद्ध विद्या मे प्रयोग करके शत्रो का नाश भी किया जा सकता है शरोर राष्टरकौ सबश्रोरसे 
रक्षा की जा सकती है । इस युद्धकला को निम्न वेदमन्त्रप्रकट कर रहाहै- 

सजोषा 5 इच समरो मरुः सोमं पिम वृत्रहा शूर विदान्‌ । 
जहिष्षत्रं २ रप मूधो नुदस्वाथामय एहि चिशषवतो नः ॥ (यजु० ७।३७॥ 


मरुद्भिः सगणः वृत्रहा सोम पिव-हे श्ुरवीर सेनापति ! तु सवसे समान प्रीति 


इन्द्र सजोषा म ) 
(१) दै करने वाला है । तू मुतो वायुश्रो के-सयण--समान खूय पदार्थो के साहचयं से, विविष 


स्थानीय वायुभ्रो में से सोम-प्राण श्रश्च को ग्रहण कर, सग्रह कर, स्वव मे कर। इस 
क्रिया से तू-वृत्रहा-श्रसुरपक्ष, शनूपक्च का नाग करने वाला हो जाता है # तु विद्वान्‌ 
है । भर्थात्‌ इस मरुत्‌-क्रिया को जानने मे कुशल है । इस प्रकार मरुद्विद्या मे कुशल तु 


सोमांखका 
जहि शरन्‌ =-शवुम्नो को नष्ट कर क 
0; 1 ध र | 
श्रभय कृणुहि विर्वतो नः=हम लोगो को सव श्रोर से भय ४.७ 
क इस प्रकार मन्य ने विविध स्थानीय वायु्नो में सोम भागको जीन लेने की कला का 
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संकेतं । यह [किस प्रकार हो सकती है इसके निषु -- विद्वान्‌ शब्द मन्त्र मे विचारणीय है । 
व जो ५ से युद्ध दवारा विजय करत मे. सलग्न है, उनकी ज्ञान-विज्ञान की 
प्रतिमा से यह क्रिया संभव है । इस मन्त्र की तीसरी पक्ति भँ भी इसी माव को प्रकट करने वलि निम्न , 
ˆ शब्द है-- ॥ 

४ उपयाम गृहीतोऽ सीखा त्वा नरत्वतऽएष ते योनिरिश्राय त्वा मर्त्वते । (यजुः ७।३७) 
जो सन्त्र के पूव माग मे कहा गया--शर विद्वान्‌ है उसे-- 

(१) भरुत्वते इन्द्राय उपयामगृहीतोऽसि जिस युद्ध मे प्रशंसनीय मरुदस्त्र है उस मरुत्सेना के 
लिए तु भ्रनेक रक्षा-साधनो से, भ्ननेकं प्रयत्नो से गृहीत किया गया है, नियत्रित किया गया 

। भ्रतः-- 

(२) ८ मस्त्वते इन्द्राय मरुदस्त्रों के प्रयोग-विद्या मे निपुण, युद्ध के लिए तुभे यह्‌ उपदेश 
करता हं कि-- 

(३) एष ते योनिः यह जो एष पद से इंगित किया जा रहा स्थान, पात्र या यन्ादि है वहु इन 
महदस्त्रो के निर्माण करते वाली-कारण रूपा है । भ्रतः इस थोनि स्थान, मरुज्जनक यन्तसे 
भ्रपना पूणं रूप से सम्बन्ध स्थापित रखना चाहिए, यह भाव प्रकट होता है । 
इस मन्त्र से मरुद्‌ विद्या के ऊपर तथा उसका युद्ध के लिए उपयोग एवं उन मरतो के उत्पा- 

दन के मूल के तन्त्र भौर उससे यन्तर बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है । प्रत्येक यन्त॒ का भ्राधार तन्त्र 
है । यन्त्र की चित्रमय स्थिति तत्र है जिसे विविध शविततयो के बीजों का प्रदशेन होता है । तन्त्र चिना 
मन्त्र के शब्दों के जन ही नही सकता है । भरत. मन्त्रों से यन्त्रो की स्थिति की उत्पत्ति होने से मनं का 
युद्ध मे उपयोग स्वयं सिद्ध है । र 
मरत्‌ शक्ति का युद्ध में एव विजय के लिए उपयोग करने के श्रनेक मन्त्र वेद मे भ्राते है। 
निम्न वेदमन्त्र मे वायु के २७ भेदो का उल्लेख है-- 
याते वा मनो वा गन्धर्वाः क्षप्त चि" कतिः। 
ते 5 भग्र ऽऽ्वमयुज्जस्ते 5 श्षस्मिन्‌ जवमादधुः ॥ (यजु° ९1७) । 
वायु रौर मन गन्धर्वं हैँ। गन्धव वे कहलाते हैजो भ्रषने प्रन्दर किसी को धारण 
कर लेतेहैश्रौरवे जानेकी या गमन करने की मी शित रखते है! मूख्य रूप से वात के ४६ भेद है 
परन्तु उनमें से २७ वात एेसी है जो विविध प्रकार से गन्धवं शब्द को सार्थक करते है । शेष २२ प्रकार 
के वात गन्धं गुण विशिष्ट नही दँ । जिन २७ प्रकार के वातो में गन्धव गुण है उनके प्रारम्भं मे यदि 
शररवशक्ति, प्रेरक बलवती शाक्त श्रग्न, वियत्‌ भ्रादि के दवारा या इनके यत्व द्वारा प्रयुक्त कर दी जावे 
तो इनके अन्दर _ इन २७ वातो मे बल, गति, वेग श्रादि उत्पन्न हो जाती है 1 इस प्रकार वेद ने ` इस 
मन्दारा वायु के लिए प्रेरक शक्ति का प्रयोग करने का सकेत किया है जिससे वायु भे शवित, 
गति एव बल विशेष उत्पन्न किया जा सकता है भ्रौर उसका उपयोग लिया जा सकता है। इसी 
बातकोवेदने-मस्तां प्रसवेन जय--(यजु° १०।२१) मे कहा कि वायुप्रों को निर्माण करके जय को 
प्राप्त करो । वायु मे वेग एवं शक्ति से जय को प्राप्त करो । वायुकेदइस वेग को जिस किसी मे- 


न स्थापित करेगे तो उसको बल एव गति देने वाला होगा 1 इसका निम्न मन्त्र मे उपदैश 
ताहै- 
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वतर. हा भव वाजिन्‌ युज्यमानः हन्रस्येव दक्षिण. ध्िपरैषि । 
युञ्जन्तु त्वा मरतो विश्ववेदस 5 श्रा ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥ (यञु० €न ) 


हे वलवान्‌, श्रवशव्ति ! जव तुभे किसी के साथ नियोजित कसेतोतु वायु कै समान 
वेग वाला हो । विद्युत्‌ के समान दीप्तियुक्त, वृद्धि को प्राप्त होने वाला एव शीघ्रकारी होकर सर्व- 
कर्मं कुशल हो । उस तुभ अ्वशक्ति कौ विर्ववेदस मरुद्गण प्राप्त करे श्रौर विज्ञानवेत्ता तैरे गमन 
साधन यानो मे उस वेग को स्थापित करे; 


यानादि में यह्‌ यान्िकं शक्ति व्यापक या फली हुई नही रखनी चाहिए अपितु सुरक्षित 
गुप्त स्थान मे रखनी चाहिए जिससे संग्रामादि मे विजय हो । इसके लिए निम्न वेदमन्त मे प्रेरणा 
मिलती है-- 
जवो थस्ते वाजिन्निहितौ गुहा यः श्येने परीत्तोऽ श्रचरच्च वाते । 
तैन नो वाजिन्‌ वलवान्‌ यतेन वाजजिच्च भवं समने च पारयिष्ण. । 
वाजिनो वाजजितो वा _ सरिष्यन्तो वृहस्पतेर्मागमवनिध्रत ।। (यजु° ६।६) 


हे वलवान्‌ अरवशक्ति^ तेरा जो वल, गप्त स्थान, गुहा रूपी स्थान जिसँ ्राकर के तुम 
श्रपनी शक्ति का सचालन करते हो उसके हारा दयेन पक्षी के भ्राकारके यानादि में श्रौर वागु में 
विविध प्रकारक गति करते हो । उस बलकेद्वाराहे भ्रर्वशक्ति! त हमारे विए वलवान्‌ तथा 
संग्राम-विजेता हो श्रौर संग्रामादि मेँ विजय कराने वाली हो । इस शव्ति के हाया वलयुक्त हुए वायु 
सेनिको ! तुम लोग संग्रामो में जाते समय श्रपने आज्ञापक सेनापति के सेवनीय प्रादेश को नतमस्तक 
होकर स्वीकार करो । 
इस प्रकार वायु मे प्रेरक शक्ति लगाने पर ्रौर उसको एक केन्द्र स्यान में सुरक्षित स्था- 
पिततं कर यानादि में प्रयुक्तं करके वायु में विचरण करने को शक्ति या उडयन शक्ति जो प्राप्त 
होती दै उससे भ्रन्तरिक्ष मे उत्तरोत्तर उत्तम, सुख एव सुरक्षित स्थानो में चद्ना चाहिए इसका निम्न 
मन्त्र मे उपदेग है- 
देवस्वाह . सवितु, सवे सत्यसवसो बृहस्यतेसूतम नार. रुटेयम्‌ । 
देवस्याहं सचितु. सवे सत्यसवसः इमद्रस्थोत्तमं नाक, रहेयम्‌ । 
देवस्याहं सितुः सवे रत्यप्रघवसो बुहस्यतेरुत्तमं नाकमस्हम्‌ । 
देवस्याहं सिवु. सवे सत्यप्र्दत ऽ इन्धस्योक्तमं नाकमरुटम ॥ (यञ ९।१०) 
पूर्वोक्त प्रकार से जो शक्ति उत्पादन करने एव उसको यानादि मे प्रयुक्त करके सत्य 
करने वालि विद्वान्‌ कौ प्रसंसनीय कृति, रचना मे उसके उपयोग मे प्रवृत्त हरा म उन यानादिं के 
दारा लोक कौ नियन्वके कक्षा के प्रेष्ठ, सुखदायक स्थान पर, इस भ्रन्तरिक्ष में ऊपर कौ श्रोर चदू 
रथात दस यान को ऊपर के उक्ृष्ट भाग भें ले जाऊ । इसी प्रकार भ्रन्तरिक्ष में जौ वियुत्‌-मण्डल 
का क्षेत्र है जिसे 100806८ नाम से कहं सकते है उसके ऊपर के स्थान पर भी म पटुचू । 
इस मन्ये पूर्वं कौ दौ पंवितयो नें र्देयम्‌ मे चद्‌ का अयोग है ग्रीर वाद कीदो 
पवितो मे श्रर्हम्‌ पे चढा इस प्रकार का प्रयोग है । प्रहृते से प्रथिवी से उपर जानि क्रा सकल्पं 
प्रकट होता तो उत्तर दो पंम्तियो से उपर के उन स्थानो पर पहुंच चुके का कर्तव्य सिद्ध ह्र 
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: यह ज्ञात होता है । श्नौर इसको प्रत्यक्ष सिद्ध करने पर सत्यप्रसवे उद्यनशविति के सत्य सूप से । 
यथार्थं रूय से उत्पन्न होने का योत्तन होता है । 
युद्ध मे जय-प्राप्तं करते के लिए वेद मेँ वज्ञानिके शवित का उपयोग करने के ्रन्य बहुत 
मन्ध्र श्राति रै जैसा कि निम्न मन्त्र से प्रकट होता है- 
इन्द्रस्य चच सरुतामनोकं भिन्नस्य गर्भो वरुणस्य नाभि 1 
सेमां नो हव्यदाति जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय || (यचु° २६।५४) 
इस मन्तन मे देवरथ विमान का वर्णनं है । वह्‌ देवरथ यान जिस प्रकार के इन्धन, हव्य 
से चलता है उसको सेवन करता हुश्रा प्राह्य वस्तुम्रो को ग्रहण करे । इसके हव्य की श्रोर सकेत करके 
मन्त्र इस यान की विशेषताम्मो को वताता है कि यह-- 

(१) इन्द्रस्य वज्रोऽसि इन्द्र का यह वख है । इन्द्र की वख्ेशक्ति का पात ऊपर से होता 
है श्रत" यह्‌ भ्रन्तरिक्ष-स्थान से प्रहार करने वाला, देवरथ वायुयान है । इसका प्रहार इतना 
कठोर एव सुनिदिचत होता है कि जिस पर प्रहार करे वह नष्ट हो जाता है । इसको युद्ध के 
कायं का बनाया जाने से यह-इन्द्रस्य वजोसि--इन्द्र का वजर है । 

(२) मरुतामनीकम्‌ मरत्सेना का यह वल है । विमान-तेना का बल उसके युद्ध विमानो, व- 
वषक विमानो, रक्षक विमानो, भरादिसे ही होता है! रत. यह्‌ देव रथ-मर्तामनीकम्‌-- 
वायु का बल है, भ्रन्तरिक्षे का वल दहै । 

(३) मित्रस्य गर्भे.=-इसके अन्दर हमारे मित्र सैनिक वीर चारोश्रोर से सुरक्षित रहते है श्रौर 
इसके भ्रन्दर गर्भ तुल्य विराज कर सव प्रकार का रक्षण एव पोषण प्राप्त करते हँ । भरत. 
यह देवरथ- मित्रस्य गभ -मिन्नो का अ्राश्रय स्थान है । इसके श्रतिरिक्त वायु के भ्रन्दर 
जो प्राण शक्ति है-भ्राक्सीजन (0९४8281) दै । वह इसमे गभे तुल्य स्थापित की है जिससे 
भ्रावर्यकता पडने पर उसका उपयोग हो 1 क्योकिं अन्तरिक्ष मे उपर जाने पर वायु के 
भारमे कमी होने से प्राण की--भ्राक्सीजन की-- माता कम हो जाती है । उस समय विमान 
मे बैठे लोगो को प्राणवायु देने की श्रावश्यकता पडती है मरत उसको देवरथ विमान 
एव भ्रन्य विमानो मे रखने की श्रावश्यकता रहती है उक्षसे यह्‌ पुण है। 

(३) वरुणस्य नामि =जल, मित्र अ्रौर वरुण से वनता है! मित्र भ्राक्सीजन है भ्रौर वरुण 
हाइडोजन है । यह्‌ देवरथ विमान वरुण की--हादङोजन की-नाभि रहै। केन सचा- 
लक, पोषक दाच्ति नाभि है । मध्य भाग में समान रूप से हाइडोजन भ्र्थात्‌ वरुण की स्थिति 
है । वरुण को ही उदान कहा जाता है । उदान वायु हलका होता है श्रौर उससे उपर कौ गत्ति 
होती है 1 केन्द्रीय जनन-शक्ति नाभि है) अरत वरुण की हाङ्डोजन की उत्पादन-शक्ति 
विमान में होने से उसकी वृद्धि श्रौर क्षय से उपर नीचे की श्रोर गति मे सहायता होती 
है । उसके हलका एव भारी करने मे भी सहायता होती है । श्रत. वरुणस्य नाभि - देवरथ 
को कहा गया है । 

एक अन्य मन्त्र मे इन्हे वायुरथ के नाम से भी कहा गया है-- 
वायो ये ते सहसनिणो रथासस्तेभिरा गहि । (यजु २७।३२ ) 
हे वायुसेनाध्यक्ष ! जो तेरे हजारो वायु के रथ है उनके द्वारा शीघ्र ्ाग्रो | 
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इस प्रकार वेद मे मरुद्विद्या का श्रनेक प्रकार से उपयोग है । मरुदस्तर भी बनाने का संकेत 
वेद से प्राप्त होता है । 
इनस्य वादररसि दक्षिण. सहलभुष्टिः शततेजा 
वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः ॥ (यजु १।२४) 
इस मन्त भे--द्विषतो वधः-शत्रु के नाके लिए दो श्रस्तर विष वताये है जिनमे से एक 
शततेजा है श्रौर दसरा तिग्मतेजा है । शततेजा का तात्पयं जिसमे से सैकडो सहारक ज्वालाए या किरणे 
निकतती ह । रे श्रस््र विशेष को वेद ने सहलभृष्टिः कहा है । प्र्थात्‌ हजारो को भूज दे, जला दे, 
भस्मकरदेयानष्ट कर दे ठेसा वह शततेजा भ्रस्त होता है । शततेजा यन्त्रास्त्र जो बना कर उसको 
उत्तरोत्तर बलवान्‌ वनाएगा वहं शतुश्रो पर विजय शीघ्र प्राप्त कर सकेगा । शततेजा ्रस्व कौ श्रेणी 
मे वे सव दुरमारक भ्रस्त भ्रा सक्ते है जिनका भ्राजकल भ्रनेक प्रकार से प्रयोग होता है तथा मृत्यु किरण 
सदुश भ्रस्त्रो का यह योतकं है । 
तिग्मतेजा भ्रस्त वज के समान तेजस्वी होता है । इनमे भी शवरुभो का संहार होता है परन्तु 
इसमे वायु कौ प्रधानता रहती है । वेद ने तिग्मतेजा के लिए--वागुरसि-कहा है । अर्थात्‌ ये ग्रस्ववायु, 
गेस प्रधान है । श्रनेक प्रकार की सहारक वायु हो सकती है । श्रतः वेद ने श्रन्ति रौर वायु प्रधान अस्त्रौ 
के निर्माण का सकेत विजय के लिए, शत्रुश्रो के नाञ्च के लिए बताया है। 


कतय 
रक्षक साधनों मे कवच की महिमा वेद ने वणित की है जसा कि- 
मर्माणि ते वमंणा छादयामि । (यजु° १७४६) 
तेरे ममं स्थलो को वमं भर्थात्‌ कवच से भ्राच्छादित करता हं । कवेच से श्राच्छादित करने से 
शरोरकी रक्षा होती है । कवचधारी पुरुष सं्राम मे रात्रुभो की सेना में घुसकर उनको मारकर विजय 
को प्राप्त करता है श्रत कवच का युद्ध के लिए भ्रत्यन्त महत्व है । कवच की महिमा कौ प्रकट करने 
के लिए वेद एक स्थल पर कहता है- 
जीमूतस्येव मवति प्रतीक्तं यदमी याति समदामृपस्यं । 
भ्रनाविद्धया तम्वा जय त्वं " स त्वा वर्मणो महिमा पिपत ॥ (यचु° २६।३९) 
जव जो व्यव कवच धारण करने फे कारण विना क्षत, घाव, चौट, हानियुव्त शरीर से युद्ध 
के अन्दर उपस्थित होकर श्रते प्रतीक विह को प्राप्त होता है, वह्‌ उस समय मेषमण्डल मे जैसे विद्युत्‌ 
प्रहार करती हुई प्रकाशित होती है तद्त्‌ वह प्रतीत होता है । श्रत. है शूरवीर ¡  विद्रन्‌ ! कुशल- 
दीर ! श्राप जिससे कवच की महिमा को जान कर उसको धारण कर रहे है, उससे त्राप शतश्रो प्र 
विजय प्राप्त कीजिये ! इस प्रकार वेद ने कवच को युद्ध के लिए अति श्रावरयक वताया ह । शस्त्रो से 
युद्ध हो या भैस युद्ध हो कवच की श्रावदयकता सर्वत्र रहती है । 
निम्न वेद मन्त्र मे श्षरीर के विभिन्नं भागो के लिए तथा सम्पूर्णं शरीरके रक्षणकेलिए 
विभिन्न प्रकार के कवचो का वणेन किया है- 
नरो बित्पने च कवचिने च नमो वरमिरो च वरूथिने च । (यनु° १६२३५} श 
सेना के पुरूषो के पास उनके श्रग रक्षाकेलिए वित्म हो, कवच हौं श्रौर वहो इससे 
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उनके शरीरके श्रगो की रक्षाहोती दै ्रौरवेजिसरयपर हो उस स्थपर भी रक्षणके निए लौहू- 
श्रावरण हो एसा वेद मन्त्र कहता ह । 
१ जिससे क्षिरकीरक्षाकी जाती है उस श्रावरण--रक्षक-साधन को--वित्म~कठते है । 
उसे चिर पर रक्ना के लिए धारण किया जाता है! वत्तंमान भापामे निरस्त्राण इसे कहा जा सकता है । 
२ जिससे शरीरके श्रगो की रक्षा होती है उस्च रक्षक श्राचरण को--फवच-कटूते है 1 
३. जो लौहमय शरीर रक्षक श्रावरण होता दै उसे-वम-कफटते ह । 
४. लौहमय श्रावरण जो गृहुया कोष्ठ के श्रनुक्ू्प हो उसे-वकूयौ कटतै ह । भ्राजकल 
का टैक वर्थ कै श्रन्तर्गेत ग्रा जाता है। 
५ हाथीपर जो श्रम्वारी कोप्ठकार होती है वह भी--वरूथी--रक्षक भ्रावरण है] 
रथादिकी रक्षा के लिए लोहमय कोष्ठ वस्थी के भ्र्थ के भ्रन्तगत श्रा जातताहै। 
इस प्रकार सेना के रक्षकं साधनो मे कवचादिके निर्माण का वेद उपदेश करता है। मेना कै 
लिए युद्धादि कार्यो मे स्थ श्रावद्यक है जंसाकि पूर्वं वर्णेन कियाहै! उन रथोके चलानेके लिए 
क्षस्वादि की श्रावर्यकता रहती है । ग्र्वशक्तिके हारा चलाने कौ उपयोगिता को देखकर्‌ दूतगामी 
भ्ररवकाक्ति-यत्त्ो का वाहन, रथो प्रादि गे उपणोग करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । उती श्रव्व के वेम 
कायं के वैज्ञानिक-विकास से ही पृथिवीरथ शीघ्रगामी यान, वाहन श्रादि तथा प्रन्तरिक्षस्य निमान श्रादि 
यानो को गति प्राप्त होती है । 
युध दै लिए घोड़ो का शिक्षण 
वेद ने भ्रश्वं एव श्रर्वराक्ति के नियामक एव सचालको के लिए कहा है- 
गमोऽश्षेम्योऽक्वपतिभ्यश्ष्च यो नग 1 (यजु० १६१२४} 
भ्रर्वो के लिए सत्कार हो, उनका पालन-पोपण होना चादिए भ्रौर जो श्रष्वपति ह श्रदवो के 
पालक है, उनके सिखाने वाले टँ या श्रश्वशवित के निमतिा दै, उनके लिए भी श्रादर, सत्कार होना 
चाहिए । म्र्थात्‌ अदवविद्या कौ उन्नति युद्ध कायं के लिए ्रावञ्यक है । 
श्ररव भर्थात्‌ घोड़ो को रिक्षा देने वाने शिक्षक भी होने चादिए । घोडो को परेड श्रादि 
कराने, दौडाने, कुदाने, चलाने, वैठने श्रादि कौ विविध गति्यां कराने, सामूहिक रीति से चलने श्रादि 
विविध कार्यो का रिक्षण देने के लिए श्रस्व-शिक्षक होने ही चाहिए । वैद मे श्रर्वपति शब्द ऊपर के 
मन्त्र गे प्रमुक्त हभ्रा ही है भौर ग्रतराजनि (यजु २६।५०) भ ्रा्ता है । अ्ररवपति का श्रथ श्रदवपानन 
की विद्या जानमे वाय से हं श्रौर श्रदवाजनि का तात्पयं घोड़ो की शिधाटेने वाले से है तथा भ्रव-रिक्षक 
की कदा (चावुक) सेभीहै। निम्न मन्वरमे घोडो को शिक्षण देने के वारे मे वर्णेन है- 
भ्रा न्धन्ति सान्बेपा जघनां २5३प {जिघ्नते । 
श्रश्नाजनि प्रचेतसोऽवान्त्समत्घु चोदय ॥ (यजु० २९।५०) 
हे अङ्वो को दिञ्षण देने वले । तेरे दारा इन भ्रस्यो के उमरे हुए प्रग को श्राघात करते है 
तथा जघाग्रो को ताडित करते रै, तथा तू रग्रामोमेः शिक्चासे विशेष कर चेतन कयि घोडोको 
प्रेरणा फर। 
प्रहार कायं 
इस प्रकार वेद युद्ध के लिए घोडो फे शिक्षण के लिए सकत करता ६ । कृत्तो आ्रादिके शिक्षण 
के लिए पूवं ही मन्त्रो मे वताया गयाहै। वेदने हमारे शरीरो को सुदृढ वनानै के लिए कहा, हमारे 
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प्रन्दर जय कौ भावना भरने को बताया श्रौर शव्रप्रो पर्‌ प्रहार करें को तथा उनको तष्ट करने को कहा 
जसा कि निम्न मन्त्र-वाक्यौ से प्रकट होता है- 

१. भ्रातृव्यस्य वधाय--श्त्रू के वध के लिए (यजु° १।१७) 

२. इदमह . रक्षसा ग्रीवा 5 श्रपिङृन्तामि-यह्‌ मे दुष्टो की गरदन काटता हू । (यचु° ६।१) 

२ श्रपहत्ता ऽ श्रसुरा रक्षाससि वेदिषद.-पृथिवीस्थ भ्रसुर एव राक्षसो को नष्ट किया या दूर 
भगा दिया । (यजु° २।२९) । 

४ सपत्नहा, अभिमातिहा, भ्ररातीयतो हन्ता, शत्रूयतो हन्ता, विक्रमस्व, शतरुहन्ता-श्रभि- 
मानी जनो का हन्ता, म्रदानशीलों का हन्ता, देष करने वालो का हन्ता, पराक्रम केर श्रादि(यचु° १२।५} 

प्रहारक श्रस्त्र-शस््ादि के नाम 

हृत्यादि प्रकार के म्रनेक प्रयोग जिन क्रियां को प्रकट करते है वे क्रियाएं श्रायुधों के साथ 
की जाती है अर्थात्‌ जिन साधनों से हम युद्ध कसे है वे भ्रायुधहै। युद्धमें भ्रायुभ प्रधान है । इनके 
विना युद्ध नही हो सकेता । ्रत" वेद ने कहा-- 

स्थिरा वः सस्त्वायुधाः । (ऋ० १।२३९।२) 

तुम्हारे अस्व-शस्त्र सुदृढ हों जिससे तुम संग्रामादि में शत्रु को पराजित कर सको । तुम्हारी 
सेना विजय को प्राप्त हो । किसी मायावी, कपटी के बन्धन मे नही पड़ । भ्रतः युद्ध के लिए सेनाको 
भ्रच्छी प्रकार भ्रस्त-शस्व से सुसज्जित करना चाहिए । वेद मे भ्रनेक प्रकार के श्रस्त्र-दास्ो के नामं 
उपलन्ध होते है जिनमें से कुछ यहा लिख रहे है- 

वज्र-वे कठोर भ्रस्जो प्रहार करने पर शत्रू को सुनिरदिचत रीति से नष्ट कर दे। इनमें 
सहारकशक्ति, तोडने, भेदने, खड-खड करने, भस्म करने, मृत्यु करने की शक्तियां होती है ! विविध 
प्रयोजनों के लिए विविध प्रकारके व्र होते है) ये भ्रस्त एव शस्व दोनोंलूपकेहोतेह। जौ फेककर 
या प्रक्षपणास्नादि द्वारा समीप एवं दर्‌ के स्थानो परं प्रयुक्त कयि जते ह वे रस्ते है। जो सम्मूखसू्पसे 
हस्तादि मे पकड़कर प्रयुक्त किये जाते है वे शस्त है । तलवार,-श्रसि, खड्ग, परदु, कुर भ्रादि शस्व है । 
तोप, बन्दूक, बाण, इषु, शर, वम, रकेट आदि भ्रस्त्र है । 

१. वरेण शतपर्वंणा--(यजुः ३३।९६} सौ धारवाला या शताधिकं धारवाला व्र । इसकी कल्पनां 
करने परया तो यह्‌ चक्राकारसौ तीक्ष्ण शरोयाक्षुरो युक्त वनाया जा सकताहै, थारेसा 
भ्रस्त जो फेकने पर एूटकर श्रपने मेँ से चारो श्रोर संकडो सहारक पदार्थो को प्रसारित कर 
दे श्रौर उस क्षेत्र के उपस्थित शत्रुओं का नाश्च कर सके । वतंमान समय के कंद प्रकारके वम 
इसके श्रन्तगंत माने जा सकते है । यह शतपर्वा व्र है । 

२ इन्द्रस्य वस्रोऽसि- (यजु १०।२१), वच्रहस्ता-- (यजुः १०।२२) यहां वख का रूप दुसरा है । 
यह्‌ सामान्य वजर है जौ शतपर्वा नही है अपितु हासे ही प्रयोग किया जाने वाला है। 

३ तिग्मतेजा--(यजु १।२४) तेजोमय वच है जो सेकड़ो शत्रुर को अपनी रदिमयोसे नष्ट करने 
क सामर्थ्यं बाला है। यह वायवीय पदार्थो-गेसोका वना होता दहै । इसलिषएु वेदने हसे 
वायुरसि-वायु सम्बन्धी है यह कहा है। 

४. हैति-(यजु १६।११) यह भी वज है जिससे हनन क्रिया को जाती है । इसे भी हस्त से सचालित् 
बताया है -हन्ते वभूव-(यजु' १६।११) 
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प्रहेति - (यजु १५।१६.१७,१८,१९) प्रबल वख को कहते है । ये हेति-वजर भ्रपने-अपने पृथक्‌ 
न क न तोहोते ही है परन्तु हेति श्रौर प्रहेतियों के निर्माण के भी भेद उनके प्रयोजन, 
पदार्थ-भेद एव प्रयोक्ता-भेद से होते है । तथा इनके प्रतीकारक तत्त्व भी है । यजुवद भ्रध्याय 

१५ के मन्त्र १०, ११, १२, १३, १४ मेँ इन प्रतीकारकत्तम्रो का उल्लेख है-- 
प्मनिनिहूतीना प्रतिधर्ता इन्द्रो हैतीना प्रतिधर्ता- वरुणो हेतीना प्रतिधर्ता सोमो हेतीनां 
प्रतिधर्ता-बृहस्पतिरहेतीना प्रतिधर्ता -भर्थात्‌ अग्नि, विद्युत्‌, वरुण, सोम श्रौर वृहस्पति 

तत्तव या शक्तियो से उनका प्रतीकार होता है तथा इनसे निर्माण भी होता है । 

६ त्रिषधि व्र ~ (अथर्व ° ११।१०।२)-तीन जोड या सन्धियो से निर्मित वजर होता है । त्रिसन्धि 
वज्र से एेसे रकेट की भी कल्पना कौ जा सकती है जिसमे उत्तरोत्तर तीन सन्धि स्थानो से 
पृथिवी, श्रन्तरिक्ष एव चुलोक में प्रक्षेपण क्रिया होती है । तीन बार जो भ्रपने भस्त्र को गति 
दे सके जिससे उत्तरोत्तर दूर गति हो । जैसे व्रिसन्धि वज्र का निर्माण हौ सक्ताहै उसी 
भ्रकार से अनेक सन्धि युक्त वज्र का भी भ्रावर्यकतानुसार निर्माण हो सकता है । 

७ अरयोमुख ध ११।१०।३) जिनके अ्ग्रभाग मे या जिनके भीतर तीक्ष्ण लौहके टुकडे 
भरे हुए है । 

८ सूचीमुखा वज्र (भ्रथवं ० ११।१०।४) जिनके मूख के अ्ग्रभाग मे सूई सदु पैनी चीजे किसी भे 
घुस जाने के लिए लगी है या जिनके भीतर सू सदृश तीक्ष्ण वस्तुए्‌ भरी हई है । 

६ विककतीमुखा वज्-- (मर्व ११।१०।५)--लम्बे, पेने' मख वाले वच । 

१० धूमाक्षी वज्र-- (ग्रथवं० ११।१०।६) वे वत्र जिनके द्वारा भ्रन्धकार फल जाता है या प्रांखों पर 
जिनके धूम्र का प्रभावं होकर दशेन-शक्ति नष्ट हौ जाती है से द्रव या नैस पूणं भ्रस्त । 

११. कृभुकर्णी वचज्र-- (अ्रथर्वं° ११।१०।७) ठेसे वज्र जो किं समोहन कर देते है । 

१२ अभरुमुली वज ~ (अ्रथवं० ११।६।७) जिनके छोड्ने से ्रश्रुपात होता है । 

१३ स वख -- (अ्रथर्वं ° ११।६।१९ ) जिनके प्रयोग से भयानक विनाश श्रग्नि लगने से 

ताहै। 

१४ पूमशिखा वज -अरथर्व° ११।१०।१९}- जो धूम्र कौ ऊची-ऊची दिखामो का निर्माण करते है । 
इस प्रकार से अनेक प्रकारके वच्रो का वणेन वेदम भ्राताहै] 

पाश--वेद मे अनेक पाशोकाभीवर्णनहै। पाशवेहै जोरशत्रुको वाध देनेवाले, जकड देने वाले, 

कत्तव्य विहीन कर देने वाले होते है । यह काये शत्रु्रो की गतियो को घेर लेने के लिए 
पौर अपने वशमे करने केलिए होते ह। यजुवद १२।१२ मे वरुण के तीन पाश्च -उत्तम, 
व अधम बताये है । इसी प्रकार से मानवीय पाशो से युद्ध मे भी उपयोग लिया जा 
सकता है । 

१- ज्यापाश-(ग्रथवं ° ११।१०।२३)--यह पा स्थूल पाश है रौर जालीदार बुना हुशरा प्रतीत होता 
है जिस प्रकार प्रत्यञ्चा कौ डोर होती है इसी प्रकार कं पतले तन्तु, स्नायु, लौहतार आदि से 
निमित हो सकते है । 

२ श ११।१०।२३)- यह पाञ्च कठोर आवरणयुक्त प्रतीत होता है। इसकं 
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नागपान, चक्रपाश, पद्मपाश श्रादि व्यूह्‌ रचना के पाश होते है उनका भी युद्ध में प्रयोग 
होता है । मनेक प्रकार के पाद इस प्रकारके है जो युद्धनीति सम्बन्धी होते है। उन नीति पाशोका 
भी गुद मे भ्रत्यन्त महत्त्व होता श्रौर उनके कारण भी जय पराजय पर प्रभाव पडता है । इनके 
श्रतिरिक्त श्रम्ति, वायु, ननन जलादि के भी पाश्च होते है। 

ग्रन्नि एवं वायु के पाशोसेसेनाकेचारोंभ्रोरयाशत्नुके मध्यमे ्रम्नि, धृञ्र, अधी, तूफान 
भ्रादि उत्पन्न करके शतुभ्रो को भस्म करना, अन्धा करना, विकलांग करना, मुखत करना रादि होता 
है । जेसा कि यजुवंद के १७बे भ्रध्याय के ४८७बे मन्त्र मे-तागृह तमसाऽपत्रतेन यथामी 5 श्रन्यो ऽ 
५ जाननू्‌--से प्रकट होता है । भ्र्थात्‌ तामसविद्याका मी युद्धमे प्रयोग होता है। यह्‌ तामस 
पाद दहै। 
यचुवेद १७।४४ में श्रप्वापाश का वणंन है जिससे शत्रुभरों के चित्त, मन एव हृदयो को 
भ्रनुत्साहित करके उनको शोक मग्न करके निराश कर सके । वे ज्ञाने शून्य हौ जावे तथा उनको दीखना 
वन्द हो जावे श्रौर ग्रन्धकार ही अन्धकार दृष्टिगोचर हो प्रौर भ्रगो को जकड़ दे। इस प्रकारके पार 
वायु श्रग्नि के सयोग से वन सकते है । 

धूमाक्षी, धूमश्िखा, श्रशरुमुखी आदि का वर्णन वरम कियाहै वेमी पाश्चरूपसेशत्रुभ्रो 
प्र काये करते है । 

मृत्यु किरण-वेद से दस वारे मे भी पर्याप्त प्रोरसाहन युद्ध के लिए प्राप्त होता है । 

१. शततेजा--( यजुः १२४) मेँ कहा है-- सहस्रभृष्टिः शततेजा-सैकड़ो हजारों को भूज देने वाला 
शततेजा हजारो किरणो वाला होता है । 

२. तिग्मतेजा- (यजुः १२४) में इसे वायुरसि कहा है । वायु का स्प से श्रनुमव होता है दशन से 
नही । शततेजा की किरणे दृश्यमान होती है ओर तिग्मतेजा की किरणे दीखती नही परन्तु 
तीक्ष्ण रूप से कायं करती है । 

३. वियुस्हेति-(यजु. १५।१९) वियत्‌ किरणों द्वारा प्रहारक भ्रस्त्र का चयोततकं है । 

४. भ्रूतास्व-पंच तत्त्वो को श्रस्त्र के रूप मे प्रयोग करना । वेद मे ग्रनेक स्थानो पर इस प्रकार के संकेत 
है यथा- 

द्मिषवः, वात इषवः, श्रन्तमिषवः (यजु १६।६४-६६) 

वर्षाका बाण रूप से उपयोग--म्रतिवृष्टि कराना या वर्षा रोकनाहो सक्ताहै। वायुका 
बाण रूप मँ प्रयोग- वायु को तीतर गतिमान्‌ बनाकर भ्राधी तूफान उत्पन्न करना, वायुम से प्राण-शक्ति 
को सीच लेना, वायु को विषाक्त कर देना श्रादिटहै। भ्रन्कावाण हप से प्रयोग--म्नन्न को विपयुक्त 
करना, श्रन्नाभाव कर देना या अन्न प्रदान करके स्ववश में करना श्रादि है) 

भ्रन्नु त्राणि जद्ुनत्‌। (साम० ४) 

इसमे श्रग्निने वृत्रो को मारा ्रादि श्रग्नि करी मारक वितत के चोतक टै जिनके द्वारा श्रागने- 
यास्त्रो का सवेत मिलता है । इस प्रकार श्राग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वातास्वादि का वेद प्रयोग वताता है। 
पाथिवश्रायुधोका भी वेदने प्रतिपादन किया है । उनमें से कतिपय निम्न है । 
१ क्षुर (ब्रर्वे० ८।१।२}-छोटा सा शस्त्र जो हाथमे सरलता से रह्‌ सके । चुरी, छुरा, चाकू, 

उस्तरा सदृश एक ग्रोर या दोनों भ्नोर या त्िफलक, नोक वाला श्रादि हौ सकते है । 

२. सृक-- (यजुः १८।७१) तीदण शरस जो पर्वतो पर प्रहार करने पर उसको भी भेदन करक भुस जावि । 
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३. पवि-(यजु. १८।७१}-्रहारक वज्र जो क्षुरादि से बड़ा तथा श्रसि भ्रादिसे छोटा होता है 1 
४ असि- (यजुः १६।२२)- तलवार भ्रादि । 
५. निषंग- (यजु १६।६१)--बरी सगीनादि सदश्च तथा तरकसादि । 
६ धनु. (यजु ३।६१) प्रक्षेपण कायं करने के लिए इसकी भ्रावद्यकता है । सामान्थ धनुषो की 
इसमे गणना होती है । 
७ पिनाक- (ययुः ३।६१) यान्तिकं प्रक्षेपणकर्ता धनुष जिसको चलाना रहस्यपुणे होता है । 
८. इषु-- (यजु १६।१) जिनसे लक्ष्य को यान्नु को बीधा जाताहैग्रौरजो लक्ष्यमे धुसजाताहै 
वह इषु है । उसी के शर, बाण प्रादि भेद है 
६ ज्ञर-(यजु. ३०।७) तीक्ष्णाग्र भाग वले को शर । 
१० बाण - (यजु १७।४८) जिनके श्रग्रमाग मे शर नही है, विना फलक का बाण । 
११. वृष-- (यजु. २६।४४) वे धनुष जो युद्ध मे भ्रति व्यक्ति के पास ग्रपने बाण, गोली, श्रादिको 
चलाने के लिए होते रै श्रौर भ्रनेक बाणो को लगातार फेकने की सामर्थ्यं वाले होते है । 
१२. शल्य- (यजु १६।१३)-- पैने, पते, नुकीले तथा शीघ्र भीतर धुसने वाले कटे, बरछछी, कीले, 
सूटी भ्रादि सदृश भ्रस्त्र-सस्त्र । 
भ 
सन्य शिक्षण 
सैन्य शिक्षण के भी श्रनेक शब्दो का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है । वेद मेँ कहा है - 
उत्तमेन तनूभिस्तन्‌ जिन्व । (यजु १५।७) 
उत्तम शरीर से शरीर को जौतो । भर्थत्‌ श्रपने शरीरिकं बल को बढ़ा कर हम दूसरों को 
जीत सकते है । शारीरिक बल बढा कर शारीरिक बलो को जोता जा सकता है, भौर नीति के बल को 
बा कर श्रन्य नीत्तियो पर भ्रपना प्रभूत्व स्थापित किया जा सकता है । सुवीरो वीरै. (यजुः ३।३७ ) 
मे उत्तस वीरो से वीर बनू । कीर बनने का यह प्रकार भी वेद ने बताया। भ्र्थाति हमारे पास श्रनेक 
उत्तम वीर हो ।भ्रनक वीरो से ही पुना का निर्माण होता है भिसे वेद मँ सुषेण. (यजु १७।०३) कहा 
है । यही सुसेना ्रन्य सेनाग्रो को जीतने वाली भी हो रतः वहा-सेनजित्‌-भी कहा है। सेनाके साथ 
मित्र सेना भी सहयोग करे भरतः कहा-श्नन्तिमित्र--मित्र सेना समीप मे रहे ्रौर- दुरे अमितश्च गणः 
शतु सेना दुर पर रदै-इसर नीति का वेद ने इसी मन्त्र भ प्रतिपादन किया है । । 
सेना के रिक्षण के निम्न शब्द ्रनेक भकार से प्रेरणा देते है:ः-पाक्तन त्वा 
सादयामि- तुभ को पक्तिके व से स्थापित करता ह । ५ 
गायत्रेण त्वा च्छन्दसा सादयामि--गायत्री के छादन कमं के समानं | में 
सस्या मे स्थापित करता हु । =. 
„ , इसप्रकार गायत्र व मे २४ सेनिक हो जाते है । 
्रैषटुमेन त्वा च्छन्दसा सादयामि-ग्यारहु-ग्यारह सैनिको क्तियोंमे = 
ष्टुभ दल मे ४४ सैनिक हो जाति है । ^ र पठि स्वापि का ह । इ 
जागतेन त्वा च्छन्दसा सादयामि--बारह्‌-बारह संनिको 
मे ४८ संनिक हो जाते है। (यजु. १३।५३) 
इसी प्रकार छन्दो के मान से प्रनेक सख्या एव पक्तियो का निर्भाण हो जाता है । पूनः एक दलं 


को ४ पक्तियो मे स्थापित करता हं । इस दल 
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मेदोछन्दमी संगरित दहते है निस प्रकार कि एकमन्वमें दोखछन्दमभीहोतेहै उसीप्रकारसन्यों का 
गठन हो सक्ता हे | 

यजुर्वेद १५।८ नें प्रतिपद, ्नुपद, सपद शब्दो का प्रयोग हुम्रा है } उनकौ उपयोगिता सन्य 
शिक्षणमेभी ली जा सकती है-एक-एक कदम, एक के पी एक कदम-सब के साथ-साथ या केदम 
पंरो के चलाने मे, शिक्षण मे व्यवहूत हौ सकते हे । 

यचु्ेद १५।६ मे चिवृत, प्रवृत, सवृत, विवृत्त, श्रा्रम, सक्रम, उत्तम्‌, उकत्करान्ति भादि श्रब्द 
तीन भ्रावरण वाले चक्र व्यूह अधिक भ्रावरण वाले, सकुचित षेरे वलि, भ्रौर सुले चेरे वाले चक्रोको 
वनान का शिक्षण युद्ध मै शनुभो को धेरेमे लेनेके लिए प्रेरणा दैतेहै। दसी प्रकार सकरम, उत्कम 
एव उत्क्रान्ति श्रादि शब्द विविधं प्रकार की सैन्य गत्तियो एव क्रियाश्रो कौ वोधक हो सकती है । साधारण 
गति सक्तम हो सकती है ! तीत्र गति उत््रम हो सकती है अ्रौर दौडने की गति उत्कान्ति हौ सक्ती है । 
इसी मन्त मे भ्राक्रमादि शव्द भौ है । 

यजुवद ८।३० मे पठित--एक पदी ्िपदी त्रिपदी चतुष्पदी श्रष्टापदीम्‌ भ्रादि शब्द एक दो 
तीन, चार, ्राठ आदि कदम रागे या पीछे बढ़ने के लिए भी प्रयुक्त हो सकते है एव एकं दो, तीन, चार, 
प्राठ पवितियों के निर्माण मे भी प्रयुक्त हो सकते है । 

यजुवद १६।४० मे--उग्राय, भीमाय, ग्रगरेवधाय, दूरेवधाय, हन्ते हनीयसे--ग्रादि शब्द सेना 
कके श्राच्रमण की विविध स्थितिया, उग्र, भयकर, श्रगि मारती हुई, दूर प्रहार करती हुई, शस प्रहाफरने 
के लिए उद्यत होने की सन्य स्थितियो को प्रकट करती है । 

यजुवद १६।३५ मेँ--विर्मिने, कवचिने, वर्मिणे, वरुथिने श्रादि शब्द शरीर की रक्षा के कवच 
घ्रादि सदश्च ब्रावरण तथा तत्सदृश रक्षण रथादिके भी द्योतक है जिनमे सुरक्षित षप से कठ कर सना 
युद्ध करती है । 
वादन यानादि 

वेद मे शकट, विभान, चित्ररथ, देवरथ, वायुरथ, विदयुदरथ, प्रतिरथ, वरूथी, सुपर्ण, शयेन, 
गरुत्मान्‌ श्रादि भ्रनेक प्रकार के वाहन, यान विमान भादि का वर्णन है । उनका सैन्य एव युद्ध भे उपयोग 
प्रधानतया होता है । 

इस प्रकार वेद सैन्य एव युद्ध के वारे में सदा नेतृत्व प्रदान करता रहेगा 1 वेद की प्रेरणा से 
मनुष्य श्रयने बौद्धिक एवं शारीरिक सामथ्यै से वहत कु विकास एव श्राविष्कार कर सकता है । 


शलिक्षा-विज्ञान 


घर्त॑मानकालीन क्िक्षा का उद्‌श्य 
रिक्षा का प्रदन श्राज हमारे सामने एक ज्वलन्त प्रन है । भ्या हमने शासन के कार्यो की 
पूति के लिए कर्मचारियो को ही उत्पन्न करना है, या कारखानो के लिए मजदूर वग तयार करना 
हैयापेट भरने के लिए कु भी व्यवसाय को करने वालों को तैयार करना दै । 
शिक्षा मे रोजी रोटी वाद का श्राधिपत्य 
क्या मनुष्य जीवन रोटी रोजी प्राप्त करने के लिए ही है रौर उसकी पतिं के लिए मनुष्य 
को शिक्षित करने की भ्रावश्यकता है ? रोटी रोजी ही श्राज के भानव के सामने प्रमुख समस्या रहं 
गई है श्रौर वह उसी के लिए शिक्षण प्राप्त करतादहै श्रौर इसी की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। उसे 
यदि रोरी रोजी मिल गई तो वह्‌ पने जीवन को सफल समभता टै । 
इस रोटी रोजी वाद ने मनुष्य को िक्षाके श्रादशं से पत्तितकर दिया है। वह एक पशु 
के सदृक्ष केवल मात्र प्राहार भौर विहार कौ चिन्ता मे निमग्न रहता है रौर इस काये के लिए भयं- 
कर से भयकर आन्दोलन, सघषं मौर युद्ध करने को उद्यत है । इसको उसी प्रकार की शिक्षा चाहिए 
जो श्रननिक से भ्रधिकं रोटी श्रौर रोजी दे सृके । 
वतमान विक्षा से भ्रनतिकता की भूख 
एेसी भ्रवस्था में वतमान शिक्षा से मनुष्य को प्राहारप्राप्ति की योग्यता प्राप्त होती है 
पुनः चाहे उसे श्राहार-विहार, रोटी रोजी मिले या न मिले । रोटी रोजी न मिलने पर उसकी शिक्षा 
-उसे उर्टिगन कर देती है, चिन्तित कर देती है श्रौर श्रशान्त कर देती है। इसके विपरीत जिनको 
रोटी-रोजी मिल जाती है, जव उनकी दशा पर दुष्टिपत करते है तो उनकी भख की तृप्ति नही 
होतीहै। वे दिनि मे कमते है, रात मे कमाते ह, भ्रनैतिकता से कमाते है, चारो श्रोरसे गुप्त रूप 
से कमाते है-फिर भी भूख की ज्वाला चान्त नही होती भ्रौर बह भूख वडती ही जाती है । भ्रनैत्तिक 
उपायो से भ्राय्‌ को बढाने को वह पाप नही समस्ता श्रपितु चतुराई एव बुद्धिमानी समता ह । 
भ्रनतिकता का प्रत्यक्ष दिक्षण यद्यपि रिक्षण-सस्थाग्नो मे नियमित पार्यक्रम भे स्वीकृत 
नही है तयापि जो शिक्षा का परिणाम व्यापकरूप से होता है वह यही है! अत. विनां शिक्षण के 
ही भौर विना प्रयास के ही यह्‌ सब स्वभाव रूप से वर्तमान दिक्षा के कुप्रभाव से होता जा रहा है। 
वतमान शिक्षा में न्यूनता 
_ इसका कारण यही है कि हमारी शिक्षामे प्राचार, चरित्र, कर्तव्य-परायणता, जीवन का 
उष्टुश्य, मनुष्य क्यों उत्पन्न इुभ्रा, वर्तमान जीवन का कारण क्याहै प्रौर भ्रागे भी क्या जीवन प्राप्त 
होगा, संस्कार एव वृत्तिर्या दूषित क्यो होती है भौर उनको किस प्रकार सुधारा जा सकता है 
मानव के भ्रन्दर एक भ्रपू्वं खजाना है, भ्रात्मा श्रौर परमात्मा क्या है, सयम श्रौर सन्तोष, चरिवं 
एवं शुम संकल्प, ब्रह्मचयं तथा तप श्रादि को किसी प्रकार का स्थान प्राप्त नही है । 
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भुद्कडवादी दिक्षा का दुष्परिणाम 
रोटी श्रौर रोजी की साधना के लिए वह्‌ श्रपनी विद्या को दरवाजे-दरवाजे बेच रहा दै । 
पहले गुरु के पाप दिष्य पठृने भ्राता था । भ्राज गुर शिष्य के पास पटाने जाता है, पड़ने वही श्रपितु 
रोटी रोजीके लिए जाता है। वह भ्रपनी कला को बाजार के चौराहो परग्रौर फटपाथ पर खड 
होकर बोली लगाकर बेच रहा है ! वह्‌.अपने सम्मान भ्रौर चरित्र को बेचकर भी अधिक से अधिक 
सग्रह को प्राथमिकटा दे रहा है ! यह सब कयो ? भूख बढ गई है, पेट की भख नही बढी, वह तो घट 
गई है परन्तु नाना प्रकार की वासना एव भोगो की ज्वालाए इसमे धधकने लगी है । इन वृत्तियो 
की चचलता ने उसे बेचन कर दिया है । दिन-रात वहं तपता रहता है । 
वतमान शिक्षा से परिवर्तन की श्रावहयकता 
क्या रिक्षा एेसी नही हो सकती जिसमे इस श्रशान्त मन को शान्त एव स्ववश्च मे करने 
का पाठ पढाया जावे रौर अभ्यास कराया जाने । क्या िक्षा देसी मही हो सकती कि भ्रपनी वृत्तियो 
को पतन के मार्गं से हटाकर शुभ कर्मो कौ भ्रोर लगाने का प्रकार सिलाया जा सके) क्या शिक्षा 
देसी नही हो सक्ती कि मनुष्य एकान्त मे शान्त सूय से प्रतिदिन कु समय भँ कौन हं, इस सृष्ट 
का रचयिता कौन है, मै ससार मे किसलिए श्राया ह--इन बातो पर विचार कर सके । रोटी भ्रौर 
उसकी प्राप्ति के लिए रोजी मे भटकते हृए मानव के ्रन्दर शिक्षा ने भ्रात्मा की भूख को जाग्रत्‌ 
नही किया । उसने परमात्मा की प्राप्ति कौ भूख को जाग्रत्‌ करने के पाटूयक्तम एव श्रभ्यास को चिक्षा 
मे समाविष्ट नही किया । भ्रौर परिणामतः सारी भूख रोटी रोजी मेँ केन्दित्त हो गई । 
वतेमान समय का विच्यायो 
भ्राज का विद्यार्थी विद्यालय म एेश्वर्यं के साथ जाता है । रौन दाव के साथ जाता है श्रौर 
वह्‌ श्रपने अध्यापको को भी भ्रपने सटी रोजी के एेइवयं से दबाना चाहता है श्रत. उसमे विनम्रता 
कहा से भावेभी । गुरु के प्रति भ्ादरमाव कहा से भ्रावेगा । वहं सब को अर्थं कामे का-दास 
समभता है । वैदिक काल में विधार्थी गुरु के पास नभ्नदहौ कर जाताथा ग्रौर उनकी कृपा को भ्रपनी 
सेवा से प्राप्त करे विद्या-प्ाप्ति का श्रधिकारी बनाता था। वहं गुहं कै पास देड्वयं के साथ नही 
जाता था-लमोटी लगा कर, सादा ्रौर तपस्वी बन कर जाता था भ्रौर ब्रहमचर्यपूर्वक विद्याध्ययन 
करके गुरु के सान्निध्य से विद्या ग्रहण कर ब्रह्म-भाप्ति के महान्‌ रशवं को भी प्राप्त करता था) 
शिक्षा मे शासन का प्रकु न हो 
रिक्षा का उदेश्य शासन श्रपने स्वां के लिए कछ योग्य सेवको को तेयार करके अपनी 
भावर्यकता की पूर्ति-यदि यही सोचता है तो वहं मानवजाति को पथभ्रष्ट कर रहा है। इसलिए 
वक्षा के कायं म कासन को श्रपना पूणं नियन्वण या शुच नही स्वना चाहिए । तथा केवल 
्ासन-कायं चलाने के लिए कमेचारी-निर्माण की मशीन उसे नही बनाना चािए \ 
शिक्षा का वास्तविक उह्‌ श्य दिलाने 
यदि गम्भीर दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा का उरशय श्रविद्यादि बन्धनो से मुक्ति दिलाने 
काहै। सा विद्या था विमुक्तये -वि्या वही है जो भि, अनेक प्रकार के श्रविचादि ।बन्धनौ ५ 
क्लेदो से छंडाती है । जीव श्रविदया, भ्रस्मिता, राग, द्वेष भ्रौर श्मभिनिवेश इन पंच क्लेदो के न 
से धरनेक जन्म-जन्मान्तरो के कर्मो के सस्कारवश कंदी अ हृरा दै । उसको मक्त कराने के ए 
वि्या-रिक्षा देनी है ! जीव श्रविद्चादि के घोर भ्रन्धकार में पड़ कर पथश्नष्ट हो रहा है--उसे सन्मागे 
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पर लाने के लिए शिक्षा विचा की भ्रावह्यकता है । भ्रसतो मा सद्‌ गमय-तमसो मा ज्योतिगेमय- 
मृत्योर्मामृतं गमय-जो इस भ्रादशे की पूति करे वह रिक्षा वास्तव मे शिक्षा है । क्या वतमान िक्षण- 
प्रणाली मे इस महान्‌ भ्रादरं कौ पूति की गन्ध भाती है । 
वतमान शिक्षा का निवास फंरान मे हे 

यह्‌ मानव जीवन श्रत्यन्त ` बहुमूल्यवान्‌ है । इसको रोटी रोजी का ईधन नही बनाना 
चाहिए । इसको विषय भोगों का दधन भी नही बनाना चाहिए म्नौर नं इसको दासता का ही ईधन 
बनाना चाहिए । भ्राज की शिक्षा से हमें श्रपदूडट फशन में रहने को बध्य होना पड़ता है। यदि 
हमारा रहन सहन गरीबी का है, यदि हमारे वस्त्र भ्रच्छे नही है, यदि वस्वो की काट श्रौर प्रेस 
ठीक नही है, यदि हमारे बाल एव दाढी मूक का कंटिग ठीक नही है, यदि हमारे जूते को पालिश 
ठीकनहीहैयाहमनगेषैरहैतो हम अदिक्षित है-- भ्रसभ्यदहै। भ्राज की शिक्षा का प्रमाण पत्र 
हमारा बाह्य बनावटी श्राडम्बर मात्र है जिसके प्रमाणपत्र दाता एव निमतिा नाई, दर्जी, घोनी एव 
चमाररै। 

वर्तमान शिक्षण संस्थाएे फंडान युनिवसिरी है 

यदि नाई ने कटिग ठीक नहीकीतो हम श्रसभ्य रह्‌ जावेभे । यदि दर्जी ने कपड़े नये कट 
कं नही बनाये तो हम भ्रसभ्य रह्‌ जावेगे । यदि धोबी ने कपडो को ठीक स्वच्छ करके प्रच्छी प्र॑स 
नही की तो हेम भरसभ्य रह जावेगे । श्रौर यदि चमार ने माडनं कट का जूता नही बनाया श्रौर 
उस पर पालिश नही की तो हम भ्रसभ्य, प्रशिक्षित श्रौर जगली माने जावेगे । भ्राज स्कूल कालेजों 
मे भाषाभ्रो का बोध कराया जाता है परन्तु श्रात्मा का बोध नही कराया जाता। इसलिए फैशन 
वाद पनप रहा है मौर शिक्षण-सस्थाए फंशन गूनिवसिटी बनती जा रही है । 


इनका परिणाम चरिव्रहीनता 
भ्राज की शिक्षा को प्राप्त कर हमे क्लवो मे बैठना प्राना चाहिए । वहा बैठकर जुरा खेलना 
शराव पीना, परस्त्रियो के साथ गुप्त सभाषण करना भ्रौर उनके साथ नृत्य करना श्राना चाहिए 
इसे भ्राज कौ भाषा में सोशल बनना, सामाजिक बनना कहा जाता है । क्या रेसी शिक्षा हमारे चरि 
कराभी निर्माण कर सकेगी भ्रौर हमे भ्रपने लक्ष्य पर पहुचा सकेगी ? 
विद्या का लाभ 


भ्राज शिक्षा हमे जिन विविध कार्यो के योग्य बनाती है उनका सम्बन्ध सासारिकषक्षेत्रसे ही 
है। केवल भौतिक क्षेत्र या भौतिकवाद से हीरहै। भौतिकवाद के नशे मँ वह श्रपने कोभी 
नही पहचान रहा है श्रौर न भ्रपने श्रन्दर निहित शक्तियो को पहचान कर उनका विकास कर पाता 
है । विद्या का क्या प्रयोजन है, यह्‌ समस्या वत्तंमान शिक्षा-जगत्‌ श्राज तक घोषित नही कर सका। 
वेद स्पष्ट शब्दो मे घोषित कर रहा है- 

विद्ययाऽमृतमदनृते (यजु ४०।१४) 

विद्या से भ्रमत, भ्रमरणभाव, जन्म-मरण के बन्धन से रहित, परमानन्द, मोक्ष की प्राप्ति 
होती है 1 नित्य श्रानन्द की भ्राप्ति हौ जाती है । भ्रमृत की प्राप्ति करनी चाहिए--मोक्ष की प्राप्ति 
करनी चाहिए-इस उदेश्य को लेकर शिक्षा का कायक्रम बनना चाहिए । 


प वैदिक-सस्पदा 


श्रमृत-प्राप्ति की भ्राकदयकता 
, श्रमृत प्राप्त क्यो करना है--इसलिए कि हम मृत=मरण से वधे हुए हँ । इससे मुक्त होने का 

तात्पयं यह्‌ नही कि हम श्रात्म्त्या कर लगे तो बधनो से मक्त हो जायेगे श्रौर मोक्ष प्राप्त कर लेगे। 
ससे वन्धन श्रौर वढेगे, कटेगे नही । बन्धनो को काटने के लिए यह्‌ देहरूपी साधन दिया है । इसकी 
भ्रायु सौ वर्प कौदी है । इसको शतायु बनाने का भी प्रयत करे श्रौर इसके द्वारा श्रमृत-प्राप्ति 
काभी प्रयत करे) प्र्थात्‌ भ्रमृत-प्राप्ति के लिए विद्या का श्राश्रय तेवे मतभाव-शरीर की 
नियत्त भ्रायु को वनने का भी पुरुपार्थं करे । जिस प्रकार से अ्मृत-प्राप्ति के लिए विद्या की आव 
रेयकता है उसी प्रकार इस शरीर के लिए भ्रविद्या की भी भ्रावर्यकता है। भ्र्थात्‌ लोक-व्यवहार 
सिद्धिकीरिक्षाकानाम श्रविद्याहै। यह श्रवि्या उस विद्याकी अ्रपेक्षासे है जो श्रम प्रदाता है। 
यही लोके-परलोकं प्राप्ति कायं है । । 

चत्त मान शिक्षा केवल लौकिक है 


ससार में रहते हए सासारिक कार्यो को भी पूणं करना चाहिए परन्तु उनमे इतना निमग्न तही 
हो जाना चाहिए कि हम भ्रपने मुल उदेश्य को ही न जान सके श्रौर बन्धन में ही पडे रहे, अविचा में 
ही भ्रस्त रहे । वत्त॑मान शिक्षा का उदेश्य केवल--श्रविद्या के रिक्षण का है । इसको ही मनुष्य सव 
कुछ न समभ बैठे, भ्रौर इसीमें ही जीवन की सम्पूणं भ्रायु व्यतीत न करदे श्रत वेदने ्रवि्यासे 
भ्राप्त होने वाचे फलों को अत्यन्त स्पष्ट शब्दो मे कहा-- 
प्न्धन्तमः प्रविक्षन्ति येऽविद्यामुणसते । (यचु० ४०।१२) 


जो लोग भविद्या की प्राप्ति कै प्रयत्नो में सलग्न रहते है! शौर तदनुकूलं जीवन व्यवहार 
चलाते है वे घोर अन्धकार मे प्रवेश्च करते है । परन्तु इसका तात्मये यहं नही है कि हम सासारिक ग्यव- 
हारकी शिक्षा कोन जाने । वह प्रमावद्यक है श्नौर प्राथमिक है । उसके विना जीवन को शतायु भी 
नही बनाया जा सकता है । प्रते. वेद ते पुन. कटा-- 
लौफिक एवं पारलौकिक दोनो दिक्षाश्रों की भ्रावह्यकता 


भ्रविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमक्षनुते । यजु° ४०।१४ 
श्रवियासे ही इस मृत्यूमय जीवन को पार कर सकोगे भ्रौरतमी उससे ्रमृत भी प्राप्त 
होगा । भर्थात्‌ विद्या कौ साधना के लिए अविद्या कौ साधना की भी श्रावद्यकता है। 
ञ्रविद्या श्रौर विद्या ये दोनो ही साथ-साय जाननी चाहिए । दोनो कौ शिक्षा साय-साय होनी 
चाहिए । दोनो का सतुलन रहना चाहिए । असतुलित चिक्षा से जीवन भी श्रसतुलितं वन जयिगा श्रौर 
हम विद्या या भ्रविद्या के प्रवाह मे बह जायेगे ! दोनो मेँ आकषण दै । श्रविद्या श्र्थात््‌ ससार के जीवनं 
मै प्रत्यक्ष पद-पद पर अ्राकपंण है रौर विदा के मागमे भी जो उसमे भ्रवेदाकृर तेताहै वह संसारको 
श्रसार समकर उधर ही लग जाता है ! परत्तुये दोनो स्थितिया पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से १ 
है। एककीदही साधना नही करनी चाहिए । दोनो की ही सधना करनी चाहिए श्रत. वेद ने स्पष्ट 
रुहा दै परन्धन्तम. भ्रविश्चन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूयऽहवते तमो पऽउ विद्याया रताः ॥ (ययु° ४०1१२ ) 


रिक्षा-विज्ञान # 


वे लोग घोर श्रन्धकार मे प्रवेश करते टै जो श्रविद्या या लोकव्यवहार की शिक्षा एवं कार्यो 
म संलग्न है मौर उससे भी भ्रधिक अ्रन्धकारमेंवेहै जो केवल विदाम ही सलगन है! अ्रत स्पष्ट वेद 
का उपदेश है कि शिक्षाका कायेक्रम एेसा होना चाहिए जिससे सस्तार श्रौर मोक्ष दोनो काही शिक्षण 
हो 1 जिस भकार से पक्षी दोनो पो से आकाशगमन मे समथ होता ह उसौ प्रकार से मनुष्यो के लिए 
विदा श्रौर रविद्या रूपी शिक्षाके दोनो श्रगो कौ ्रावर्यकता है) इसलिए हमारे जीवन की शिक्षा के 
पाठ्यक्रम मे दोनो का समावेश होना चाहिए । 

† वैदिक शिक्षा फा प्रथम पाठ 

वेद ने जीवन-व्यवहार की शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका वडे सुन्दर ठग से समावेश करके 

पालन करने का निम्न शब्दो मे उपदेद् दिया है - 
ईश। वाश्यमिद सवं यात्कं च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजोज्या मा गृध कस्य स्विद्धनम्‌ ।। (यजु° ४०।१) 

इस समस्त ससार के प्रन्दर, इसकी छोटी-मे-खोटी गति एव स्थिति के अन्दर श्रौर इस विश्चाल 
ससार के भी बाहर, सब श्रोर परमात्मा है, इस रिक्षा को जानो श्रौर इस कारण, इस सासरका 
त्यागभाव से भोगकरो। किन्तु किसी के भी धन, वस्तुमात्र की भ्नन्यायाचारणसे प्रहणकेरनेकी 
इच्छा भी मतं कर। इ 

ईहवर सर्वत्र ष्यापक है 

इस प्रकार यह मन्त्रे प्रपने जीवन व्यवहार मे विद्या एव श्रविद्याका प्रयोग करने का श्रादेश 
दे रहा है 1 ईशावास्यमिदं सर्वं यत्कि च जगत्या जगत्‌"--यह्‌ विद्या का मागे है ! श्रौर तिन त्यक्ते भुञ्जीथा 
मा गृध कंस्य स्विद्धनम्‌ यह्‌ रविद्या का मागं है । इन दोनो को साथ-साथ तेकर चलना चाहिए } ईस 
ससारमेजो सदा, सवत्र ईर्वर को मानते है भ्रौर यह्‌ सोचकर ईश्वरसे उरते है कि वह्‌ हमको 
सदा, सब ्रोर से देखता है । यह्‌ जगत्‌ ईश्वर से व्याप्त है श्रौर ईदवर सर्वत्र विमान है, इस प्रकार 
व्यापक, भरन्तर्यामी परमात्मा का निर्चय करके, अन्याय के भ्राचरण से किसी काजोकृछभी ग्रहण 
नही किया चाहते है वे धमत्मि होकर इस लोक के सुख भ्रौर परलोक मे मूक्ति रूप श्रानन्द को प्राप्त 
करकं सदा ्रानन्द मै रहते है। 

वत्त मान शिक्षा के प्रयम पाठ श्रौर उनका कुप्रभाव 

इसके विपरीत भ्राज के पाटयक्रमो मे से ईवर के भ्रस्तित्व की. बातो को हटा दिया गया है । 

पहले ही पाठ में चिल्ली, चूहा, कुत्ता, भ्रडा, मछली, सुप भ्रादि का पाठ पढाकर वित्लीश्रौर कुत्ते जसे 


भपटकरसाजातेहै उस वृत्ति कोये जाग्रत्‌ करते है 


) भ्रडा, मछली नहा, दिको 
ट्‌ ॥ ? चषा सूप भ्रादिको खाद्य 


गोसेवा प्रादि का पाठ मे समावेश 
न करके पाशविक प्रवत्तियो को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इने निमित सस्कारो का जीवन पर 
कालन्तर मे कुप्रभाव पडता है श्रौर समाग दुषित शिक्षा के प्रभावं ते प्रभावित हो जता है। वह- 


मा मुधः कस्य स्विद्धनम्‌-का पालन कंसे कर सकेगा ? 
वेदिकं शिक्षा का हितीय पाठ 
वेद ने पूवं मन्व मेँ बताये इस मागं के बारे मे पुन दुसरे मन्त्र मे कहा-- 
शुबननेबेह्‌ कर्माणि निजीविपेच्छन' सना । 
एब त्वपि नान्यबेतोऽस्ति न कसं लिप्यते नरे}; ( सः ५०।२) 


+ वंदिक-सम्पदा 


इस संसार मे पूवं मन्त्र मे वताये मागं के भ्नुसार ईरवर को सवत्र जानकर श्रलिप्त होकर 
संसारका भोग करोगे श्नौरकिसी के धन, चस्तु ्रादि को ग्रन्यायादि से प्राप्ति का प्रयत्न नही करते 
हुए सौ वषे पन्त जीने के लिए ब्रह्मचर्यादि शुभ कर्मो का अनुष्ठान करोगे, तो जीवन-ग्यवहार के 
कर्मो से श्रसग वने रहोगे । वे कमं तुम्हे भोग-लालसा मे लिप्त नही कर सकंगे । वे तुमको वक्षीमत न 
कर सकेगे भ्नौर तुम्हे स्ववश मे भी नही कर सकंगे श्रपितु तुम उनके स्वामी बन सकोगे । इसके भरतिरिक्त 
म्नन्य मागं नही है । 
मन्त्र ने स्पष्ट कट्‌ दिया है कि मामं यही एकमात्र है म्नन्य नही है श्रत" हम--ईसावास्यम्‌- 
दस मूल उपदेश को जो भूले हृए है उसे ही सवंप्रथम ग्रहण करना पडगा। श्राजकी रिक्षा दीक्षा 
मे--ईसावास्यम्‌--द्प्टिगोचर नही होता । संसार का व्यवहार जसा भ्रव चलाते हो, व॑सेही तब भी 
चलाना परन्तु ईश्वर को सवत्र व्यापक मानकर चलाना। उसको एकदेशी मानने से भी काम नही 
चलेगा । परन्तु श्रभिमानी मनुष्य भ्रपन श्रभिमानमे श्रपने पिता को भी भूल गया-भूलानहीहै, 
भ्रपितु उसके भस्तित्व को भी मानने को उद्यत नही है। ेसी दश्ला मे--्रन्धन्तम' प्रविशन्ति येऽविद्या- 
मुपासते- मनुष्य के सामने श्रन्धकार है, अविद्या है रौर क्येश्ो के पाश्च से बद्ध, कारावास का जीवन 
है। वासनाएं श्रपना दास बनाकर उसे भटकाती, नचाती ब्रौर दौड़ती रहती है । 
श्रात्मा एवं परमात्मा फो न सानने का परिणाम 


यह्‌ सव स्थिति मानव की क्यो है ? उसने अपनी शिक्षा मे से-ईशावास्यम्‌--को जड़ गवं से 
निकाल फेका है । जिन्होने परमात्मा को निकाल फेवा है उसने भ्रात्मा को भी निकाल फेका है । इस 
भकार वह आत्मघाती बन बैठा है 1 वेद कहता है-- 
शरस्य नाम ते लोका प्रन्धेन तमसावृता. । 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चाटमहनो जनाः ॥ (यलु० ४०।३२) 
भर्थात्‌ जो लोग श्रात्मा एव परमात्मा की सत्ता कोन मानकर श्रत्मविघातक, भराताकी 
उन्नति के विपरीत श्रपने प्राण-पोषणादि कार्यो मे ग्रविद्यादिकेकारणनिमग्न है वे घोर भ्रन्धकारसरूप 
अज्ञान से सब ओर से श्रावृत, धिरे हए हं । वे-्सुरया नाम-भ्रसुरो के तुल्य नाम से प्रसिद्ध होते है । 
एसे व्यक्ति मुत्यु के बाद, इस जीवन कं पर्चात्‌ श्रौर जीते हुए भी श्रज्ञान रूप श्रन्धकार से युक्त भोगो 
को प्राप्त होते दै! ू ४ 
वत्तमान शिक्षा-दीक्षा ने ्रात्मा एव परमात्मा कं भस्तित्व का डन कर्‌ दिया है । श्रतः मृत्यु कं 
पर्वात्‌ जन्म होने की बात पर उसे विश्वास नही है । ठेस दशामे ससार कोही वह पह्वानता है । 
उसी कौ आरावना करता है श्रौर अविद्या तथा भ्र्ान निमग्न रहकर विद्या ते विमुख रहता ह 
नोर मोक्ष को, जो जोवन का ध्येय है, उसे प्राप्त नही कर पाता श्नौर बन्धन कं चक्त म पड़ा रहता दै । 
तरतीय पाठ--श्रात्मा एवं परमात्मा की प्राप्तिक्तामषगं _ | 
मनुष्य ससार मे रहकर सासारिक पदार्थो के गुण-घमं का अ्रघ्ययन करकं सांसारिक कार्यो की 
उन्नति कर चेता है । परन्तु विद्या की प्राप्ति एवं उन्नति का मां क्या दै जिससे वह्‌ ब्रात्मा एव पर्‌ 
मात्मा काभी साक्षात्कार कर सके । ससार का दशन तो वहं करता ही है परन्तु मानव जीवन मे उसं 
परमपद की प्राप्ति के लिए भी प्रयत करना चाहिए, वहं कसे सम्भव हो, इसका उत्तर निम्न मन्व म वेदं 


ने दिया है- 


| ३१७ 
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अनिलदेक मनसो जवी नैनं वाभाप्नुवन्‌ पूवम्‌ 1 
तद्धादती ऽ.यानत्येति तिष्ठत्तस्सिन्नपो मात्वा दधात्ति ॥ (यजु ४० ४ ) 
रथात्‌ वह्‌ परमातमा एक ही है । ्रदितीय है तथा श्रचलायमान है । वह्‌ मन के, विचार- 
शक्ति के वेग से भी अधिक वेग वाला एव सर्वत्र व्यापक है । उस परब्रह्म परमात्मा को चक्षु प्रादि 
इन्द्रिया पराप्त नही कर सकती है । बह परब्रह्म चल होता हा ग्रपनी अनन्त व्याप्ति से, विषयो कौ 
रोर गिरते हूए शरातमा के स्वरूप स विलक्षण मन, वाणी प्रादि इन्द्रियो का उल्लघने कर जाता है । उस 
सरव व्याप्तं ईद्वर की स्थिरता मै जीव क्रिया को धारण करता है--तो उसकी प्राप्ति होती है, श्रन्यथा 
नही । अर्थात्‌ उस रति सूक्ष्म, इन्द्रियो से श्रगम्य, परमात्मा मेक्रियाको धारण करने के लिए, धमत्मि 
विदान्‌ योगिजन योगयुक्त विद्यामागे का भ्राश्रय लेते है । | 
` इस प्रकार नेद नेः विद्या गौर रविद्या के मागं का, श्रौर इनकी शिक्षा का उपदेश दिया तथा 
दोनो को ही जानने एव श्रगीकार करने का भ्रादेश दिया है । इसी विद्या रौर भ्रविद्या को उपनिषतूकारो 
ने परा श्नौर श्रपरा नामो से सम्बोधित किया है । 


वतमान शिक्षा हमे इसी धरातल पर रखती है । उसने हमे आत्मा भ्रौर परमात्मा कौ 
विचारधारा से विमुख बना दिया है ! भरत उस पगु शिक्षा सेहम भी श्रपग बन गये है। श्रौर जिस 
प्रकार से श्रपग द्रूसरो से रोटी मागकर जीवन-निर्वाहं करता है, उसी तरहं हम नमी रोटी रोजी को 
माग मे ही निमग्न रहते 8 श्रौर रोटी रोजी को देने वाली बिक्षा की श्रोर ही ध्यान दैते है । 


गुस्कुल क्ञिलला-प्र णाली 


हमे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के सचालन सूत्र मे परिवतंन करना चादिए । तभी जीवन मेँ परि- 
वर्तनं हो सकेगा श्रौर मानव श्रपने श्रन्तिम लक्षय की श्रोर भी प्रयत्न कर सकेगा । हमारे देश में भराचीन 
समय मे वैदिक काल मे दो प्रकार की रिक्षण-प्रणाली प्रचलित थी । एक प्रकार की शिक्षा-पणाली मे 
विद्यार्थी को गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यं के पालन के साथ अन्तेवासी बनकर रहना पड़ता था 
जैसा कि-- 

भ्रचार्यो ब्रहचर्येण ब्रह्मचारिरमिच्छते । (अयर्वे० १ १।५।१७) 
ब्रह्मच के द्वारा भ्राचायं ब्रह्मचारी की प्राप्ति की कामना करता है । तथा-- 
श्राद्ायंऽ उपमयमानो बरह्यचारिस णते ग्भमन्तः । (ग्रथवं० ११।५। ६) 

भराचा्यं उपनयन सस्कार करके ब्रह्मचारी को श्रपनी रक्षामे लेता है । यहं कायं गुरुकुल 
चऋषिकूल, विद्यापीठ श्रादि के रूप मे शिक्षण-स्थलो के रूप मँ चलता था । इनमे ब्रह्मचारी को लोक की 
शिक्षा तथा ब्रह्य की शिक्षा दोनो दी जाती थी! जैसा कि 

भ्राचार्भस्ततक्ष नभसो उभे 5 इमे ऽ उर्वीऽपम्भीरे पुयितीं दिवं च । 

ते रक्षति तवसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनमो भवन्ति \। ( प्रथवे ° ११।५।०८) 

श्र्थात्‌-श्राचायं ब्रह्मचारी को पृथिवी की रौर चुलोक की विद्यं मी पढाता दै 1 वह 
बरह्मचारी उन विद्याश्नो से पृथिवी श्रौर चलोक की रक्षा करता है । इस पृथिवी शौर द्युलोक मे रहने 
वाले देव विद्वान्‌ ्रादि तथा सृष्टि के तत्त्व उस ब्रह्यवारी के साथ एकमन हो जते है 1 भ्र्थात्‌ भाचाये की 
शरण मे विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचारी के रहने पर उसको समस्त विच्याग्मो का ब्रभ्यास करावा जाता 
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था, जिससे वह्‌ पृथिवी एव दुलोक की, रक्षा करने मेँ समर्थं होता था, जिसका परमृख कारणं सृष्टि के 
तत्त्वो प्रर उसका अ्रधिकार विद्या एव विक्तान के श्राश्रय से होता था। तथा- 

प्राचार्य मृत्यर्वर्ण. सोम 5 श्रोषधयः; पयः । 

जीमूता 5 प्रासन्त्सत्धानस्तंरिदं स्वरामृतम्‌ ॥ (श्रधवे० ११।५।१४} 


भरात्‌ उस ब्रह्मचारी के ्राचाये, मृत्यु, वरुण, सोम, भ्नोषमिया, जल, मेष श्रादि सवे 
सहयोगी होते है भ्रौर वह्‌ मोक्ष सुख का ग्रधिकारी बनता है । इस प्रकार ब्रह्मचारी को लौकिक एव 
मोक्ष प्राप्ति की रिक्षा-श्रविद्या मौर विद्या की शिक्षा से दीक्षित किया जाता था। इस म्रह्यचयं की 
रिक्षासे लाभका वर्णन एक मन्व मे निम्न प्रकार है- 
ब्ह्मचणेण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । 
इद्रो हं ब्रह्मचर्ये रेवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ (ग्रथपं० ११।५।१६} 
भर्थात्‌ ब्रह्मचयं की तपस्या से विदानो ने मृत्यु को पराजित किया भौर इन्दर न ्रह्यचयं के 
प्रताप से ही स्वगं का राज्य लाभ प्राप्त किया । इसी प्रकार 
्रह्यलारी मरहम भनाजद्‌ विभति तरिमन्‌ देवा श्रषि विश्वे समोताः । 
भारणपानौ जनयन्नाद्‌ स्थानं चाच मनो हदय ग्रहन मेधाम्‌ ॥ (अयव ० ११।५।२४) 
श्रथति ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञान से दीप्त होता है ! उसमे सारे दिव्य गुण श्राते है । प्राणापानकैद्रारा 
मनन करता हमरा ब्रह्मज्ञान का प्रधिकारी बनता है । तथा- 
तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपौऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 
स स्नातो बभ्र पिद्धलः पुथिव्यां बहु रोचते ॥ (श्रव ० ११।५।२६ ) 
श्राचायं रूपी विद्या के तप्यमान एवं तेजस्वी समुद्र मे विदयारूपी जल के उपरुब्रह्मचारी तप का 
भ्नुष्ठान करते हुए भ्राध्यात्मिक, भ्राधिभौत्िक भौर भ्राधिदैविक दक्तियों का निर्माण करता है । इस 
प्रकार तप के जल से निमंल होकर ब्रह्मज्ञान एवं तेज का धारण करता हुमा, निरभिमानी होकर पृथिवी 
पर बहुत प्रकार से सवका ्रादरणीय होता है एव शोभित्त होता है । 
इस रिक्षाकं ्रममे गुरसे साक्षात्‌ सब विद्या श्रौर भ्रविद्या्नो का अध्ययन-कम चलता था । 
इस शिक्षाक्रम मे श्राचायं भी ब्रह्मचारी बनकर जीवन व्यतीत करता था रथात्‌ सासारिक वासनाभ्रो 
पर विजय प्राप्त करके ्रपनी शक्ति एव समय का विद्या-दान मे उपयोग करता था । इसी प्रकार विद्यार्थी 
भी ब्रह्मचारी नाम को ग्रहण कर पूणे तपस्वी, सासारिक वृत्तियो को दमन्‌ कर ब्रह्य तेज को धारण करते 
हृए सृष्टि के छोटे से छोटे पदां से लेकर ब्रह्म पन्त सव लौकिक विदय श्रौर ब्रह्म-विदया के बरध्ययन मे 
भरपनी शक्ति एवं समय का उपयोग करता धा । दोनो का प्रीतिपूवेक व्यवहार मता श्रौर पुत्र 
के जैसा होना चाहिए वैसा होता था । जैसा कि वेद ने-त रात्रीस्तिस्र उदरे बिभति (बरथर° 
११।५।३) कहा है । भ्र्थात्‌ उस ब्रह्मचारी को तीन रात्रि भ्राचायं श्रपनै उदर मे धारण करता है। 
मर्थात्‌ स्वात्मना वह्‌ ब्रह्मचारी आ्राचायं के श्रधीन ही रहता है । 
ब्रह्मचारी भ्रपने उस काल में श्रोषधि, वृक्ष, वनस्पति, दिन-रात, ऋतु, वषं, बेल, घोडा, ग्रामीण 
तथा जगली पञ्यु एव पक्षी सवमें ब्रह्मचारी की ही दिव्य भावना देखता है । उसको समस्त सृष्टि से 
ब्रह्मचये की प्रेरणा प्राप्त होती है 1, 
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बरह्मच का श्रथं 
ब्रह्मचारी का श्रथ है ब्रह्य ग्रथति वेद, उत्तम ज्ञान, तदनुसार चयं -प्राचरण करना । उत्तम 
ज्ञान पूवक व्यवहार करना ब्रह्मचयं का एक श्रथं है । दूसरा भथ है-- ्रह्यचयं त्रत का अनुष्ठान करते 
हुए भ्रथात्‌ अपनी काम, क्रोध, लोभः सोह एव श्रहकारादि वासनाग्रो को जीतकर चरित्रवान्‌ वनकर 
विद्या का श्रध्ययन करना । श्रत चरित्र-निर्माण के लिए ब्रह्मचये श्रेष्ठ साधन है । 


वतमान क्षिक्षा में ब्रह्मचयं का श्रभाव 

परन्तु ्राज की शिक्षा में ब्रह्मचये एव चरित्र का कोई मटच्व नही है । इसलिए भाज िक्षासे 
विद्याधियो का कुछ भी चरित्र-निर्माण नही होता । वे ब्रह्मचर्यं के श्रभाव से निस्तेज, वलहीन, बुद्धिहीन 
एव गृढ विषयो के ज्ञान को ग्रहण करने मेँ रसमयं प्रतीत हते है । ध 

ब्रह्मचर्यं से वीर्य-रक्षा श्रौर उससे शरीर की सव भौतिक एव देवी शक्तियो का विकास होता 
है । भ्राज ब्रह्मच के अभावे मेँ मानव में दवी शक्तियो का विकास नही होता । ब्रह्मचयं तप॒ का प्रतीक 
है ! परन्तु नाज के समय मेँ विदार्थी तप से जीवन व्यतीत करने के स्थान पर, आराम, भ्रालस्य, शृङ्गार, 
द्रव्य का श्रपव्यय एवे शारीरिक शक्तियो के भी अरपन्यय को प्रधानतादे रहा है। शिक्षा के बारे में 
विचार करते समय भ्राज ब्रह्मचयं की कोई उपयोगिता जव शिक्षाशास्तियो को प्रतीत नही होती है, तव 
चरि्र-निर्माण हो ही नही सकता है । चरित्रहीन रिक्षा से मानवे का निर्माण नही होता है अपितु 
मानव के जीवन का तथा उसके धन, स्वास्थ्य एवं समय का दुरुपयोग ही होता है । 


लिक्षा-क्षे् सें वेदो के प्रति आ्रान्त धारणा 

इसी प्रकार ब्रह्मचयेकाल मे बह्यचारी वेदो का भ्रध्ययन करता है । भ्राज के समयमे ब्रह्म का ही 
भ्रस्तित्व शिक्षा के क्षेत्र मे नही है तो परब्रह्म के शब्द-ब्रह्म" के श्रध्ययन कोभीरिक्षाकेक्षेत्रमे स्थान 
प्राप्त नही है । भ्राज जिनके हाथमे शिक्षा का सचालन-सूत्र है, उनके विचार एव विवास मे वेद एक 
एतिहासिक एव साहित्यिक ग्रन्थ मात्र है, जिसे पूवे समयमे लोगो ने वनाया है । ठेसी स्थिति मे उनकी 
दृष्टि मे वह्‌ ईदवरीय ज्ञान नही है । जव वह्‌ वतमान समय की भ्रपेक्षा से श्रविकसित समय के मानवो 
कौ रचनाहै तो वतमान समय के लिए व्यावहारिक दृष्टिसेभी उपयोगी नही है श्रौर वर्तमान समय 
की अपेक्षासे अविकसित मानत्रो की कृति होने से विविध विद्याभ्रो का जो श्राज वतत॑मान मे प्रचलित 
है उनका उनमें सर्वथा श्रभाव ही श्रौर वतमान समय की समस्याप्रो के हल प्रस्तुत करने की सामथ्यं से 
रहित है । भरत उनके पठन-पाठन से कोई लाभ नही है । वे प्राचीन समय की भाषा के विकास, सभ्यता, 
रहन-सहन, तत्कालीन समाज एव शासन-व्यवस्था तथा कर्मकाण्ड श्रादि के प्रदरंक मात्र है श्रौर इस 
प्रकार से जो उनका अ्रध्ययन करना चाहे वे ग्रपनी लालसा की तृप्ति के लिए उसका श्रध्ययन करे । 


उनका सब के लिए अध्ययन ्रावश्यक नही है म्रौर न वतमानं समय की शिक्षण-प्रणाली मे उनके प्रवेश 
की भ्रावक्यकता है । 


शिक्षाकेक्षेत्र मेवेदके विषय मे एेसी भ्रान्त धारणा, वर्तमान समय कौ शिक्षा, सभ्यता एव 
भ्रभूरे एेतिहासिक एव वज्ञानिकं अ्नुसन्धानो का परिणाम है, उनकी यह्‌ धारणा नितान्त भ्रसत्य है । चेद 
सब सत्य वि्याग्नो का पुस्तक है । उसके श्रन्दर उच्च-से-उच्च दाशं निकं विचार है । उसके अ्रन्दर उच्च 
भौतिके विज्ञान भी है श्रौर भआराध्यात्मिक विज्ञान भी है । उसके ्रन्दर उच्च से उच्व रिक्षाएं मीरहै। वेद 
मे समस्त विद्याम्रो कौ विद्यमानता बीज रूप से है । जिस प्रकारसे गणित या विज्ञान मे सक्षिप्त एव 


॥ वैदिक-सम्पदा 


गूढां की सूत्र रूप भाषा होती है रौर उनका विस्तार पृथक्‌ करना पड़ता है उसी प्रकार वेदों की भी 
स्यिति है। विज्ञान के फार्मूलो को यदि इतिहास के जानने वालोको हल करने को दे दिथा जवे तो 
बह उसको रदौ मे फक देने योग्य समेगा । उसी प्रकार की दशा व्त॑मान समय कौ दिक्षा-दीक्षा से वेद 
के विषय मे श्रनभिक्ञ होने के कारण हुईहै। 
केदो षौ शिक्षासे रे की प्रतिमा एवं चरित्र फा विकोत्त संभव 

रिक्षा के क्षेत्र मे सदाचार, चारित्य, सादगी, तप, सयम, ब्रह्मचयं का पालन, बुद्धि विकास के 
लिए प्राणायामादि, योग का शिक्षण, ईश्वर की मान्यता श्रादि अनेक भ्रावश्यक एव भ्रादशं विषयोके 
प्रवेश एव उनकी उपयोगिता की प्रेरणा वेदो से ही प्राप्त होगी । इसके विना जीवन अधूरा ही रहेगा । 
हके बिना शिक्षा केवल वस्त्रो के बाह्य श्राडम्बर मे लिपटी रहेगी । नथे-नये फंश्चनो का उद्गम होता 
रहेगा श्रौर श्रन्दर-रन्दर मानवता श्रौर श्ात्मा श्रविकसित ही रहं जावेगे । हमारा देश शिक्षाके क्षत्र 
म विदेशी शिक्षा-दीक्षा का पूर्णतया दास वना हरा है । इसको प्रतिमा का विकास नही हुध्रा है । इसकी 
परतिमा का विकास विचार्थी-जीवन को ब्रह्मचारी वना कर, योग श्रादि रिक्षणके द्वारा जाग्रत्‌ किया 
जा सकता है । तभी यह शिक्षाक्षेत्रे विदेशियो की दासता से मक्त होकर जगद्‌ गरु वनने के भागे 


परं भ्रग्रसर हो सकेगा । 
शिक्षा का हितीय श्रारश् प्रकार 


वत्त॑मान समय मे कुछ वषं पूवं तक शिक्षणालयो मे रिक्षण का कार्यं बालकं की ६ एव ७ वषं 
की भ्रवस्था से किया जाताथा; इस अवस्थासे पूवं की भ्रवरथामे भी वालककी कोईरिक्षाहो 
सकती है, इस बात से शिक्षाशास्त्री कु काल पूवं अनभिज्ञ थे । पून. उन्होने अनुभव किया कि नालको 
को इससे भी छोटी श्रवस्था से रिक्षण दिया जा सकता है श्रौर बालक की सुप्त शक्तिको जाग्रत्‌ किया 
जा सकता है । तदनुसार बाल-मन्दिरो के द्वारा २।-३ वषं के वालको का भी िक्षण प्रारम्भ हन्ना 
परन्तु शिक्षाशास्त्री शरभ भी श्रनसिन्ञ है! वाचक वालिकाश्रो को शिक्षा इससे भी पूवं दी जा सकती है 
रौर वह प्रकार हमारे टेदा मे प्रचलित था । इस प्रकार का शिक्षण जीवन की भ्रविकसित एवं निर्माण 
दी श्नवस्था मे ही दिया जाताथा। इस पद्धति को सस्कार-पद्धति कहते थे । इस प्रकार सस्कार की 
शिक्षण-पडधति श्रौर विद्यालयकालीन पद्धति इन दोनो का प्रचलन था। 
संस्कार-परणाली से जन्म से पूवं शिक्षण 
योते देखा क्रि वेद यं सस्कार-पदति का शिक्षण विद्यमान है । श्रत 
के ग 7विस्था मे आने पर एव उससे मी पूवं कौ श्रवस्थामे, गर्भकी 
रभी विविध विकास की श्रवस्था में बीजरूप से रिक्षण सन्कार- 
पद्धति से हो सकता है रौर जैसा वालक को वनाना हो, उसको वैसा बनाने के जिए माता श्रीर्‌ पिता 
्मपते सस्कार एव श्रयतनो से वेसा बना सकते है । रानी मदालसा ने दसी परीक्षण को सिद्ध करके वताया 
था कि राजकुल में उत्पन्न होने परमी पुत्र वैरागी हो सकते है । वामदेव ऋषि ने गभं में ही शयन करते 
हृए ज्ञान प्राप्त किया रौर अ्रभिगन्युने भी चक्तबयूह्‌ भेदन का ज्ञान गमवित्यामे ही प्राप्त किया । श्रत 
माता के गर्भ से जन्म येने के वाद एव उससे भी पूर्वं गर्भावस्था तथा उससे मी पूवं को भ्रवस्था भ जीव 
जिस वीरय रूप श्नवस्था ते रहता है उस पर भौ सस्कासये का, विचारो का, परिस्थिति का प्रभाव शारीरिक 


एव बौद्धिक विकास कै ऊपर पड़ता है) 


हमारे पूर्वेज चपि-मुनि 
वालक की उत्पत्ति से पूव, बालकं 
विभिन्न स्थितियो मै, उत्पन्न होने प 


शिक्षा-विज्ञान ३२१ 
जन्म से पूर्वं शिक्षा की प्रभावक्लीलता 

हमारे शरीर के स्वास्थ्य, वुद्धिवल एव तेज के ऊपर जहा श्राहार विहार का प्रमाव पड़ता है, 
वहाँ विचारो का भी गभीर प्रभाव पडताहै। शरीर कीसव धातुग्रोका सार एव तेज वीर्यंसूपमे 
निमित होता है । उसमे तेज केद्ित होता है रतः शरीर को जिस विभेष प्रकार के विचारो से प्रभावित 
किया जायेगा उसका प्रभाव वीयं पर भी पड़ेगा शरीर बीजरूप से उन विचारो का भी उसमे समावेश 
होगा । माताके गर्भम भी माता के सस्कारो का प्रभाव पडगाया माता पर जैसे सस्फार डाले जावेगे 
वसे प्रभाव पड़गे । यही क्रिया उत्पन्न हने के वाद उसकी ग्रविकसित मानसिक श्रवस्था परं प्रभाव डालने 
के लिए संस्कार से एव चारो श्रोर का वातावरण वनाकर प्रभावित्त किया जाता है । जैसे किसी व्यक्तिको 
किसी के भ्रति विरोधी वातो के निरन्तर सुनाने से उसके प्रति उसे धृणा एवं कोध के भाव भर जाते ह 
्रौर पुन. वह उन्ही भावनाग्नो के वशीभूत दोकर क्रिया करने लगता दै, उसी प्रकार संस्कार की एक 
सामान्य परम्पय से मानव जाति के मन को एक समान विकसित भी किया जा सकता है । श्रतः १६ 
सस्कारोके द्वारा शिक्षण क्रमका निर्माण वेदों से ज्ञात हुभ्रा। 

षोडशा संस्कार 

सस्कारोके क्रमसे गर्भाधान को प्रथम स्थान प्राप्त हृश्रा । द्वितीय सस्कार पुसवनदहै जो गर्भ॑ 
स्थित होने से दूसरे या तीसरे मासगे रोतादै। इस समय तक गभं मे स्त्री-पुरुष का मेद नही होता 
रीर इसके वाददही इन दोनो गेसे किसी क्षवित का विकास होतार थवा जिस शक्तिका विकास 
करना हो उसका प्रयत्न किया जाता है । तीसरा सस्कार सीमन्तोननयन चतुथं मास में भ्रथवा छठे 
या भ्रां मासमे किया जाता है । इससे गभिणी स्त्री के मन को सन्तृष्ट किया जाता है, जिसका 
प्रभावं वालक की मन शक्ति पर पडताहै श्रौर गर्भंको स्थिर तथा सस्कारोसे उत्कृष्ट करने के 
लिए होत्ता दै । चौथा सस्कार जातकर्म जव वालक उत्पन्न होत्ता है त्तव किया जाता है जिससे वादकं 
मेधावी ग्रौर वीर वने। पाचर्व सस्कार नामकरगकारहै जो वालक के उत्पन्न होने पर ११बे दिन 
या १०१बे दिन क्रिया जाता है। इसका उदेश्य वालक को जिस प्रकारका बनानाहै उसी प्रकार 
की सावना वाला नाम उसेदैकर उरामे उन गुणोको विकसित करना। छठा सस्कार निष्क्रमण 
सस्कार दहै । जव दालक की शारीरिकं स्थित्तिएेसी हौ जावे कि उसे वाहूरके वात एव तप कौ सहन 
करने कौ रचित उत्पन्न हो गर्ईहै तव उसे घरमे वाहुर सूग-रदिम रैः तथा चन्द्र-ररिम मे निकाला जाता 
है । सप्तम सस्कार छट महीने गे अ्रन्नप्राशन किया जाता है, जव वालक मे श्र न-ग्रहण एव पाचन-लवित 
का विकास प्रारम्भ हो जाता ह । अ्रप्टम सस्कार जन्म रो तृतीय वपं चूडाकर्म देशयेदन का होता 
है जिससे शिर के कपाल की पुष्टि होने का सम्बन्ध है । नवम सास्कार जन्य रे तीरारे या पाचवें वं 
होता दै जो कणेवेधकारहोतादै। इससे म्रनेक रोगो कौ रक्षा कासग्वन्थ दै तथ। नेत्र एव श्रोच-श्ति 
की वृएव रक्ता का सम्बन्ध है । दसवा सस्कार यज्ञोपवीत है जो भवे य। छठे वपं से प्रारम्भ होता है 
इसके हारा बालक को गुरुके समीप श्रध्ययन के लिए भेजा जाता मरौर ग्यारहेवा सस्कार गुरु क 
दारा यज्ञोपर्ःत के साथ ही वेदारम्भ का दोता दै जिसमे ब्रह्मचयं त्रत को दं क्षा, प्राणविद्या का शिक्षण 
सन्ध्योपासनादि दारा ्राव्यातिमिक शवित्तिथो का विकास एव वेदाध्ययन दारा समस्त विद्याभो का शिक्षण 
४ र ९। इसके पर्चात्‌ विद्याध्ययन समाप्ति पर समावत्तंन, गृहस्य भै प्रवेका करने के लिए 
क हत ४ निवृत्त होकर ५१बे वपं भँ वानप्रस्थ ्रौर ७६बे वपं भे रन्यास रीर मरणे पर अन््येष्ट 


३२२ वैदिक-सस्पदा 


संस्कारो का प्रभव 
इन संस्कारो के क्रम पर ध्यान देने से प्रतीत होता है किं जब-जब, जिस-जिस स्थिति मे जीवन 
का एक स्थित्ति से दुसरी स्थिति मेँ संक्रमण है उस समय एव उस-उस स्थिति मे संस्कार है। रथात्‌ 
जीवन की एक स्थिति के प्रारम्भमेही निर्माण की भावना के विचार एव सस्कारो का श्राधान इस 
प्रकार किया जाता है । इन सस्कारों के श्रवेसर पर भ्रन्य दष्ट मित्र एव करटुम्बीजन भी एकत्र होते ह 
भ्रौर उन सवकी मनोभावना एव वातावरण का प्रभावे पडता है । 
जब बालक उत्पन्न होता है तब उसकी जीभ पर सोने की श्षलाकासे घी प्रौर श्हदसे भ्रोरेम्‌ 
लिखा जाता है । स्वणं के स्पदे के साथधी व मधुसे जिह्वा पर लेखन से स्वणं का प्रभाव भी वालक प्र 
पड़ता है श्रौर इससे बुद्धि की वुद्धि होती दै । इसे मेधाजनन कमं कहते है भ्रौर इसके साथ सरस्वती मन्व 
मेधा-मन्त्रो का उच्चारण हौता है । उनका भी नवजात शिशु पर ध्वनि से प्रभाव पडता है । उसी समय 
बालक के कान मे उत्पन्न होते ही पिता पृक्ता है--कोऽसि-तु कौन है ? यह जिज्ञासा जाभ्रत्‌ करता है 
भ्रोर वेदोसि- रू वेददहै,तूवेदकाटहै, तुवेदकेलिएहै। श्ानहैःज्ञानकादै श्रौरज्ञानके लिए है- 
यह्‌ बात वालक के कान मे पिता कहं देता है । क्या बालक, पिता के या वेद के मन्तो को समभता हैएहम 
समते है कि नही समता है। वहश्रमीएकदिनिका भीनहींहुश्राहै। १षंटेमात्रकाहीहै। तो 
फिर किस प्रयोजन से यह सब होता है ? बालकका शरीरधटे भरका ही टै-इन्दरियां विकासको 
प्राप्त नहीं हुई है, मन भी विकास को प्राप्त नही हृभा है । परन्तु ध्वनि तो प्रवेश कर रही है । ध्वनि 
का कम्प कोमल त्वचा को कम्पित करके समस्त रक्त को मन्त्र कौ ध्वनि मे कम्पायमान कर रहा है। 
जिस प्रकार भूले के कम्पसे बालक निद्रित धवस्थामें हयो जाता है उसी प्रकार मन्-ध्वनिकैकंम्पसे 
उसके भ्रात्मा पर जो बालक नहीं है-जो भजर भ्रमर है, जो बाल, वृद्ध युवा मी नहीं है उस पर संस्कार 
पडता है । श्रात्मा पर पडे संस्कार कालान्तर मे मन, बुद्धि, चित्तादि पर भी पडते है प्रौर वह्‌ स्वभाव 
रूप से प्रकट होता है | 
उत्पन्न हए बालक पर श्रौर भी संस्कार उत्यन्न होते ही जातकर्म मे लने लिए श्ररमा- 
मवतु न स्तनः (यजुः २६।३६) के श्रनुसार श्रदमा भवः परजरु्भव-श्रादि वालके के स्कन्धो को स्प करके 
कहा जाता है ! भ्र्थात्‌ तू पत्थर के समान दृढ शरीरवाला, सहन शक्तिवाला वनना श्रौर प्रञुके 
समान तेजस्वी, विरोधी शक्तियो को छिन्न करनेवाला, वीर, विजयी संसार में बनना ¡ इत प्रकारके 
संस्कार लने के लिए वालक के उत्पन्न होने के कुछ ही क्षणो मेँ यह क्रिया की जाती थी । यहु महान्‌ 
दिक्षाकाक्रमहीहै। 
उत्पन्न होने के वाद शे दिन ही वालक के प्राण के साथ पिता श्रपनी श्रगुली लगाकर पूछता 
है- कोऽसि, कतमोऽसि, कस्याऽसि, को नामाऽससि--ये ४ प्रदन प्राण के माध्यम से श्रपनी ध्वनि से उत्पन्न 
शारीरिक कम्पन से वालक के प्राणो को कम्पित करते हुए पृषता है । बालक के प्राणो मे, उसकी हूर 
श्वास मे उसको यह प्रशन वड़े होने पर जाग्रत्‌ करने श्रौर उसका समाधान प्राप्त करने क लिए श्रौर 
ब्रह्य की प्राप्ति की श्रोरभ्रग्रसर करने के लिए बीज रूप से गरभित किया जाता है । 
बालको के उत्तम निर्माण के लिए गभिणी-गृहों की भ्रावहयकता 
इस प्रकार संस्कार की शिक्षा-पद्धति बालक की उत्पत्तिसेभी पूवं प्रारम्भ होतीहैश्रीर 
जीवन मे मी चलती है । भ्राज भी यदि गर्भवती माताभ्रों की सन्तानं की उन्नति के लिए देसे विहार 


शिक्षा-विज्ञान ३२३ 
स्थल बनाये जावे जहा वे गभिणी स्तिया प्रतिदिन कुक धटे विताये भ्रौर उनको उत्तमोत्तम शिक्षा- 
प्रद कथा, कहानी, भजन श्रादि सुनने को भिले । महापुरुषो के जीवन चरित्र पढने एव सुनने को मिले । 
उनके बडे-बडे चित्र जीवन की घटनाग्रो के साथ बने हो। भ्रदलीलं चित्र, भ्ररलोल गने, भरलोल वार्ता 
लाप एव निरर्थक शब्द एवं श्रप्ब्द सुनने को न मिले तो उनकी भावी सन्तानो पर उत्तम चरित्रवान्‌, 
वीर बालक वनने के सस्कार पड़ सकते है । क्या वतंमान-चिक्षा शास्त्रियो के पास सस्कार-पद्धति की 
चिक्षा के समान कोई तेजस्वी शिक्षा की योजना है । वेदही इस दिकशामेंरिक्षादेताटहै। भरतः वेद मानव 
जाति के सदा पथ-प्रददेक है तथा रहेगे । 
वेद में प्रश्नोत्तर शेली से शिक्षण का प्रकार 
वेद में िक्षण के श्रनेक प्रकार दँ । स्तुति रूप से प्रयुक्त मन्त्र श्रग्निमीठर, शं नो वात" पवताम्‌! 
भ्रादि स्तुति प्रयोजन को सिद्ध करने के साथ पदार्थो की योग्यता एव उनकी सामथ्यं तथागुणकोभी 
प्रकट करते है । इस प्रकार सृष्टि के विविध तत्वों का गुण धमं वेद से ज्ञात होता है । 
कुछ मन्त्र ठेसे भी है जिनमें परमात्मा मनुष्यो को ्रपने ही लिए कंसा व्यवहार करना इसको 
मनुष्यो के हारा पुरुष मे कहलाता है । जैसे--कस्मे देवाय हविषा विधेम - हम उस सुखस्वरूप परमात्मा 
की उपासना करे । इसी प्रकार की वहं स्वयं वक्ता बनकर श्रपनी सामथ्यं का उपदे -्रह भुवं वसुनः 
पव्येस्पतिरहं धनानि स जयाभि-भ्र्थात्‌ मँ ही इस समस्त वन का पति हृभ्रा-ग्रौर मेँ ही धनो का भ्रच्छे 
प्रकार विजेता हूं । यह सव संभाषण की कला विविधरूपसे वेदो में प्रतीत होती है प्रौर पदार्थों 
के गुणो कावोध होता दै भ्रौर उनसे क्याक्रिया करनी चाहिए यह भी बोध होता है। 


कुछ मन्न एेसे हँ जिनमें विधि-भ्रादेश है । जेसे-पदून्पाहि, धृतंर्बोधयतातियिम्‌-श्रादि है। 
इनके द्वारा द्रव्यो के साथ क्रिया करने का व्यवहार करने का बोध होता है । इसी प्रकार उपदेशात्मक 
मन्तरं तथा भ्रन्य भ्ननेक प्रकार से रिक्षण कायं प्रस्तुत करते रँ । पदार्थो के नाम, गुण, प्रभाव, प्रयोजन, 
प्रयोग उनके निमित्त त्रिया श्रादिकेप्रकारसे वेद विविध विद्यो की शिक्षा देताहै। यह शिक्षण का 
परोक्ष प्रकार है जिससे हम अर्थापत्ति एव सम्भव प्रमागके द्वारा वेद के ्रपौरुषेय शव्द मे प्रत्यक्ष एव 
ग्रनुमानादि हारा ज्ञान के वियुल भण्डार करा दशन करनेमे समर्थं हो जाते टै श्रौर वेद मे विविध 
विद्याभ्रो का सोत विद्यमान है, यह्‌ ज्ञात होने लगता है 1 । 

परन्तु वेद मे श्क्षा का एक प्रत्यक्ष रूप से भी महत्त्वपुणं प्रकार है । इस विषयमे वेदने ह 
बताया है- 

धा शिक्षाये प्रदिननम्‌--उपरिक्षाया श्रमिप्ररनिनम्‌ । (यञु° ३५।१०) 

भर्थात्‌ पूणं शिक्षा के लिए प्रदनकर्तां की भ्रावश्यकता है रौर उप-शिक्षा के लिए प्रइ्नोत्तरो 
को भ्रावर्यकता है । जब तक हमारे मन मे किसी वात की जिज्ञासा या प्रश्न उत्पन्न ही नही होता तवं 
तक ज्ञान की वृद्धि एव प्राप्ति भी संभव नही । श्रत प्र्नो से ज्ञान की उपलब्धि होती है रौर हम 
जितने ही श्रधिक प्ररन, उपप्र्न करेगे उनके उत्तरो से उतने हौ अधिक समाधान भी प्राप्त होते 
जावेगे श्रौर विर्व के रहस्य एव विज्ञान को ज्ञातं करते जावेगे । 

प्रहनोत्तरो से श्रज्ञात गूढ तत्त्वो का ज्ञान होता है । इसीलिए प्रहन या सवाद शंलीश्से अगोचर, 
सर्वव्यापक, जगद्रचयिता का ज्ञाने प्राप्तर करने के लिए वेद ने कहा- 
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यो नः पिता जनिता यो विषाता धामानि बेद भुवनानि विष्वा! 
यो देवानां नामषाऽ एकऽएव त समद्रदनं भूवना यन्त्यन्या. ॥ (यजु० १७२७} 
जो हम सव का पिता है" समस्त विद्व का उत्पादकदहै, जो इस समस्त ससार का विविध 
प्रकार सै धारण-पौषण कर रहा है भ्रौर समस्त ससार के समस्त स्थानो काज्ञाताहै, जो सव विद्वानों 
मेँ एक-मात्र पूजनीय एवं उपास्य है उसको भ्रच्छे प्रकार से प्रश्नो के द्वारा प्राप्त होते है । 


जव गूढ से गूढ परमात्म तत्त्व का भी जान प्रदनोत्तरो से प्राप्त हो सकता है तवे प्रसनोत्तर 
प्रकार रिक्षाकाएकश्वष्ठ प्रकार रहै यह्‌ सिद्ध हो जाता दहै) राज विदव गें दर्शन तत्तवन्नान-का 
उद्गम श्रौर प्रचार--क्यो ?* इसी एक शब्द ने किया है । मन में कुतुहल पैदा हमरा भ्रौर “क्यो ?" ने 
मन श्रौर बुद्धि को ब्रह्माण्ड के सूकषम-से-सुक्ष्म स्थान मे भी प्रवेश कराकर उसका उत्तर दृढ निकाला 
भ्रोर वह श्यो--एक विशाल दर्दोनशस््र के रूपमे परिणत हो गया) क्यों के साथ्‌ पूनः जब 
“कैसे ? “ का प्रदन उपस्थित होता है तब उसके समाधान से विष्व का विज्ञान प्रत्यक्ष होने लगता है । 
इसी “कंसे ?“ कौ जिज्ञासा से राज विव मेँ विविध प्रकार का विज्ञान मानव को प्राप्त हमरा है । 

र्नो केरूप मेँ वेद मे श्रनेके स्थानो पर मन्त्र प्राये हँ भ्रौर उनके द्वारा भ्रद्भुत एवं रहस्य- 
पूणं तथा गूढ प्रनो से जिज्ञासा का प्रकारया रिक्नाकी शैली का दरौन करायादहै भौर हमारी ज्ञान 
जिज्ञासा को बढाने का सूत्र दिया है । एसे प्रदनात्मकं मन्त्रो की पद्धति गँ कही एक मन्त्रमे प्रदन 
है तो उसका उत्तर दूसरे ही मन्वमे दिया गया है। कहीन-कहीरेसाभीदहै कि प्रथम प्ररत का उत्तर 
उसके पञ्चात्‌ के दूसरे प्रदन से ही प्राप्त होता है श्रौर दूसरे प्रन का उत्तर तीसरे प्ररनमे हो जाता 
है श्रौर भ्रागे कौ जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती जाती है । इस प्रकार इन प्रदनों कौ शवला क्रमशः उत्तरो कीमी 
श्मुखला का निर्माण करती जाती है। 

सामान्य प्रश्नोत्तर शैली से वेद ने एकं स्थल पर एक मन्त्र मे प्रश्न भ्रौर उत्तरो को निम्न प्रकार 
प्रकट किया है- 

कस्त्वा युनविति- से टा युनप्ति 
फत्मे त्वा युनक्ति-तस्मं त्वा युनप्ति । (यजु° १।६) 

्र्न-तुभे कौन नियुक्त करता है ? उत्तर- वह प्रजापति परमात्मा ही नियुक्त करता है। 
्रल-- किस प्रयोजन के लिए तुभे नियुक्त करता है ? उत्तर--वह उस प्रजापति कं सिए नियुक्त 
करता है। ॥ ने 
इस मन््रमे दो प्रश्न स्पष्ट है प्रौर दो ही उत्तर उनके हे । परन्तु इन दोनो प्रश्नो मे भी 
उनका उत्तर है ! यथा-कस्त्वा युनक्ति- तुभे कौन निक्त करता दै ? इसका उत्तर भी-कस्तवा 
युनक्ति-है । कः का श्रं प्रजापति भी है श्रतः प्रजापति तु नियुक्त करता है यह उत्तर भौ प्रन से 
ही प्राप्त होता है । इसी प्रकार-कस्मै त्वा युनक्ति-मे भी प्र्नोत्तरसाथही है। किस प्रयोजन के 
लिए तुभे निथूवत करता है ~ तो उत्तर मेँ कस्म शब्द प्रजापति के लिएु श्रथ कर से-प्रनापति के 
लिए तुभे नियुक्त करता है-- यह उत्तर भी प्रप्त हो जाता है । 

निम्न मन्त्रम प्ररनकेरूपसे एकं गम्भीर प्रर्न मनेवजा 


योध के लिए वेद प्रस्तुत करता है-- 
कोऽपि कतभोऽत्ि--रस्याऽसि-- को नामाऽसि ! (यजु° ७।२६) 


ति के लिए ्रात्मनिरीक्षण के 


शिक्ना-विज्ञान ३२५ 


इस मन्त्र द्वारा पृद्धादकरितुम कौन हो ? इसको सोचो, विचारो) इस प्रन का उत्तर 
दर्शनशास्त्र देगा, विनान देगा, मार का भ्रात रहस्यवाद देगा! एक पर एक उत्तर भाते चले 
जावेगे । जानने के वाद गी प्रन नवीन हो रहैगा। नुम किसकेहो भ्रौर किस नमि वाले हो-मानो 
जीवन की गुत्थी सुनाम के लिण एक महान्‌ पैली प्राप्त हो गई । इस चिन्तन मे मन, वुद्धि, चित्त, 
ग्रहकार, अपनापन खो वैठेगे मरौर श्रानन्द का अ्ननुभव करेगे । इन प्रदनो मे शिक्षा का महान्‌ रहस्य भरा 

हसा दै । 
' इस प्रकार वरेद ने सृष्टि के गम्भीर प्रश्नो को भ्रौर उनके उत्तरो को भी मन्त्रों मे उपस्थित 
करिया दै-- 
कि" सिविद सीदधिष्टानमारम्भण कतमतस्विन्‌ कथासीत्‌ । 
यततो भू र जनयन्‌ विश्वकर्मा वि घ्यामोरणोन्महिना विष्वचक्षाः 1 (यजु १७।१८)} 

१ इस जगत्‌ का माधारभरूत क्या था? २. इसका भ्रारम्भककारण क्याथा? ३ भ्रौर वह 
भ्रारम्भक कारण कंसा था † जिस कारण से विर्व साक्षी, विदवरचयिता परमेश्वर ने श्रपनी महिमा 
से भूमि ग्रौर द्युलोक को उत्पन्न करते हुए प्रकट किया । इस प्रन का उत्तर श्रगले मन्व में निम्न 
प्रकार दिया-- 

वियतइचक्षुरुत विश्वतो मुखो विध्यतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
तत बहटुम्थां धमत्ति सपतनरर्चायाभूमो जनयन्देव एक । ( यजुः १७।१९) 

इस जगत्‌ का भ्राधारभूत क्या था इत्यादि पूर्वोक्त तीनो प्रष्नों का उत्तर इसमें दिया है कि 
वह्‌ परमात्मा समस्त जगत्‌ मे दशंन-शवित देने वाला है, सर्वे उपदेष्टा है, सर्वत्र शक्ति वाला है तथा 
सर्वत्र व्याप्त गतिमान्‌ है । वही एक अद्वितीय परमात्मा प्रगत्तिशील परमाणु्नो से चयुलोक को उत्पन्न 
करता हमरा निज बलवीर्यं से जगत्‌ को सम्यक्‌ प्रकार गति देता है। 

वेद पुन सृष्टि-विपयक एक प्रन पुता है रौर साथ में कहता है मनीषी विद्वान्‌ इन प्रनों 
को पृष्ठे जसा कि निम्न मत््रभेदटै-- 

कि. स्विदन कड स वुक्षऽध्राप्त यतो चावापृयिभौ निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छते तद्यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ । (यचु० १७।२० ) 
कोन-सा वह वन ग्रौर कौन-सा वेह वृक्ष था जिससे द्युलोक तथा पृथिवीलोक को विरव- 
कर्मा जगदीङवर ने गढा । हे मननशील विद्वानो { विचारपुवंक यह प्रश्न पृषो भ्रौर यह्‌ भी पुछो कि 
समस्त भूवनो को धारण करता हुभ्रा वह्‌ विवकर्मा किसके उपर स्थित था ? 

इसी प्रकार ब्रह्मोद्य ऋचाभ्रो दवारा तो प्रन एवं उत्तर की सुन्दर भंडी लगा दी है श्रौर श्रनेक 
गूढ रहस्यो के प्रन एव उत्तर उसमे है । इन प्ररनो से बुद्धि का विकास होता है श्रत. रिक्षा के लिए 
एव सृष्टि, जीव, परमेश्वर के ज्ञान के लिए तथा इनके चिज्ञान को ज्ञात करनेके निए रिक्षा का सूत्र- 
पात करता है-उदाहरणाथं यहा एक-दो मन्त्र ही प्रस्तुत कर रहै है: 
भ्रहन-- क. स्विदेकाकी चरति कऽउ स्विज्जायते पुनः । 

कति. स्विद्धिमस्य भेषज कि धावपनं महत्‌ ॥ (यजु. २३।४५) 
( १) श्रकेला कौन विचरता है ? (२) कौन पुनः पुनः प्रकट होता है ? 
(३) शीत की भेषज क्या? (४) महान्‌ बौने का स्थानक्याहै ? 


३२९६ वदिक-सम्पदा 


उत्तर सूयं एकाकी चरत्ति चन्रमा जाथते पुनः| 
(१) दवं अकेन न ४ भूमिराचयन महृत्‌ ।॥ (यञु° २३।५६) 
१/ सूयं श्रकेला विचरता है ।(२) चन्रमा पुन पून. प्रकट 

भ्रभनि ह । (४) वौने का महान्‌ स्थान ह है । 76. 

इसी प्रकार से अनेक सृष्टि के गृढ रहस्यो के प्ररन श्रौर उत्तर १८ मन्तो मे है 

„ _ रवद गरीर ब्रथर्ववेद मँ भी इसी प्रकार से ्रतेक मन्त्र प्रो के है । भौर उनके द्वारा विषा 

दशन, विज्ञान, सृष्टि-विज्ञान, शरीरशास्त्र, श्रध्यात्म परमात्मा श्रादि श्रादि विविध विषयो कै ज्ञान 
की वृद्धि होती है । प्ररनो का उत्तर प्राप्त करने की बुद्धि की क्षमता हो जाने पर उत्तरके लिए पृस्तकों 
की भ्रावश्यकता नही रहती है । उत्तर रूप से तो यह्‌ संसार विमान है । श्रपनी ज्ञान-दृष्टि एेसी प्रवर 
हो जाये कि पुस्तक का भार वुद्धिकी प्रतिभा को दवानेमें समथंनहो स्के। 

वेद ने जह्‌ प्ररनोके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का मागं दर्शाया है वहां उसने सूक्ष्म एवं 
दुरदशेन के प्रकार के लिए ्नानदृष्टि प्राप्त करने काभी सकेतकियाहै। वेदम एकं स्थल पर 
प्राता है-- 

प्रलानाय नक्षतरदशंनम्‌ (यजुः ३०।१०) 

विशेष ज्ञानवृद्धि के लिए नक्षत्र-दश्षंनविच्या का श्राश्रयलेवे । इसी प्रकारसे रिक्षाके 
प्रनेक माध्यमो का वेद मे उत्लेख श्रातादहै। इसप्रकारसे वेद रिक्षा कार्यम बुद्धि कीप्रतिभाको 
मौलिक ज्ञान प्राम्तिकी दिशा देता है जिससे विद्याल पुस्तक रूपी ज्ञान का निर्माणहोताहै। 

वेदने रिक्षा के लिए दर्घन एव श्रवण शक्ति को वहत श्रधिके महत्त्वं दिया है । जो कुछ भी 
ज्ञान है वह सृष्टि के तत्त्वो के श्रित है । उसका नेत्रो के साथ ज्ानपूवैक दर्शन करना चाहिए । मनन 
एवं चिन्तन करना चाद्िए भ्रौर शब्द माध्यम से शब्द का पदां मे जौ श्रथं घटित होता है 
उसका नेधों के साथ ज्ञानपूर्वकं दशन करना चाहिए । दशेन, श्रवण, प्ररन, मनन श्रादि के साथ 
शिक्षा से ज्ञान कौ पूर्णता, पारपक्वता होती है। वत्तंमान समय को शिक्षा मे पृस्तको का भ्रत्य 
धिक भार मानव की प्रतिभा को विकसित करने मे बहुत कम सहायक होता है । पुस्तकके भारी 
धो से विद्यार्थी पुस्तक ज्ञान मेँ ही समय व्यतीत कर देता हैभ्रौर वहुत-सा जीवन का समय उती 
उलमन मे व्यतीत हो जाता है । विद्यार्थी एेसी स्थिति मेँ श्रध्ययन के प्रति उदासीन ही नही होता श्रषितु 
घवराने भी लगता है । श्रत शिक्षा के प्रति उत्साह जाग्रतु करने के लिए पूस्तक एव लेखन-पद्धति का 
इतना ही समावेश होना चाहिए जिससे शिक्षा कौ श्रोर रुचि जाग्रत्‌ हो श्रौर विद्याथियोमे प्रतिभाका 
(स भ्राज की शिक्षण-पद्धति मे अर्थं एव कामविषयक रिक्षा के विषयो का समावेश्हैश्रौर 
उनका ही श्रध्ययन होता है घमं श्रौर मोक्ष इन दौ विषयो का रिक्षण नही होता है । मोक्ष का सम्बन्ध 
ग्रात्मा से है श्रौर धमे का सम्बन्ध वुद्धि से है । रतः शरीर के इन दोनो पदार्थो को उनकौ उन्नति कौ , 
रिक्षा एव साधन प्राप्त नही होते। श्रं सेचरीरकी प्ावरयकता्रो की पूति एव श्रयं से उपाजित काम 
दवारा मन की तृप्ति तक ही गति हो पाती है ग्रतः शिक्षामें धरम श्नौरअ्रय दोनोकाही समावेश होने से 
उनके फल काम श्रौर मोक्ष दोनो प्राप्त हये सकते है श्रौर मानव कौ सम्पूणं उन्नति हौ सक्ती है । 


वेद सें विज्ञान 


इस समस्त संसार की रचना में महान्‌ विज्ञान, विचित्र कला, चातु्पूणं कौशल, सवंहितकारी 
नीति, भ्रतुल न्याय, भ्रपार कृषा, रमित प्रेम, अ्रद्मुत सौन्दयं, अप्रतिम शासन भ्रौर भ्रनन्त प्रार्य मरा 
पडा है । इसके एक-एक पदार्थं से इन सब की भ्रनेक धाराएं बडे वेग से बह रही है । ज्ञानी, तपस्वी, 
ऋषि, मुनि भ्रपनी ज्ञानदृष्टि से उनको देखते है, श्नौर उनमे निमग्न होकर भ्रानन्द प्राप्त कर हम लोगों 
के लिए उस ज्ञान का एवं उसके यथाथं दर्शेन का उपदेश करते है । विश्व का दर्शन भ्रनन्त विज्ञान का 
सोत है । इस विद्व के रचयिता का देन विज्ञान कौ परा गति है। स्वयिता की स्वना मे उसका जो 
ज्ञान सर्वं प्रकार से प्रकाशित हो रहा है,उसी का प्रतिपादक वैदिक वाड.मय ज्ञान वेद है । रतः वेद ज्ञान- 
विज्ञानमय है । सर्व॑विज्ञानमय है । उनका भ्रध्ययन-प्रध्यापन भ्रत्यन्तं ्रावक्यक है । उस वेद-ज्ञान से 
महान्‌ प्राप्ति होती है । वेद-मन्त्रो का सृष्टि की महान्‌ प्रयोगयाला मँ, सृष्टि के तत्त्वो-भ्रग्नि, वायु, जल 
ग्रादि मे दशन करते हुए उनसे उपयोग लेने का ज्ञानं एवे प्रकार प्राप्त करे । 

श्रनिनि 

सृष्टि मे अ्रग्नि-तत्त्व कौ क्रियाशीलता से ससार की रचना में महत्त्वपुणं स्थिति उत्पन्न हर्द 
है । परमत्मानेभी तप की भ्रग्िसेब्रह्माण्डका निर्माण कियाहै जसा कि-ऋत च सत्य चाभीद्धा- 
तपसोऽध्यजायत्‌ 1 (ऋग्वेद ० १०।१६०।१) इस मन्त मेँ तपसे ही सृष्टि का प्रारम्भ बताया है । श्रतः 
सृष्टि मे म्रग्नि तत्त्व की व्यापकता, उसकी क्रियारीलता एव प्रत्येक कायं के लिए उसकी उपयोगिता है । 
इसलिए भग्न का ज्ञान जितना श्रधिक हम प्राप्त करगे, उतना ही इस जीवन मे हम सुखी" रौर उन्नत 
हो सकगे । 

म्रमिनि पृथिवी पर भी वुष्टिगोचर होता है। परन्तु पृथिवी के प्रत्येक पदार्थं मे ्रौर उसकी 
स्वनामे भी प्रकट या अरप्रकट रूप से वह्‌ विद्यमान है । अन्तरिक्ष कं मध्यसे भी वह विद्युत्‌ रूप मे मुख्य 
रूप से विद्यमान है रौर चयुलोकमं सूर्यं के रूप मे मख्य रूप से विद्यमान है ! इन तीनो स्थानो की श्रम्नियो 
भरपने-भ्पते केन्द्र एव स्थानो से उष्णता, भकार, शक्ति एव गति रूप मे उसका प्रसारण होता रहता है । 
ग्रतः वेदे के लिए भ्रग्नि का गुणधम श्रादि का निदेश करना परम भ्रावश्यक है! वेद की सर्वाधिक 
च्वाएं भरग्निकेही बारेमे है 1 यही सर्वप्रथम ज्ञात करने योग्य तत्त्व है । 

जब हम ऋष्वेद को उठते है तो उसका पहला ही मन्त्र भगिनि से प्रारम्भ होता है-- 

प्रग्निमीद्रं पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
व य व 1 (ऋरवेद० १।१।१) 

इस मन्त मे-म्रग्निमीक् पुरोदितम्‌-पद अग्निके लिए सर्वप्रथम परिचय 
भ्रग्नि सर्वंतः हित करने मे भ्रग्रणी है। हम उसकी स्तुति करे। गुणो को जाने बिना वि ह 
सकती है भरत. उसके गुणो को जानना चाहिए । उसके गणो का श्रच्छी प्रकार दर्शन करना चाहिए । 


३२८ वदिव-सम्यदा 


ठेस रिथनि गे दं वेद के वैज्ानिक द्प्टिकोण के अन्वेषण मे सर्वप्रथम इसी के वारे भे विचार करना 


च।{हए । इस म > अग्नि को सर्वाधिक हित करने वाला वताया है श्रौर इस निमित्त उसके गुणभी 
जानने का उपदे है । 


८१) भाषाचिन्ञान का प्रेरक श्रभ्नि 

“मग्नरवारसूत्वा युख प्राविगन्‌' ( ठेतरेयोपनिपत्‌--प्रथमोऽध्याय. । दवितीय, खण्ड, । श्लोक ५। ) 
श्रम्ति वाणी रूप होकर बुध २ प्रवेश कर गया । इससे ज्ञात होताहै कि श्रग्नि ही शब्द मे परिवित्तित 
हो जाती है । भर्थात्‌ ट का व्यव्हार भी श्रनि शब्दके प्रारम्भसेहुभ्राहै) वेदकता प्रारम्भ काशब्द 
ग्रम्निहोने से यणी क्या भो यह्‌ प्रारम्भकं एव जनकदटै। 

श्रन्ति शव्द का "भरः श्रक्षर वणंमाला का प्रारम्मं ब्रक्षर है। प्राय विविध माषाग्रो के वणं 
सेह प्रारम्भ हुए हं। शत्‌. प्र-रकषर भाषाका मूल है। ध्वनिकामूलहै। ब्र-भक्षरको मख 
कण्ठादि के विविध स्थाना वले से समस्त स्वरो की ध्वनिया प्रकट होने लगती है श्रौर व्यजनो के 
उच्चारण मे यह प्रग्र ह ही । यदि व्यजन के साथस्वरका स्योगनहो तो उच्चारण नही होता। 
वाणी एव भापाके वकासम श्र वे उतना हौ महत्त्व है जितना ग्रस्नि का सृष्टि के तत्व के लिए । 
वेद ने सूयं रूपी अग्नि को समस्त जत्‌ का श्रात्मा-प्राण--शु्यं श्ात्मा जगतस्तस्युषदव'-- 
(यजु ७।४२) इन दाव्दोमे कहा दं । वास्तव म सूय-जगत्‌ का श्रात्मास्प ही है । इसी प्रकार र-अक्षर 
भी ध्वनि एवे माषा क्रा प्राण, सूयं या श्रत्मा हीहै। प्राण या श्रात्मा के निकल जानै पर शरीर मृत 
हौ जाता है तथा निश्चेष्ट हो जाता है । भूयं के न रहने प्र सर्वत्र अन्धकार छा जाता है ! उसी प्रकार 
दिष्वनियाभाषामेसेश्च'कौध्वनिकोया श्न के भ्रस्तित्व को समाप्त कृर दे तो सारा ससार वाणी 
रहित निश्चेष्ट एव अरन्धकारमय हा जावे । मरत. वेद का रथम कन्द भ्रकार से ही प्रारम्भ होकर भाषा- 
विज्ञान के मूल काहमंप्रेरणादे रहा है । इस प्रकार हम ्रपनी मेधा से, प्जञासेमाषाका या ध्वनि 
का नेक प्रकार से विकास करने का मूल तत्तव प्राप्त हो गया । 

न्रग्नि शन्द श्रक्षरो एव वर्णो के मेल से वना है । इससे ज्ञात हूप्रा कि भापामे स्वरोका प्रयोग 
स्वतन्न भी होमा ग्रौर व्यजनो के साथ भी ॥ भ्र्थात्‌ भाषा के एव ध्वनि के विकास के लिए स्वर एवं 
व्यजन दोना का ह प्रयोग करना होगा । जसा कि श्रमिनि शब्द कौ रचना में स्पष्ट है 1 स्वर एव 
व्यजन दोनो की सत्ता स्पष्ट ह । व्यंजन का सयुक्त ङ्प से मी प्रयोग-^्नः श्रसषर में विद्यमान हं । 
र्यात्‌ भाषा के विकासमे श्रक्षरो की सन्धिया भी होनी भ्रावश्यक है । भाषा के एव ध्वनिं के विकास 
के लिए यह्‌ कायं भी ग्रावक्यक है । इस प्रकार शब्द रचना एव भाषा तथा ध्वनि कै विकासे लिए 
वेद ने ।वकास करने कौ प्रेरणा दे दी एव उदाहरण उप्‌।स्य॒त कृर दिया । ॥ 

श्रव यदि इस मन्त्र पर दृष्टिपात करते है तोहे प्रथम स्वर-श्र-काज्ञानहोगा। वेद 
श द श्रम्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्नेवमरििनौ 
दयसषरेखा द्विपदो मनृष्यानृद्जयतां तानुन्नेवम्‌ ॥ (यञ ६।३१) 

श्मम्निने श्रपने प्रथम अरक्षरसे प्राणो पर विजय प्राप्त की है रथात्‌ सव माणो को श्रपने वश 
मे कर रखा है रतः जहां रग्नि होता है बहा प्राण भी होताहै। इस भकार से नहा, ध्वनि यामापा 
का विकास होगा उसमे उतना हौ भाणमय जीवन होगा 1 प्रतः हम भौ , एकाक्षर श्र' को प्राप्त कर 


भ्रग्नि-विन्ञान ३२६ 


भाषा को जीवित करे ! भ्रगिनि से जिस प्रकार प्रकारा भौर गति होती है उसीप्रकारहमभी भाषाका 
प्रकाल करे श्रौर भाषा की प्रगति करे! श्रग्नि ध्वनि मे परिवतित हो जाती है उसी प्रकार श्र एव 
सम्पुणं स्वर तथा व्यजन भ्रपना श्रस्तित्व रखते हुए भाषा की रचना कर देते है । उसी प्रकार से हमे मी 
भाषा एव ध्वनि की रचना करनी चाहिए । 

भ्रग्नि के प्रबुद्ध होते ही, उसके भ्रस्तित्व के प्रकट होते ही प्रकाश एव गर्मी--उष्णता- प्रकट 
हो जातीदहै। इन दो गुणो से वह श्ररिवनी सज्ञक होकर दो भ्रक्षरो से मनुष्यो पर विजय प्राप्त कर 
लेता है उसी प्रकार भीभ्रग्निकेदो अक्षरो को प्राप्त कर भाषायास्तर के व्यवहार से मनुष्योंको 
जीत्‌ । भ्रमि के इस दवितीय शब्द मे दो अरक्षर है भ्रौर सब मिलकर तीन भक्षर हौ जातेहै भ्रौर स्वर 
की पृथक्‌ गणना से चार श्रक्षर हो जाते ह । इस प्रकार शब्दो की रचना चलने लगती है । 

पर यह रचना चलेगी तभी जब भ्रौर स्वर एव व्यजनो का भी सकेत प्राप्त हो जवे तो भाषा 
की प्रहेलिका हल करने मे सुविधा होगी 1 श्रत. इस प्रथम सन्तर पर विचार करतेटै तो हमे प्रथम स्वरो 
का ज्ञान इसके निम्न शब्दो से प्राप्त हो जाता है-- 


ग्रग्निम्‌ -इस् राब्दसे श्र! भ्नोर इ" का बोध हौ जातादहै। श्र के बाद दूसरा स्वर--इहै। 
ई --इस दूसरे शब्द से दीष-ई- रौर पूवं बताये--अ्-भ्रौर इसे निमित-ए' का 
भी बोधहो जाताहै। 


पुरोदहितम्‌--इस पदमे उ" स्वरकाश्रौर श्रो का बोध दहो जाता है--श्र-भ्रौर उ-के पदचात्‌ 
श्रो" कौ रचना से इन दोनो स्वरो कौ सन्धिकाभीज्ञान हो जाता है। 
ऋत्विजम्‌ -इससे वेद का विशिष्ट स्वर चछ" का बोध हो जाता है। 
होतारम्‌ -इस शब्द से दीधं--श्रा- का बोध हो जाता है। 
इस प्रकार-्, भ्रा, इ, ई, उ, ऋ, ए, घ्नो इन स्वरो का स्पष्ट बोध वेदके प्रारम्भहोतेही 
हो जाता है । जिस प्रकार मन्त्र मेँ हृस्व एव दीर्घं स्वर पत्ति हैँ उसी प्रकारसे श्रविष्ठ दीं ॐ, ए, 
श्रौरभ्नौकोभी प्रकट करने की शक्ति के विकास से इनको भ्रनुक्त रखा । 
इसी प्रकार व्यजनो का भी बोध इस मन्न से होता है- 
भ्रग्निम्‌ -इस शब्दमे क वगे का तृतीयाक्षर गभ्रौर पवग कामम्रक्षर विद्यमान है । एक वं के एक 
भ्रक्षर से उसी स्थान प्रयत्न से भ्रन्य भ्रक्षरो का भी उच्चारण काये सरल हो जाता है । 
ई --इस पद मे ट वगं का तृतीयाक्षर ड पल्ति है । 
पुरोहितम्‌--इसमे प वं, त वगं के प्‌, त म ्रक्षर पठित है श्रौर श्रन्तस्थके रश्मरह भी पठ्ति है। 
यज्ञस्य -इस पदमे च व्गके जश्रौरम्‌ से सयुक्त म्रक्षरन्ञकाबनोधदहै। य भ्रौरसब्न्तस्थ श्रौर 
उष्म के वणं ह । 
इस प्रकार सम्पूणं मन्व को ब्रक्षरविज्ञान, भाषाविज्ञान एव ध्वनिविज्ञान कौ दष्टिसे देखे 
तोवेदके प्रारम्भ करतेही एक बड़ा भाषा या भ्रक्षरविज्ञान दृष्टिगोचर होता है श्रौर निम्न वर्णोका 


वौघ हो जाता है- 
स्वर -अ् भ्रा, द! ई, उ,ऋ, रोम स्वर्‌ 
व्यजन-क वगृ चः से--ग 
ष च वगंभेसे-ज,न्‌ 
टवगंमेसे-ड 
तरव्गंमेसे-त,द,ष,नं 


6 वैदिक-पम्पदा 


पवगेमेंमे-प्‌, म 
अन्तस्थ -यः,रुठःल्‌,व 
उष्म हं == १७ व्यंजन 


प्रयोयवाह रूप--श्रनुस्वार--र ग्र, विसर्जनीय सरूप--पुरोहित इस शब्द भे पद पाठ करे पर पुरः 
हितम्‌ है रतः र'न्=श्र. यह्‌ वि्ज॑नीय सूप भी इसमे है । 
यम पुरोहित यज्ञस्य --यहा अनुस्वार को ` अनुनासिक भी होता है यदि ठीक प्रकार से शुद्ध 
उच्चारण कृरे । होतारं रत्नधातमम्‌ मे भी भरनुस्वार को श्रनुनासिक हो जाता है । 
इस प्रकार मन्व मे २५ स्वर एव व्यजन तथा ३ योगवाहु रूपों का वर्णो का ज्ञान होने से 
भाषा का विकास प्रथम मन्त्रै से सरलतासेहो जाताहै। 


(२) ऋतु-विज्ञान का संचालक अग्नि 


दस प्रथम मन्त्र मे ऋतु-विन्ञान का भी मूल है । अग्नि के लिए-ऋत्विजम्‌- विशेषण प्रयुक्त 
हरा है । भरात्‌ सृष्टि मे जो तीनों प्रकार की श्रग्नियां है उनमे ऋतुशो के निर्माण की शक्ति है । पूयं 
कै उत्तरायण-दक्षिणायन के कारण पृथिवी प्र ऋतुप्नो का निर्माण होता ही है । यह भौतिक एव विदत्‌ 
समग्नि भी श्रपने-प्पने घरों मे ऋतु का निर्माण करने मे समं होते है । शीत ऋतु मे भगिनि के साहुचयं 
से ग्रीष्म का निर्माण, ग्रीष्म मे विचत्‌ की सहायता से सीत वातावरण कानिर्माण श्रादि कायं भ्रपने 
इच्छित क्षेत्र मे ऋतु का निर्माण करते ह । फलो को तोड़ कर उनको पकाने के लिए विविध प्रकार की 
उष्मता को देना उनमे ऋतु प्रभाव की वृद्धि करना ही है ! श्रग्नि, विचत्‌. एवं सूयं इनके 'माध्यम से 
यज्ञ द्वारा वृष्टि कौ ऋतु का निमणि एव प्रवर्षण की ऋतुम्ौं का निर्माण ्रगि से ही होता है । वसन्त 
ऋतु मे नव पल्लव पूष्य शादि भराति है उसी प्रकार से जो वृक्ष वनस्पति पुष्पित एव पल्लवित नही होते है 
उनको यज्ञ के द्वारा पुष्पित पल्लवित किया जां सकता है । इसी प्रकार बहुत सा ऋतु-विन्ञान्‌ इस मन्त्र से 
प्राप्त होता है विशेष ऋतु-विज्ञान तो वेद भे रन्यत्र है ही । यहां तौ केवल बीज मात्र का सकेत करिया है । 


(३) भू-तत्व विज्ञानं में श्रनि कौ प्रधानता 


इसी प्रथम मन्त मे भू-तत्त्वविज्ञान का भी बीज है । मलत मे--रत्नघातमम्‌--पद है जिसका प्रथं है कि 
जो पृथिव्यादि में सुवण, रजत, ताम्र, लौह श्रादि श्रनेक रकार की धातुं ह एव हीरा, पन्ना, भागिक, 
नीलम, वैद भरादि रत्न है उनका भ्रति्चय धारण करने कराने वाला शर्थात्‌ निर्माण करता है । पृथिवी के 
भीतर श्रम्नि से विविध पदार्थो का पाक होता रहता है रौर उस पाक-क्रिया से श्रगिनि की न्पुनाधिकता से 
गमनेक प्रकार के पदार्थो में परिवर्तन एव सूपान्तर होता है ताप रौर काल्‌-करम के भरनुसार इस पकार 
भ्रनेक घातुग्रो के भेद हौ जाते है । पत्थर, कोयला, हीरा श्रादि भगिनि के विविध तापके परिणाम वा 
इसका सम्बन्ध श्रभ्नि से अत्यधिक है शरौर उसका निरीक्षण करने कं लिएही वेद नेभ्रसििको 9 
मम्‌- कहा है 1 र 
ग्रम्ति के ही साहचयं से धातुत्नों का शोधन हम करते है श्रौर उसी से हमं उन धातुम मे अनेकं 
प्रकार का एवं श्त का ताप देकर भ्रनेक शक्ति, स्थायित्व एवं घनत्व का उसे बनाते है । पृथिवीमेसेभी 
उनका पता ज्ञात करने के लिए भ्रमितं का उपयोग होता है} अतः अग्नि के रत्नधातमम्‌ विशेषण से भरू-तत््व- 
विज्ञान का वीज रूप से ज्ञान इसं मन्त्र मे दिया है । विशेष ज्ञान वंद मे श्रन्यत्रहैही। 
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(४) 
पदाथ-विज्ञान 
इस मन्त्र में पदाथ का विविध कार्यो के लिए गरुण जान कर उनका संगतीकरण, दोष जानकर 
उनका पृथक्करण का ज्ञान एवं व्यवहार का भी बीज रूप से उपदेश है । इस ज्ञान के उत्पन्न करने के 
लिए इस मन्त्र मै-यक्ञ-देवं श्रौर होतारम्‌ पद है । यज्ञ शब्द्‌ से पदार्थो का सगतीकरण व्यवहार तथा 
दान भ्र्थात्‌ पृथक्करण कार्यं का बोध होता है । सगतीकरण कायं से पदार्थो का मिश्रण सिद्धहोताहै 
श्रौर दान से विभागीकरण होता है जिनसे पदार्थ-विज्ञान की विद्या कौ उन्नति होती है। 
इसी प्रकार देव पद भी पदार्थो की क्रीडा, पदार्थो के गुणो कौ वृद्धि, पदार्थो के व्यवहार, पदार्थो 
के बल एव तेज सरक्षण एव वुद्धि तथा उनसे सुख साधन ज्ञात करने से पदाथं-विज्ञान का विकास होता 
है। होतारम्‌ पद श्रग्नि के उस गुण का योतक है जिससे वह हव्य पदार्थो को ग्रहण करने भ्र्थात्‌ भ्राक- 
षित करने रौर त्यागने-द्ुर करने, बाहर फकने की गति को करता है । अर्थात्‌ भ्रम्निके होता गुणसे 
वह्‌ चक्ति यन्त्र भी तेयार हो सकता है जिसमे ये दोनो गतिया स्थापित करने से चक्राकार गति का जन्म 
होता है । इस प्रकार इन शब्दो मे महान्‌ विज्ञान का बोज विद्यमान है । 
विज्ञान का मूल केन्द्र यज्ञ 
यज्ञ-शब्दाथं श्रौर हमारी उपलब्धि 
वैदिकं साहित्य का यज्ञ शब्द श्रपने मे बहुत प्रकारके भर्थो को समेटे हुए है । हमारे जीवन 
मे कला एवं काल के प्रवाह के कारण इसके श्र्थो की प्रनुभति मे, विविध शिखरो के रूप मे, श्रपनी- 
भ्रपनी स्मृति से इसके श्रं के किचित्‌ श्रश का भ्रामास प्रत्येक को होता है । जो जितना श्रपनी स्मृति 
से या उपलब्धि से इसका स्पदों कर पाता है, वह उसी तथा उतने ही श्रथ को पूर्णं मान तेत्ता है । 
कालचक्र मे यज्ञ शब्द का रूढ भ्रर्थो मे प्रवे 
विविधां मे से किसी विरेष भ्रथंमेंही चन्द कारूढ दहो जाना मानव जोवन के विविध प्रकार 
के विकास से सम्बन्धित है ! एक अथं के पर्चात्‌ शब्द के दूसरे भ्रथं मे रूढ होने में शताब्दियो क भ्रन्तर 
हो जाता है 1 रूढ भ्रथं संकुचित है । चह ॒भ्रपनौ विशालता को त्यागकर एक केन्र मे भ्राकुञ्चित हो 
जाता है । एेसा क्षुद्रां मानव जीवन के व्यवहार रूपी कर्मकाण्ड का, अपने समय का एक भ्राकरष॑क 
केन्द्रविन्दु या प्रमुख ्राधार बन जाता हैश्रोर तत्कालीन व्यवहार के इतिहासको साक्षिवत्‌ प्रस्तुत 
करने की साम्यं रखता है । 
मानव की उत्पत्ति से भी पुवं यज्ञ की स्थिति- 
जव हम "यज्ञ' शब्द को सुनते है, तो पूवं परम्परा से जो रूढिवादी भ्रथं मानवजाति ने श्रपने 
जीवन मे प्रचलित किया था, उसका ही ग्रहण सरलता से कर पाते है । यज्ञ मानव जीवन के व्यवहार 
एवं इतिहास से भी सम्बन्ध रखता है । परन्तु मानव की उत्पत्ति से भी पूरवे यज्ञ का अस्तित्व विद्यमान 
रहता है । रत. मानवीय इतिहास के भ्रतिरिक्त सृष्टि के इतिहास एवं उसकी क्रियाम से भी यज्ञ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहने से, यज्ञ का भ्रथं श्रौर ्रधिक व्यापक है । 
यज्ञ श्रौर परमात्मा- 
परमात्मा भी यज्ञरूप है } परमात्मा ने सृष्टि की रचना भी यज्ञ से की है । सृष्टिकाश्राधार 
एवं इसकी रचना भी जव दवी यज्ञो-सूृष्टि यज्ञो-के दारा हुई है तो यज्ञो का भ्ररितत्व भी षकृतिमे 
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सदा विद्यमान रहता है-यह स्वीकार करना ही पड़ता है । उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय मे 
1 | ति एवि प्रलय ८ 
सीनता हे वही यज्ञ है । इसका मानव बुद्धि भूष्षमष्टि से दशन करके उन्ही ५ 
भराघार पर जव श्रपना व्यवहार करती ह तो वहौ मानवछेत यज्ञ हो जाते हं । मत. मनुष्य हारा भ्रपने 
व्यवहार्‌ मात्र स सम्बन्धित गृहीत सात्र रथं यज्ञ कापर प्रथंनहीहै। उपेतो मृष्टि रौर परमात्मा 
क कार्यो एवं व्यवहार के साथ सगत करके भी देखना होगा । ॥ 
यज्ञ (१) देवपूना- 
यज्‌ धातु से यज्ञ शन्द कौ उत्पत्ति हई है। परन्तु इस शब्द कौ प्रथम उत्पत्ति परमात्मा भे हई 
पुनः उसकी सृष्टि मे क्रियासीलता व्या प्त हई, तत्पश्चात्‌ प्राणियो मेँ हई । यज्‌ धातु का धरथं देवपुजा, 
सगतिकरण एव दान है । पूजा ह म्रथं सत्कार दे। सत्कारकौ भावनागुणो केञ्चानसेही होती है। 
देव श्र्थात्‌ सुष्टि के विविध तत्त्वो एव पदार्थो का गुणज्ञान एव उनकी उपयोगिता का ज्ञान होने सै 
व्यवहार के लिए जो श्रद्धा जागरित होती है, उससे प्रभावित प्रथम प्रयत्न प्र्थात्‌ तत्त्व के प्रति श्रपनी 
श्रभिलषित कामना से उसकी श्रोर भ्राकषित होना देवपूजा का ही भ्रग है । 
यन्न = (२) संगतिक्ररण, (३) यन- 
इस प्रथम क्रिया के पञ्चात्‌ तत्तव या पदाथ को ग्रहण करना या एक तत्व कै साथ दूसरे तत्त्व 
का संयोग करने की दूसरी क्रिया होती है! इसे ही सगतिकरण नाम से यन्‌ धातुके भ्र्थमे दुसरी स्थिति 
मे रखा गया है ! सगरतिकरण करे पर जो पदार्थो का वियोगात्मक कायंसम्पन्न होता है या पदा्ंसे जो 
फल-निप्पत्ति होती है वही यल्‌ धातुके प्रथमे दान यात्याग से कथित है। 
यज्ञ यज्ञ - 
यज्ञ की अक्रिया सवंप्रथम परमेश्वरमे ही होती है । श्रतः परमात्मा भी यज्ञ है । यज्ञ शब्दका 
पूणं श्रथं उसके खण्डिताथ माची शन्दोमे नहीहै। यज्ञ तोयन्नदहीहै। यज्ञ केवल देवपूजा ही नही है। 
देवपूजा भी यज्ञ के श्रन्त्गेत है) संगतिकरण सात्र ही यज्ञ नही है भ्रपितु सगतिकरण यज्ञ के भरन्त्गत है । 
यज्ञ नही है श्रषितु दान यात्याग भीयज्ञ काहीश्रंगहै। श्रत यन्न का भ्रं उसके 


दानयात्यागदही १ | 
्रशार्थं वाची कन्दो से पूणं प्रकट नही होता । सम्पूणं श्रथ को प्रकट करने वाला राव्द तो स्वय यन्न 


हीदे। 
यज्ञ के पर्यायवाची शब्द श्रपणं है 


श्रग्निमे होम करना मात्रही यज्ञ है-रेसा मानना युक्तियुक्त नही । श्रपितु यह भी यन्न है 
ठेसा मानना चाहिए । मनुष्य ही यज्ञ करते है रेसा नही है श्रपितु मनुष्य भी यज्ञ करते ४ कर सक्ते 
ह । यज्ञ का अरं बहुत व्यापक है । कुछ व्यदवितयों ने यज्ञ का भ्रपर पर्यायवाची शब्द श्रग्रजी श्प्रषाका 
करिफादस' मान कर एक विरिष्ट प्रकारके ज्ञान कौ परिधिं उसे वाधकर प्रकट किया है । परन्तु 
यज्ञ शब्द शेक्रिफादस' से भी भरत्यन्त परे के भ्र्थो का चोतक है। अतः यज्ञके श्रपर पर्यायवाची शब्द 
की कंट्पना न करके इसी यज शब्द को ग्रहण करना चाहिए श्रौर इसी रान्द का व्यापक श्रय ग्रहण 

करना चादिए 1 

1 ( ग्रहृण करे तो वह किसी भ्रंश मे ठीक है । परन्तु 


“सेक्रिफाईस' शब्द से यदि हम त्याग काही ॥ 
इस शब्द से नरवलि या पद्ुबलि सदृश किसी प्रथं का यदि ग्रहण करेगे तो वह्‌ यज्ञ कै भरथं से विपरीत 
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ही होगा । सेकरिराश्स' शग्द इस बलि श्रथ मे विशेष रूढ होने से यज्ञ के वास्तविक अथं के साथ भ्रान्ति 
काभीप्रसारक हो जाता है । मरत. इस शब्द का यज्ञ के लिए प्रयोग म्रसगत है । 
प्रथम यन्ञकर्ता- परमात्मा 
सर्वप्रथम वह परमात्मा ही यज्ञ प्रारम्म करता है) वहा बलि कौन, किसके लिए किसकी 
देवे । वह्‌ परमात्मा तो सर्व॑प्रथम तप॒ करता है । अपने में एकं गुप्त भ्रग्निको ससिद्धकरतादहै। ग्रही 
उसकी प्रथम देवपूजा का काय है, तप है, परमात्मा के तीन्र तापसे ऋत श्नौर सत्य की उत्पत्ति होती 
है श्रौर इनका परस्पर भँ एक-दूसरे के साथ सगतिकरण कायं प्रारम्भ हो जाता है । यह्‌ सगतिकरण 
कारयं--अ्रमीद्धात्तपसोऽध्यजायत' मन्त्र पद में निरिष्ट तपस.-तप से उत्पन्न होता है । तप से व्रत एवं 
सत्य फले की निष्पत्ति की क्रिया ही दान-क्रिया है । 
यज्ञसेसृष्टिका निर्माण 
. इस प्रकार परमात्मा के यज्ञ से ऋत श्रौर सत्य का उद्गम होने से इनमे भी यज्ञ का क्रमशः 
प्रवाह चलता है । इन दोनो से--ततो रात्र्यजायत" रात्रि की स्थिति उत्पन्न होती है । रात्रि सृष्टिकी 
वह स्थिति है जिनमें समस्त सृष्ट ग्रविकसित, एक रूप मे- साम्यावस्था के रूप मेँ रहती है । इस रात्रि 
तत्तव मे ऋत एव सत्य के साथ यज्ञ के क्रियाशील होने पर समुद्र श्रौर भरणवात्मक श्र्थात्‌ धूममय एव 
द्रवरूप तत्त्वो की स्थितियो का प्रादुर्भाव होता है भौर जब उसमे काल चक्रात्मक सवत्सर का उद्गम 
होता है तब सृष्टि के तत्त्व देश, काल स्थिति से श्रनेक बन्धनो मेँ बेधते जाते है रौर कायं करने लगते है । 
देवयज्ञात्मक स्थिति 
काल एव देश के बन्धन में भ्राने पर भ्रनेक केन्द्र तत्त्व क्रियाशील हो जते हैँ रौर उनमें श्रपते 
सजातीय तत्त्वो को एक नियत परिधि मे रखने तथा मात्रा से भ्रधिक सजातीय तत्त्वो श्रौर्‌ विजातीय 
तत्त्वो को परिधि से बाहर करने की सामथ्यं क्रियाशील हो जाती है 1 यह तत्त्वो कौ भ्रादान, विसगत्मिक 
बुभुक्षित एव त्यागात्मक स्थिति ह । बुभुक्षित स्थिति मे अपनी न्यूनता कौ पूर्ति के लिए भ्रपने मेँ श्नन्य 
तत्त्वो को ग्रहण एवं भ्रात्मसात्‌ करने की स्वाभाविक क्रिया होती है । त्यागात्मक स्थिति मे श्रपनेर्मेसे 
त्याग, दान की क्रिया होती है । भ्रादान श्रौर विसे याग्रहण श्रौर त्याग कौ क्रिया से तृप्ति-श्रवस्था 
उत्पन्न होती है । इस वृप्ति-श्रवस्था मे निवुत्ति की स्थिति हो जाती है । भ्रादान, विसर्गात्मिक स्थिति की 
पूर्वं जागृति, तत्त्वो मे यज्ञ के देवपूजा अर्थं को चरिताथं करती है । जव तत्त्व बुभुक्षित होकर तच्वो या 
पदार्थो को दरसरे तत्त्वो से लेकर ्रपनी न्यूनता को पूणे कर लेते है तब वही यज्‌ धातु के दूसरे भ्रं 
सगतिकरण को मी प्राप्त कर लेते है । यह क्रिया विना अरन्य तत्त्वो के आादान-परदान से संभव नही हो 


सकती 1 श्रत यज्‌ धातु के तीसरे भ्रथं कोभी पुत्ति होजातीहै। इसप्रकार श्रयं 
कार्यमे देव यज्ञोमे घटित हो जाता है। । ॥ यज्ञ का सम्पण प्रथ~सृष्ट 


॥ सृष्टि के मुलम्‌त तत्त्व-ऋत श्रौर सत्य 
सृष्टि मे परमाणु से लेकर महत्‌ परिमाण तक यह्‌ यज्ञमय क्रिया चलती रहती तर 
मे भ्नेक यज्ञ अ्रपने-ग्रपने उपकेन्द्रो भे श्नौर उनके भी श्रवयवो मे चलते रहते है । श्रत. ब 


सारा कार्यं यज्ञमय है भ्रौर यज्ञ से ही चल रहा है-यह स्पष्ट हो जाता है । यह कार्य 
से प्रादुर्भूतं है 1 उसके तप से उत्पन्न ऋत श्रौर सत्य से ही सृष्टि का द्विविष 8 
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प्रौर करमपूवेक चलता है । जो मूल मेयाबीज मंदहै व्ही तुलया विराट्‌ मे 

श्रत" गतिक्लील तत्त्व है भ्रौर सत्य केन्र भूत व । सत्य श्रथवा 8 न व 
। ८५ १ से 1 र केन्द्रमें 4 प्रतिष्ठित रहता है । ऋत तत्त्व सत्य के चारों भ्रोर 

सत्य के आश्रयसे ऋत रूपों मे वह्‌ “रूपं 
क मे भासित होता है । वह्‌ “रूपं रूप प्रतिरूपो 
| = ( | सत्य -प्रोरोन (?10100) 
वतमान विज्ञान ने मी सुष्टि कं तत्त्व परमाणु को श्रन्वेषण किया 

प्री मरौर क्न्तनिरीक्षण किया तो उन्हे मी उसमे ऋत (इलेक्टोन) गति करता हुभा 1) 
कन्दर मे स्थित हश्रा दृष्टिगोचर हृभ्ा जिससे समस्त संसार निमित हुमा । यही नाना सूपमय स्थिति देश- 
काल के प्रभाव से एवं ऋत सत्य की विविध मात्रां की स्थिति से विविध छन्दो, परिधियो में ग्रथित 
होकर भरपने श्रजकत प्रवाह से सृष्टि की स्थिति को तथा नियति के चक्र को बनाये रखती है । सृष्टि मे 
यह यज्ञ का क्षम चलता रहता है । यह यज्ञ ऋत एव सत्य के भ्राधार पर है भ्रतः यज्ञ भी ऋत एवं सत्य 
की विविधरूपता जो देश, काल एव मात्रा से बद्ध होकर नित्य नवीन-नवौन रूप में प्रकट होती है बह 
् # । क्रत गतिील-परिव्तंनरील है । ऋगतौ धातु से ऋत शब्द बना है श्रतः उसमे गतिशीलता 


यज्ञते सृष्टम ऊर्जा कां सभरण 
किन्ही तत्त्वों मे ऋत के तत्त्वो कौ मात्रा मे न्यूनाधिकता हो जाने से, उन दोनों मे भी श्रादान- 
विसर्गात्मक यज्ञ की क्रिया प्रारम्भ हो जातीहै' श्रौर जव नयूनाधिकता की भ्रादान-्रदान क्रियापुरवक 
संगतिकरण द्वारा सम्पूणता हो जाती है तब वह यज्ञक्रिया पूणं हो जाती है । यही त्रप्ति है। इस क्रिया 
से दोनों पदार्थो मे जो भ्राकर्षण, विकर्षण एवं गतिशीलता उत्पन्न होती है उससे तत्त्वो मे अर्जा उत्पन्न 
होती है । सुष्टि मे ऊर्जां का निर्माण एवं सभरण यन्न की इस क्रिया द्वारा होता रहता है। 
विदिध ऋत मण्डलो का निर्माण- 
सृष्टि के बिन्दी तत्त्वो मे सत्य तत्त्व कौ न्युनाधिकता के परिणाम से धन्य तत्त्वो के निर्माणको 
तथा मिभित तत्त्वो के निर्माण की क्रिया होती है क्यौकि केन्द्र मे परिवतेन होने से उसके ऋत-मण्डल 
गं भी परिवन हो जाता है ! ऋत के परिवतेन से स्वरूप का भी परिवर्तन हौ जाता है। ऋत श्रौर 
सत्य कौ विविध मात्रा मे छन्दोमय स्थिति ही विक्ष्व का परम सौन्दर्यं एवं ्राश्चयं है । इसी सौन्दयं 
एवं भ्राह्चयं मे समस्त विज्ञानं भ्रोत-प्रोत है । 
मानवकुत यज्ञो मे यथाथ की साथंकता 
ष्टि के यज्ञ यां विज्ञान को देखकर जव मनुष्य उनका उपयो श्रपनी कामनाभ्मो की पूतिके 
लिए करता है तब उसे मी यज्‌ घातुकी क्रिया्नो काही अनुसरण करना पड़ता है । तमी वह ्रभीष्ट 
सुख लाभ प्राप्त कर सकता है। कामनाकी पुति जिस तत्त्व से होगी, उसके गुणो को जानकर उसके 


उकयोग लेने के लिषए जो मनुष्यमं इच्छा की जागृति है- वही देवपूजा का भाव है । कही तत्तका 


सत्कार दै । तव का गुण-दशेन एव उसके प्रति 
है शौर प्रयत को फलीभूत करने के लिए जो भ्रनुकूल 


दही दान क्रिया दै । 


ति प्रीति ही सत्कार भाव है । प्रयल दही सगतिकरण क्रिया 
एव प्रतिकूल तक्वो का प्रयोग तथा ज्यवहार दहै 
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यज्ञो में श्रग्नि की प्रधानता 

पदार्थो के सयोग वियोगात्मक कार्यो के विना हमारी कामनानुकूल सफलता नही हौ सकती 
है । यही संगतिकरण एव दानक्रिया रग्नि के विना सम्पन्न नही हौ सकती है भ्रतः हमे भी तप-ताप-- 
ध्रम्निके द्वारा ही भ्रपना यज्ञ करना पडता है । इस श्रग्नि-स्थापना का कार्यं चाहे भूभिके भ्राश्रयसे करे 
या अ्नन्तरिक्ष के भ्राश्चय से करे-हमे करना ही होगा । वह अ्रगिनि चाहे भौतिक ईधनो की किसीभी 
प्रकार की हो या विविध प्रकार के तैजस्‌ द्रव द्रव्यो (एसिड, तेजा, पेदरोलियम) एवं धूमजन्थहौ या 
विद्युत्‌ सम्बन्धी हो-हमे किसी न किसी का श्राश्रय लेना होगा । तत्त्वो के गुणों को जानकर भ्रगिनि के 
साहचयं से उनके विविध मिश्रण निमित करके भ्रपने उपयोग मे लाने का कायं सुष्टि-पक्रिया के भ्रनुकूल 
होने से विकज्ञान-मागं का भ्रनुसरण करने वला! वेद की परिभाषा में इन्दं यज्ञ ही माना गया है। 
सृष्टि के नियमो को जानकर, उनके विविध तत्त्वो की योग्यता तथा शक्ति कै भ्राधार पर उनका विधिवत्‌ 
विज्ञान सिद्ध उपयोग लेना यज्ञ की परिधि के भ्रन्तसंतदहीहै। 

भौतिक यन्त 

ेसी स्थिति में सृष्टि के तत्त्व के गुण-धर्मा को जानकर श्रपनी कामनाभ्रो की पूति के लिए 
जो प्रयत्न होगा उसमे सयोग वियोगात्मक कायं भरग्तिके विना संभवः नही। प्रतः श्रसिनि के माध्यमसे 
क्रिया करना श्नौर उसके माध्यम से सृष्टि-तत्तवों का उपयोग लेना भौतिक यज्ञ है ! कामना ही सकत्प है । 
तत्त्वो का गुण ज्ञान उसका मन्ते है ¦! गुणो का उपयोग लेने का प्रयतत एव प्रकार ही यज्ञ की विधि है । 
पदार्थौ के सथोग-वियोग के लिए तत्त्वो का मिश्रण करके प्रयोग--हव्य द्रव्य का प्रयोग है। भ्रगिनिके 
ताप एव वचं की वृद्धि के लिए पदार्थो का प्रयोग ही श्राज्य भ्राहृति दै । ईधन ही समिधा है । प्रयोग की 
सम्पू्णेता ही एर्णाहृति है । परिणाम ही फल या स्वग-सुल विशेष की प्राप्ति है । भतः यज्ञ ही इस जीवन 
मे स्वगं-सुखप्राप्ति का सोपान है । यज्ञ प्रौर विज्ञान, विज्ञान भ्रौर सत्य, सत्य भ्रौर यज्ञ एक हीहै। 
उसके विविध नाम भी ऋतकेही कारण है। यलो 

यज्ञ से स्वगं सुखो की प्राप्ति 

सुख एव भ्रानन्द की प्राप्ति की कामना सबको होती है । वह यज्ञ रूपी वैज्ञानिक पुरुषाथं से 
सफल होती है प्रर सुख एव भ्रानन्द की वृद्धि होती है । यह यज्ञ साम्प्रदायिक वस्तु या क्रियानहीहै 
भ्रपितु सृष्टि विज्ञानाश्चित क्रिया है । इसके द्वारा भृष्टि के तत्त्वो को विविध प्रकार से प्रभावित करके 
श्रपनी कामनानुकूल प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। एक वैज्ञानिक या याज्ञिक जो भ्रपना प्रयोग 
करता है वह सृष्टि के विज्ञान को श्नुभेन करके तदनुसार श्रपने रयोग के दारा श्रपने एक क्षेत्र मे उसका 
लाभ प्राप्त करतार वहभीयज्ञहीहै। 

यज्ञ प्रकृति प्रौर पुरुष कौ साधना- 
भौतिक विज्ञान केवल प्रकृति की साधना-- 

ये यज्ञ जब केवल सृष्टि तत्त्वो को ही प्रवल साधन मानकर उनकी साधना के लिए कयि जाते 
ह ्रौर उनमें सृष्टि रचयिता की भ्रवहैलना, उपेक्षा या उसके श्रस्तित्व को श्रस्वीकार करके किये जाते 
है तव हमारा प्रयोग--यज्ञ कं भ्रारम्भकर्ता या यज्ञ के स्वयिता परमात्मा के प्रति तिरस्कार भावयुक्त 
हो जाता है । सृष्टि के विवि तत्त्व ही देवत्व है । इन तत्त्वो मे देवत्व का भाव एव श्रस्तित्व परमात्मा 
केहीकारण भ्राता है एेसी श्रवस्य मे यज्‌ धातु के भ्रथं देवपूजा के श्रथं से वह॒ तत्तवं गुण-कथन मात्र मेँ 
हौ सीमित हो जाता है श्रौर सगतिकरण योग्य परमात्मा की सगति से भी वंचित हौ जाताहै। वहु 
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श्रयते प्रयोग को विराट्‌ देवकेक्षेत्र से हटकर एक जड़ मे 
जड़ यज्ञ केवल भौतिक ज्ञान-विज्ञान का स्थल मात्र रह ति ध +. 

ध यज्ञ-विज्ञानि की श्रेष्ठता 

वेदिक य्ञ-विजान, यज्ञ के सूत्रधार परमात्मा की भूल क्चक्ति का सृष्टि मेँ दने करता हृष्रा 
भरपने प्रयोग, यन्न केद्वारा सम्पन्न करता है! श्रतः उसके यज्ञ मँ भ्रास्तिकता, श्रद्धा, विनय, समर्पण 
मादि के पवित्र भाव होते है यह याज्ञिक शिष्टाचार है। यह्‌ यज्ञ-विक्ञानं चैतन्य तत्त्व भ्रात्ा को, परम 
चैतन्य तत्त्व परमात्मा की श्रोर भ्रभिमूख करता है। यह इसकी विशेषता है । भृष्टि मे रमण करते 
हुए भी प्रकृति के इतने दास न हो जायं कि हम उस प्रभु को ही भूल जाये । मानव कृत यनो मँ सृष्टि 
सम्बन्धित यज्ञ मात्रका ही प्रतिविम्ब नही है पितु सृष्टि-यन्न के साथ श्राध्यात्मिकयज्न का भी प्रतिनिम्न 
रहता है । भरतः जो क्रिया भौतिक एवं ्ध्यात्म इन दोनो यज्ञो का भपने मे समावेश करती है वह्‌यन्न 
के व्यापकं श्रथं को वास्तव मे भ्रभिनव्यक्त करती है) 

। भौतिकविन्ञान श्र्यात्मविज्लान से युक्त होने पर यज्ञविज्ञान हो सकेगा 
धि वैदिक कर्मकाण्ड के टस यज्ञमय स्वरूप मे जो भौतिकविन्ञान का श्रा है उसकं समभन की उपेक्षा 
क कारण यज्ञकार्यं केवल एक रूढिवादिता से देखा जा रहा है भ्रौर उसे विज्ञान के क्षेत्र मे कायं कारण 
भावरहित, कौतूदलपूणं एव अव॑ज्ञानिक कमं सममा जा रहा है। भौतिकविज्ञान उसे भ्रपने समक्ष 
मे नही रखना चाहता वह्‌ यज्ञ के श्रध्यात्म विज्ञान के श्र को उपहास्य सममा है । वह भौतिक 
विज्ञान एवं ध्यात्मविज्ञान का सम्मि्षण भी करना नही चाहती वततैमान युग मौतिक विन्ञानका 
है, इसलिए वह यज्ञ को श्रपनाने मे सकोच अनुभव करता है। 

भीतिकविज्ञान सुख दे सकता है शान्ति श्रोर श्रानन्द नह ! 

यज्ञ की भावना से रहित विज्ञान मानव को सूल दे सकता है, श्चान्ति भौर श्रानन्द नही दे 
सकता ई! शान्ति शौर भ्रानन्द श्रध्यात्मविज्ञान से प्राप्त होते है । भौतिकं विज्ञाने कौ उन्नति से स्वार्थ, 
हिला, थन्याय, दमन भ्रौर कूटनौति्ो को बल एव शरश्रय आप्त होता है। ह इस भौतिक विज्ञान 
के साथ श्राध्यात्मिक विज्ञान का मी सम्मिश्रण करके इसको यज्ञमय वनाकर सुख-प्रसार कां यत्त 
कला चाहिए । 
यज्ञ-दिक्ञान रे भौतिक सुखो क भी वृद्धि होती है-- 

भ्राज देश पर जो सकट वृष्टि, जल, श्रन्नादि के श्रभाव काह उसकी पूति यज्ञ के विज्ञान 
त अच्छी भकार हो सकरी है । यजञ-विजञान ञँ भौतिक एव आध्यात्मिक दोनी विज्ञानो करा सम्मिश्रण 
होने से यहं भ्रधिकं बलवान्‌ एवं शरेष्ठ प्रकार का है! श्रतः हमे इसका भ्रवलम्बन लेना चाहिए । यत्च 


करी विधियो का, प्रयोगो का, इसके द्रव्यो का, यके प्रभावक्ा वतमान भौतिकं विज्ञान के प्राधार 
पर विदलेषण करके इसकी वैज्ञानिकता का श्रसार एव प्रतिपादन करना चाहिए श्रौर इसे प्रयोगात्मक 
एवं अनुसधानात्मक दोनो रूप से भौतिक क्षेत्र म रवतरित करना चाहिए । 


यन्ल-विन्ञान के श्नुसर्धान की भ्रावश्यकता 
बात की भी नितान्त भ्रावदयकृता है 


चेद सब धत्य विद्याभ्रो का पुस्तक है--यह व है इस 
किवेदमे से उन सव संत्य विद्यानां को या उने से कतिपय 'सत्य विद्याम को ससार के सम्मुख 
रसतुत किया जाये, उन विया से ससार को लाभाल्वित किया जाये श्रौर उन विचचाभरो को व्यवहारो- 


भ्रम्ति-विश्ञान \ 
पयोगी बनाकर विश्वं के जीवन के इतने निकेट स्थापित्त कर दिया जाये कि मानवमात्र को वेद एवं 
वैदिक यजञ-विन्ञानं बलात्‌ अपनाना ही पडे । एसी स्थिति मे मानवे जाति को श्रपने ज्ञाने एव प्रेरणा करे 
स्रोत के लिए वेद को ही भरंगीकार करना होगा भ्रौर ग्रपने समस्त व्यवहार के लिए वैदिक यज्ञ-विन्नान 
प्र ही श्रा्रित होना होगा । सब सत्य विया श्रौर जो पदार्थ, विद्या सेजानेजति है उन सबका 
भ्रादिमूल परमेदवर है' श्रतः वेद की विद्या ग्रौर उसको व्यवहारोपयोगी बनाकर मानव-मात्र को रावि 
मूल परमेर्वर के निकट लाने का जो भी प्रयत हम करेगे वह निःसन्देह चतुव फल घर्म, भ्रव, काम 
भ्रौर मोक्ष को सिद्ध करने-कराने वाला ही होगा । राष्ट्‌ को अनन्य सब योजनाभ्रो एवं कार्यो को प्राथ- 
मिकता न देकर यज्ञ-विज्ञान कै भ्रनुसन्धान को हो पूण महत्व देते हुए इसके लिए पूणं प्रयत्न करन्‌। 
1 करने का यही सर्वो्ष्ट मागं है । इसके लिए उदासोनता या उपेक्षा-भाव 
९ 
श्या वतेमान वंज्ञानिक युग मे वेद की विद्या श्रौर उसका यन्ञ-विज्ञान उपथोगौ हो सकणे ? 
नया यज्ञ के विज्ञान द्वारा कोई एेसे भी कयं किये जा सकते है, जिससे उनका प्रभावे भ्राज क विष्व कृ 
(1 एवं अ पर पडसकं? क्या वेद के विज्ञान केउपयोगसे ठेते भी कायं हो सक्तेहै 
२. वत्तमान नज्ञान श्रमी तक नही कृर सका है ? यदि इसका उत्तर हीं मे दिया जा सक्ता हैतो 
उसके लिए हुम श्रवदय प्रयल करना चहिए श्रोर उक लिए स्वै प्रकारसे सहयोग भो देना चाहिए 
वेद के विज्ञान के भनुसन्धान कायं के लिए हम जीवन को श्रपण करता होगा श्रोर ५ 
बल एद घन को वेदो के लिए भ्रंग करना होगा ! वेद कौ रन्दब्रह्म कहा गया है । यही वैद र 
राशि ब्रह्म का परम पवि, शरेष्ठम, सत्य, पुण निर्भ्ान्ति ज्ञान मानव जाति का परम व ( 
साव॑कालिक पथदर्शक है । वेद शात प्रम ज्योति है। वेद का पठन-पाठन, श्रवभ-श्रावः त र 
= एव भम की परृति मानव जाति के लिए परम-धमं है। इस प्रमथ श म 
विद्या एव विज्ञानो की प्राप्ति हो सकेगी भ्रौर उससे विश्व को लाभान्वित कियाजा 0 
वेदो कै स्वाध्याय के तथा भ्रव तक के अपने प्रयोग एवं प्रयत्नो के भाधार व 
1 व षेत्र बनाकर विश्व को श्राशातीत सफलता के कशेत्र ५ = व 
र यज्ञ -'वक्नान की सफलतां से विद्व के लाभान्वित होने पर पि ध, 
त भे भी वेद को महत्वपूरण स्थान निदे स्वत ही प्रप्त सा, विज्ञान, समाज, राजनीति आादि 
निष्कर्ष प्राचीन ऋषियो ने वेद्‌ कौ साफलता व र  भ्नहीनफला वेदा यह्‌ 
बनाने के लिए घोधित किया रत ह मीक क वान सत्य सिद्ध करने तथा च्यवहारोपयोगी 
स्याम्रो 4 करने का प्रयत्न करना ही विष ` ` चान # द्वारा वर्तमान समय की सम- 
द विद्या एवं धिज्ञान से पर्णं ॐ_ विद्यां 
शाला यज्वेदी- यह्‌ मानव देह ही है प त विज्ञान कौ सबसे उक्षट प्रयोग 
तो उसका प्रभाव विश्व प्र॒ भी पडता है । जब तक ये प्रयोग प त भ 
श किये जात है तव तक सकष शक्ति के आधार पर सफलता को ध 
पम एव उच्च स्थिति है । परु जव्‌ वैदिक विज्ञान का ४, 
शक्तियो के भा्चय से सम्पन्त किया जाता हतो ध स्प, स्थूल जगत्‌ के पदाथं एव 
स प पार क किय कलो उ भगोला ह यदो नो प्व त 
उने ध -स्थापन करके २ 
श्म क सयोग, वियोग एव विभाग ्ियाभ्नो द्वारा विद्व म ररे द्रव्यो की श्रत द्वारा 
सा विव मे यथारः 
भाने, यथाञ्चवित्त तत्त्वो कौ 


रवेन वैदिक-तम्पदा 


वृद्धि एवं हास द्वारा इच्छित क्रिया की जाती है जो कि इष्ट-प्राप्ति कराती है । यदि इसके साथ मान- 
सिक शक्तियों का भी प्रयोग किया जता दहै तो श्रौर भी शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। 

वैदिकं विज्ञान की इस प्रक्रिया को यज्ञ कहते है । इसीलिए वेद ने यज्ञ को “कामधुक्‌” कहा । 
गीता में भी यज्ञ को “कामधुक्‌” कहा गया है । अर्थात्‌ सव॑कामनाओ्रो की प्राप्ति, दोहन कायेवत्‌ यञ 
से हो सकती है । कामनानुकूल दष्ट-प्राप्ति कै लिए जो विविध प्रकार के प्रयल एव क्रिया समह दै वेही 
पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञो के रूप मे विविध नामं व रूप से कहे जाते है । इस प्रक्रिया को समभर यज्ञ द्वारा 
भ्रनुसन्धान-कायं बडी सफलता से सम्पन्न हो जाता है । इसी यज्ञ-चिन्नान के प्राधार पर- 

(१) यज्ञो दवारा श्रसमय मे अन्तरिक्ष मे सोम भरा जा सकता है भ्रौर उससे मेघोका 
निर्माण इच्छित समय पर हो सकता है । यज्ञनिमित इन मेधो को यथेच्छ स्थानो पर बरप्ताया भी जा 
सकता है 1 भ्राज बड़े-बड़े बांध बने हुए है यदि वर्षान होतो वेशीघ्ही निष्फलहौ सकते दै श्रतः 
इच्छित रूप से वर्षा कराने के सुलम विज्ञान पर यज्ञ-विज्ञान दवारा सस्रार को लाभाव्वित कियाजा 
सकता है जिससे षि एवं उद्योग विकसित बने रह सकते है । 

(२) भ्रतिवृष्टि को रोकने के प्रयत्न वतमान विज्ञान नही कर सका-परन्तु भ्रवषंण की स्थिति 
निर्माण करने या भरतिवृष्टि को रोकने कौ क्रिया भी यज्ञ द्वारा सम्पन्न होती है ्रौर उसमे सफलता मी 
दुष्टिगोचर हुई है । इस क्रिया द्वारा वर्षा पर सन्तुलन एवं नियन्त्रण स्थापित होने से नदियों की बाढ 
समस्या को नियन्तित किया जा सकता है रौर देश को जन, धन, भ्रन्नादि कौ हानि से मुक्तक्रियाजा 
सकता है । 

(३) यज्ञ दवारा वर्षा कराने एवं वर्षा रोकने की यज्ञ -प्क्रिया तथा विक्ञनके भ्राधारप्रही 
क्तुविज्ञान पर भी इच्छित नियन्त्रण स्थापित हो सकता है ! भर्थात्‌ यज्ञ द्वारा छऋठुगरो के तापमान मेँ 
यूनता एवं वृद्धि की जा सकती है । शीत ऋतु मे यदि भ्रावस्यकता से भरधिक शीत लहरे वातावरण 
को भत्तिशीतल बना दे श्रथवा श्ीष्म ऋतु मेँ ग्रीष्म की प्रचण्डता से जनहानि कौ सम्भावनाहो तो दोनों 
भ्रवस्थान्नो में श्रपने भ्रनुकूल वातावरण में परिवतंन यज्ञ के दवारा सम्भव है भ्रथवा ऋतुशो को स्थिति 
क्षीण, प्रभोचहीन एव प्रसमं हो तो उसको समथ एवं प्रभावयुक्त भी यज्ञ के हारा किया जा सकता है । 

(४) यज्ञ द्वारा मरुभूमि को उवैरा भूमि मै परिवतित करने की क्रियामी र जा सकती 
है । राज मरभूमि को रोकने के उपायों भे बनरूल के वनो को लगाने का उपाय व्यव्हारमे लायाजा 
रहा है । काटो को बोने का फल काटेके रूपमे ही भोगना पडता है । मरुपन पृथ्वी का क्षयरोग है। 
इस क्षय की चिकित्सा यज्ञ द्वारा हो सकती है ।! यदि नियतक्षेत्र में ५ वषं परीक्षण का भ्रवसर प्राप्त 
हो तो इसमे सफलता प्राप्त हो सकती है । पृथ्वी के तत्त्वो मे जो विपरीत क्रिया विघटनात्मक भ्रारम्म हो 
गई है उस क्रिया के प्रति विपरीत रूप मेँ क्रिया करने से मरुभूमि मे श्रनुकृल परिवततन होने लगेगे। 

(५) यज्ञ दारा राष्ट्र की खनिज सम्पदा की भी वृद्धि हौ सकती हं । 1 पी मे खनिज पदार्थो 
का संग्रह पृथ्वी ऊ श्रतिरिक्त श्रन्तरिक्ष व चुलोक मेँ स्थित इनकी सूक्ष्म स्थितियों के कारण भी 4 है। 
पृथ्वी, भरनतरिक् श्रौर चुलोक के पदार्थो का सूम एवं वीजात्मक यश विविध भकार की वनस्पतियो मे भी 
कंन्दरित होता रहता है । इस भकार विवि तत्त्वो से प्रधान रूप से युक्त भ्रोषधि वनस्पतियो के यज्ञ क 
दवाय उनकं धूम क ब्रन्तरिक्च एव पृथ्वी मे प्रसारित होने से उन-उन प्रकार कौ र खानों मे उसी २४ 

खनिजदरवयो कँ सृषम भ्रंश को स्थूलरूप मे श्रपने केन के साय सगृहीत होने मे सहायता व व र्‌ 
खनिज द्रव्यो भे उन्ही-उन्दी पदार्थो की वृद्धि हो सकती है । यदि प्रत्येक धातु म्रभी द्रव्य रूपमेभ्रीर मस 


श्रग्नि-विज्ञान ३२३६ 


रूपमे भी परिणत की जासक्तीदटैतो कभी वह्‌ द्रव्य एवं गैस रूपमे भी थी भ्रौरश्रबे भी वह इनरूपों 
मै न्यूनाधिक मात्रा मेँ पृथ्वी, ग्रन्तरिक्न एवं द्युलोक मेँ विद्यमान है । कमी उसकी भ्रधिकता पृथ्वी में होती 
है तो कभी उसकी श्रधिकता भ्रन्तरिक्न तथा चुलोक मे हो जति है । यज्ञक्रिया द्वारा उसका भ्राकषेण 
पृथ्वी मँ सम्भव होने से यज्ञ से खनिज पदार्थो कौ वृद्धि सम्भव है) 

यज्ञ-विज्ञान के उपयोग द्वारा उपरोक्त प्रकार से जहाँ स्थूल जगत्‌ मे परिवतेन किये जा सकते 
है वहं विर्व के भानसिकं एव बौद्धिक क्षेत्र मे भी परिवतेन किये जा सक्ते है-- 

(६) यज्ञ द्वारा विश्व के मानव क्षेत्र मे शान्ति, प्रेम, प्रास्तिकता, अभ्युदय, अनुशासन श्रादि 
की भावनाश्रो को जागरित किया जा सकता है रौर सुबुद्धि तथा सत्कर्मो की वृद्धि की जा सकती है । 


इसी प्रकार कं अनेक कायं यज्ञ-विकज्ञान से सम्पन्न हौ सकते हँ । हमने यज्ञ द्वारा वृष्टि कराने, 
वृष्टि रोकने, रोग दूर करने, आ्आारोग्यता प्रदान करने, बुद्धि की वृद्धि सम्पादन करने, सम्पदा वुद्धि, 
वाक्दानित के विकास श्रादि मे लाभ होते देखा है । यदि श्रौर भी श्रधिक परीक्षण करने का भ्रवसरश्रौर 
एतदथं सहयोग प्राप्त हृ्रा तो यज्ञ-विज्ञान के श्रनेक कार्यो मै सफलता से विज्ञान का विकास करने मेँ 
हम समं हो सकेगे । पुरोहित नाम की सार्थकता निम्न मन्त प्रकट करता है-- 
श्रग्निज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रक्मो वर्चसा वर्च॑स्वान्‌ । 
सहतल्रदाऽप्रसि सहस्राय त्वा ॥ (यजु. १३ । ४०) 
यह रग्नि ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ है । सुवणं सद्द सुखदायक वचं से वर्च॑स्वान्‌ दै । भ्रग्न मेँ 
ज्योति ग्रौर वच॑ होने से तू सहसो सुखो का दाता है । प्रतः सहस्रो प्रकार के सुखो की प्राप्ति के लिए 
स्वीकार करता हं । ज्योति को अग्रेजी भाषा मे लाइट (1.४६) श्रौर वचं को एनर्जी ( छाल ) 
कहते है । इन दोनो गुणो से भ्रग्नि विविध प्रकारो से भ्रसख्य सुखो का देने वाला है । यह्‌ मन्त ने प्रति- 
पादित किया है। इसलिए भ्रतुल सुखो कौ प्राप्ति के लिए भ्रग्निके उपयोग लेने की विचा को विज्ञान 
एव शिल्प-विधि से जाने । यदि हम श्रग्नि के थोड़े से भी गुण जानकर उनकी सिद्धि का प्रयत्न करेतो 
ससार को सुखी कर सकते हँ । 
श्रन्निदुतदहै 
श्रग्नि सहसो प्रकार से सुखदाता इसलिए बनता है क्योकि वह्‌ दूत के समान सर्वेत पहुचने 
वाला एव सम्बन्ध करने वाला है जैसा कि निम्न मन्त्र मे कहा है-- 
श्रग्नि दूतं पुरो दधे । (यजु. २२।१७) 
मै अरगिनि को दूत रूप से श्रपने सामने स्थापित करता हूं । इस मन्व मे भ्रनिनि को दत कौ उपमा 
दी गईहै) जिस प्रकार दूतके द्वारा हम समस्त राष्टरो से पना विवि प्रकार का सम्बन्ध स्थापित 
करने मे समथ होते है उसी प्रकार हम च्रग्नि के द्वारा सुष्टि के समस्त पदार्थं जातो से तथा प्राणियो से 
भी सम्बन्ध स्थापित कर सकते है । वेदने म्रग्नि के इस गुण को उसमे दूतवत्‌ कर्म की सामर्थ्यं होने के 
कारण वताया है । भ्रग्नि क्यो रौर कंभ दूत कर्मकर सकेगा ? यदह प्रशन उपस्थित हौ जातत ह । भरतः 
इसकी क्रिया ज्ञात करनी चाहिए ! यह्‌ श्रग्नि क्यो दूत क्म करेगा, इसके लिए वेद ने कटा-- 
विदवस्य दूतममृतं वि्षवस्य दूतममृतम्‌ ॥ (यजु १५। ३३) 
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यह सननिन मेरा श्रकेले का ही दत नहीं है, भपित खिल ब्रह्माण्ड का श्रमृत दूत दै, भ्रमर दूत 
ह-निरचय से दही ससार का यह भ्रमृतमय, परम हितकारी दूत है । भर्थात्‌ भ्रग्नि दूत कर्म इसलिए 
करेगा क्योकि उसकी पहुचे सृष्टि मे स्वेत है । सर्वत्र गत्ति करने की उसकी सामर्थ्यं है प्रर वह श्रमृत 
प्रमर, नाशरहित है भर्थात्‌ उसका रोधक तत्तव कोई एसा नही है जो उसके मागं को, उसकी गति को 
रोक या काट सके) प्रतः वेदसे ज्ञात हृभ्राफि भ्रमि भ्रमत होने श्रौर विव मे व्याप्तं होने से विश्व 
को दूत बना हृश्रा है । परन्तु यह्‌ भ्रपना दूत कमे कंसे कर सकेगा इसके लिए वेद ने कहा- 


भ्रमि गतिक्षीलहै 
स दुद्रवत्‌ स्वाहृतः स इुतरवत्‌ स्वाहुतः ।। (युः, १५।२४) 

वह्‌ भ्रग्नि रच्छ प्रकार क्रियासिद्ध एवं प्रकाक्षित भिये जाने पर शीघ्र गति करता है । निश्चय 
से वह भ्रग्नि, विविधं प्रकार की प्रदीप्त करने की क्रियाएं फरने पर विविध प्रकार की तीत्र गत्तियां करता 
है। इससे ज्ञात हुभ्रा कि भगिनि गतिश्षील है भौर उसकी गतियो को हम भ्रपनी क्रियाभ्रो से बढ़ा सकते है । 
उसकी गति य्यपि तीव्र है परन्तु उसकी गति भ्रौर भी तीव्रतर श्रौर तीव्रतम हो सकती है। इस श्रगिनि 
की विविष प्रकार की गतिर्या व्यक्त प्रौर प्रव्यक्त रूप में प्रभावशाली होती ह भौर उनसे विविध प्रकार 
के कायं सिद्ध हो सकते दै । इस विश्वे-दूत से समस्त विद्व मे श्रपना सम्बन्ध स्थापित हो सकता है भ्रौर 
समस्त चिद्व मे इसके माध्यम से हमारी क्रियाएं भी सम्पन्न हौ सकती है । 


प्रगिनि की गतिक्तीलता भ्र्रुटित, श्रक्षुण्ण हो 

भ्म्नि क्रियाशील किये जानै प्र शषीध्रता से गति करता है परन्तु वहं किन कारणों से शीघ्र 
गतिं फरता है भ्रौर दत कमे करता हृश्रा श्रपने लक्ष्य पर पहुंचता है इसका वणेन निम्न वेद मन्त 
मे है- 

५ प्रते यं यज्ञमध्वरं बिष्वतः परिभूरति। 
सईद वेषु गच्छति ॥ (ऋ० १। १ । ४} 

हे भरने ! तू जिस श्रध्वर, प्रहसित, श्रतुटित, यज्ञक्रिया को सब ओर से व्याप्त होकर पालन , 
करता दै वही देवो को प्राप्त होकर सबको लाभकारी होता है । 

इस मन्व भे श्नि के जिए नताया है कि जव श्रग्न की क्रिया ्ध्वर रूप से सन श्रोर घे वेष्टित 
करके होती है तो उससे उत्पन्न हमारी याक्ञिक दीप्तिया, किरणे या तरंगे श्रन्य स्थान एव पदार्थो ममी 
पहुंचेगी । धर्थात्‌ भ्रग्नि एकं पदाय है । उसके भ्रयोग-स्थल मे क्रिया-यज्ञ है। उस यज्ञ-स्थल पर यज्ञ भं श्रम्नि 
को श्रष्वर रूप से बनाना है । र्यात्‌ उसका जो एक पूणं मागं है उसको तरटिरहित, मम्नादि दोषरदित एवं 
भरम्नि की गतिरोधक, बाधां एवं विध्नों से रहित वनाना चाहिए जिससे निर्दोष एवं नििघ्नं ङ्पसे 
परिनि की क्रिया हो सके । वह गति क्रिया सव श्रोर से व्याप्त होकर करनी चाहिए तब उसकी ऊर्मिया-- 
तरंगे तिमित होकर प्रसारित होगी । 

मानाकरि यह्‌ एक लौहदंड है । यही यजञस्थली है जिसपर ग्रगिनि ४ 
चेष्टितकरके ब्रध्वर शूप से बनाकर ऊभियां उत्पन्न करना है जो कि प्रसारित हो सके 1 श्रत. इसको- 
विश्वतः परिभूः--बनाने के लिए भर्थात्‌ चारों शरोर से विद्युत की गतियो को कृरे के लिए बिदयुतवाहिका 
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तारो से श्रवगुखित करना होगा जैसा कि क्र इस चित्र मे प्रतीत होता है । इसको 
ग्रध्वर बनाने के लिए भ्र्थात्‌ विद्युत्‌ कौ गति भ्रत्रुटित बनाने के लिए तारो को ही प्रथम भ्रतुटित रखना 
होगा भ्रौर उस शक्ति स्थिति को इसी मे केन्द्रित करने के लिए विचुत्‌ निरोधक श्रावरणसे तारो को 
भरावृत करना होगा ! इसमे विद्युत्‌ रूपी रग्नि का यज्ञ होगा । इसमे उस कौ स्थापना होगी 1 वहं इसमें 
रहेगी मरौर इससे गति, शक्ति, प्रकाश एव तरणे उत्पन्न होगी जिनमे इस केन्द्र से श्नन्य स्थानों पर जाने 
की शविति होगी रौर जा सकेगी । 
गति में स्वप्रथमहै 
इस मन्वरने रग्नि की गति तीव्र है यह्‌ तो बता दिया, परन्तु श्रन्योंकी भी तीव्र गतियाहो 
सकती है ग्रतः तीन्नो मे भी इसकी तीत्रता कितनी है, इसका वर्णन निम्न मन्त्र मे है- 
श्रयमिह प्रथमो धायि धातृभिर्होता यजिष्ठो प्रध्वरेष्वौङ्यः । 
यमप्नवानो भृगवो विरख्ु्वेनेषु चिश्रं विभ्वं विशो-विक्षे ॥ (यजु ° ३। १५) 
यह भ्रग्नि इस ब्रह्माण्ड में प्रथम अर्थात्‌ सवेश्रेष्ठ होता दै । होता का तात्पर्यं है जो पदार्थो को 
लने रौर ले जाने में समथ है । हव्य पदार्थो का दाता श्रौर ग्रहीता होने से दोनो गतियो को यह्‌ करने 
वालाहै। इस प्रकार के होतर-कमं मे यह सवेप्रथम है । भर्थात्‌ इस प्रकार की क्रिया में यह्‌ सबसे भ्रग्रणी 
है - सर्वाधिक गति वाला है । यह भ्रगिनि इसीलिए न्य पदार्थो की भ्रपेक्षा यजिष्ठ भी है भ्र्थात्‌ सर्वाधिक 
सगतिकरण का हेतु है । इसीलिए यह्‌ भ्रध्वरो-यज्ञो मे पूजनीय, उपास्य एव भ्रनुसन्धान का हेतु है । 
उसी भ्रग्नि को ज्ञानकश्लील एवं यज्ञविद्या-भ्रग्नि के उपयोग कौ विद्या को क्रिया सहित जानने वाले 
विद्धान्‌ लोग इस ससार में श्रच्छे प्रकार सेवन योग्य कायो मै प्रत्येक प्रजा के लिए व्यापक एव भ्राक्च्यं 
गुण वाले विशेष प्रकार से प्रकारित करते है । मन्त मेँ भ्रग्नि को चित्रम्‌ =्राश्चर्य गुण स्वभाव वाला 
ग्नोर विभ्वम्‌ =ज्यापक भौ बताया है 1 श्रतः-श्रयमिह्‌ प्रथमः यह भरग्नि ही इस ससार मे सबसे तीव्र 
गति वाला है । 
यह्‌ श्नग्नि गति मे तीत्रतम क्यो होता है इसके लिए वेद ने कहा- 
स्पिरो भव चोडवञ्ज प्ाषूर्भव वाण्यर्वन्‌ । 
पुयुरभव पुषदस्त्वमग्ने पुरीषवाहणः ॥ (यजु ११1 ४४) 
मन्त में श्रग्नि के लिए भ्र्वेन्‌ शब्द का प्रयोग हुम्रा है । इसका भ्रथं है जो पदार्थो के प्रति शीधर 
गमनशील हे एव गमन कुशल है । वहु-स्थिरो भव-उसको एक स्थान में स्थापित करमे- स्थिर करने 
से श्रपने अवं शब्दके गुण को सार्थक करेगा! क्या अ्रम्तिको शर्वा बनाने के लिए एक स्थान मे स्थिर 
करदेनेसेहीहो जाता है। इस सन्देह कौ निवृत्तिके लिए वेदने कहा-वीड्वद्ध. == जहा तुमको स्थिर 
क्यारैवहा तुम्हारे कायं करने करे जो भ्रग, उपाग यन्त्रादि साधनो से बनाये गये है उनके साथ दुढाग 
वाला होकर के- स्थिरो भव । भ्रौर पुन--भ्राञ्चुर्भव वाजी--वलवान्‌ होकर शीघ्र गति बाले वनो। 
भ्र्थात्‌ यन्नस्थ म्रग्नि को जव वलयुक्त करते है तो वह श्ीघ्रगमन भी करता है! इस प्रकार का तू सुषद 
भच्छे भकार स्थापित भ्रग्नि-ृषुभव =त्र व्यापक, विस्तृत हो । फंलना, विस्कृत होना व्याप्त होना 
तुम्हारा गुण है श्रत. तत्र शक्तियुक्त श्रग्नि के वल से तुम्हारी ग्यापक होन कौ दक्ति विस्तृत होती है- 
क्रियाशील हौ जाती है । एसी श्रग्नि कौ क्या सामथ्यं हो जाती है-इसके लिए वेद ने उसे-पुरीषवाहण 
प 1लनादि बुभ कर्मो के वहन करने वाला, प्राप्त कराने वाला वताया है । भ्र्थात्‌ श्रग्नि मेँ गति, बल, 
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फलने की शवितं भौर इसके द्वारा उसको प्रयोग मे ले सकने को सामथ्ये है भतः उसकी गति भ्न्य पदार्थ 
की गत्िसे तीत्रहै। 


्रन्निकी तरंगे होती हैँ 
ग्रम्ति कौ इन गतियो का रूप कैसा होता है इसके लिए वेद ने कहा-- 
यद्‌ वानां भिन्रमहः पुरोहितो ऽ ्तरो यासि इत्यम्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऽ ऊमेयो ऽ णोरभाजन्ते ऽ शर्चयः ॥ (ऋ० १ । ४४। १२ ) 


हे मित्रों में बड़ पूजनीय अनग्नि ! जो श्राप विद्वानो मे पुरोहितं होकर मे इतकमं 
मे प्राप्त होते हो, तव भ्रापको शब्द करती हुई लह्रे, भ्रावतन, वता ५ क 
कौ तरंगो की गतियो के सदृश, श्रापकी दीप्तिया जिनसे विविध गुण कर्मो का प्रकाशन होताहैवे 
्रत्यन्त सुशोभित होती है । अर्थात्‌ भ्रम्नि से दीप्ति, प्रकाश होता है । प्रकाश सेशवितति, गति होती ह 
श्रौर उससे ध्वनि-तरंगो का निर्माण, प्रकार एव संचालन होता है 1 ` 

इस मन्त्र मे भन्ति पदाथ से एव उसके माध्यम से जो शब्द कौ तरगो कौ गति होती है उसकी 
उपमा समद्र की लहो से दी गई है । साथ ही-भर्चयः भ्राजन्ते--शब्दोसे उन तरगो का प्रकाश, रूपमय 
होना भी बताया है । भर्थात्‌ उस ध्वनि कौ श्राग्नेय या विदयुन्मय तरंगो का साधनो से भी देन होता 
है जिससे--भराजन्ते भर्चयः' को प्रत्यक्ष किया जा सके । 

समुद्र की लहरे जिस प्रकार एक स्थान से चारो शरोर गति करती हुई व्याप्त होती जाती है 


प्रौर उन तरेगो मे ऊर्ध्वाघःक्षेपण रूप से जो प्रावतेन, प्रत्यावतन क्रिय ~~~ 


दूस रूप भे होती है, इन दोनो का ही वणेन मन्त्र भे स्पष्ट दृष्टिगोचर हौ रहा है जिससे श्रग्नि का दूत-कमं 
सफल होता है । यतः भरग्ति से यह भरत्यन्त उत्तम रीतिसे होता है इसलिए मन्त्र मे मित्रमहः बडा 
भित्र रौर पुरोहितः--कल्याण करने में श्रग्रणी, ये विशेषण दिये गये है । 

प्रग्निके इसी दूत कमं को श्मन्य मन्त्र मे मी निस्न प्रकार वतताया गया है- 


ष्टो हि हतोऽसि हव्यबाहुनोऽगने रथीरध्वराणाम्‌ । 
सनूरव्विम्यामुषसा सुवीर्थमस्मे वेहि श्रवो वृहत्‌ ॥ (ऋ १ ।४४। २) 


हे श्रम्ते ! निश्चयसे प्राप प्रीति से सेवन-सगत्ति करने योग्य दत है । श्र्थात्‌ विविध 
उपयोगो क लिए अनिवोयै रूप से श्रापका उपयोग लेना होता है । भ्राप हव्यवाहन है--भ्र्ात्‌ श्रापके 
माध्यम से जो कुछ भेजा जाता है उसको श्राप अच्छी प्रकार ग्रहण करने वाले भ्रौर ले जाने वाले है तया 
गरध्वरों भर्थात्‌ निर्बाध पथ-प्रदायक माध्यम में भ्राखूढ होकर गति करने वाले रथी है । इस प्रकार के 
भ्राप-सलजः भ्रदिवभ्याम्‌--जो समान ही सेवा करते है इस प्रकार के दोनो प्राणापान, भूय, चच, उत्तर 
एव दक्षिण वैदयुतिक शवितिया, ऋण धनादि विचुत्‌ दो परस्पर विरुद्ध गुणो से युग्म सूप मे ग्रथित होकर 
रचनात्मक, प्राणप्रद, जीवनदायक कायं करते है एसे अरिवियों-सदा युवा एव गतिशील तत्तो कौ- 
उषसा--भर्थात्‌ दीप्ति एव पराक्रम से सिद्ध होकर-श्रस्मे धेहि श्रवो वृहत्‌-हमारे लिए महान्‌ श्रवण 
की दान्ति को धारण करते है । 

इस भन्र मे रग्नि को सगति करने वाला, हव्य को श्रहण करने वाला, हव्य को ले जाने 
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चाला, मार्गं का रथी भर्थात्‌ माध्यम श्रौर शब्द को ग्रहण करने वाला प्रकट कियाहै। परन्तुये 
कायं अरदिवियो की दीप्ति एव पराक्रम से होते है यह ज्ञान वेदने प्रकट कियाद । म्ररिवनौ शब्द वेदम 
गरनेक युग्म तत्त्वो के लिए राता है। यहा परं श्रग्नि-प्रकरण मे इससे ऋण एव धनात्मृक [चद 
का ग्रहण सगत एव उपयुक्त है! इसी प्रकार श्रगनि का वह्‌ क्षेत्र जहा वह अ्रहिसनीय होकर 1 
रूप से क्रियाशील रहे, वह इसका श्रध्वर--यज्ञक्षेत्र है ! इसलिए वह व्याप्त एव गतिमय भ्रमति ५५ 
उसकी तरगे-- 
स देवां एह वक्षति । (वेद १।१।२) 
देव श्र्थात्‌ सभ्य, सुशिक्षित, वैज्ञानिक एवं सृष्टि तत्त्व के उपयोग को जानने वाले विद्वान के 
व्यवहार मँ ्रच्छी प्रकार प्राप्त होकर यहा पर कथन क्रिया, वाणी कौ उच्चारण क्रिया को करता है ] 
रथात्‌ कथन-क्रिया को, ध्वनि को प्रकट करता है, वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान मेँ पहु 
चाता है । 
श्रदिवयों की -वाणी के लिए उपयोगिता 
ध्वनि रूपी हव्य को ग्रहण करने से होता बनकर ध्वनि के प्रसारणका कायं भ्रगनि से होता 
है परन्तु इस कायं मे भरदिवयो का प्रमुख सहयोग होता है । इस ज्ञान का प्रद्शैन वेद के निम्न मन्त्र से 
व श्रहिवना पुरुदघसा नरा शवीरया धिया | 
धिष्ण्या वनत निरः ॥ (क्ग्वेद १।३१२) 
हे विद्रानो तुम लोग जिनसे शिल्पविद्या के लिए ग्रनेक कमं सिद्ध होतेह ्ौरजो कि वेगा- 
दिको की तीत्रता उत्पन्न करने भे प्रबल है उन फलप्रद, वेग देने वाले श्ररिवयो को बुदधिपवंक क्रिया से 
यन्त्रस्य युक्त करके वाणियो का सेवन करो । इस मन्त्र भे इस प्रकार निम्न विज्ञान बताया गया है । 
१. अदिवनी (दोनो प्रकार की विचत्‌) से बहुत प्रकार के कर्म॑होते है- इससे उसे पुर- 
दससा- कहा है । 
२. ये दोनो श्रदिवनी-दित्पविद्या हारा फल को प्राप्त कराने वाले है म्रतः-नरा- 
कहा है । 
क ३- किसी भी गति के साथ यदि इनको संयुक्त करदे तो उसके वेग मे तीव्रता उत्पन्न करने 
वाले है श्रत -धिष्ण्या-पद कहा है । 
४ वेगकोभीदेने.वाले दै श्रत.-शवीरया-पद कहा है। 
इन गुणो से धिया--श्रज्ञापूर्वक क्रिया से गिर वनत-वाणियो का सेवन करो । ये मन्त्र ध्वनि. 
यन्त्-निर्माण के लिए महतत्वपूण प्रेरणा देते है । इस मन्त्रे से यह भौ ज्ञात होता है कि विदत्‌ या ग्रग्नि 
से वेग ब्रर्थात्‌ गति उत्पन्न होती है भौर वेग मे तीव्रता भ्र्थात्‌ शक्ति भी उत्पन्न होती है। वसे शक्तिसे 
ही गति उत्पन्न होती है मरौर गति भी शक्ति उत्पन्न करती दही है। 
प्रगिति ध्वनि का जनक, घारक एवं वाहक है-- 
निम्न मन्त्र मे निनि को ध्वनि का उच्चारक कहा है- 
प्रे ्रच्छा वदेह नः 1 (यजु ° ६।२८} 
हे मग्नि । तुम हमसे यहां रच्छ प्रकार वार्तालाप करो 1 भ्र्थात्‌ श्रन्ति के माध्यम से उसको 
यन्त्रस्थ करने से दुरदेश स्थित व्यक्ति से वार्तालाप-क्रिया रच्छ भकार हो सकती है 
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म्मम के पूर्वोक्त कथन गुण के विषय मे निस्न सन्तर में मी वर्णन प्राप्त होता है- 
स्वां चित्रभवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः ! (यजु० १५।३१) 
रथात्‌ उस तुभ अग्नि को मनुष्य, प्रजाश्रों के मध्यमे प्रसारित करते हँ । क्योकि वह्‌ श्रद्भूत 
प्रकार से श्रवण-श्रावण कायं में साधक है । श्नन्य पदां भी श्रवण-भावण कायं में साधक है परन्तु भगिनि 
इस कायं मे सवतः प्रधान है, सर्वग्रिणी है तथा सर्वश्रेष्ठ भी दै । अग्नि के इस श्रद्मुत श्रवण कमं यागुण 
कै कारण उसका उपयोग इन कार्यो के लिए विविध युक्तियो एवं उपायौ से विविध यन्त्रो का निर्माण 
करके किया जा सकता है । श्रगिनि के इसी गण का वणन निम्न मन्व मेँ मी उपलग्ध होता है-- 
यमते कन्यवाहुन त्व चिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तन्नो मी श्रवाभ्यं देवत्रा पनया युजम्‌ ॥ (यजु १६।६४) 
इस मन्त्र मेँ श्रग्नि को कव्यवाहन शब्द से सम्बोधित किया है । कव्यवाहन शब्द का प्रथं है 
जो शब्द, छन्द, राग, सर्गत श्रादि ध्वनियां भ्रपने-ग्रपने विषयों के विद्रानो या कलाकारों द्वारा उत्पन्न 
की जाती है उनका वाहुनरूप से श्रगिनिहै। भर्थात्‌ भ्रग्नि के माध्यम से वे कव्य-ध्वनिया एक स्थान 
से दूसरे स्थान मे पहृचती है श्रौर पहूचाई जा सकती है तथा समय-काल कौ दृष्टि से मी एक काल कै 
दाब्दो का कालान्तर मे भी इस गुण के कारण देश काल भेद से--तन्नो गीभिः श्रवाय्यम्‌ अर्थात्‌ वह 
भ्रग्नि हमारे लिए कोमल, मधुर वाणियो से सुनने योग्य हो जाता है । इस प्रकार इस मन्ते द्वारा ग्रग्नि 
का कव्यवाहन गुण ज्ञात हो जाता है या उसके द्वारा यह्‌ उपयोग लेने का ग्रादसं वेद से भरकट होता है । 
श्रनि वाणियों का च्क्ता 
पूर्वोक्त मन्त्र के प्रचात्‌ के मन्त भे उस कव्यवाहन श्रित के बोलने के गुण, कमेकाभी 
वणेन- 
मेदु हष्यारि वोचति । (यजु° १६।६५) 
इन शब्दो से मिलता है । अरति वह्‌ अभ्नि जो कव्यवाहन है वह भ्रच्छे प्रकार उस कव्यरूपी- वाक्‌ या 
ध्वनिरूपी हृव्य को जिसके कारण द्ाब्दरूपी हव्यो को वहन करने से उसकी कन्यवाहूनं सशा दी गर 
है, उनको-प्र वोचति--यच्छी प्रकार देदकाल भेद से जब हम चाहते है उच्चारित करताहै। 
प्रकारः के कव्यवाहन यन्तो को वत्त॑मान मे हम कृ भी नाम दे । वत्त॑मान समय भें उपलब्ध जो 
रेडियो, रेडियोग्राम, टेपरिका्िग, एस्पलीफायर, ब्राडकार्टिग यन्व प्रादि है वे इसी कव्यवाहन गुण 
के ्योतक यन्त है । 
ध्रग्नि वाणियोका धारकटहै 
अरग्नि के इसी शान्द-प्रहण घम से श्रग्नि की वैद मे गन्धव संज्ञाकी है- 
1 त जो वाणी को श्रपने में धारण 
गन्धर्व है 1 गन्धवं > --यो गा काचं धारयतीति गन्धर्वः--ज। व भ्रप 
शररिनि गन्धर्व है । गन्धव शन्द का ५ (९ वा वा अतः मि के सम्युल होकर मा श्रमिक 


गन्धर्वं है ) वेद कहते नियो ध 


ने एक स्थल परकहाहै- 
प शरगििजुवत नो गिरः) (ऋ० ५।१३।३) 


हे श्रग्नि ! हमारी वाणियो का सेवन कये । भ्र्थात्‌ हम तुम्हारे सम्मुल या तुम्हारे माध्यम 
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से जिन शब्दो को बोलते है उनको सेवन करो-्रपने मेँ ग्रहण करो । वाणी को ग्रहण करने के श्रगिनिके 
इस धमं के लिए वेद मे एक स्थल पर प्राता है 
रुरक सप्रथस्तमं त्वा भिरा दम्य मानृषा युगा 1 (यजु° १२।१११) 

रथात्‌ यह्‌ रग्नि श्रुत्कणं है । इसके सुनने के साधन है ! इसमे ध्वनि को ग्रहण करने की सामर्थ्यं 
है । उस अग्नि को जो-स प्रथस्तमम्‌--भ्रत्यन्त विस्तृत, व्यापन धमे वालां है तथा जो-देन्यम्‌-जो 
ग्रद्भृत गुणो के प्रकाशन मे कुशल है उसमे ध्वनियो को--जना पुरो दध्रिरे-्रजाये स्थापित करती 
है । भर्थात्‌ विविध प्रकार से उसमें शब्दो का-ध्वनियो का-प्रयोग करती है। इसी महान्‌ गरुणके 
कारण यह्‌ श्रत्यन्त प्ररसनीय रूप से प्रकारित है तथा स्वेस्थानो मे स्थापनीय है। इसीलिए वेदने 
कहा है-- 

श्रग्नि से लोकान्तर में शब्द का गमन 
श्रे तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते भ्रचंयो विभावसो (यजु° १२।१०६) 

है विभावसो रगे । महान्‌ सुनाने मे समर्थं तेरी युवा प्राप्त शक्तिया भ्रौर दीप्तिरया प्रकारित 
हो रही है। इस मन्त्र मेँ म्रग्नि को विभावसौ नाम से सम्बोधित किया है। विभावभ्रु का श्रथं है जिसको 
किरणे विशेष रूप से प्रकादित होती है वही जिसका टेश है । भ्र्थात्‌ म्रत्यन्त दीप्ति, कान्ति, तेज का 
केन्द्र विभावसु सज्ञक है । उसकी शक्ति श्रौर दीप्ति दोनो होती है। वय. शब्द से युवावस्था का सम्बन्ध 
होने से यौवन पूरणं कान्ति का ग्रहण है । वी धातु कान्ति श्रमे है। म्रभ्नि की वय. रूप शक्तिया दुसरे लोक 
मे भी सुनाने कौ सामथ्यं का सकेत करती है श्रत॒ महि महान्‌ भी उन्दे कहाहै। इसी की व्यास्या 
भे--/धूमो वा भ्रस्य श्रवो वय. सह्य नममुरष्मिल्लोके श्रावयति'- यह श्रूति-वाक्य प्राप्त होता है जिससे यहा 
की श्रग्नि से दूसरे लोक मे श्रवण-क्मं कौ सिद्धि वेद-विज्ञान से ज्ञात होती है । इस मन्न मे "महि श्रवो वथो 
्रच्च॑यो भ्राजन्ते" अरम्निकी वे शक्ति श्रौर्रचियाजो शन्दकोले जाती है उनके लिए कहा है किभ्रका- 
शितहो रही है! भ्र्थात्‌ इस शक्तिश्रौर दीप्तिको प्रयोगविशेष--यन्त्र विरेष-के माध्थमसे देख 
सकते है म्रौर माप सक्ते हे । 


श्रग्नि परोक्षकाभी दन्ञकहै 

अग्निके इसीश्चरवण गुण को तथा परोक्ष वस्तु कै दशंक गुण को निम्न मन्त्र मे उपलब्ध 

करते है- 
भ्रवोचाम कवये मेघ्याय वचो बन्दारं वृषभाय वृष्णे । (यजु १५।२५) 

भर्थात्‌-मेध्याय वृषभाय वृष्णे कवये वन्दारु वचः श्रवोचाम - यज्ञ योग्य, सगति करने योग्य, 
वली, वषंणशील, सेचन-समथे, क्रान्तदशंक अर्थात्‌ श्रतीत, परोक्ष, प्रत्यक्ष दर्शन श्रसिद्धका जो दहन 
कराने वाला है तथा शन्दो का उत्पत्तिकर्ता है, उस अनग्नि के लिए वन्दनशील वचनो को के । 

वन्दनशील वचनो को कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि--जो श्रग्नि के विविध प्रकार के प्रदयसनीय 
गुण है जिनसे उसका भ्रनेक प्रकार से उपयोग लेकर प्रजा मे सुख सम्पादन कर सकते है--उनका हेम 
वर्णन करे ¡ उनका हम श्रध्ययन, न्नध्यापन, निरीक्षण एवं परीक्षण करके व्यवहारोपयोगी बनावे । 

इस मन्न मे श्रग्नि को कतिपय विशेषणो से युक्त वताया है । उन विेषणो से युक्त उसके 
उपयोग का लाभ प्राप्त करे । वह रग्नि कवि है--शव्दमय ह । शब्द को भ्रपने गर्भ में रखने वाला है । 
शब्द का जनक है । मधुर छन्द एव रागो द्वारा श्रानन्द का उत्पादक है । वह्‌ क्रान्तदर्यक है । श्रतीत 


1 
७ घंदिक सम्पदा 


का, परोक्ष का 6 4 है तथा जो श्रदृष्ट तत्त्व हैँ उनका भी वह्‌ दरक है । 
वह श्रन्ति मेध्य है । यजन योग्य है । संगतिकारकं गुण काला है, पवित्र है । स्वीकरणं 
, \ य है। 
क है । न य है । उत्पादक शक्ति युक्त है । जिसप्रकारकाहव्यया कव्य व 
भरदान किया जाता है उसका ह अन्यत्र सेवन करने बाला, प्रदाता एवं उत्पादक है तथा उसी ह्य 
कव्य को प्रवृद्ध करे वालाभीहै। " +. 


रग्नि हेष्यवाहुन है 
ध्रभ्नि के हव्यवाहन गुण के लिए वेद ने कहा है-- 
व क (ययुः ५३१) 
, बहि = भग्न, हन्यवाहन = युक्त की गई हवि को ले जने वाला है| 
का प्रथं है--वहति प्रापयति- जौ किसी को ले जाती है, दिलाती है उसको वद्धि ४.1 क 
वद्धि कहने से उसका ले जाने का धमं ज्ञात होता है । इसी वल्लि को हव्य वाहन मी मन्व मेँ कहा है। 
प्रतः पूनः भी ज्ञात हृभ्रा कि भ्रग्नि मे जो पदाथं डाला जाता है उसको वह ले जाने वाली है । 

„ इव्य भ्रनेक प्रकार के हो सकते है । शब्द, स्पशं, रस, रूप, गन्धादि विविध गुण वाले द्रव्य हव्य 
के न्तर्गत राते है । भ्रग्नि इन सब को वहन करने वाला-एक स्थान से दुसरे स्थान भँ ले जाने 
वाला होने से हव्य नाम को साथेक करतः है । भ्रगिनि को कव्यवाहन भी कहते है । कव्यवाहन नाम 
भी इसके भ्रन्तगंत कुछ गुणो का चोतक है जिससे ध्वनि एवं खूप का साक्षात्कार होता है । कव्य शब्द को 
कहते है श्रत: भ्रग्नि का कन्यवाहन नाम सार्थक है । 

प्रग्निसूप काभी वाहक 
प्रमिति के शेन्द एवं रूप गुण प्रकाद्च या वाहक गुणो का वर्णेन निम्न मन्व मे प्राप्त होता है- 
ऋतावानं महिषं वि्वदशंतमग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । (यजुः १२।१११) 
र्यात्‌ श्रग्नि ऋतावान है । ऋत का ब्रथं सत्य श्रौर जल है । श्रतः श्रम सत्यवान्‌ है । जसा 
उस श्रग्नि में कहते दँ वैसा ही चह सुनतादै भ्रौर वैसा ही वहं बोलता है । भ्रतः वहं यथावत्‌ सत्य का 
कहने वाला तथा सत्य रूप का ही दशन कराने वाला है । जिस प्रकार से देब्द्‌ कै प्रति वह्‌ सत्यवान्‌- 
श्रतवान्‌ है उसी प्रकार से रूप के ददन कराने मे भी वह्‌ सत्यवान्‌-ऋतवान्‌ है । इसके प्रतिरिक्त श्रग्न 
ऋतवान्‌ भ्र्थात्‌ जलो का धारणकर्ता है श्रौर उसका सेवनकर्ता भी है । वहु-महिषम्‌-- महान्‌ भी हे 1 
महान्‌ होने से व्यापकं भी है । व्यापक होने से श्रविनाशी-मरणधरमं रहित भी है तथा--विदवदन्ञेतम्‌ - 


सब पदार्थो का दर्शन कराने वाला है। यहं कायं उसके मरणधमं रहित होने से भ्र्थात्‌ उसके 


जीवन की स्थिति बने रहने से- निरन्तर गत्तिमय बने रहने से श्रौर मसारितं होने से होता ह । भौतिक 
रूपमे, एकरूपसे प्रकट रूपमे प्रगिनि के नष्ट हो जाने पर भी वह भ्रकारान्तर से विमान रहन 
वाली है) 
भ्रन्नि का भ्रविनाहाक गण 
हस श्रविना्ौ गुण की भ्रम्नि मे विद्यमानता निम्न मन्व प्रकट कर रहा है- 
प्रग्निरमूतोऽभवद्वयोभिः ! (यजु° १२।२५} 

वह्‌ श्रम्नि व्यापकं गुणो से नाशरदित प्रकट होता है । प्रकट होने पर भी वह्‌ भ्रमृत 

है-नाधरद्ित है । क्योकि वह किसी न किसी रूप मे बना रहता है । वह व्यापक है श्रौर गतिशील है 
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ग्रत. बरह्याण्ड मे वह्‌ सर्वत्र स्पन्दनशैल, बहता सा रहता है । निस प्रकार नदी कौ धारा बहती रहती 
है उसी प्रकार से श्नमि तत्तव भी सवत्र बहता-प्रवाहित होता रहता है । उसकी घाराएे सर्वेत प्रसारित 


रही है। 
९ श्रग्निकी धाराएं बहु रहीहै 
वेद ने इस चिज्ञान को भ्रपने एक मन्त्र मे बड़ स्पष्ट शाब्दो मे निम्न प्रकार प्रकट किया है-- 
श्रग्नि षिः पवमान । (यजु° २६।६} 
म्र्थात्‌ अग्नि पवमान है । ब्रह्माण्ड मे वायु तत्त्व भी पवमान है । जल तत्त्व भी पवमान है । सोम 
भी पवमान है । परन्तु यहा मन्व में श्रम्ति को भी पवमान- बहता हरा, धारा या लहरो सदुश गति करता 
हश्रा, चलता ह्र, स्पन्दनक्षील बताया है । इसी प्रकार-- 
दिभूरसि प्रवाहणः (यजु० ५। ३१) 
इस मन्त मे भ्रग्नि को विभु" = व्यापक, विशेष रूप से कान्तिमान्‌, प्रकादयुक्त एवं- प्रवा- 
हण प्रवहणशील, बहने वाला, नदी की तरह गति करने वाला बताया है । अत श्रग्नि की व्यापन- 
शीलता, गतिशीलता ग्रौर तरग रूप मे प्रवहित होना वेद से स्पष्ट ज्ञात होता है] 
पवमान शाब्द का जहा बहने के श्रथं मे प्रयोग है वहा पवमान का प्रथं पवित्र करनेवालाभी 
है । अत. अग्नि वहने वाला है, सर्वत्र रमणशील ज्ञात होने के साथ पचिच्रकर्ता भी ज्ञात हमा । इस श्रग्नि 
को्रषि भी कहा है । ऋषि का तात्पयं है द्रष्टा, यथां दरष्टा, गूढसे भी गूढ़ को देखने वाला श्रौर उसका 
ददन कराने वाला, भ्रप्रकट रहस्यों को प्रकट करने वाला है । प्रत.-- 
रग्नि गूढ पदार्थोकाभी दरलकहै 
जैसा कि निम्न मन्त्र मं वणित है- 
परुषा राजानमाघृरिरष गूढ गृहाहितम्‌ । 
पदिन्दण्चित्र्नहिषम्‌ 1 (ऋ०१।२३।१४) 
यह्‌ भरग्नि--भ्राघूणिः जिसकी रद्मिया श्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ है भ्रौर जो पष्टि करने वाला है 
वह-गरहाहितम्‌ = गुहा रूप से श्रत्यन्त भीतर छिपा हुभ्रा या श्रावरणो में स्थित होने से जो भ्रत्यन्तं छिपा 
हुमा, दशनीय, भ्नप्रकट, श्रपगूढम्‌ =श्रत्यन्त गुप्त, राजानम्‌ विराजमान, स्थित वस्तु को भ्रविन्दत्‌-= 
प्राप्त करता है- प्रकट करने मे समयं होता है । चित्रवहिषम्‌ जो श्रनेक प्रकार के कायं करने वाला 
है 1 इस मन्त्र से स्पष्ट है कि--श्रपगृढम्‌, गुहाहित राजानम्‌ भ्विन्दत्‌=ग्रत्यन्त गृढ, श्रावरणो मे स्थित को 
भ्रननि प्रकट करने वाला है । अत, धर्वोक्त दोनो मन्तो से रुण्ट ज्ञात होता है कि श्रग्नि के साह्वयं 
सेहमगूढ से भी गूढ वस्तु का दर्जन कर सकते हँ फिर वह गूढता चाहे हमारे शरीर की होतोउसेभी 
हम भ्रग्नि के साहचयं से, इसकी ज्योति से अन्दर का निरीक्षण कर सकते है श्रौर वह्‌ चाहे पृथिवी के 
भीतरकीहो 9 द की ध ८ 
श्राज एक्सर द्वारा श्ररोर के भ्रन्दरके भागौ का दर्दन करते है भगरभं 
के अन्तस्तल के पदार्थो को श्रग्नि विधा क साहचर्यं से हम ददन करने मे = हौ ५ ०४५ र 
भ्राकाश में सूक््मातिसूक्ष्म तत्त्वो कौ दिन्य चक्षु (रेडार यन्त} श्रादि द्वारा दर्शन करते ही है । श्रत. भ्रग्नि 
द्रष्टाहै। द्रष्टाहोनेसेही उसेवेदने ऋषि कहाहै। यह अग्नि द्रष्टा र्याति ऋषि होने के साथ 
पनमान, गतिज्ञील एव न्वापक भी है । भ्रतः उसके द्वारा तत्त्वो के रूप का साक्षात्कार होना सिद्धहौ 
जात्ता है । अग्नि का गुण स्प है। प्रत. जहा-जहा श्रग्ििकी गति है वहा-वहा रूप का प्रसारण इसके 
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माध्यमसे हो सकता है रौर उसे प्रभव, प्रकट किया जा सकता है । भ्रग्नि के इसी रूप गुण के प्रसारित 
करने के कारणं श्राज टेलीविजन श्रादि का उपयोग हो रहा है) 
पर्वोक्तं मन्त्र-ऋतावान मेँ म्नि के लिए--विश्वदरेतमग्निम्‌ शब्द-प्रयुक्त हुमा है भ्रौर भ्न्य 
मन्त्रौ मे उसे ऋषि श्रौर पवमान कहा है भर्थात्‌ भ्रग्नि सव कु दशन कराता है, गृढका मी दसंक है 
भरौर बह रहा है इत्यादि कारणो से इसके विदवदशंक गुण को जितना ही हम दर्शनोपयोगी बनाते 
जावेगे उतनी ही उससे दुष्टि की सिद्धि प्राप्त होगी भ्रौर उसके द्वारा एक स्थान पर वैठे ही विष्व का 
भी सूक्ष्म दशनं कर सकंगे जिस प्रकार भ्राज रेडार, टेलीविजन भ्रादि यन्वो के साहचयं से दर्षन प्रयास 
प्रचलित है । 
विद्युत्‌ कौ लहर श्रन्तरिक्ष मे चल रही है 
विद्युत्‌ अमि के पवमान गण को वेद ने निम्न शब्दो मे भी प्रकट किया है - 
चरन्ति विद्युतो दिवि। (ऋ० €।४१।३ ) 
रथात्‌ ्राकाश मे, भ्रन्तरिक्षमे, चुलोक मे, इस पृथिवी मे, दसो दिशाभ्नो मे विधयुत्‌ रग्नि 
प्रवाहित हो रही है । वह्‌ ्रग्नि पवमान होने से सर्वत्र पवित्रता भी कर रही है । 
पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष एव चौ, ये सृष्टि मे-ज्रह्याण्ड में परस्पर भ्राधार-भ्राधेय सूपसे बने 
हुए है । ये दी स्थूल, सूक्ष्म भौर श्रतिसृक्ष्म या कारण माध्यम है । इनमें से जो तत्तव जिस माध्यम मेँ 
गति करता है, वह्‌ उसका वाहन है । चरन्ति विचुतो दिवि-से ज्ञात होता है कि विद्युत्‌ की सुकम गति 
दयुतत्त्व के भ्राधित है । भ्र्थात्‌ चुतच्व ग्रति सूक्ष्म एवं व्यापक है जिसमे कम्पन, कीडा एव गति हो रही 
है, उसके माध्यम से व्यवहार भी हो रहा है । गति मे, कम्पन मे एवं व्यवहार मेँ भर्थात्‌ उपयोगिता में 
यह्‌ ्राधार भूत तत्त्व है श्रत: इसकी गनि एव इसका कम्पन सर्वाधिक है ! इसलिए उस चुतत्तव के माध्यम 
से सुदुर सूयं की ररमिया कुछ ही क्षणो में विर्व मे व्याप्त हो जाती है विद्युत्‌ कौ तरगे इसी के माध्यम 
से सर्वत्र प्रसारित हो जाती है । पाच भौतिक विदलेषण मेँ इसकी गणना भ्राकाच में होती है । प्राकार 
यद्यपि भ्रवका् का भी वाचक है परन्तु उस श्रवकाश्च मे जो सर्वाधिक व्यापकं इकर सव की गति एवं 
व्यवहार का भ्राधार तत्व है वह- तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः--उत्पन्न भ्राकाश तच्‌ है 
जो स्थिति एव क्रियाशीलता का भाधार है । प्रलयावस्था में इस श्राकार का या दयुतत्वका मी प्रलय 
भ्रपने कारणम हो जाताहै। 
हिरण्यगर्भ, श्रदित्ति, चु रादि सज्ञां भी उसी प्राकृत तत्व की है । आधार का भी श्राधार, 
कारण का भी कारण जानने से उत्तरोत्तर मूल तत्त्व के समीप पहुंच जते ह भरौरजोदुकाभी- 
श्राकाद्च के भी मूल को पहुचानेगा वह्‌ परम भ्रात्म तत्तव का भी दोन कर सकेगा । यही चु अन्तरिक्ष 
मेभीदहैओरपृथिवीमेंभीदहै। भ्र्थात्‌ सर्वत्र इसकी व्याप्ति है । इसमे जनन करने कौ, उत्पन्न करने 
की, भ्रात्मवत्‌ प्रसव करने की शक्ति है श्रौर पालन करनेकी भी सवित है। नवीन-नवीन शक्तियो 
से यह समृद्ध होती रहती है । यही शवति सविता भी है । इस प्रकार सृष्टि मे उत्तरोत्तर कायं भूत 
पदार्थं एकं दुसरे के प्राधार या वाहक होते जते है । श्रत चरन्ति विघुतोदवि-वेद वाक्य दयूलौक या 
यु-मण्डल भे, इस भ्रन्तरिक्च भ विद्युत्‌ की धाराग्नो का जो चलना प्रकट कर रहा है वह उसके श्राधार- 


तत्व का मी सकेत कर रहा है । 
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श्रम्नि के पवमान गुण के कारण श्रन्तरिक्ष श्रौर चूलोक से भौ वार्तालाप 

इस प्रवाहित विद्युत्‌ के माध्यम से हम उन लोगोसे जोश्रन्तरिल् मेंरहै, चुलोक्मेहैया 
इससे भी ऊपर के लोको मेँ है या इस पृथिवी पर है उनसे ्रापना वाक्‌ सम्बन्ध या सम्पकं स्थापित कर 
सकते है । उनसे वार्तालाप कर सक्ते है । उनको श्रपना सन्देडा दे सक्ते हँ श्रौर उनसे सन्देश भी प्राप्त 
कर सकते है । उनका ददन भी कर सकते है श्रौ र उनको श्रपने समीप भी बुला सक्ते है । भ्रन्तरिक्ष 
मे, सूयं लोक के भी परे से तथा श्रन्य लोकोके भी वहाके लोगो को जिनकी देव सज्ञा, उत्तम लोको 
के कारण है उनसे सम्पकं कर सकते है । श्रौर उनको यहां पृथिवी पर श्रपने स्थान पर उपस्थित कराने 
की सामथ्यं भी श्नम्नि मेँ है श्रतः भ्रमि दारा लोक-लोकान्तर गमन के विज्ञानयुक्त कायं का उपदेवा वैद 
निम्न मन्त्र हारा कर रहा है- 

बिदतरेदेवा. भ तेम हव मे ये प्रन्तरिकषे य उप चविष्ठ । (यजु° ३३।५३) 


र्थात्‌ हे विविध स्थानो एव लोको म रहने वाले समस्त विद्वानो ! श्राप लोग जो अन्तरिक्ष 
मे है भ्र्थात्‌ जो लोको के पृष्ठ भागो पर नही है श्रपितु श्राकाश्च मे विचरण कर रहे है भ्रौर जो प्रकाशमय 
लोको मे स्थित है, वे मेरे हव्य को-- मेरे वचन रूपी हव्य को जिसको हम श्रग्नि या विद्युत्‌ के माध्यम 
से प्रसारित कर रटे है, उसको -उपश्रणुत- शरच्छी प्रकार निकट, से सुने । श्रत. इस मन्व मे लोक- 
लोकान्तरो के जनो तथा जो श्राकाश मे ही विमानादि यानो द्वारा या न्य साधनो से विचरण कर रहे 
हो उनको सन्देश देने का, उनसे वार्तालाप करने के प्रयत्न का सकेत मिलता है । इसी मन्त के उत्तरां 
भाग मै-- 

लोक लोकान्तरों से ्रागमन 
ये श्रग्निजिह्वा उत वा यजत्रा श्रासद्यास्मिन्वहिषि मादयष्वम्‌ । यजु ३२। ५३ ) 


इसके दारा लोक लोकान्तरो कै जनो को श्रपने स्थान पर बुलाने भ्रौर बैठाने तथा प्रसन्न करने 
को कहा है । इस प्रकार लोक लोकान्तरो से प्रागमन का कायं भ्रमि द्वारा सिद्ध हो सकता है इसका वेद 
से सकेत प्राप्त होता है । इस मन्त्र भाग मे--भ्रग्निजिह्वा- श्रौर--यजना-भ्रागत भ्रतिथियो के विगेषण 
ह । भ्रग्निजिह्वा-का तात्पयं वाक्‌-कर्मप्रधान व्यक्तियो से है क्योकि--भ्ग्निर्वाक्‌ भूत्वा मुख 
प्राविशत्‌-भ्रग्नि ही वाणी होकर मुख मेँ प्रविष्ट हुई । भ्रथवा भ्रगिनिं जिह्वा वाले वे वंज्ञानिक व्यक्ति है 
जो शब्द को श्रग्नियों के माध्यम-इलेक्टोनिक मीडियम से, उनकी विविध गतियो के निर्माण के ज्ञाता 
है रौर यजत्रा का तात्पये उन कर्मशीलो से है जो भ्रग्निजिह्व मंत्रो के प्रयोक्ता है । 


भ्रनिनि श्रुत्कणं है 
भरभ्नि के ्रन्दर ध्वनि को सुनने भ्र्थात्‌ श्राभ्यन्तर ग्रहण करने की सामथ्ये है प्रौर बाह्य क्षेपण 
की भी सामथ्यं है । श्राभ्यन्तर शब्द श्रहूण सामथ्यं के बारे मे- वेद मेँ भ्राता है- 
शुधि श्रुत्कणं । (ययुः ३३।१५) 
मरथात्‌ हे भ्रग्नि । तुम श्रुत्कणे हो । तुममे शब्द को ग्रहण करने की सामथ्यं है । श्रत -श्रधि 
सुनो । हमारी वाणियों को श्नवण करो श्रौर उनको अच्छी प्रकार धारण करो । ्र्थात्‌ श्रग्िनि के माध्यम 


से ध्वनि को श्रच्छी प्रकार से स्थिर करने के साधन ननाने चाहिए, जिससे उनका उपयोग यथासमय 
लिया जा सके ] 


4 वैदिक-सम्पदा 


श्रग्निकोकेनद्रमे स्थापित करें 
भ्रग्नि का उपयोग लेने के लिए उसको एक यान्त्रिक केन्द्र म स्थापित करना होगा ¡ उसकी 
परिषि का निर्माण करना होगा । यथेच्छ स्थान पर प्रयोग के लिए साधन बनाना होगा । वैद मे ्रग्न 
को परिधि मे स्थापित रखने एव उसके सग्रह करने के लिए एकं सन्तर मे निम्न प्रकार वरणेन प्राप्त 
होता है-- 
य परिधि पर्यधत्था श्रे देव पिभिगु ह्यमानः । 
तन्त एतमन्‌ जोषं सरास्येष नेत्वदपचेतयाता 
क्रमेः प्रिय पायोऽपीतम्‌ ॥ (यजु २।१७) 
मर्थात्‌ हे श्रग्ते ! दिव्य गुणो के व्यवहार कै श्रन्वेषण करने वालो के हारा जिस परिधि- 
सीमा-में सवरणरील होकर अनुकूलता से अच्छी प्रकार स्थित होते हो उस तुभ श्रग्नि को उसी परिधि 
म भ्रनुकूलता से पूनरपि भरता हु, स्थापित करता हं या उसको समृद्ध करता हं । मै कभी इसके प्रतिकूल 
व्यवहार को या स्वय के लिए घातक व्यवहार को करके इसको नष्ट न करू । क्योकि-श्रनेः श्रिय 
पायोऽपीतम्‌-श्रग्नि से उपयोग के लिए, उसकी दीप्ति के भो श्रनूकूल साधन है या मागं है, उनको ग्रहण 
कियाहै। 
श्रग्नि या विद्युत्कलक्ष 
पूवं मन््र मे ग्न को परिषि भें रखने, उसको उस परिधि भे भरने एव उसको समृद्ध-पदीप्त 
रखने के साधनो को ग्रहण करने का उपदेश है । पात्र भी परिधिमय होते है । कलश भी परिधिमय होते 
है या जिनमे वह्‌ म्रग्नि स्थापित कीजा सकती है उन यन्तर मागो के अरन्य भी नाम रवे जा सकते १ 
उन पात्रो, कलशो या यत्त्र भार्गोमे भ्रमन विद्युदादिके भरने की क्रिया की जानी चाहिए । उन्ही 
श्रम्नि या. उसकी शक्ति के सग्रह की करिया भी दहो सकती है । उनमे पाक क्रिया प्रौर प्रदीप्त करते प्रादि 
करौ प्रक्रिया भी हो सकती है । निम्न स्त्र मे इस प्रकार के पातर कावणेनदहै- 
उखां कृणोतु शक्त्या बाहुस्यामदितिधिया । 
माता पुत्र यथोपस्थे स्न विमतं गमे श्रा । 
मखस्य शिरोऽसि ॥ (यजु ११५७) ॥ व 
उखा नामक पात्र की रचना अदिति की सामथ्यं मरौर ब्रपन , क 
पराक्रम व । उस उखा नामकं पत्र भे सुरक्षित--गभं रूप से-म्रग्नि को स्थापित कर । 
प्रकार माता कौ गोद भे वालक विना भेद भावके, प्रेम से, श्रानन्दितिहो, नि शक ब॑ठ स है, उरसं 
इस पात्र में रग्नि कौ स्थापना निरापद, सुरक्षित एव अनुकूलता से की जाती! इस उखा पात्र 
शरम्नि--मखस्य शिरोसि-व्यवहार सूप यज्ञ का शिर सदुश उत्तम्‌ भाग है। 
मन्त्र मे श्रदिति की शवितिसे उखा पात्र को. बनाना लिखा है ] र 1 ६। 
, सबसे प्रचण्ड श्रग्नदेव जिसके कमे, गोदमे या गमं म सुलपूनक पट सकं श्रौर वृद्धि र हो 
त बाहर के श्राघातो से सुरक्षित रह सकं एव जिसमे स्थित है उसको ग्रपने तेज से हानिन 
। वहु उसका मातावत्‌ स्थान है । अ्रखडित होने से श्रदिति सज्ञा है ॥ जिसको लडित न 
अ सीर निर गर्भं मे बैठ सके, उस प्रकार के तत््वो से वुदधपुवैक, उसके कर्म एव वीयं र प्रकट 
कि जती दो मजा हूपी दो शक्ति- वाहुभ्यामदिति- से युक्त उखा पात्रा की स्थिति ज्ञात होती है। 


प्रकार 
भे स्थापित श्र 
इस म 
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इसी उखा पात्र को मातु समान चनाकर इसी के मध्यमे रग्नि को स्थापित करने के लिए एक 
ग्रन्य मन्व में निम्न वणेन प्राप्त होता है-- 
सौद त्व भातुरत्या उपस्थे ॥ (यजुः १२।१५) 
ग्रथ्‌ है भगिनि ! तुम इस मातु स्थान उखा कलश या पात्रे मेँ भ्रच्छी प्रकार निवास करो 
क्योकि इन उखा पात्र मे स्थित होकर तुम- 
विष्वान्यम्ते वयुनानि विदान्‌ । (यजु १२।१५) 
समस्त कमं व प्रजा सदृश कर्मो को करने मे कुशल रह्‌ सकोगे था समर्थं वन सकोगे प्रौर- 
सेना तपसा माच्िपानि श्लोनीः ।॥ (यजु. १२१५} 
इसके श्रन्दर निवास करते हुए तुम्हारी सामर्घ्यं, तेज, बल एवं पराक्रम से इस उखा को संतप्त 
या विचलित मत करना । इस उखा पात्र की सामथ्यं के भ्रनुसार ही इसमे भरग्ति का स्थापन, निसीदन 


होना चाहिए जिससे- 
श्रन्तरस्या शुक्र ज्योति्थिभाहि ॥ (यजुः १२।१५) 
इस उखा-कलश के भ्रन्दर श्रवस्थित भ्रसिनि- शुक्र ज्योतिः- शुक्ल एवं तीब्र ज्योत्ति से देदीप्य- 
मान हो सके । यहा-शुकरज्योतिः--शन्द है श्रौर पूवं मन्त्र मे-- बाहुभ्या -द्विवचनगक्त शब्द से विचुत्‌ 
की दोनो ऋण घनात्मक भूजाभ्रो से भकादित होने के सामथ्येवान्‌ कलशो से विद्युत्‌ बल्बौं एवं तत्सदृद्य 
पात्रो कां साद्य प्रतीत होने लगता है । 
उखा-कलहा एवं योनि-कलक्ष 
इस पूर्वोक्त मन्त्र के पश्चात्‌ भ्राने वाले दोनों मन्व भी सी भाव को श्रन्य प्रकार से प्रच्छी 
प्रकार प्रकट करते है-- 
श्रन्तरगने रुचा त्वमुखायाः सदने स्वे । 
तस्यास्त्वं हरसा तपन्‌ जातवेव' हिवो मवं ॥ 
िबो भूत्वा मद्छमग्ने प्रयो सीद दिवस्स्वम्‌ । 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वा. स्वं योनिमिहा सदः ॥ (यजुः १२।१६, १७) 
भर्थात्‌ हे रग्नि तुम उखा के प्न्दर श्रपने स्थान में दीप्ति से युक्त विराजमान होभ्रो । तथा 
हे जातवेद ! उस उखा मे तुम तेज से प्रदीप्त होकर कल्याणकारी होभ्रो ! हमारे लिए कल्याणकारी, 
दिव, शान्त एव स्थिर होकर ग्रौर भी श्रच्छी प्रकार रहो । समस्त दिशाश्रों को कल्याणकारी करते हुए 
क्मपने कारण स्थान, जहां से प्रदीप्त होने की सामथ्यं प्राप्त होती है, उस योनि में विराजो । 
इस मन्व से उखा रौर योनि दोनो पथक्‌ ज्ञात होते है । योनि उन स्थानों को कट्‌ सकते है, 
उन यन्त्रो को कह सकते ह, उन पातो या कलसो को कह सकते है जहाँ से अग्नि विदुदादि का निर्माण 
होता है या सरक्षण होता है । उखा पात्र या उखा-कलक्च मे भ्रग्नि या विचत्‌ की दीप्ति प्रकट होती है 
श्रौर योनि-कलश में उसका मूल निवास स्थान है जहा से उखा मे वह-बाहुभ्यामदितिधिया-के द्वारा 
भ्राती है शओ्रौर-शुक्रज्योतिविभाहि-के रूप मे देदीप्यमान एवं शोभायमान होती है । भर्थात्‌ योनि- 
कलशा वह्‌ स्थान है जहा पर वह्‌ श्रपने मातूस्थान मे विराजमान रहती है श्रौर वहां से दो भुजाश्रो के 
माध्यम से युक्तिपूवेकं उखा पात्र मे-मखसीषे--होने के लिए गमन करता है । 
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विद्युत्समिधा 
इन्दी वाहुरूपौ विदयुत्‌-संचरण साधर्नो का समिधा की उपमे! केरूप मेंभी वेद वर्णन 


मिलता दै- 
शृणोत्वग्निः समिषा हवं मे ।! (यजुः ६।२ ) 
-अर्यात्‌ श्रग्नि की समिवाएं मेरी हृव्य सूप वाणी को सुने, उसे ग्रहण करे- क्योकि समिधा से 
म्मग्नि का भ्रस्तित्व होता है ओर उसी का ्राश्वय लेकर जहा तक समिधा का सम्बन्ध होगा बहुभी 
विचरण करेगी । समिधामग्रो मे म्रग्निका गुप्तरूपसे वास भी रहता दै । समिधा से श्रमिक स्थिति 
एव जीवन विद्यमान रहता हे । 
विविध प्रकार की श्रगिनियोके लिए विविधश्रकार की समिधाणएं होती ह । समिघान्रों से जहाँ 
भ्र्नि प्रज्वलन होता है तथा प्रकाश होता है वहा उसके प्राश्रय से वह श्रग्नि भी रह सकती है एवं गुप्त 
खूप से उस माध्यम दारा इतस्ततः भ्रा जा मी सकती है । वियत्‌ की समिधा जिसक्रे माध्यम से वह्‌ 
इतस्ततः संचरण करती है वे प्रवाहिका तन्तु-तारही हँ । उनके ऊपर भी अ्रावरण चाकर विदत्‌ को 
गुप्त रूप मे रखकर निरापद एव उपयोगी वनाया जाता है । छ 
समिधा की परिभाषा करते हुए गृह्य सूत्रों नै उसको वृक्ष की भ्रावरकृ त्वचा सहित--छाल 
सहित-प्रयुक्त करने का विधान यज्ञ मे कियाह। श्रनि मे जिन समिघाग्रो की श्रुति एवं स्रुवादि 
ह्य की श्राहुति के लिए प्रयुक्त होते है उनको भी--त्वग्विला - म्र्थात्‌ जिनके उपर वृक्ष की श्रावरक 
छाल, त्वचा विद्यमान हो उसका उपयोग करने को लिखा है । भ्रतः जिस श्रग्निको हम भ्रपनी वाणी से 
सुनाना चाहते हँ उसमे प्रयुक्त हमारी समिधा श्रावरणयुक्त हो, जिससे उस श्रगिनि मे श्रपनी वाणी को 
प्रक्षिप्त कर सकं श्रौर्‌ वह्‌ उसे हृव्य रूप से ग्रहण करके प्रसारित करदे। एक स्थानकीश्रग्निका 
सम्बन्ध समिधा से जहा तक विस्तृत केर देगे, श्रगिकाक्षेतर उस मागंसे याउस माध्यम से वहा तक 
प्रसारित हो जायगा भ्रौर हमारी वाणी भी दुर तक श्रग्नि के माध्यम से वहा तक चली जावेगी । 
श्रग्निके लिए श्रीर 
इसी विज्ञान को वेद दूसरे शब्दो में निम्न प्रकारं प्रकट कर रहा है-- 
्रणेस्तनूरति वाचो निसर्जनम्‌ ! (यजु ११५) 
र्यात्‌ हे भ्रग्नि। तुम्हारीजोकषरीर ङ्प समिधाएंया शरीरसूप से स्थितकरनेकाजो 
यन्त्रमय शरीर है या जहा तक तुम्हारी व्याप्ति के क्षेत्र मे जितना तुम्हार श्रहिसित्त, निविघ्न ब्र्वर-- 
यज्ञ कमं या गतिका व्यापारहोरहाहै उसकेद्वारा वाणी के विसर्जन का कमं अर्थात्‌ एकस्थाने 
दुसरे स्थान पर वाणी के प्रसारण का कमं होता है रतः उस ्रग्ि को- 
देववीतये त्वा गृह्णामि । (यजु १११५) 
दिव्य गुणो के प्रकागनके लिए हुम ग्रहण करते है । वीतये-शब्द वी घातु से वनता दर तः 
ग्रम्निकोज्ञान कौ प्राप्ति के लिए, प्रापण कम भ्र्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को पहुंचाने 
के लिए या उसकी प्राप्ति कराने के लिए, विविध प्रकार की शक्तियो की उत्पत्ति के लिए, प्रकाद कै लिए 
तथा एसे प्रकाशो के लिए मी कि जिनको हमारे चक्षु सामान्य प्रकाश मे नही देख सकते एव जो परोक्ष 
या श्रन्तनिहित पदां हँ उन पदार्थो कां प्रत्यक्ष कराने के लिए, या प्रका पिगेष को उत्पन्न करने के 
लिए, विनिघ प्रकार की स्थितियो के निर्माण, सरक्षण भ्रादि कार्यं के लिए एव विविध प्रकार के भोगो, 
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सुखो एव एेद्वर्यो की सिद्धि के लिए--इत्यादि प्रनेक कार्यो कौ सिद्धि के लिए भ्रग्नि की सानय्यं है यह 
भ्रं ग्रहण करना चाहिए । 
ग्रमेस्तनूरसि--इस पूर्वोक्त मन््-वाक्यमे भ्रग्निके रीर का वेद ने सकेत किया है जिससे 
ज्ञात होता है कि श्रग्नि लिसमे सुखपूर्वक रह सकता है वह श्रग्नि का गरीर होता है या उसका यथोचित 
उपयोग तेने के लिए यन्न स्पी गरीर वनाथ जाने पर उसमे श्रगििका निवास दहो सक्ता रीर उसके 
द्वारा उससे अनुकूल व्यवहार सिद्धि के कायं हो सकते ह । 
ग्रग्नि विद्युत्‌-विज्ञान के ज्ञाता महुपिियो > वेद ज्ञान से भ्रग्नि माध्यम हारा वाणी का प्रवेश, 
विस्तार, गमनादि का श्रनुमव किया धा ग्रौर तदनुसार लिखा-- 
सा यापपचक्राम । सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रदिवेन्ञ ॥ (दातपथ १,१।८।१६-१७) 
यह्‌ अनुभूति, शब्द का जाना शरौर्‌ यन एव यज्ञपात्र मे प्रवेन वैज्ञानिक वुद्धिदाराही होता 
है 1 भ्र्थात्‌ वह्‌ वाणी चली श्रीर्‌ वह यनम एव यन्नरात्रो मे प्रवे कर गशरई। राज भी ध्वनि-यन््ोमे 
रिसीवर-ध्वनि ग्रहण करने वाला श्रौर स्पीकर--ध्वनि को उच्चारित करने वाने यन्त प्रयुक्त होते 
है । विविध कारके यज्ञोके पात्र भी विव्रिधप्रकान् केः होगे । जिस कार्यके लिए जो उपयोगी पात्रहो 
उसी कौ भ्रावद्यकता रहेगी । 
जरीर का लक्षण द्नेनकारो ने निम्न प्रकार किया है- 
चेव्टेन्दिणार्थाश्नय शरीरम्‌ । (न्याय दर्थेन १।१।११) 
भर्थात्‌ जिसके भ्राश्रय से प्रयत्न श्रौर विविध प्रकार कैज्ञानाथित कमं विविध श्रगोया 
विभागो द्वारा होते है वह्‌ शरीर है । श्रगिनि के निवास स्थानो श्रौर उनके द्वारा क्रियाशीलता एव व्यवहार- 
सचालनायं श्रग्नि के लिए शरीर्‌-निर्माण की भ्रावद्यकता है । 


भ्रगिनि के घातुमय शरीर से वाक्‌-संचालन 
श्रग्निकेहरीरके बारेमे निम्न मन्त्रमे कुछ श्रीरभी विशेष विवरण प्राप्त होता है- 
याते प्रगे भयश्ञया तनूरवपिष्ठा गह्धरेष्ठा । उग्र वचो श्रपावधीत््वेप वचो श्रपावधीत 
स्याहा । सातेश्रग्ने रयश्चयातनू ` यतते श्रग्ने हृरिशया तनूः \ (यनु ५।८) 
भ्र्थात्‌ हे भ्रमे । जो तेरा लोहे मे एव तत्सदृश धातुग्रो मे शयन करने वाला, सप्त रूपे, 
सु-गुप्त श्प स व्यापन रहन वाला शरीर दै-चेष्टाश्रय स्थल है, वह भ्रत्यन्त विस्तीर्णं है । इसका व्यवहार 
या उपयोग नेन वाने को इच्छित फल देने वाला है 1 इसी प्रकार हे श्रग्नि । तेरा जो चांदी भ्रादि धातुभ्रो 
मे गुप्त रूप से व्याप्त रहने वाला शरीर दै एव जो सुवर्णादि धातुश्रो मे सुगूढ व्याप्त रहने वाला गरीर 
है, वह्‌ अनुकूल रूप से व्यवहार करने वालो को भ्रतिराय इष्टफन देने वाला है । 
इन धातुमय शरीरो मे ग्रभ्यन्तर रूप से जो श्रमिनि रहने वाला है बहु--उग्र वचो श्रपावभीत्‌- 
उग्रवाणीको दुर करता ह म्र्थात्‌ नष्ट करता है । इससे ज्ञात होता है कि भ्रग्नि, विधयुतादि के साहचर्यं 
से उग्रवाणी, तीन्न शब्द या कोलाहन श्रादि प्प्रिय ध्वनियो को भ्रन्तरिक् मे से, ध्वनि प्रतिरोधक यन्त्र 
द्वारा नष्ट केर, शान्त मण्डल वना सकते है ्ोर--तवेपर वचो ्रपावधीत्‌ स्वाहा-्रनुकूल क्रिया से सिदध 
करने पर वहे अ्रग्नि प्रकाशयुक्तं वाणी को दुर करतार अर्थात्‌ दूर ने जाता दहै! इस प्रकार-- 
्रपावधीत्‌-त्रिया पदसेनष्टकरनेश्रौरदूरले जाने गुणश्रग्निके ज्ञात हो जाते है । 
इस सन्त्र मे श्रग्नि विद्युतादि के लोहे, चांदी ग्रौर स्वर्णादि धातुग्रो मे निवास कर सकने, उनमे 


६५४ व दिक-सम्पदा 


गुप्त रूप से श्रप्रकट रूप मे रहने के गुण को बताया ह ग्रौर इन माध्यमों से--इन शरीरो से--वाणी को 
एक स्थान से दुर स्थान पर ले जाया जा सक्ता है भ्रौर किसी स्थल को उग्रध्वनि रहित, शान्त भी 
किया जा सकता है । इस मन्त्र से इस विज्ञान का सकेत प्राप्त होता है । 

यही वात इसी-ग्रमेस्तनूरसि वाचो विसर्जनमू्‌-मे विसजेन शब्द से भी प्रकट होती ३। 
विसर्जन का प्रथं है छोडना या त्याग करना । मरतः भ्रग्नि के माध्यम से किसी स्थान विशेष के शन्दों से 
छडवाया जाना रथात्‌ शव्द रहित करने की क्रिया कौ सिद्धि हौ सकती है । विसजन से वह्‌ भरं तो पुवं 
ही वतायाथाकरि्रग्निकं शरीरद्वारा शब्दोको दरस्थानमे ले जायाजा सकता है। परन्तु वि+ 
सजन = विगेष रूप से सजन, निर्माण काये के ग्र्थं से उसके द्वारा शब्दो की, ध्वनियो की गति एव 
तीत्रता विक्ेष स्प से वढाई जा सकती है, यह भी ज्ञात होतादहै। इस भकार--विसर्ज॑नम्‌-तथा-- 
श्रपावधीत्‌--शब्दो से श्रनुकूल एव प्रतिकूल दोनों विरुद्ध व्यवहारो की सिद्धि का ज्ञान वेद के इस मन्त्र 
से प्राप्त होता है । शब्द की ध्वनि या गजंन को कम करना श्रौर तीव्र करना दोनोका एक यन्मे 
मिश्रण करने से ध्वनि की न्यूनाधिक्ताभी सिद्धहो जातीहै। 


ध्वनि-यन्तर में ्रगिनि की निहा की श्रावदयकता 
--वाचो विसजेनम्‌--दइस मन्त्रे वाक्य की क्रिया की पूति के लिए निम्न मन्त्र मेँ श्रगि के मध्य 
जिद्वा की स्थापना का सकेत है- 
जिह्वामग्ने चवे हभ्यवाहम्‌ । (यमुः १३।१५) 
भर्थात्‌ हे श्रने ! तुम शव्द रूपी हव्य को वहन करम वाली जिह्वा का कायं करती हो । 
श्रथवा हम विन्नानयुक्त बुद्धि एव कर्मं से श्रग्नि मे जिहवा-कर्म-सम्पादन के लिए, वाणी सदर उच्चारण 
क्रिया उतन्ते करते का साधन निमित करं । ्रग्नि से श्रवण-कर्म-सम्पादन के लिए उसका श्नोत्रयन्व, 
श्रवणयन्त्र, कर्णयत्त्र वनाना चाहिए श्रौर उच्चारण कर्म के सम्पादन के लिए उसको जिह्वा भी वनानी 
चाहिए जिससे श्रगि द्वारा विविधं शरीर रूपी यन्त्रो के साहुचयं से सुनने-घुनाने एव बोलने के कायं 
विक्चालक्षेत्रमे हौ सकते है । श्राजकल के पी० ए० इक्िविपमेण्टूस इन्ही के भ्रन्तगंत समभ जा सकते 
हं । श्रग्नि की वाक्‌-दवित या जिह्वा के वारे मँ एक मन्व मे म्राता है- 
शुिजिह्लो श्रगिनि. । (यजु ११३६) 
मर्थात्‌ भ्रमति पवित्र जिहवा वाली है । पवित्र जिह्वा वाला भ्रत्यन्त शुद्ध, एव स्पष्ट वल 
सकता है । प्रत. श्रगनि के माध्यम से जसा हम बोलते ह वैसा ही यथां मे उसको वह उच्चारित भी कर 
देता है । इस-ुर्चिजिहव--श्रग्नि को जव तक पूर्वं प्रतिपादित मन्तरानुसार--रज.श्षया, हरिश्या-नही 
वनायेगे श्र्थात्‌ श्रम्नि का यन्तरमय शरीर नही बनायेगे तव तक उससे उक्त प्रकार का लाभ नही प्राप्त 
कर सकते । 


विद्युत्‌ वाक्‌ ५ 
भ्म्नि के इसी वाक्‌ क्म के लिए विदत्‌ से सम्पन्न होने के वारे एक स्थल परवेद में 
भ्राता है- 
मंधीविद्युतो वाचः सुचीनि. क्भ्यन्तु त्वा । (ययु. २३।३५) 
इस मन्त मे विदयुत्‌-वाणी के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख है र्यात्‌ वह्‌ वाणी जौ विचुत्‌ के 
माध्यम से व्यवहृत होती दै वह विचत्‌ वाक्‌ है । उसका विश्नेषण-मेषी-दिया है । मेषी का अर्थ 
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मेष सम्बन्ध है । मिह सिचने धातु से मेष शब्द वनता है । भ्र्थात्‌ जिसमे सिचन की सामथ्यं हो वह्‌ मेष 
सज्ञक है । इसी प्रकार जो वाणी के सिचन-कायं में समयं है वह्‌ मेषी विच्युत वाक्‌ है । जिस प्रकार एक 
स्थान से जलो से परिपूणं होकर मेघ दूसरे स्थान पर जाकर उस जल को वहा वषनि की सामथ्यं रखते 
है उसी प्रकार विदत्‌ वाक्‌ मे भी एक स्थान के शब्द को दरसरे स्थान मे ले जने भौर देने कौ सामथ्यं है । 

एेसी विचुत्‌-वाक्‌-सूचीभि.- सूची सदुश कर्मो के हारा म्र्थात्‌ सुई श्रपने साथ सूत्र को 
लेकर लक्ष्य तक पहुचकर पूर्वापर स्थलो को जोड देती है उसी प्रकार के सन्धियुक्त क्म से दूरस्य स्थलो 
को परस्पर दुष्ट या श्रदुष्ट, स्थूल या सूक्ष्म, सूत्र, तन्तु, तार॒ रादि से सम्बन्ध स्थापित करने से सवको 
सुख देने वाली हो जाती है। श्रत यह्‌ मन्न स्पष्ट खूप सं--सूचीभि -शन्द सं कायं का प्रत्यक्ष साम्य 
रूप उदाहरण बताकर विचुत्‌ वाणी को दष्ट एव अदृष्ट सूत्रवतू या तार भ्रादि के स्थूल एव सूक्ष्म 
माध्यम से व्यवहार सिद्ध करने का सकेत कर रहा है ) 

इसके श्रतिरिक्त जव हम--सुचिभि.--इस शब्द पर श्रौर भी गम्भीर रौतिसे विचारे है खरौर सई 


की गति को देखते हँ तो वह जिस घरातल पर चलती है उसमें नीचे ऊपर ^~~~ ~~~. 


इस प्रकार गति करतो है। जिस प्रकारसे तालावेके पानी में लह्रं ऊपर नीचे गतिया करती हुई 
व्याप्त हो जाती है । या एकं थाली मे पानौ भरकर एक सिरे मे उसमे म्राघात करने पर जलम जो कम्प 
ऊपर नीचे लहरो के रूपमे जल के ऊपरी धरातलं पर दृष्टिगोचर होता है तदत्‌ विदयुत्‌-वाक्‌ की लरे 
वायुमण्डल मे भ्याप्त होकर श्रभीष्ट सुख को प्राप्त करात। है । सूर्‌ को ऊपर नीचे की गति ऊरध्वाध गमनं 
केरती हुई श्रावत्तंन प्रत्यावर्तन रूप वृत्तो का निर्माण करती जात ह । शब्द की इस सूक्ष्म गति का ज्ञान 
भी वेद के उपरोक्त सुचिभिः--शव्द से ज्ञात होता रहै। वतमाने वेज्ञानिकं परिभाषा मे इसे फ़्ीकेवेन्सी 
कहते है । 

विद्युत्‌ शब्द की इस सूचीवत्‌ गति को जितना दी तीन्र करते जायेगे उतना ही यह--शम्यन्तु- 
सुख देने वाली तो होतो ही है परन्तु वाणी को भी गुप्त षूपसे श्रपनेमे धारण करने वाली होत्री है। 
भ्र्थात्‌ उस भ्रवस्था मे शान्त रूप मे शब्द प्रसारित होता है मरौर वह्‌ राव्द व्यक्त से भ्रश्राव्य एव भ्रव्यक्त 
रूपो मे विचुत्‌ वाक्‌ का सूची कर्म--शम्यन्तु ठ्वा ~ वाणी को गत्तिमय, परन्तु शान्त वना देता है भ्रौर 
दुर, म्रत्यन्त दूर तक भी वह्‌ शब्द का सम्बन्ध बना देता है । 

विद्युत्‌-वाक्‌ का दोन 

चरन्ति विद्युतो दिवि--के ्राधार पर जव हम श्रपनी वाणी को चुम्बकीय विद्युत्‌ तरंगो के 
साथ प्रसारित करते है तन उसकी प्रकाशमय विद्युत्‌ तरगो को हम बल्व या टूगरुब मे दर्शेन करनेमे भी 
समर्थं हौ जाते है, इसका वणेन निम्न वेद मन्त्र मेँ बहुत स्पष्ट है- 

सम्यक्‌ लवन्ति सरितो न घेना श्नन्तहू दा मनसा पुयमानाः । 
धूतस्य धारा श्रमि चाकशीमि हिरण्ययो वेत्तसो मध्ये श्रेः || (यजु० १३।३८) 

इस मन्त्र की पूवं पवितति मे शब्द की धाराएं नदी की धारा के समान चलतीहै श्रौर वे किसी 
शरन्तस्तल, गुह्य, हृदयरूपी केन्द्र से मनसदुश शक्तिवान्‌ एव भ्रप्रकट शक्ति से परिष्कृत होकर चलती 
है । यह्‌ बताया है । द्वितीय पक्ति मे बताया है कि तेजस्वी प्रकाशमान वेतस रूप (वेत सदृशा--काच 
की दयून) पदार्थं के मध्य भ्ग्नि की तेजस्वी धाराभ्रो को भ्रच्छी प्रकार देखता हूं । 

सम्पूणं मन्त्र के मुख्य पदो को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि-पेना वाच हिरण्ययो वेतसो- 
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ऽनेर्मध्ये अरभिचाकशीमि- वाणी की घारग्रो को प्रकाचयुक्त वेत (नली) के मध्य मे श्रच्छी प्रकार 
से देखता हं । अर्थात्‌ शब्द कौ धाराएंजौ नदी की धाराग्रो के समान अच्छी प्रकार केन््रीय गुप्त 
भावित से प्रभावित एव परिष्कृत होकर जो श्रग्नि माध्यम से बहती है उनको गति करती हुई देख सकते 
है । धृतस्य धारा-का तात्पयं है जो दीप्तियातेजकी धारश्रो से युक्त है। इस प्रकार शब्द की 
विदयुन्मय धाराभ्रो के दोन का तथा उसके दशक यन्त्र का भी कुछ सकेत है । 


विचत्‌ वाक्‌ की धाराश्रों की गति का चित्रण 

पूवे मन्व मे वाणी की जो चुम्बकीय विद्युत्‌ धाराएं होती है उनके भ्रस्तित्व का ज्ञान तथा 
भ्रस्तित्व का दशेन भी होता है यह्‌ वेद ने बताया दै । इन्ही धाराग्रो कौ वेगपूणं गति किस प्रकार की होती 
है उसका चित्रेण एव निरूपण निम्न मन्त में बहुत स्पष्ट है-- 

सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेना श्रन्तहुदा समर पूयमानाः 1 
एते श्रषत्त्यूमयो घृतस्य मृगा हव क्षिपरोरोषमागाः 1} (यजु १७६४} 

पूवे मन्त्र श्रौर इस मन्त की प्रथम पक्तिर्यां एक ही है। अर्थात्‌ पूवं पक्तिमे शब्द की 
चुम्बकीय विचुत्तरे है जो बहु रही है उनका उल्लेख है । नीचे की पक्तिमे उन धाराभ्नो कीगतिका 
निरूपण इस प्रकार किया गया है कि ये लहुरे इस गति से बह रही है जिस प्रकार कोई शिकारी जब 
मृग का शिकार करता है तो उसके भयसे मृग की दौडकी जो चाल होती है उस प्रकार उसकी गति 
होती है । एते घृतस्य ऊर्मय.-ये ब्द की दीप्ति कौ लहरे, क्षिपणोरीषमाणा सुग इव प्रष॑न्ति- 
हिसक जन कै भय से भागते हुए हरिण कै तुल्य होती है । एेसी स्थिति मे हिरण की चाल पर ध्यान 
दे तो प्रतीत होगा किवहूदोचार पव दौड्‌के पृथिवी पर चलकर छलागलगाता है प्रर फिरदो 
चार पाव दौड के चलकर फिर छलाग लगाता है । यही उसकी दौड़ का क्रम रहता है } इसी गति को 
यदि चित्रित करे ----^-\ ~ ^^ ^-^ +^ ~~~ तो यह रूप होता है । 

इन आ्रआाग्ेय तरगों के सकडों व हजारो की संख्या मे भ्रारोहण एव श्रवरोहुण अर्थात्‌ भ्रावृत 
श्रौर उपावत होति है जसा कि निम्न मन्त्र मे है- 

रणे श्रद्िरः शातं ते सन्त्ववृतः सल त उपावृतः । (यजु° १२।५८) 

अर्थात्‌ है भ्रगिरा श्रगने ! तेरे संकड़ो आवृत एव हजारो उपावृत है । श्रग्नि की लहरो के 
श्रारोह्‌ अवरोह ~५.\. ^~“. इस रूपमे होते है ये ही प्रावृत एवं उपावृत्त है । 
भ्रावृत ऊपर वाला माग है ^\ जो ढकने सदश हो जाता है ओर नीचे का भाग -\~ उपावृत है । 

लहर सपणक्षोल है 

शब्द कौ लहरे सर्पणञील भ्र्थात्‌ जसे सूरयं कौ किरणे सर्पणशील है एवं जसे सर्पं कौ गति होती 

है उस प्रकार से होती है । उनसे शब्द-श्रवण की समस्या का हल करना चाहिए । इस विषय मेँ वेदका 


निम्न मन्त्र परेन देता है- 
स सर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्व । (यजु. १५। ७) 


र्थात्‌ श्रुताय = श्रवण कायं ॐ लिए, स सर्पेण श्रच्छी प्रकार सर्यंण त्रिया द्वारा, श्रुत जिन्व- 
सुनने को प्राप्त करो । अर्थात्‌ अच्छी प्रकार शब्द कौ सर्पण त्रिया जिन साधनो से होती है उनसे इस 
कायं मे सफलता प्राप्त होती है । सामास्य रूप मे उच्चारित कौ गई शब्द की ध्वनि भी सर्पणक्रिया द्यारा 
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प्रसारित हती है। उसकी उत्तरोत्तर सर्पण-क्रिया क्षीण होने से वह शब्द कुच दुर पर जाकर श्राव्य 
स्थिति म नदी रह्‌ पाता है । माना कि हमने एक शब्द का उच्चारण किया श्रौर उसकी श्राव्य सरपण-शक्ति 
४० फीट तक रही परन्तु ५० फीटके भ्रागे की सर्पेणकीलता मे जितने समय ओर स्थान में सैकडो भ्रौर 
हजारो की सख्या मे ्रावृत उपावृतौ का निर्माण होना था उसमे सहसा न्यूनता भ्रा गई तो वहं श्राव्य 
स्थिति मे नही रहा । श्रत. शनाग्य-सर्पेण, श्श्नाग्य-सरप॑ण, अव्यक्त ध्वनि-सपेण ग्रादि काज्ञान प्राप्त करने 
से श्रौर उनकी उसी शक्ति सीमा सामथ्यं से श्रधिक सीमा सामथ्ये वाली सर्पण-शक्ति निर्माण करने से 
दूर तक शब्द की श्राव्य स्थिति बनती है । इस सरपंण शव्ति को वत्त॑मान वज्ञानिक शब्दो मे फरीक्वन्सी नाम 
से समभ सक्ते हं । 
सर्ष॑णश्ोलता कौ तीव्रता 
शब्द की गतियो के वणंन करने मे वेद ने पूर्वोक्त मन्त्रो मे नदी कौ धारा, समुद्र की लह्रे, 
हिरण की बचाव की दौड, भ्रादि की उपमां दी है एव सर्पण शब्द का उल्लेख करके गति को समाया 
है । परन्तु निम्न मन्त्र मे गति की तीत्रता को काल के सकषम शरश के वेधन करने वाला वताकर तीत्रता 
को भी एक प्रकार से नापा गया है-- 
सिन्धोरिव प्राच्वने श्रूघनासो बातप्रमिय. पतयन्ति यद्वा । 
धृतस्य धारा ्रषो न वाजी काष्ठा निन्दन्नूिभि पिन्नमान ॥ (यजु १७। ९१५) 
इस मन्त्र मे विज्ञानयुक्त वाणी धाराग्नो कौ गति की तीन्रता बताने के लिए दो उपमां दी गई 
है । रथम उपमा मे विषम मागं भे भर्थात्‌ पर्वेतीय मागं मे जसे नदी का तीन्र वेग होताहै एव वातके 
एक कोके से ही जसे तुरन्त उसमे गति हो जाती है इससे भ श्रधिक तीन्रता इसकी होती है । भ्रौर जिस 
प्रकार वेगवान्‌ घोड़ा श्रपने श्रम से स्वेद हारा पृथिवी को सिचितकरता है इस स्वेदके गिरनेमे जो 
श्रत्प समय लगता है तदत्‌ शीघ्रता से गति करती हुदै विज्ञानयुक्त वाणी को धाराएं समयके छोटे से 
कालको भी भेदन करती हुई श्नाव्य्‌ होती है । 
काष्ठा. का रथं दिशा भी, है-भ्रत. दीप्तियुक्तं तेजोमय तीत्रगति वाली वाणी कौ धारां 
दिशाभ्रो का भी भेदन करती हे भर्थात्‌ दुर-दुर तक पहुचती हं । काष्ठा. का श्रथं सम्राम एव सीमा भी 
है रत. उनमे प्रतिरोधक एव सीमाभ्रो का भी भेदन करने की सामथ्ये है । काष्ठा. काल का भ्रत्यन्त लष 
परश है उसको भेदन करने का तात्पर्यं उतने त्प काल मे बहुत गति करने वाला है अर्थात्‌ प्रतिकाष्ठा 
शरमुकं गति व वेग को करने वाली विज्नानयुक्त तेजस्वी वियत्‌ वाक्‌ कौ धाराग्रो की गति होती है। इस 
प्रकार वेदने गति की तीव्रता को काल श्रौर देश दोनो प्रकार से नापने को प्राकृतिक पदार्थो की गति से 
बताया है । इसी नाप-क्रिया-विधि के लिए विविध यन्त्र निमित कर लेने से गतियो की श्रनेक प्रकारकी 
माप के प्रमा-यन्ते बन सकते ह । 
ध्तेनि-उत्पादक यन्त्र का निर्माण 
इस ध्वनि उत्पादन कार्यं के लिए श्रग्नि या विचयुत्‌ को यन्त द्वारा प्रयुक्त करने के लिए वेदमे 
निम्न मन्त्र प्राप्त होता है- 
तस्यास्ते सत्यतसवस श्रसवे तन्वो यन्त्रमश्षीय स्वाहा । (यजु ४। १८) 
॥ इस मन्त्र के देवता वाक्‌ श्रौर वियत्‌ दोनो ही हे । श्रत इस मन्त्र का भ्रथं वाणी भ्रौर विद्यत 
दोनो भ ही घटित होता है । उस वाणी एव विद्युत्‌ के यथार्थं उत्पन्न कार्यो के लिए यन्तरमय शरीर प्राप्त 
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करे भ्र्थात्‌ यन्त्र का निर्माण करे । इस मन्त्र मे अ्रमिनि का विकेपण-सत्यसवसः-ै, जिसका भरं है सत्य 
गर्थात्‌ यथावत्‌ है सव, सन्तान-उत्पादन जिसका वहू-सत्यसवस-है । जो वाणी, रूप, गन्ध, रस, 
श्रवण, स्पर्शादि इसके माध्यम से प्रसव अर्थात्‌ उत्पन्न किये जाते है, भ्र्थात्‌ इसके माध्यम से निष्पन्न 
या सिद्ध होते है, वे सत्य ही, यथावत्‌ उसी प्रकारके होते दै, जिनसे इस श्रगिनिते श्रपने न्दर गर्भ 
घारण करके प्रंसव-क्रियाकी है। श्रत सत्यसवस.--विनेपण से सन्द के ्रतिरिक्त रूप, रस, गन्ध, 
उष्णता, शीतलता भ्रादि का भी इसी प्रकार वह्‌ उत्पादक है, यह्‌ इस शब्द से ज्ञात होता है । इन क्रियाग्नो 
की सिद्धि के चलिए-तन्वो यन्वरमनीय स्वाहा यन्त्र रूपी शरीर को क्रिया कौशलं हारा प्राप्त करे । ्रतः 
वेदसे इस प्रकार करे यन्त्र-निर्माण का मी उपदेश्च प्राप्त होता है! एक भ्रन्य मन्त्रमेभी शब्दके निमित्त 
यन्त्र बनाने के लिए निम्न प्रकार लिखा है- 


सरस्वती यन्त्र 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽ्िनोर्वाहुर्या पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुय॑न्तरये दधामि ॥ (यजु° ।३०) 

गर्थात्‌ उस दिव्य गुण युक्त म्रग्नि वा विद्युतृके विविध एेश्वर्यो के सम्पादन-कमं मे-भ्रिवनो- 
बाहुभ्या दोनो प्रकार की ऋण धनात्मक विद्युतो के बाहू से, भ्र्थात्‌ जिनके हारा श्रनि की प्रसारण- 
क्रियाकी सिद्धि हो सके, इस प्रकार के बाहु रूपो से श्रौर पोषण सूप हुस्तादिवत्‌ उनके विविध क्रिया सिद्ध 
करने वाले विभागो से-सरस्वत्यं वाच -ज्ञानयुक्त वाणी को--यन्तुः-नियमन में चलाने वाते या यन्तर 
निर्माता कं यन्त्रिये-यन्त्र से सिद्ध किये गये प्रशासन मे,--दधामि-धरता ह या स्थापित करता ह। 
मन्त्र मे पूष्णोहस्ताभ्याम्‌--पद विचत्‌ का पूषा कौ क्रिया से उपयोगी होना वताता है । विना परुषा के विचत्‌ 
हमारे लिए पोषक--हि्तकारी नही वनता । पूषा कं हाथ का इसमें स॒केत है । जिस प्रकार्‌ हाथ मे गुली 
उनके पौव श्रादि ग्रनेक विभाग है रेसी ही स्वना द्रान्छफमेर कौ होती है । टृन्सफमर ही विद्युत्‌ को शपनं 
कार्यं के लिए उपयोगी एव नियन्त करता है भ्रत बह पषा हं 1 

सरस्वत्यं वाचो यन्वु्््॑रेणात्ने. साच््येनाभिषिञ्चामि 11 (यजु० १८३७) 

यहा पर भी पूर्वोक्त प्रक्रिया से वाणी को-भ्रेः साग्राज्येन - भ्रग्निके साभ्राज्यसे रभिर्सिचित 
करने का श्र्थात्‌ वियत्‌ यन्त्र के अधिकार-क्ेत्र में चारो भ्रोर से विदयुत्‌-धाराभ्ो से युक्त करने का उल्लेखं 
है! पूवं मन्तो मे--श्रदिवनोर्वाहुभ्याम्‌-शब्दो से दोनौ प्रकार कौ विद्युत्‌ का गर्हण किया था भ्रतः यहां 
पर भी इन दोनो मन्त्रो मे सरस्वती यन्तर को जिस अनग्नि के साम्राज्यसे यक्त करने को कहा हं वह व॑क्षिण 
एव वाम भुज वाली विद्युत्‌ अरग्निहीहै। उसीके साह्चयं से पृषाके द्वारा हमारे कार्यो के पोषण के 
लिए उसको उपयोगी वनाया जाता है । 

विद्युदग्नि का द्िमातृत्व 

ूरवोक्त मन्त्रो मे-श्रर्विनी से दोनो प्रकार की विचत्‌ का ग्रहण किया है । इसी सिद्धान्त की 
पुष्टि निम्न मन्ते मे ग्रन्य प्रकार से की गई है- 

त्वमस्ते प्रथमो श्रद्धिरस्तम कविदेवानां परिभूषति व्रतम्‌ । 

विभृचिकषयस्मै भुउनाय मेधिरी द्िमाता शयुः कतिधा चिदायवे ।। (ऋ० १।३१।२) 

यहा पर वियुत्‌ श्रनिनि के लिए-द्विमाता शयू---दो माता्नो मे शयन करने वाला कह है । 

थे दो मातारं विद्यत्‌ कौ ऋण धनात्मकं शक्तियां श्रशनि एव इन्र ही है, जिनके सम्मिलन पे ही प्रका 
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नौर गति्ीलता भी उत्पन्न होती है । ये-्रङ्जिरस्तम--श्नग्नि समस्त ससार के लिए सगतिक्ररण योग्य, 
मेधायुक्त त्रिया से बिद्धानो, सभ्यजनो के लिए कविरूप से कार्यं केर रहा है भ्रौर्रतेक प्रकार के ब्रतो- 
कर्मो - को अच्छी प्रकार सिद्धकररहारहै। निर्धूम म्रगारे के तुल्यं प्रकाशमान रहे में प्रत्यन्त समर्थं 
होने से वियत्‌ की भ्रद्धिरस्तम सज्ञा टीकं है । इस ्रम्नि की दो से उत्पत्ति प्रदशोनाथे द्विमातुत्वं इस मन्तं 
से वैज्ञानिक भ्राधार पर बताया है इसी को ्रन्य रूप मे भ्र्थात्‌ विचत्‌ की उत्पत्ति दो शक्तियो से होती 
है यह्‌ निम्न मन्त्र म दृष्टिगोचर हो रहा है-- 

श्रनेजेनिनमसि वृष्णो स्थ उर्वश्यस्यायुरसि पुरुरवा श्मसि । 

गायश्रेण त्वा च्छन्दसा मन्यानि त्रैष्टुभेन त्वा च्छन्दसा 

मन्यामि जागतेन त्वा च्छन्दसा मन्थामि । (यजु° ५।२) 


इस मन्त्र का देवता विष्णु = यज्ञ है । भर्थात्‌ ब्रह्माण्ड मे व्यापक विदयुत्‌ ग्रग्नि का सगतिकरणसे 
होने बाला कां है । मन्त्र मेँ बताया है कि विष्णु यज्ञ विद्युत्‌ अग्नि का जनक है । इस श्रग्नि की सेचन 
समर्थं एव उत्पन्न करने वाली दो शक्तिया है । इन्ही को--भ्रदिवनोर्बाहुभ्याम्‌-से भ्नन्यत्र कहा गया ३ । 
ये ही ऋण घनात्मक विद्युत्‌ है । यह विद्युत्‌ उवेशी-है-्रायु है, ्रौर--पुररवा है 1 विष्णु न्=यज्ञ 
द्रारया इसकी प्राप्ति के लिए गायत्री, चिष्ट्प्‌ एव जगती छन्द सनज्ञक क्रमश उत्तरोत्तर बडे एव भ्रधिक 
मात्रा एवं शक्ति वाले यन्त्रो से उनका मन्थन ब्र्थात्‌ उत्पत्ति के लिए मन्थन तथा उनको स्थिर एव 
विभाजिते करने कौ क्रिया इनके हारा करता हं । मन्त्र मेँ पठित- वृषणो - शब्द मेगनेट एव जनरेटर 
सदुश यन्तर का सूचक ६ जिनसे बिजली का सेवन तथा उत्पादन-कायं होता है । 
इस मन्न मे उवेशी श्रौर पुरुरवा भ्रत्यन्त महत्त्व के शन्द हैँ! यह जो विष्णु यज्ञ--विधुत्‌ 
निर्माण कायं होता है इसमे वृषण शक्ति से जो विचयत्‌-धाराएं प्रवाहित होती है वे जीवन कौ देने वाली 
1 या ्रारोग्यता को प्रदान करने वाली होने से-भ्रायुरसि-है। इसके अतिरिक्त ये उर्वशी 
भीदहै। 
उवी का श्रथं है जो रूपातिदाय से सवकं चित्त को हरण करने वाली है, जो बहुतं 
५ ४ को वश 
करती है । अर्थात्‌ विच्यूत्‌ कीवे लदह्रेजोरूप का वहन करती है वे उशी है । उवेशी विद्युत्‌ है इसको 
दरगाचायं ने निक्त मे स्वीकार किया दै । उरून्‌ बहुन्‌ नुते व्याप्नोति इस व्युत्पत्ति से व्यापक होना 
उसका ज्ञात होता है । भ्रतः उवं्ी का तात्पयं हरा जो श्रपने अन्दर बहुत धारण, ग्रहण, आत्मसात्‌ करने 
५ जो त ३ ह है, जौ बहुत व्याप्त होने वाली है । यह्‌ गुण उवंशी नाम से प्रकट 
। उवंश्चो रूप हे रँ 
4 ए विख्यात है भ्रत. विद्युत्‌ की उर्वशी शक्ति रूप को धारण करने कीरै यह्‌ 
पृररवा.कां श्रथ है जो बहत शब्द करने वाला है । ध्वनियो का जनक! चिं । 
उत्पादन-शक्ति है । भ्रतः विचत्‌ उर्वशी है श्रौर पुररवाभौदहै। रूप्‌ ध्म के ५ काज 
उवंशी शब्द शब्दे के प्रसारण का विज्ञान पुरुरवा से वेद ने प्रकट किया । 
उवा एव पुरुरवा को ऋण-घनात्मक वियत्‌ रूप मे भी समम सकते हये 
६ < दोनो- न 
ग व व है । उर्वशी ओर ५ दोनोकी 0 
त्वत्त दभ ही श्ररणिद्यहे, जिनके गमेमे सुप्त रूप से भ्रग्नि रहू्ं 
दोनो के मन्थनसे पुरि अन्तरि क्नस्थानं ४ भन रती द भौर 
पथिवीस्थानीय एव िय या उत्तर, दक्िणकी विद्युत्‌ रग्नि प्रकेट 
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होती है 1 इन्दी उर्वशी श्रौर पुरुरवा भ्रथवा दोनों भ्रद्वियो से ऋण धनात्मक रूप से विद्युत्‌ श्रग्नि उलन 
शन से भ्रगले मन्त्र मे इन्दी दोनो शक्तियों के लिए निम्न मन्वे मे विष्णु यज्ञ का रूप पुन प्रकट 
- 
भवतं नः समनसौ सचेतसाठरेपसौ ! मा यज्ञ" हि सिष्ट 
मा यत्र्पातं जातवेदसौ ज्जिदौ मवतमद्यन ५ (ययु ५।३) 

इस मन्त मे श्रम्नि के लिए सवत्र द्विवचन का ही प्रयोग हुमा है क्योकि दो तत्त्वो से इसका 
हप प्रकट होता है । वह्‌ रग्नि जो उर्वशी ग्रौर पुरुरवा के मन्थन से उत्पन्न होती है वहु--जतिवेद- 
है ! वह्‌ उत्पन्न हूए सव पदार्था मे व्याप्त है श्रौर उनके द्वारा उसके गणो का उद्बोषन मिया जाता 
है । उसकी ये दोनो उत्पादन शवितया-समनसौ भवतम्‌--एकं मन ग्र्थात्‌ एक रूप वाली हो ।- 
सचेतसौ भवतम्‌--जिस प्रकार से समान चित्त वाले दो ग्यक्ति परस्पर एक चित्त हते है उस प्रकार 
होवे ्रौर--मनौर अरेपसौ भवतम्‌ ~ दोष रहित हौ, विनाशकारी, प्रतिकूल या कष्टदायक न ह । प्रयोग 
ॐ लिए श्रौरः प्रयोक्ता के लिए भी इन दोनो के लिए इस प्रयोगकाल मे शिवौ मवतम्‌ - कल्याणकारी 

होवे । 
र इसी प्रकार--दरे विरूपे चरतः स्वथं अन्यान्या क्त्समुपधापयेते- (यजु ° ३३।५) मे भी भ्रमि 
ढे दो रूपौ का श्रौर उनसे उत्यन्न एव पोषित एक वत्स का चरणेन भी विद्युत्‌ अगि मे घटित होता है । 
श्रग्नि पुरुरवाहै 

इसी वियत्‌ श्रम्नि के द्वारा पुरुरवा सामथ्यं से एक स्थान के शब्दको दुरदेश्चमे श्रवण कर 

सकते है इसका निम्न मन्त मे वर्णन भाता है-- 
ण्य वृष्टेरिव स्वनः पवम,नस्थ शुप्मिणः । 
चरन्ति विद्यत दिवि (ऋ० ६।४१।३) 

्र्थात जिस प्रकार एक स्थान के जल को पवमान वनाकर मेष दरसरे स्थान मे ले जकर वर्षा करा देता 


है उसी प्रकार शब्द को भी पवमान तत्त्व के बल से हमं एक स्थान के शब्द को अन्यत्र सुनने मे समथ 


हो सकं । 
ब्द अनेक प्रकार के तत्त्वो कं माध्यम से उनके पवमाने गण, शक्ति या गति सम्प्रसारण गृण 
की सामथ्यं के श्राघार पर इतस्ततः ले जाया जा सकता है । इस भन्ते मे वेद ने उ्छृष्ट पदमान तत्त्व 


न्ति वियुतो दिवि-श्राकाश्च मे, द्युलोक मे, विचयुत्‌-धाराएं प्रवाहित 


का उत्तेख करते हुए कहा-- चर 
ति से पवमान जानकर ग्रौर श्राव्यकतानुसार पवमानं बनाकर 


हो र्टी है 1 उनको हम. यथेच्छ री 
भ्रपना प्रयोजन सिद्ध करे \ 
विद्युत्‌ कौ उत्पत्ति 
इस विद्युत्‌ अभ्नि की उत्पत्ति के लिए एक मन्त्र मेँ निम्न वर्णेन प्त होता है-- 
त्वामभने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्धत । मूधनो विङ्वय वाघतः 11 (यन्नु ११२२) 

जो संसार मे सर्वोपरि श्रेष्ठै उस तु विद्युत्‌ रूपी ग्रग्नि को शच्दविचा द्वारा, ज्ञान का 
अरकाद्च करने वाले, विर्व की प्राण्श्यान विधा--्रदिवनौ,-ऋण - धनात्मक विचत्‌ तत्वौ को जानने 
वाले विद्वान्‌ अन्तरिक्ष का मन्थन करके ध्राप्त करते है ! रथात्‌ यह विचत्‌ श्रनि अन्तरिक्ष मन्थन 
लिया दाया उत्पन्न होती है । मन्यन क्रिया किसी वस्तु को धुमाने से तीव्र गति से चलाने से होती है 


अग्ति-विज्ञानं ३६१ 


ओओरौर वह मन्थन-क्रिया किसी द्रव्य के मध्य होती है तथा उस मन्थन के परिणामस्वरूप एक तत्त्व प्रकट 
हो जाता है । यही सब विद्युत्‌ रग्नि की प्राप्ति मे भी घटित होता है । 


जलो से विद्युत्‌ की उत्पत्ति 

एक अन्य मन्त्र मे वियत्‌ अग्नि की उत्पत्ति का वर्णेन भ्रकारान्तर से निम्न प्रकार बताया 

गया है- 
वातस्य जूति वरुणस्य नाभिमदव जज्ञान _ सरिरस्य मध्ये । 
श्यं नदीनाम्‌ ॥ (यजु° १३।४२) 

यहा श्रव शब्द विद्युत्‌ श्रग्निवाची है । क्योकि वह शीघ्र गमनशील है । वह भरग्निवायुकै 
तुल्य बलवाला, जल का नाभिवत्‌ धारण केन्द्र तथा जनक है । वह नदियो के जल कौ मध्यधाराग्रोसे 
उत्पनन होने से उनका सिशरु रूप है तथा--जज्ञान सरिरस्य मध्ये-जल के मध्य उत्पन्न होने वाला 
भी बताया है । मेघ रूप जलो के मध्य मे विचयुत्‌ प्रकट होती ही है! श्रत ॒पृथिवीस्थानीयभ्रौर श्रन्त- 
रिक्षस्थानीय जलो से भी इसकी उत्पत्ति वेद से ज्ञात होती है । एक अन्य मन्त्र मे-- 

एना वो भ्रभ्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे 1 
प्रियं चेतिष्ठमर्सति स्वध्वर विष्वस्य इतमम्‌तम्‌ ।। (यजु ° १५।३२) 

इस श्रग्नि को जो-ऊर्जो नपातम्‌--विक्षेषणयुक्त है, इसको इन्धनादि द्वारा भी निमित करते 
है। जो कि सबके लिए प्रिय है । भ्रत्यन्त चेतना, शक्ति एव दीप्ति युक्त है, जो सव कार्यो को करने 
मे पर्याप्त है । जिसके सुन्दर प्रयोगस्थल है जो कि समस्त संसारम दूतवत्‌ हमारे सन्देश को ले जाने 
वाला, सम्बन्ध एव भेद स्थापित करने वाला है रौर अ्रमरण धर्माहै। 

यहा पर जो-ऊर्जोनिपातम्‌- विशेषण है वहं अ्रद्भुत है । उव्वट ओर महीधर ने इस शब्द 
का भ्रथं--ग्रपा पौ्रम्‌-जलो का पोता किया है । इसका स्पष्ट तात्पयं है कि जल ओ्ौर उससे निमित 
विचत्‌ के मध्य जव कोई मध्यगत वस्तु हो, जिससे इसका निर्माण होता हो तो उससे यह्‌ जलो का 
पोता शब्द सार्थकं हो जाएगा । जव जल की धारामोसे यन्र का चालन श्रौर उस यन्त्र द्वारा 


विद्यत कौ उत्पत्ति की क्रिया होगी तो वह--ऊर्जोनपातम्‌-भर्थात्‌ अपा पौवम्‌--इस नाम को सार्थक 
करने वाला हो जाता है । 


विद्युत्‌-प्रकाश से भौ उत्पन्न होती है 
प्रका से भी विद्युत्‌ का निर्माण सभव है इस बारेमे निस्न वेद मन्त्र मे वर्णन प्राप्त होता 
हस्कारा्विदुतस्पयंतो जता श्रदन्तुन । 
र मरतो मूच्यन्तु नः | ( ऋ० १।२३।१२) 

श्रथत्‌-हस्काराज्जाता विद्युतो न भ्रवन्तु- भ्रति प्रकाश से प्रकट हुई विदत्‌ हमारी 
क्रे ५ < युत्‌ रक्षा 
--हमारे सुखो कौ वृद्धि करने से हमारी रक्षाही करती है। अर्थात्‌ ग्रति तीव्र प्रकाश विद्यत कौ 
उत्पत्ति करता ह 1 भरत. उनको--भ्रतः परि-सव श्नोर से श्रच्छे प्रकार से साधे। उनका शिल्पादि 


साधनो से उपयोग ले । जिससे- मर्तो नो मृडयन्तु-वायु हम लोगो को सुखयुक्त करती है । इस प्रकार 


इस मन्त से प्रकाद से विद्यत गं वायु यन्वरो जं 
समेत है । विद्युत्‌ कौ उत्पत्ति का वणेन एव विद्युत्‌ का -चालक यन्तो मे उपयोग का 


३६२ वैदिक-सम्पदा 


वायु से विद्युत्‌ का निर्माण 
पूवं मन्त्र मे प्रकाश से वियत्‌ का निर्माण, विद्युत्‌ से वायुके निर्माण का विज्ञान सकेत ह्य 
से प्रदान किया- इस मन्त्र मे वायु से विद्युत्‌ निर्माण का सकेत, सूत्रमय ज्ञात प्राप्त होता है- 
मरुत्वन्तं हवामह दनद्रमासोमपीतये । 
ससूर्गणेन तृम्पतु ।॥ (ऋ० १।२३।७)} 
भर्थात्‌- सोमपीतये मरुत्वन्त इन्द्र हवामहे ससार मे हम लोग पदार्थो के मोग भोगने के 
लिए पवनो के सम्बन्ध से प्रसिद्ध होने बाली बिजली को ग्रहण करते है । जो- सजू गणेन भ्रातृम्पतु- 
सब पदार्थो मे एक-सी वर्तने वाली, पवनो के समूह्‌ के पाथ हम लोगो को श्रच्छी प्रकार तृप्त 
करती है। 
विद्युत्‌ एवं वायु के श्रद्भूत कमं 
विद्यूत्‌ एव उससे उत्पन्न गतिसील तरंगे या पवन के उपयोग को जानकर बहुत लाभ प्राप्त 
किया जा सकता है इसका वणेन निम्न मन्त्र से प्राप्त होता है- 
दण्रवागरू मनोजुदा विप्रा हवन्त ऊतये । 
सहुलाक्षा वियस्पती \\ (ऋ० १।२३।३)} 
ग्र्थात्‌- विप्रा, उतये--विद्रान लोग क्रियासिद्धि कौ इच्छा, रक्षा, पालन भादिके लिए, -- 
सहस्राक्षा धियस्पती मनोजुवाविनद्रवायू हवन्त-हजारो प्रकार के जिनसे इन्द्रियवत्‌ साधन, देखने, सुनने, 
जानने भ्रादि के साधन सिद्ध होते है तथा जिनके दवारा श्रदुमुत बुद्धियुक्त शित्पकायं सम्प होते है, 
तथा जो म्रत्यन्त वेगं वाले है उन वरिदयुत्‌ श्रौर पवनो को विविध क्रियाग्रो से सिद्ध करते है। 
इस मन्त्र मे--सहसाक्षा- विद्युत्‌ एव पवन को कहा है । भ्र्थात्‌ इनमे हजारो नेतरौ की 
दशंन-शक्ति कौ सामथ्यं है उसे विद्वान्‌ लोग क्रियासिद्धि के प्रयत से उपयोगमे ले सक्ते है। विचुत्‌ 
से तो भ्रक्षरदित रेडार, टेलीविजन, एक्सरे श्रादि द्वारा आजकल के वैज्ञानिको ने प्राप्त की है तथा 
भ्रौर भी प्रकार की ददनशक्ति प्राप्त कर सकंगे । परन्तु यह्‌ शक्ति पवनोके सगसे भी प्रप्त होती 
है । श्रत ज्ञात करना चाहिए किं क्या यह्‌ शक्ति इस वायसे भी प्राप्त हौ सकेगी भ्रथवा विघुत्‌ के 
दवारा विद्युत्‌ तरग रूपी वात गतियोसे ही होती है यहु परीक्षण एव श्रनुसन्धान के द्वारा ज्ञात हौ 
सकेगा । 
विचयुत्‌ एवं वायु का यलोक से स्प 
जिन विद्यत्‌, विद्युत प्रवाह एव वायुभ्री का यज्ञसे हम निर्माण करतेहै वे ्ुलोक का स्पश 
केरती है, भ्र्थात्‌ वहां तक पहुचती है । इसका वर्णन निम्न मन्व से प्राप्त होता है- 
उमा देवा दिचिस्पुशेद्धवाप्र हुवामहे । 
परस्य सोमस्थ पीतये] ( ऋ० १।२३।२) 
रथात्‌ विधुत्‌ रौर वायु दिव्य गुण वत्ति एव दयुलोक-प्रकादामय श्राकाश का स्पशं करने 
वाले, भ्र्थात्‌ वहा तक पहुचने वाले है प्रतः--हवामहे--उनको यज्ञ कौ क्रियाश्रो द्वारां सिद्ध करते है। 
क्यो सिद्ध करते है--भ्रस्य सोमस्य पीतये- इसलिए कि पृथिवी श्रौरचुके मध्यभागे जो सोम है 
रथात्‌ मध्य का वह्‌ केवर जिसमे पदार्था कौ उत्पत्ति, गति श्रादि निष्पन्न होती है उसके-पीतये-- 
र्यात्‌ पान करने, ग्रहृण करने के लिए । 


श्रग्नि-विज्ञान ३६३ 
इसका तात्पर्य यह है कि हमारी पृथिवी के ऊपर जो श्राकास कात्र दै उसमे एक ऊचे भाग 
मेय स्थान रै, प्रकाश्चमय भागहै। हमारे यज्ञ हारा, विज्ञान एन हित्प्‌ युक्त विद्युत्‌ एव पवन्‌ की 
लहर उसका स्प कर लेती है भौर इतने मध्य मे जो तत्त्व होता हे उसको ग्रहण कर लेती है 1 वर्तमान 
चैञालिक पृथिवी से लयभम ४०० किलोमीटर पर ्दनोरिफयर कौ स्थिति अकाल की मानते है । 
जहाँ पर विदयुत्गति उत्पस्न करने वाले गतिमान्‌ परमाणु रहते है । पृथिनी मण्डल | पर के ब्राकर्पण 
क्षेत्रे के भीतर का यह्‌ ुस्थान है। इसी प्रकार ग्रौर भीय, स्थानदैजो हमारी प्रथिवी के श्राकर्षणं 
मण्डलोसेपरेभीरहै। 
वेद का विन्ञान पृथिवी, अन्तरिक्ष एव यौ के ग्राधित है। पृथिवी, यौ श्रीर्‌ भ्रन्तरिक्ष से 
ब्ह्याण्ड की रचना हुई है ! भ्रत कायै मे जद इनका विकास हृश्राहैतो इसके कारण मे भी इनकी 
स्थिति श्रवकश््य होनी चाहिए । इससे ज्ञात होता है ब्रह्ाण्ड का निर्माण जिन परमाणृश्रोसे्ोता है उन 
परमाणुभ्रो मे भी इनकी स्थिति होती है । द्जनकारो ने प्रषृति को शल द्रव्य मानकर उसमे सत्‌, रज 
श्रौर तम इन की स्थिति घोषित की है सत्‌ को प्रकाङपरय, रज का गति्मय भ्रौर तम की अ्रन्धकारमय 
जडत्व स्थिति मानी गई है । 
परमाणु की श्राज की वंज्ञानिक स्थिति वताती दहै कि उसमे इतेक्टोन, प्रोटोन श्नौर न्यूटन 
होते है । प्रोटोन ही सत्‌ है, इलेक्टोन रज है जो गतिशील रहते है मरौर प्रोटोन सत्‌ होने से केन्द्र मे रदने 
वाला है जिसके चारो भोर इलेकटरोन चक्कर काटते रहते दै । रज मे ही गतिशीलता है भरत इनेक्टरोन है । 
न्यूटन तम भाग हं ! सत्‌ प्रकाशम्प्रन ह श्रत वही भाग यु भाग तत्त्व है, रज गत्तिशील भाग है जो मध्य 
का श्रन्तरिक्ष है जिसमे गत्ति होती है श्नौर तम जडत्व, पृथिवौ भाग है 1 श्रत पृथिवी चु प्रौर श्रन्तरिक्ष फी 
स्थिति परमाणु से लेकर सारे ब्रह्माण्डमे है । 
इस प्रकार पृथिवी मे भी पृथिनी, अन्तरिक्ष, यौ है । परन्तु पृथिवी के परमाणुभ्रो मे तम की 
प्रधानता है श्रत रज भ्रौर सत्‌ क्रमश्च न्यून है । एसे परमाणु जव एक स्थान पर सग्रहीतं हो जाते है 
तबेवे एक कटोर स्थिति वना लेते दै श्रौर इन्दी की न्यूनाधिक स्थिति से पृथिवी के म्न्य तत्तो का 
निर्माण होता हं । 
प्रन्तरिक्च के परमाणुभ्रो मे तम श्रौर सत्‌ की न्यूनता एव रज की प्रधाभता है । अत श्रन्तरिष 
का पोला भाग बना हरा ह जिससे श्रावागमन श्रादि वनता ह भ्रौर द्यु के परमाणुत्रो मे सत्‌ की 
प्रधानता श्र्थात्‌ प्रकारश्च की मात्रा धिक हं म्रत वह प्रकाशमय स्थान हँ । आ्राइनोस्फियर यही मण्डल 
है वेदने बताया कि पृथिवी से तरगित हृई विचत्‌ की धाराएं इस चुलोक का स्पश करती है श्रीर 
मध्यकाजो सोम भाग है उसको ग्रहण करती है । यह्‌ विज्ञान पूवं मन्त्रे मे हमे बताया । 
यज्ञ का द्युलोक से स्पक्ञं करने पर प्रत्यावतन 
व को निम्न मन्त्रम भी वर्णन करते हुए पात्र विशेष मे निपिचन करके प्राप्त 
भानो यज्ञ दिविस्पृश्ष वायो याहि सुमन्मभिः ! 
भरम्त पवित्र उपि श्रीणानोऽ्या० शक्रो श्रयामि ते ॥ (यजु ९३।८५} 
श्रयति हे वायो । हमारे चयूलोक को स्पशं करने वाले यज्ञ मे श्राप उत्तम सक्ह्पो के साथ भ्राइए 
परौरश्राकार पातके मध्यमे स्थान विशेष पर जौ होतृचमस से निषिच्यमान यह्‌ निर्मल, शुद्ध, अस्पष्ट, 
भ्रनएक्सपोज्ड, सोम, उत्पत्ति साम्यं का तत्त्वे भरनड़ेवलप्ड स्थिति मे है वहं तुम्हारा माग है वह तुमको 
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प्राप्त केरा रहा हं या तुम्हारे लिए नियत, स्थिर कर रहा है । 

पर्वं मन््र-उभा देवा दिवि स्पृशे्रवाय०-म वताया था कि विदत्‌ एवं उसकी शराएं 
पृथिवी एव च्‌, के मध्य भाग में जो जो निष्पन्न होने वाले तत्त्व है उनको सूक्ष्म रूप से श्रयते मे ग्रहण 
कर लेता हे उसौ ग्रहण कयि हए को प्रसन्न रूप से यज्ञ स्थल के पात्र विरे कै भ्रम्दर स्थित शुद्ध तत्तव 
मे उसको प्रक्षिप्त कर देता है । ्र्थात्‌ विद्युत्‌ कौ प्रवाहित तरे द लोक को स्पश्षं करे वापस श्राती 
है तो उनको पात्र विधेप मे निर्मल तत्तव पर नियत, स्थिर किया जा सकता है  भ्र्थात्‌ यह्‌ क्रिया यज्ञ 
की अन्तरिक्ष के सूक्ष्म तत्त्वो का दशन, यज्ञ के पात्र विकेप मे भरे जुद्ध तत्तव पर परततिविरिवत होकर 
कराती है। 

इसी नात को निम्न मन्त्र भी प्रकट कर रहा है कि यज्ञ का च्‌लोक से परत्यावतन हमारे सुखे 
कै लिए होता है । 

यज्ञो देवानां परत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः । (यञ. ८।४) 

्र्थात्‌-देवाना यज्ञः मुम्न प्रत्येति--विद्रान्‌ वैज्ञानिको का यज्ञ सुखप्राप्ति के हेतु प्रत्ावतित 
होता ह भ्र्थात्‌ वापस श्राजाता है) पूरं मन्तरमे जो यज्ञ को दिविस्पृमं बताया था वहु यज्ञ-प्रत्येति 
-यूलोकसे वापस श्राजाताहै। यह्‌ यज्ञ का प्रत्यावर्तन सुख के लिए होता है । है सूववत्‌ तेजस्वी 
पूणं विद्या वलि लोगो ! तुम लोग भी वमे ही सुखकारी हारे लिए वनो जैसे कि यज्ञ सुखकारी 


होता है । 

यज्ञ का यह्‌ परत्यावर्तन--चयुमण्डल से जित पूर्वे हमः श्रायनोरिफयर वताया था वहा सेहो 
जाता है क्योकिं वहा के सत्त्वप्रधान प्रकाशशीन एव रजोयुक्त, गतिशील परमाणुभ्रो के तेज से प्रत्या 
वात्तित हो जाता है । लघु त्रिलोकी मे यही चलोक टै। यञ रूपी विष्णु इस त्रिलोकी भँ व्वाप्त हो 
जाता है रौर पुनः वहा से प्रत्यावत्तिति हो जाता है । यज्ञ की दीप्तिया या उससे उत्पन्न विद्युत्‌ तरणे 
दलोक को स्पशं करके तो लौरतौ ही है परन्तु पृथिवी अर अन्तरिक्षके भागसे भी सौटती है यदि 
वे इतनी शक्तशाली न हो कि चुलोक तके पटच । इस स्थिति को निम्न मन्त्र मे वेद ने वताया है :- 


यज्ञ का द्य्‌लोक एतं सध्य स्थानो से भी प्रस्यावत्तंन 
दिवि विस्णस्यंकृधस्त जागतेन च्छन्दा ततो निर्भक्तो 
यो ऽस टि य च वयं दवित्मेऽन्तरिक्े विष्यं स्त 
्र्टुभेन इन्दा ततो निर्मक्तो यो ऽस्माद्रेष्टि य च वय 
द्विष्मः पृथिव्यां विष्य स्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो 
निभंक्तो योऽस्मान्‌द्रेष्टि प च चय द्विष्मः" ॥ (यजुः २।२२) 
र्यात्‌ यज्ञ जगती छन्द के वारा युलोक को प्राप्त होता है वहां से वहं विभाग कौ प्राप्त होकर 
जो हमसे देष करता हैया हम जिससे टेप करते है उसको नष्ट करता है । इसी प्रकार यनन अन्तरिक्ष 
लोकमेंभी विष्दुभ छन्दो से जाताहैश्रौर वहासे भी वह विभागको प्राप्त कर लौटता है श्रौर जो 
हमसे देष करता है या जिससे ट्म टेप करते है उसका नशि करता ह तथा यज्ञ मायी छन्द से पृथिवी 
पर विचरण करता है ओर वहां से विभाग को प्राप्त होकर पुन. लौटकर जो हमसे देष करता है या 


जिससे हम देप करते हैँ उनको नष्ट करता है ¦ 
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दिष्य चक्षुसे चयुमण्डल का दर्शन 
इन मन्वों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि छन्दो की विविध शक्ति से यज्ञकी भी गति परृथक्‌- 
पृथक्‌ होती है । श्रौर इस प्रकार यज्ञ जिस-जिस शक्ति से जिस-जिस स्थान पर पहुचता हं वहा से वह 
पुनः प्रत्यावत्तित भी होता ह 1 यज्ञ से उत्पन्न तरगों की इस गति एव परागति को. विद्धान्‌ वज्ञानिकगण 
या योगी विद्वान्‌ भौतिक दिन्य चक्ुभ्रोसेया जो श्राध्यात्मिक दिव्य चुं उस देखते हं । वह्‌ चक्षु इस 
विद्ाल ब्रह्माण्ड मे फंली हुई श्रांख के सदश्च हं जैसा कि निम्न मन्व मे वताया ह- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति सूरय । 
दिषौव धक्षृराततम्‌।॥ (यजुः ६। ५) 
हस मन्त मे विष्णु भ्र्थात्‌ यज्ञ का जो परम पद-स्थान हं उसको विद्वान्‌ लोग सदा देखते है 
मानो जसे प्रकाशमय मण्डल द.भाग मे चक्षु फली हुई है । 
यज्ञका या विष्णु का परम पद च्‌लोक भ्रादित्य मण्डल या च्‌.मण्डल ही हे । उसको व्ानिक 
भौतिक यज्ञ के वारा क्रियामय दिन्य एव व्यापकयान्विक विस्तृत चक्षु से एवं योग यज्ञ मे रत ब्रह्मनिष्ठ 
योगी दिव्य श्रा्यात्मिक चक्षु सेयासमाधिसे सदा देखते हं । उस च्य, को सदा देखने से, उसका श्ञान 
्राप्त होता है श्रौर उसके भ्रन्दर होने वाली गतियो एव परिवर्तेनो का ज्ञान होता है तथा विय्‌(त्‌, 
` प्रकादय, महान्‌ शक्ति श्रादि का ज्ञान एवं दरशंन होता है । 
दिव्य चक्षु का निर्माण 
दित्प-विज्ञानियों की यह विस्तृत चक्षु भौतिक साधनो से निमित होती ह श्रौर उसमे वियत्‌ 
दाक्ति से ही कायं होता हे । नेव की काली पुतली के सदृश पृष्ठ भाग भे उभरा हुश्रा भीतर से खात वाचा 
४-६ फुट या जंसी भ्रावर्यकता हो इतने व्यास का केन्र मे जिसका ढाल सीधा होता हं । (1) ~> 


€> इस घयाकार की दन्य चकु होती है जिसे एष्टिना कहते ह भ्रौर वेद मे कनीनिका कहते ह 
इसमे बालों सदृश श्रत्यन्त सुक्ष्म एव मुलायम ताप्र के तारो की क्‌डलिनी जिसे श्रग्ेजी मे काइल कहते € । 
होती ह । जिस प्रकार से हमारे शरीर-यन्त्र कौ दरदन-शक्ति नेत्र को वाह्य पुतली से द्धन कराती ह 
पदार्थो के कूपको बाहर से ग्रहण करती हं भ्रौर शरीरस्थ श्राभ्यन्तर यन््ो के दारा दर्शन होता है ९4 
प्रकार इस यन्त्र की यह एण्टिना श्रपने में से इलेक्टोमेगनेट वेव नियत शक्ति से बाहर प्रसारित ध करती 
है भरौर वे वेन्स जब द््‌मण्डल-- भ्रायनोरिफयर तक पहुचती ह तो वहा से उन 1 प्रत्यावत्तन ५ 
श्रौर वह्‌ प्रत्यावत्तंन इसी एण्टिना के द्वारा होता हं श्रौर उसका दर्शन सम्बन्धित यन्त मेँ होता है ताह 
्रत्याव्तन मे श्नन्तरिक्च मे जहा व्यवधान होता ह, उस व्यवधान का भ्राकार यन्त्र मेँ प्रद्ित हाने त 
है ! भर्यात्‌ तद्र प वित्‌ धाराग्नो का प्रददन हो जाता है । ४ 

वेद ने दर्शन-शक्ति के लिए कहा है- 
चक्षुषे मदाकान्‌ । (यजुः २४। २९) 
भ्र्थात्‌ दशेन-शक्ति के लिए मशक--मच्छर सदृज्ञ अत्यन्त सुक्ष्म प्राणियो के दशं 

प्राप्तं करे । मच्छर हमारे पास भ्राने पर भी नही दीखता हं । फुछ वडे-बडे मच्छर त 
जाते है परन्तु सूक्ष्म तो बहुत कम ही दीख पाते हं 1 परन्तु जब वे हमसे कुछ थोडे भी इुरहोतो हमे गही 
दीखते भ्रौर यदि वे श्रत्यधिक दुर हो तोवे दीख भी नही सकते । इसी प्रकार श्रन्तरिक्च मे श्रति व 
प्र जो पदाथ हमारे समीप मे हमे दृष्टिगोचर होते है वे भौ मशकवत्‌ दर हो जाने पर हमसे त 
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जाते ह । रतः भ्रपनौ दशन-शक्ति को बदाने के लिए हमें उनके दशेन का प्रयत्न करना चाहिए जिसमे 
शरन्तरिक्ष की दुर से दूर एव सूक्ष्म वस्तु का दङेन कर सकं । 
वेद ने पुनः इसके वारे में श्रौर श्रधिक भ्रागे बढ़ने के लिए निम्न मन्त्रम प्रेरणा दी- 
ह „ मकान के (यजुः २५1३) 
मच्छरो का दशेन केच प्रणाली से हो सकता ह । भ्र्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म ददान-शक्ति के लिए 
केदावत्‌ श्रत्यन्त सूक्ष्म एव मुलायम ताम्र के तन्तुखरो की कुण्डलिनी-कायल -बनाकर प्रयोग करे श्रौर- 
विद्युतं कनीनकाभ्याम्‌ । (यजु २५।२) 
इन कनीनिका का विदय त्‌ से प्रीणन-सिचन करे । इस प्रकार कनीनिका क्रियाशील होती 
है ये कनीनिका सूष्ष्म केशो की कुण्डलिनी - कायल - से बनती है जिसको वतमान वज्ञानिक परिभाषा 
मे ग्रग्रेजी में एष्टिना कहते हं । एण्ठिना के सूक्ष्म तन्तु ही वास्तव मे सूक्ष्म विद्य त्‌ तरगों को ग्रहण करते 
है । उन्ही को भ्राहक यन्व - रिसीवर यन्तर रहण करके-विस्तारकं यन्तर-ए्प्लीफायर को प्रदान कर देते 
ह श्रौर ये भनन्य ग्राहक यन्त को-रिसीवर को दे देते है श्रौर उनसे पुनः दृश्य एव श्राव्य यत्रो के माध्यम 
सेवेखूप या शब्द को दुश्य या भाव्य रूप मे परिणत कर देते हं । 
मदकान्‌ केदोः-के श्रं को प्रच्छी प्रकार समभन के लिए हमने अगेन कोष मेँ जब-- 
ण्टिना- शब्द क भ्रथं को देखा तो उससे ज्ञात हुश्रा कि वे सूक्ष्म केश सदृश तार जिनके द्वारा मच्छर 
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जीवो का द्षंन होता है। श्रत. मशकान्‌ केशैः वेद-वाक्य का भ्रं इससे ्रति स्पष्ट हो 


श्रादि सूक्ष्म 


गया । 

इस प्रकार के श्रनेकं वैज्ञानिक रहस्य वेद मे भरे हुए है श्रौर वतेमान विज्ञान को भी भ्रग्रसर 
होने मे प्रेरणा देते ह । वेद के एक-एक शब्द मे महान्‌ विज्ञान मरा हुमा है उसकी साधना भौतिक एव 
श्राध्यात्मिक दोनो साधनोसे हो सकती है । प्राध्यात्मिक साधन के लिए आध्यात्मिक भ्नाश्चमोकी 
पनावश्यकता है रौर भौतिक साधनो से वेद के विज्ञान के विकास कं लिए प्रयोगशाला की श्रावश्यकता 
ड । श्राज जितनी अ्रपार राशि प्रत्येक देश मे इस मौत्तिक विज्ञान के विकासकेलिएव्यय कीना रही 
ह यदि वैदिक विज्ञान के लिए भी त्रपि की जाती तो वैदिक विज्ञान व्यवहा रोपयोगी स्थिति में प्रवर्तमान 


होता । 
(२) 


ध्रग्नि विज्ञान दारा भ्रन्तरिक्ष गमन 

वेदमन्त्र मे अग्नि को दिव्य श्रौर सुपर्णं कहा गया हं । सुपण का तात्पयं है जिसके द्वारा 
रकाद मे गमन होता ह । दिव्य का श्रं हं जो अन्तरिक्ष एव च्‌.लोकभे होने वाला ह । भरतः भ्रग्नि 
द्वारा विमानादि यानो से भ्राकार मे उड़ने की क्रिया सिद्ध होती हं । इस निमित्त निम्न मन्त्र वेद मे 
भ्राता हं- व 
रग्नि युनल्मि शवसा घृतेन दिभ्य , सुपण वयता बहन्तम्‌ । 
तेन वथ गमेम प्रष्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा भ्रषि नाकमुत्तमम्‌ (यजु १८। ५१) 

इस मन्त्र मे अग्निका प्रयोग अन्तरिक्ष के ऊपर के सुखमय, श्रेष्ठ लोगो मे जाने के लिए 
किया है] इस श्रग्तिके विकेषण--दिव्य, सुपर्ण, वयसा वृहन्तम्‌-य प्रयुक्त कथि है । श्र्थात्‌ यह अग्ि 
दिव्य है" साधारण अ्रग्निसे भिन्त है नौर शरेष्ठ भी है क्योकि उसको विद्वान्‌ लोग उत्मन करते हँ । वह्‌ 
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दिव्य भ्रग्नि-सुपणं है, जिसके दारा उत्तम रीति से भ्राकाद मे पक्षिवन्‌ गमन क्रिया श्रौरश्रन्य स्थानो 
परजानेकीक्रिया होती है। वह्‌ ्रग्निघूञ्र से महान्‌-म्राकार या ्रायतन में होने की तथा उसके हारा 
बल वृद्धिकी सामथ्यं रखती है! इस श्रगिमे धूम्र -गेस-से महान्‌ शक्ति निर्माण करने के लिए, 
जिसके बल से इसमे गतिशीलता भाती है, उसके लिए- शवसा धृतेन-घृत के वल से यह शब्द श्राया 
है । घृत का तात्पयं तरल, तेजस्वी, ज्वलनरील पदां है तथा घृत का अ्रथं जल भी है, जिसकी वाष्प 
रूप परिणति भ्रायतन में विस्तार को प्राप्त होकर चालक यन्त को गति देती है। 

इस प्रकार मन्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि हम दिव्य, सुपणं श्रौर महान्‌ श्रग्नि मे तरल तेजस्वी 
पदार्थो कै बल से श्रन्तरिक्ष के श्रेष्ठ, सुखमय स्थानो पर तथा लोक लौकान्तरो के ऊपर के भी लोक 
भे पहुच सकते है । 

इसी प्रकारका वर्णन यन्त्रकी चालक शावित के ईधन के लिए निम्न मन्त्र मे उपलन्ध 
होता है- 

यत्र धारा ्ननपेता मघोधृरतस्य च याः । 
तदग्तर्वेकष्वक्मरः शवरदेवेषु नो दघ्रत्‌ ॥ (यजु ° १८।६५) 

र्यात्‌ जिस श्रग्नि मे निरन्तर, भ्रनुकूल, तरल एवं तेजस्वी पदाथं कौ धारा श्रौर मपु सदुश्च 
गाढ़ द्रव द्रव्य की धाराएं पडती है या जिसमे दो विभिन्न प्रकार की धाराग्मो से निरन्तर भ्रग्नि से ऊर्ना 
समृद्ध होती रहती है" वह्‌ निरन्तर प्रदीप्त रहने वाली श्रग्नि - वैर्वकमंण -सज्ञक है, जो कि सव कार्य 
को सिद्धकरने वाली है । वह्‌ रग्नि हमे स्वर्गलोकं जो किं पृथ्वी मण्डल से बाहर, सूर्यं मण्डल के भी परे 
के लोक मे, देवताग्रो के समीप पहुचाती है । रत इस मन्त्र मे भ्रमन द्वारा लोक लोकान्तर गमन के कार्य 
का उल्लेख है । 

इस मन्त्र मे मधु श्रौर घृत दोनो शब्द विचारणीयहै) घृत जलको भी कहतेहै श्रौर धुत 
तेजस्वी पदार्थो को जिनमे ्रगिनि समिद्ध होती है रौर जिनका धूम्र गैस रूप मे.्रायतन मे बढ कर यन्र को 
चलानि में समं बनाता है उसको भी कहते है । यानो के यन्त्रो के सचालन में जल श्रौर जल सुहा तेजस्वी 
पदाथ पेटोलियम श्रादि की भ्रावश्यकता रहती है श्रौर मथु का तात्पयं मधु सदुश गाढा द्रव्य जो यन्तर के 
पिस्टनादि की गति को स्नेहसहित रखकर गति सचालन करने मे सहायक होतारहै, एेसेद्रव्यकीभी 
भ्राव्दयकता रहती है जो कि मोविल भ्रायल सदृश कायं करे । प्रतः वेद ने यान, विमान श्रादि की रग्नि 
के लिए ईधन का इसमे ज्ञान दिया है। 

स्वह्ाित चालित विमान 


परन्तु भ्रन्य मी प्रकार हो सक्ते है श्रौर उनके दारा भी यान, विमानादि की गति का सचालन 
हो सकता है इसका ज्ञान निम्न मन्त्र से होता है - 

भ्र पर्व॑तस्य दुषमस्य पृष्ठात्‌ नावश्चरन्ति स्वसिच इयाना: । 

ता भ्रा ऽववृत्रन्नधरागुदक्ता भ्राह बुध्न्यमनु रीयमाणा ॥ (यजु° १०।१६) 

भ्र्थात्‌ वृषभस्य पृष्ठात्‌ स्वसिच इयाना नाव प्रचरन्ति- मूल एव महान्‌ उत्पादक शक्ति को 
सेचनं करने की सामथ्यं वाले, परवेवान्‌, भ्रनेक भ्रावरणो से युक्त उच्च स्थान के ऊपर श्रधिष्ठित मर्थात्‌ 
भ्राभ्रित होकर शक्ति को स्वयं सिचित श्रर्थात्‌ राक्ति को पुनः-पुन सतत रूप में उत्पन्न करनेवाली, गतिद्लील 
क्रियासे भ्राकादमे नावे चलती है जिस प्रकार से पृथ्वीस्य विलाल समुद्र मे नावे चलती है उसी 
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प्रकार अन्तरिक्षस्य समूद्रमे भी नावे-यान विसानग्रादि चलते है। भ्र्थात्‌ समुद्र भ्रौर अन्तरिक्षम 
जिस प्रकार से नाव, जहाज, यान, विमान ्रादि चलते ह उसी प्रकार को गति पवैतस्य पृष्ठात्‌-देसे 
उच्च रिखर से जिसमे- वृपभ--शक्ति-वर्षण कौ सामथ्यं है उसके दारा अन्तरिक्षम नावोको, 
यान, विमानौया रकेटो को चला सकते है। परन्तु उन नावो या राकेटो मे-स्वसिच इयानाः- 
स्वयमेव गत्ति सचित करने की, अ्र्थात्‌ स्वयमेव शक्ति-निर्माण की, विना बाह्य ईधन के प्राप्त 
किये होनी चाहिए । 

देसी नावे-विमान, रकेटादि--उदक्ताः बुध्य श्रहिम्‌ श्रनुरीयमाणाः श्रधराक्‌ श्राववुत्रन्‌- 
उपर को जति हए भ्रन्तरिक्षस्थ मेघो कौ गतियो का अनुसरण करते हुएु नीचे उतरे । भर्थात्‌ उस पुवे्त- 
स्वसिचशक्ति से गति मेधो के ऊपर के प्रदेश चूलोक मे, मेघो के प्रदेश प्र्थात्‌ मध्यस्थ भाग प्रन्तरिक्ष मे 
एवे पृथिवी पर भी होती है । इस प्रकार कौ त्रिविध गति हो। 

यही-स्वसिच-शविति जो अनेक भ्रावरणयुक्त होने से केन्द्र मे अ्रतिसूक्ष्म है । विष्णु रूप से वामन, 
प्रत्यन्त लघु-परमाणु रूप है । यह्‌ परमाणु शक्ति भ्त्यन्त शतिशाली है । स्वसिच होने से स्वय शक्ति 
का ग्रजख केन्द्र है । वैदिक विज्ञान कौ माषा म यह्‌ वैष्णवी-शक्ति है जिसे एटामिक एनर्जी कह सकते है । 
परमाणु-परमाणु मे सुष्टि के लधुतम रूप मे वह शक्ति वामन रूप से व्याप्त है । उस शक्ति का जव हम 
विमान, यान, राकंटादि मेँ प्रयोग करते है तो उसके पराक्रम से वह पृथिवी, श्रन्तरिक्ष ्रौर दुस्थ लोको 
कौश्रोरमभो गति करताहैत्रौर पून ग्रधराक्‌ ्राववृत्रन्‌-उसो शक्ति से पृथिवौ पर भी उसका श्रागमन 
हो जाताहं। इस प्रकार इस मन्त्र से गति प्राप्त करने के श्रन्य साघनोका भी ज्ञान प्राप्तं करनेफी 
प्रेरणा प्राप्त होती है । 

श्ररिव शक्तियो से विमान का संचालन 

रविति के स्रोतो कावेदश्रौर भी सकेत प्रदान केरने के लिए श्रियो के उपयोग का निम्न 

मन्व मे वर्णन प्राप्त होता है- 
या सुरथा रयीतमोमा देवा दिवि्पृश्षा । 
प्रदिवना ता हवामहे ।। (ऋ० १।२२ा२) 

मर्थात्‌ यौ दिविस्पृशौ, रथीतमौ, सुरथौ, देवौ, ्रदिवनौ स्त., तावुभौ हवामहै स्वीकुमं :- हम 
लोग जो चुलोक को स्प करने वाले, म्रत्यन्त प्रदा्तनीय रथों को सिद्ध कराने वाले, उत्तम रथ जिनसे 
सिद्ध होते है, वे प्रकाशादि गुण वाले, व्याप्ति स्वभाव वाले भ्रमति भ्रौरजल विदत्‌ श्रौर वायु, कण 
धनात्मक उभयरक्ियुक्त विदय्‌त्‌ है । इनको ग्रहण करते है । भ्र्थात्‌ रथ, यान, विमानादि का दिवि. 
स्पृशा य्‌ लोक तक ले जाने की सामथ्वे इनके द्वारा प्राप्त हो सकती है! 

इस मन्त्र मे-्ररिविनौ- शव्द है ! यह दो संयुक्त शक्तियो का चोतक है । जो-नो दो-दो 
शितया मिलकर पृथिवी, ्न्तरिस्न एव च्‌ लोक मे रथ, यान, विमानादि की गति को सिद्ध कर सकती ह 
वे भ्रदिवनौ पद वाक्य हुं । ्रग्नि-जल, रम्नि-वायु, वायु-विय त्‌, ऋण-धनात्मक वियत्‌, इलेक्टरोन प्रीटीन 
श्रादि-श्रादि तत्त्वो की दन्द्रात्मक शक्तिया जो शक्ति को उत्पन्न करके गमनागमन क्रिया को सिद्ध कर 
शररविनौ हं! वायुया मैस कोशक्तिके दवारा ऊर््वाधि गमनकी यन्त्रमेजोक्रिया होती है वहभी 
प्रदिवनौ सज्ञक है । जल शब्द जहा प्रत्यक्ष जल का वोधक है वहाँ वैज्ञानिक परिभाषा मे तरल पदार्यो का 
भी वोघक है । 
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श्रह्रिवयों के तीत्र गतियुक्त रथ 
म्रदिनियो के प्रयोग सेजो रथ चलतेहंवेद्ुरीको शीघ्र पार करने की सामथ्यं रखते हं श्रत 
तीव्र गति वाले होते हं यह्‌ ज्ञान निम्न मन्त से प्रतीत होता है- 
नहि दाभरस्ति द्ुरफे यत्रा रथेन गच्छयः ॥ 
भ्रदिवना सोमिनो गृहम्‌ ॥ (ऋ० १।२२।४) 
भर्थात्‌ जिस रथ मे श्ररिवेथो का प्रयोग होता है, उन रथो से, यानो से, विया, शिल्प, विज्ञान- 
वेत्ता लोग श्रपने यथेच्छ घर को जाते ह } वह्‌ दुर स्थान भी श्रदिवयो कौ शीघ्र गत्तिके कारण दूर नही 
रहता है । 


विमन-विक्ञान 


विमानो हारा लोकान्तरगसन 


वेद ने विमान, यानादि की गति के साधन के बारे में श्रनेक प्रकारसे हमे प्रेरणादी है-भ्रौर 
लोक लोकान्तर मे भी गमन सामथ्यं तथा जाने की प्रेरणा दी है । निम्न मन्त्र मेश्रौर भी विशेष वर्णेन 
लोकं लोकान्तरो मे गमन के लिए प्राप्त होता है- । 
इमो ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ योध्या रकी स्य स्ये । 
तास्यां पतेम पुकृताम्‌ सोके यत्न ऋषयो जगमुश्रयभजाः पराण. ॥ (यजुः १५।५२) 


इस मत्र भे यह बताया भया है कि भगिनि जिस प्रकार के यत्त्रमय शरीर मे स्थापित किया 
भायगा उसमे वह क्या करेगा ? सन्त्र मे बताया है कि-हे अग्नि ! इस यन्वमय विमानरूपी शरीर भें 
जिसमे श्रारूढ्‌ होकर हम श्रन्तरिक्ष मे जाना चाहते हं उसके ये जो उत्तर एव दक्षिण भाग मेँ दो सुदृढ 
पं है, जो कि-पतत्रिणौ--भ्र्थात्‌ लिनक द्वारा इधर उधर नीचे ऊपर गमन होता है श्रौर उन पखों 
से उड्डयन की विघ्न बाधाग्रों का संरक्षण होता है । उनके श्राश्रय से हम उन उत्तम कर्ममय लोकों को 
प्राप्त हों, जहा पर कि पहले के ऋषि-मेधावीजन विज्ञान के प्राश्रयसे जा चकं हु जेसा कि--यत्र ऋषयो 
जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः--इन शब्दो से स्पष्ट ह । श्रतः लोक लोकान्तरों मे भौतिक साधन एवं विज्ञान 
से विमान भ्रादि द्वारा श्रव्यं गमनागमन हो सकता ह दसकं त्यन्त वृढ विश्वासाथ पहले के ऋषि भी 
गये यह्‌ सनात्तन पिद्धान्तं भी दर्शाया है । 


विमान की रचना 
वेदम एक हा मन्त मे, एक ही स्थल पर वतंमान में भचलित विदाग्नों का पूणं दर्शेन नही 

होता, श्रपितु उसमे किसी एक श्रंग का एक मन्व म वर्णन प्रप्त होता है तो उसकी भरन्य बातो का प्न्य 
्रनेक स्थलों पर विविध मन्त्र भे पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन मिलता है । उपरोक्त विमान विषयक उद्डयन यन्व 
के पलों का वणेन पूवं मन्त्र मे उपलन्ध है । परन्तु विमान के भ्रन्य श्रंगो के नामों का वर्णेन एक श्रन्य 
मन्त मे निम्न प्रकार उपलन्ध होत्रा है- 

हुपर्णोऽि गरत्मांस्तरिवत्ते धिरो गायत्रं चक्षुबु ह्यन्तरे पक्षौ । 

स्तोम भ्ात्मा छन्दा स्यङ्खानि यजूंषि नाम । 

साम ते तनूर्वामदे्यं यज्ञायज्ञियं पुछं धिष्ण्याः शफाः 1 

सुपर्णोऽसि गर्त्माम्दिषं गच्छ स्वः पत ॥ (ययुः १२।४) 


विमान-विज्ञान ३७१ 


र्थात्‌ गरुत्मान्‌ संज्ञक विमान शोभन पख वाला है, भ्रतः इसकी सुपणं सज्ञा भी है 1 प्राचीनं 
समय मे-सुपणंचिति याग एव श्येनचिति याग द्वारा इस प्रकार के विमान वनाने का शिक्षण, प्रदश्न 
एव कायं किया जाता था । इन यागो द्वारा किस भ्रकार उन यानौ कौ इष्टकाग्रो-प्रगरूपं भागों का, 
यन्वादि-चयन करना, उनका परस्पर सयोग करना, यान का भ्रग्र भाग कंसा श्रौर कंसे बनाना, परख 
कैसे बनाना, रग्नि का स्थापन कहाँ होना श्रादि खव वातो का दिग्दरंन कराया जाता था तथा उसको 
पृथिवी मण्डल के कक्ष्य मँ ही परिक्रमण कराते रहना, श्रन्य लोक-लोकान्तर मेँ भेजनादि कायं यज्ञशाला 
रूपौ वृहत्मयोगशाला से श्रथवा केन्द्रीय शाला मे कयि जाते थे । र 
सुपर्णचिति यान लोकलोकान्तरो मेँ गमन करने वाले होते है. भरतः मन्त मे उनकं दारा लोक- 
लोकान्तर-गमन का वर्णन है । परन्तु श्येनचिति यान छोटे यान होते हँ । बे वहत ऊचे नही उडते है 
म्नौर श्येन की तरह एकदम नीचे भी प्रा जा सक्ते ह । धरो षर भी भ्राजा सकते हँ । वेद में ष्येनचिति 
यानो के बारे मे भ्राता है-- 
शयेनो भृत्वा परापत यजमानस्य गृहानाच्छ तम्नौ सर्तम्‌ । (यजु ४।३४) 
भर्थात्‌ जो यजमान एव ऋत्विजो द्वारा सुसस्कृत, परिष्कृत यान है यह श्येन रूप से भ्राकाल् 
म गमन करता हुम्मा यजमान के गृह को पहुचे । भ्राज भी यानो के श्रनेक भेद हं । द्येनचिति यान छोटे 
होते ह श्रौर-नौ- शब्द से हम तुम दोनो के ही भर्थात्‌ दो व्यक्तियो के बैठने एव उदड्ड्यन केलिए ही 
उपयोगी होते है, यह भी ज्ञात होता दहै श्रौरघरोपरया छोटे स्थानों पर भी द्येन पक्षी के तुल्य एक- 
दम नीचे भी उतर सकते है, यह प्रतिपादन किया 1 इनकी गणना वतेमान समय में हेलीकाप्टर यानो के 
भ्रन्त्गत हो जाती है । 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ ° यह्‌ मन्त्र गरुत्मान्‌ संज्ञक सुपणंचिति यान के अगो का वणेन करताहै 
जो--दिव गच्छ स्वः पत-चुलोकमें भी जा सकता है भ्रौर सुख विशेष के लोको मे पहुंचता है । राज 
के बड़-वङ़ जेट भ्रादि यान तथा तीव्र गति वले लोकान्तरो की कक्षा मे उडने वाले एव लोकान्तो में 
पहुचने वाले राकेटादि सुप्णंचिति यान के चयन भागके ही विविधरूपटहै। भेद केवल यहीहैकिवेद 
ने इन विमानो से मनुष्यो को उन लोको में पहुचने को भी लिखा श्रौर श्रमी हमारा पादचात्य विज्ञान 
वहा मानव को भेज नही सका है, श्रपितु मानव को भेजने के प्रयत्न मे सलग्न है । 
यान का श्रग्रभाग कंताहो 
इस मन्व मे यान की रचना के लिए बताया है कि-चरिवृते शिरः -तेरे यानके शिरका भाग 
भ्र्थात्‌ प्रागे काजोभागदहै यां जो शिरोवत्‌ प्रमुख एव महत्त्वपूर्णं भाग दै, जैसे हमारे शिर मे सचालन 
का केनदरहै उसी प्रकार यानम भी सचालन-यन्तर श्रग्रभाग मेही रहतेदै वही यान का सवे प्रकार है 
रिरोभाग है, वह्‌-त्रिवृत्‌-तीन भ्रावरण वाला है । तीन भ्रावरण, सुरक्षा, गति श्रौर सचालन की 
दृष्टि से होने चाहिए (भ्राज तो सामान्य मोटरो के श्रग्रभाग मे भी तीन भ्रावरण रक्षार्थं रहते है । पहला 
रक्षक भ्रावरण बम्पर का, दूसरा हेड कवर का, तीसरा भीतर का होता है प्रत. यानोके भी तीन 
भ्रावरण होने चाहिए । यान के बाह्य शरीरके साथ भ्रावरण प्रथम भ्रावरण है । उसके पश्चात्‌ यन्व 
भाग का श्रावरण है । जिसमे यन्त्र होते है । तीसरा भ्रावरण यन्त्र एव यन्त्रं सचालक के मध्यकाहै 
जिससे निविध्न रूप से यान-सचालक यान-यन्त्रो का संचालन करता है भ्मौरे बैठकर क्रिया करता है । 
इस प्रकार यान का शिरया श्रग्रभागंत्रीन श्रावरण वाला होता है श्नौर होना भी चाहिए । 


९७२ वैदिक-सम्पदा 


संचालन-कक्ष 
यन्त भाग कै समाप्त होते ही जहां यान-सचालक-कक्ष है वह संचालकों के यन्नरो क देखने 
का स्थान तथा बाह्य प्रदेश के देखते का स्थान है इसको वेद ने--गायत्र चक्षुः गायते भाग दरेन-कायं 
के निमित्त बताया है इस स्थान से देखते हए संचालनादि क्रिया, यान को उपर, नीचे ते जाने की क्रिया, 
बाह्य श्रापत्तियो, विघ्नो को देखने भ्रौर उनसे रक्षा करके बचाने श्रादि की क्रिया करने का ञान एवं 
सुविधा होती है श्रतः उसे चक्षु संञक कहा । श्रतः रक्षण, मागेदलंनादि काये सम्पन्न करने का ज्ञान 
जिस स्थल से यान-चालकं प्राप्त करते है वेह--गायतरं बकषुः-वेद मे कहा है । इसके अतिरिक्त त्रिविध 
प्रकार की दरेन-शक्ति, स्थूल, पूष्म एवे भ्रतिसुकष्म-समीप दुर एवं परोक्ष, देश, काल एवं दिशा का 
दर, गति, स्थिति एवं लय -विकार, विपत्ति एवं विनाक्षसूचक भाग जहां प्रथम एवं स्पष्ट सूपसे 
दीखता है वह उस यान का गायत्र संक भाग दहै । 
यानके पंख 
हन यानो के पलों के लिए दसी मन्व मे कहा है-तृह्रन्तरे पक्षो-भर्भात्‌ ब्रृहत्‌ श्रौर 
रथन्तर इसके दोनों पंख है । बृहत्‌ का तात्पयं है बड़ा श्रौर रथन्तर का तात्पयंहैजोरथको,यानको 
ले जाने वाला हो । पंखों के प्राधार से जसे पक्षी भ्राकाश मे यथेच्छ गति करता है उसी प्रकार यान 
मै भी पलों से उडयनं गति मे महान्‌ सहायता प्राप्त होती ह । वेद मे विमान के लिए रथ शब्दकाभी 
रयोग घ्राता है {-वायो ये ते सहक्निणो रथासस्तेभिरागहि- (यजु० २७।१२) यहा विमानो के लिए 
वागु के रय शब्द का प्रयोग हृश्रा है । भरतः विमानो के पलो का नाम रथन्तर श्रत्यन्त सांक है । इन 
पंलौ की विमान को ले जाने में श्रत्यन्त उपयोगिता है ही। 
यान की भ्वति 
दस मन्त्र मे-स्तोम प्रात्मा-स्तोम को भ्रात्मा कहा गयाहै। भ्रात्मा से ही जीवन मानां 
जाता है । जीवन की स्थिति स्तोमसेहै। ध्वनि, नियमित ध्वनि जीवन का चिव है । जब कोई यन्त 
या विमान का जीवन-सचालक इंजन गति करता है तो उसमे से ध्वनि-स्तोभ--उत्पन्न होता है जिसमे 
से यह ध्वनि उत्पन्न ही न हो वहं निष्किय, निषचेष्ट ह । भरतः स्तोम रहित विमान जीवन रहित, गति 
रहित, उड्ने मे ्रसमथं ही हं । स्तोम--स्तुति, गीत, लयनद्ध ध्वनि को कहते ह । इसके श्रतिरिक्त 
समूह को तथा सामूहिक भ्रपुपात को भी स्तोम कहते है । विमान यान मे यन्व-समूहों का श्रपने-परपने 
षेव मे संघटन, संग्रह्‌ तथा उनका परस्पर भअ्नुपात भ्रौर उसके द्वारा श्रपने-अपने कायं की गति जो 
ध्वनि उत्पन्न होती ह बहौ उस विमान, यान की भ्रात्मा ह । वही ध्वनि उसका जीवन-चिह्न है ! जिस 
थान के यन्वर चलते ही नही उसमे ध्वनि-स्तोम--उत्पनन नहीं होता । प्रतः स्तोम की श्रात्मारूपसे 
यान भे उपमा वेद ते दी ह जो कि त्यन्त संगत एवं समुचित होती है । 
यानकेभधगं 
यान के यन्त्-समूहीं की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति--छन्दास्य ङ्गानि -के ङ्प मे मन्त्र मे कही गई हं । 
विविध छन्दो से यानकेभ्रगों का निर्माण हमरा है । छन्द पृथक्‌-पृथक्‌ है । विविध कायं के यन्तरोके 
समूह जो एक भकार के कायं का सम्पादन करते है वे श्रलग-भ्रलग छन्दो के नाम से कहे जाने योग्य 
है । उन यन्त्र के पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग - यजूषि नाम-यजु रूप हैँ । छन्द एक ही प्रकार के यन्वो का 
समह्‌ है जो कि एक विशिष्ट प्रकारक क्रियाको पूणं करते है । परन्तु उनमे जौ यन्त होते है उनकी 
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भी पृथक्‌-पृथक्‌ सज्ञा है श्रतः वे श्रग रूपी यन्तर यजु. संज्ञक है । यजुः से यजन म्र्थात्‌ कर्मं होते है । भ्रतः 
छन्दो के कम का ये भ्रंग रूप यन्त्र-कलये करमम॑-सम्पादन करती है । 
विमान का तन्‌ भाग 

विमान का तनू भाग, विस्तार माग भ्र्थात्‌ शरीर न हो तो उसका उपयोग कंसे होगा । यन््- 
भाग एव संचालन-भाग के पश्चात्‌ जो बैठने के लिए भाग होता है वही विमानकातनू है । इसके लिए 
वेद ने कटहा-साम ते तन्‌र्वामदेग्यम्‌-जो लम्बायमान रिक्त स्थान बठने के ,लिएु है वह इसका वामदेव्य 
सज्ञक साम शरीर है । वामदेव्य सन्नाकाकारण यहरहैकि मूल ऋचा से जो वामदेव्य साम बनताहै 
वह्‌ उससे श्रधिक बड़ा होता है भौर उस वामदेव्य साम का प्रयोग सुख भौर शान्ति निमित्त होता है। 
भरतः यान का मध्य भाग जो शरीरवत्‌ श्राकार मे बढ़ाया गया है श्रौर जिसमें सुख एवं शान्ति से निवास 
एव गमन होता है वह्‌ वामदेव्यम्‌ भाग है । 

पुच्छ भाग 

्रत्यक गृह मे जिस प्रकार उपयोगी वस्तुम्नो के संग्रह का स्थान होता है रौर जिन वस्तुनो का 
उपयोग ले लिया श्नौर उनकी पुनः श्रावश्यकता रहती है या भ्रावद्यकता न रहे तो उनको किसी सुरक्षित 
स्थान पर रख देते है, उसी प्रकार विभान मे भी एकं नियत स्थान पर श्रावश्यक एव श्रनाव्यक वस्तुभ्रो 
के रखने का सग्रह-स्थान बनाना पड़ता है। वह भागभ्रागे भी नही होना चाहिए । मध्यमेमी नही 
होना चाहिए प्रपितु एसे भाग मे होना चादिए जो प्रमुख न हो । भ्रत" सा स्थान पीले ही होगा । विमान 
का पीचेकाभाग ही पुच्छ भाग है । जंसे पक्षी का पुच्छ भाग पीछे होता है उसी प्रकार विमान का भी 
पक्षी की पच्छ सद्दा जो भाग होता है वह विमान कौ पृच्छ है भौर उस भाग मे ठेसा सग्रह-स्थान होना 
चाहिए । वेद ने इस मन्त्र भाग से यह सकेत दिया । यह एसी वस्तुश्रो का प्रतिष्ठा भाग है । 

6 र के पुथिवी पर ठहरनेकाभाग 

यान जिस भाग स्थान पर भ्रपना निवास करता है प्रौर जिस भाग 
पथिवी से शव्ति लगाकर ऊपर को गति करनेमे समथं होता है ८५ वेद ने धिष्ण्य व 1 
धिष्ण्याः रफाः--पक्षी की उपमा के साथ जिन शफवत्‌ पजों के भ्राधार पर वह ठहरता है वह धिष्ण्य 
सन्ञक है--शफवत्‌ है । विमान श्रपने नीचे के-श्राधार रूप जिन पाद रूप पियो के भ्राधार पर निवास 
करता है वे शफवत्‌ है । इस प्रकार के टै गरुत्मान्‌ सन्ञक विमान ! तुम सुपर्णोऽसि-भ्रच्छे प वाले 
हो । दिव गच्छ =भ्न्तरिक्च मे उड़ भौर स्वः पत सुख विशेष के स्थानो एव लोकों मेँ पहुचो । इस 
प्रकार इस मन्त्र मे विमान के विविध भ्रगों का भ्रौर उनके कार्यो का वणेन प्राप्त होता है । ॥ 

विमान की गतियो का वर्णेन 

व के पञ्चात्‌ का मन्त विमान कौ भ्रनेक प्रकार की गतियो का दिग्दन निम्न प्रकार 

विष्णोः--क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्दऽ भ्रारोह पृथिवीमनु विक्रमस्व । , 

विष्णोः- क्रमोऽस्यभिमातिहा त्रैष्टुभं छन्दऽ मोह विक्रमस्व । 

विष्णो.--क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागत छन्दऽ भ्रारोह दिवमनु विक्रमस्व । , 

विष्णोः क्रमोऽसि शनरूयतो हन्ताऽभनुष्टुमं छन्दऽ श्रारोह दिशो नु विक्रमस्व । (यजु° १२।५) 
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यज्ञ श्रपने विचक्रमण क्रम्‌ के कारण श्रग्नि सयोग से सूक्ष्म एवं व्यापक होता है । अर्थात्‌ श्रायतन 
मे विस्तार को प्राप्त होता ह । जब यज्ञानिनि दवारा किसी एक छोटे ही स्थान मे हृति शक्ति से धूम्या 
गैस विस्तारको प्रप्त होगीतो वहु उपरको ही गति करती है। यदि वह श्रपनौ श्वि से उसके बाह्य 
रीर युक्त ्रावरण को उपर ले जाने में समथंहो जाती है तो कह उस शरीर को श्रथवा यान को अपर 
ले जायेगी । यदि उसकी उस शक्ति का,पात इतस्ततः किसौ मागे से एक दिलाया एक स्थान पर किया 
जाये तो वही भ्रत्यन्त शक्ति से वहा से निगमन करेगी । यदि उस ति्गमन के मध्य मे चालकन-यत्तरे का 
सयोग कर दिया जये तो वह्‌ शक्ति उस यन्त्र को चलाने मे समर्थं हो जाती है। 

इस प्रकार क्रमपूरवंकं भ्रवरोधक शक्तियो को जो चालक शक्तिके विघ्नयाशत्रुरूप है उनको 
नष्ट करते हुए म्रौर विमान के भारकोजो भ्रवरोधक शक्तियों केरूपमेहै उनको शक्ति-सतुलन के 
द्वारा परास्त कर दिया जावे तो सर्वप्रथम वह गायत्र छन्द की गतिक प्राप्त करता है। उसमे उस 
विमान की गति पृथिकीके चारोंग्रोर हौ जाती दै । परन्तु यदि इसी शक्ति को दिगण से कुछ न्यून कर 
दिया जावे तो उससे पृथिवी के उपर के अन्तरिक्षम गति हो जाती है भौर इससे भी भ्रधिक शक्तिपात 
करने पर चुलोक के मण्डल मे गति हौ जाती है । इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ छन्द शक्तियों के समूह दारा 
पृथिवी, भ्रन्तरिक्च एव लोक लोकान्तो मँ गति होने का ज्ञान वेद से होता है । 


जल-विज्ञान 


(१) 
जल की विविध उपयोगिता 

जल तत्त्व रग्नि के विपरीत शीतलादि गुण वाला है। भ्रग्नि उध्वंगमनशीलं हैतो जल 
प्रधोगमनलशील है । परन्तु जिस प्रकार से भ्रगिनि तत्तत के द्वारा अ्रनेक प्रकारके उपयोगो से लाम्‌ प्राप्त 
किये जा सकते है, उसी प्रकार के श्रनेक लाभ जल से भी प्रकारान्तर से भ्रीर पूरक रूपमे भी प्राप्त 
क्रे जा सकते है । जिस प्रकार भ्रग्नि तत्त्व की ्रावश्यकता विश्व के जीवन के लिए निवाय खूपसे 
है उसी प्रकार जल तत्त्व की भी विदव कं जीवन कं लिए भ्रनिवायं श्रावश्यकता एव उपयोगिता है । 

जल माता के समानहे 
लल तत्व के मारे में वेव कहता है- 
प्रापो भ्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु । (यजु ४।२) 

जल हमारी माताग्रों के तुल्य है । घ्रतः हमारे मलो, विकारो, रोगो भ्रौर दोषो भ्रादि को भ्रच्छी 
प्रकार शुद्ध करता है । जल जिस प्रकारसे हमारी शुद्धिकरता है उसी प्रकार से वह पृथिवी, प्रन्तरिक्ष 
प्रौर द्युलोक की भी शुद्धि करता है । 

जल का पृथिवी भ्रन्तरिक्ष एवं च.लोक में निवास 

पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष एव च.लोक मे जल दारा शुद्धि होने के कारण जल का निवास भी तीनों 

स्थानों मेँ होना भ्रावरयक है । श्रतः वेद ने तीनो स्थानो मे उसकां निवास निम्न प्रकार बताया है- 
्रीन्‌ समुद्रान्‌ समसूपत्‌ स्वर्गानपां पतिवुं षम इष्टकानाम्‌ । (यजुः १३।३१) 

भ्र्थात्‌ जलो का स्वामी, वषेयिता, कामनाम्नो की श के लिए, सुख प्राप्तं कराने हारे, तीन 
प्रकार के--ऊपर नीचे श्रौर मध्य मे रहने वाले समुद्रो में भ्रच्छी प्रकार प्राप्त होता है। इस प्रकार जलो 
की स्थिति केवल पृथिवौ पर ही नही है ्रपितु पृथिवी, श्रन्तरिक्ष श्रौर यु इन तीनो स्थानों मे समुद्र रूप 
से है । समुद्र के लिए ब्राह्मण ग्रन्थो मे घ्राता है- 

ससुत्रः लोत्यानामधिपतिः। _ 

भर्थात्‌ समुद्र स्लोतो का श्रधिपति है 1 यदि पृथिवी पर समुद्रनहो तो पृथिवी के जल के सोते 
सब शुष्क हो जावे । यदि रन्तरिक्ष का समुद्रनहोतो वृष्टि, मेष भ्रौर पृथिवी के सुन्दर-सुन्दर जल 
प्रपात, करने" नदी, तालाब, वन जौवनदायिनी कृषि तथा हिमाच्छादित पवैतोँ की हिम सभी साकार 
न रहकर कल्पना की ही चर्चाएुं रह जावे । यदि लोकस्थ समुद्र न हो एष सूर्यमण्डल के चारों श्रोर 
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का प्र्णेव रूप समुद्रनदहो तो कालं चक्र का संवत्सरात्मकं जीवन करम, हमारी दरन-सामथ्यं एवं जीवन 
सामथ्यं नष्ट हौ जावे। 


सुथं के चायं श्रोर वरण तत्व 
उद' हि राजा वरणकष्चकार सूर्याय पन्धामन्वेतवा उ ! (ऋ० १।२४।८) 


धर्थात्‌ वरुणो राजा सूर्याय अन्वेतवे उरु पन्था चकार-वरुण राजा भ्र्थात्‌ प्रकाश हेतु वायु 
सूयं को गमनागमन के लिए विस्तारयुक्त मागं को सिद्ध करती है । इस मन्त्र मेँ वरण जिसकी सन्ना हँ 
वह॒ एक वायु है जो राजा है । राजा जैसे सर्वोपरि होता है उसी प्रकार से वरण वायु सर्वोपरि है । राजा 
कन्द राजृदीप्तौ मे बनता है ्रतः यहु वरुण वायु विशेष सर्वोपरि होने के साथ दीप्तिमान्‌ दै। इसी 
वरुण को प्रपामधिपतिः- (रथव ५।२४। ४) जलो का स्वामी कहा है श्रतः जल का यहु स्वामी 
वरुण टै । तथा-मित्रावरुणौ वृष्ट्याश्रधिपती (भथवं० का० ५। २४। ५) भित्र श्रौर वृष्टि के ग्रधिपति 
है श्रतः वरुण का सम्बन्ध जलो के निर्माण करने वाते तत्व से है । 
दसी वरण तत्त्व को उद्रजम - हाइङोजन-हमने श्रागे वृष्टि-प्रकरण में प्रमाणित किया है। 
इसी वरण को उदान भी कहते है क्योकि ऊपर की शरोर गति प्रदान करने वाला है जैसा कि--उत्‌ ऊर्व॑म्‌ 
प्रनतीत्युदान.--इस व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है । यह्‌ उदान--वरुण ततत्व--सब से हलका होने से उदान दै 
मरतः राजा नकर सव के उपर विराजमान है । इस मन्व मे कहा है कि वरुण तत्त्व, उदान हाइडोजन 
ही सूरय फो मागं देता है । भ्र्थात्‌ भूयं के चारों श्रोर हादङ्धोजन गैस रूप म है उस श्रपने तेज से बना 
रहता दै भ्रौर उसकी किरणो को उसमे मामं प्राप्त होता है। इस प्रकार वरुण तत्त्वे का प्रकास॒से 
सम्बन्ध है। 
धरुण का नेत्र से सम्बन्ध 
उस द्युलोकस्य वरण के श्रणंव के माध्यम से सूरये कौ विविध रदिमियां हमारे लिए, हमारी 
पृथिवी श्रौर हमारे भर्तरिक्ष के लिए श्रचुकूल बनकर जीवन को सावत्सरिक क्रम से पुष्ट एव संवर्धितं 
करती है । जिस प्रकार सूर्यं पण्डल का भर्णंव रूप, समुद्र से भ्रावृत होकर, परिस्थिति अनुकूल व्यवहार 
योग्य वना हृश्रा है उसी प्रकार सूयं का प्रतिनिधि नेत्र भी जलकेभ्रावरण से आवृत होकर दशन क्रिया 
योग्य वना हरा है । यदि नेत्र मे जलीय तत्तव न हो, वरुण ततव कौ प्रधानता न हौ तो हम देख भी नही 
सकते । नेरौ का सम्बन्ध सूयं एव जल से है 1 ग्रतः वरण तत्तव चक्षु मे भी प्रधान है ! यह निम्न वेद-मन्व 
प्रेरणा देता है- 
येना पावक चक्षसा भृरन्यन्तं जनां श्रतु । 
स्वं वरुण प्यति ॥ (यजुः ३३ । ३२) 
हे सूयं ! जिस पवित्र दक शक्ति से रक्षण करते हुए तुम प्रजा का पालन कते हौ उस पवित्र 
दसंक शक्ति से हे वरुण ! तुम हमारे श्रन्दर नेभ्र-शक्ति में श्रवस्थित होने से देख रहै हो । भर्थात्‌ दर्न 
शक्ति वरुण के पराधीन है । वरुण तत्तव की यदि न्यूनता हो जाये सूयं की शक्ति कम हो जये यदिनेध्र 
ध न भागकम हो जये तो नेत्र ददोन-शक्तिहीन हो जायेगे । इसी प्रकार निम्न भन्नीं 
प्राता ईहै- 


जल-विज्ञान ३७७ 


जल का नेत्र से सम्बन्ध 
चशुष्पा श्रगेऽसि चक्षुमे पाहि 1 (यजुः २1 १६) 
चक्षुर्वा श्रसि चक्रमे देहि । (यजु ४।३) 
पटले मन्त्र का देवता चावापृथिवी है भ्रौर भित्रावरुणौ भी है । इस मन्त्र के श्रन्त मे यह्‌ वाक्य 
है ! श्रौर उसमे अग्नि के लिए कहा गया है कि हे रग्नि! तुम नेत्र के पालनकर्ता हो श्रत मेरेनेवकौ 
रक्ना करो । 
मन्त्र के देवता्नो पर विचार करने से ज्ञात होता है कि दशैन-शव्ति का सम्बन्ध चुलोकस्थ- 
शरभ्नि (सूर्यं) एव पृथिवीस्थ जल-तत्त्वसे है । भित्र श्रौर वरुण का. सम्बन्ध भी इसी क्रम से युलोक 
ओर पृथिदीलोक से है । चुलोक एव पृथिवीलोक पर मित्र एव वरण देवताभ्नो के सम्मिश्रण से जल की 
उत्पत्ति होती है । ये दोनी जल के सूक्ष्म अ्रशके स्प मे पृथक्‌-पृथक्‌ भी विद्यमान रहते है रौर उनके 
माध्यम से सूयं की श्रग्नि, अचि, दीप्तिया रदिमिया प्रकाञ्ञवुक्त रूप को प्राप्त होकर हमारे नेचोका 
पालन एव रक्षण कर रही है । श्रत. यह्‌ मन्त सूं (भ्रग्नि) एव जल का चक्षु से उसकी दशेन-शक्ति 
से सम्बन्ध प्रकट करता है । 
दसरा मन्त्र जल-देवता का है । इसमे जल-देवता से कहा गया हं कि तुम मेरे लिए चक्षु का व्यव- 
हार सिद्ध करने वाले हो । प्रतः मेरे लिए दंशन-रवित दो । इस प्रकार द्गंन-रक्ति के लिए जल-तत्त्व की 
ग्रावश्यकता है । जल-तत्त्व मे वरुण की प्रधानता है 1 भ्रतः दशन शवितत के लिए वरुण का वेद में उल्लेख 
हु्रा । जल का दृष्टि से सम्बन्ध है इसलिए निम्न जल देवता के मन्त्र मे कहा है-- 
महेरणाय चक्षसे । (यजु° ११॥। ५०) 
मर्थात्‌ हे जलो ! तुम भरत्यन्त रमणीय दशेन के लिए साभथ्यंदेते हो। इससे ज्ञात होता है 
कि ददंन-शवित के लिए सूयं की श्रावर्यकता के साथ-साथ जल-तत्व की भी आआावर्यकता है । नेचो के 
बनावट शरीर उसमे जल की स्थिति तथा जल के भ्रावरण को देखकर सहज ही अनुमान हो जातादहैकि 
सूय-मण्डल के चारो श्नोर के म्रन्तरिक्ष मे यदि समुद्र काश्रावरणन होतातो सूयं ससार का जीवनदाता 
न रहकर सदारक ही वन जाता । 
सूयं एवं जल से नेत्र-ज्योति-प्राप्ति 
उपरोक्त वेद-वाक्यो से स्पष्ट है कि सूयं एव जल का हमारी दशेन-शकिंत से सम्बन्ध है । भरतः 
यदि दकशन-शक्ति मे न्मूनता दै तो उसकी पूति भी इन्दी दोनोसे हो सकती है। हम सूयं के चारोभ्रोर 
वरुण का मण्डल या जलीय मण्डल प्रत्यक्ष रूप मे नही बना सकते जो हमारे नेत्रो की सूर्य-शक्ति एव वरुण- 
दाविति को सक्रिय कर सके । हमारे नेत्रो मे शक्ति की न्मुनता हो गई है अरत. मखं के वरुण-तत्त्व एव सु्ै- 
तत्त्व को सक्रिय करना पडेगा । 
सुय-मण्डल को समीप मे लावं 
यह्‌ क्रिया सूरयं-मण्डल को कुछ समीपमे लनेसेहो सकेगी । क्याहम आआकाश्चमे उड़कर 
सूर्ं-मण्डल के पास पहुचे या सूर्यं-मण्डल को ही नीचे ले भ्रावे । परन्तु ये दोनो ही प्रयत्न सभव नहीं ` 
है। पुन कंसे इनको सक्रिय किया जाये ? क्या सूर्यं को देखा जये ? यह भी प्रकार लाभकारी नही 


है । भ्रपितु हानिकर ही है । परन्तु सूर्यं को देखे विना यह भी सभव नही है । श्रत इस क्रिया को भ्रत्यन्त 
सरल विधि से निम्न प्रकार किया नजा सकता है- 


५ वैदिक-पम्पदा 


प्रयोग-विधि 

एक चीनी की थालीमेजो १ इंच या पौन इच किनारे वाली हो उसमे वर्षा का पानी भरदे। 
उसमे एक गोल भ्रादइना ४ गुणे ४ का उाल दे । इस आइने के उपर श्राा इच पानी रहे । इसमे नेत्र के 
बिम्ब का दशन १५ भिनट मरति दिनिकरे तोनेत्रो मे जो दर्शन एव वरुण-शविति है वह्‌ सक्रिय हो जाने 
से नेत्र-दष्टि सूघर जाती है । परन्तु सूरय भ्रपनी पीठ प्र होना चाहिए । इख प्रकार सूयं को भी हम नेतो 
के लिएसमीपमें लासकतेहै श्रौर उसको वरुणके मण्डलसे भीश्रावृत कर सेते द! दोनों क्रियां 
इस प्रकार हो जाती है भौर चक्षुप्पा अ्रग्तेऽसि चक्षुं पाहि-का प्रयोग वन जाता है। 

भ्रन्तरिक्ष भे जल की स्थिति एवं वृत्र-वध 

पूरवकित प्रकार से जल की स्थिति को चयुलोक मे-भ्रादित्य मण्डल के पास, उसके चारों भ्रोर 
समूद्र की स्थिति ज्ञात हो जाती है। 

ग्रन्तरिक्षमे भी जलो की स्थितिदहै; वेदने इस बारे में वताया है- 

वश्रस्याति कनीनकः । (यजु ४।३) 

हे जलो 1 तुम श्रन्तरिक्चस्थं मेघो के प्रकारक हो इस प्रकार जल प्रन्तरिक्ष में मेव स्पसे, 
ग्रो एव कुहरे के ल्पमें भी विद्यमान रहते हैँ! जल-भ्नोस, दुहरा एव मेष भ्रादि भ्रनेक रूपो को 
धारण करताहै ्रतः ये उसके वदले हुए रूप वृत्र है उस वृत्र को हनन करना धर्थात्‌ उसको पुनः 
जल रूप मँ परिणत्त करके पृथिवी पर श्रपने' उपयोग मेँ लाना ही वृत्र का वध है। इस प्रकार वर्षणक्रिया 
की प्रक्रियाएु वृ्रवधविद्या के भ्रन्तमेत है । 


पृथिवी पर भी जल है ॥ 
पृथिवी पर भी जलका दिशाल भडार है। इस निमित्त पूवं मन््रकाप्रारम्भदही इसीसे 


होता है ~ 
महीनां पयोऽसि । (यजुः ४ । ३) 

र्थात्‌ पृथिवी मे जल है । प्रथिवी श्रादि के जल, रसादि सव जल-ततत्व के ही भाधित है। इस 
प्रकार प्रारभ मे जो मन्त्र ते वत्ताया था कि-्रापो भ्रस्मन्मातरः शुन्धयन्तु-जल हमारी माताएं हवे 
हमे शुद्ध करे ! यह्‌ कायं जलो का तीनो स्थानौ मे पृथिवी चु एवं अन्तरिक्ष मेँ जल कौ स्थिति के कारण 
क जल श्रोधक दहै 
ग्रग्नि शोधन कामँ करता है परन्तु वह अपनी प्रक्रिया से एवं सामथ्यं से करता दहै । जलमी 
शोधन करता है परन्तु उसर्कः शोधन की त्रिया भ्रपनी विभेषता रखती है । चतः इसकी प्रक्रियासे भी 
शोधन होना भ्रनिवा्यं है । श्रनि श्रौर जल दोनों मिलकर भी इस सृष्टिमें कायं करते है श्रौर शोधन 
करते है । जल शोधक गुणयुक्त दै पवित्रकर्ता है ग्रौर सुखदाता है । निम्न मन्त्र मे उसके सोधन गृण का 
वर्णन है । 

इदमापः भरवहताव्य च मलं च यत्‌ । (यजु. ६1 १७) 

र्यात्‌ ये जल जो कु भी श्रकयनीय, निन्द कर्म ्रौर दोषादि मल दँ उनको ्रच्छी प्रकार 
वहाले जातेहै , दोषो को, मलों को, भ्रकथनीय निन्य कर्मो से ब्रह्माण्ड को एवं दारीर मन भ्रादिको 


शुद्ध करने वाले होने से ये जल सुखकारी है 1 


जल-विज्ञान 


जल सुखकारी है 
जलो को सुखकारी बताने के लिए वेद ने कटा- 
इमा श्राप शम्‌ मे सन्तु । (यथ ४। १) 
र्यात्‌ ये जल मेरे लिए सुखकारी हों । इसीलिए एक स्थान पर वेद ने कहा-- 
उकातीरिव मातरः 1 (यजु ११1 ५१) 
भर्थात्‌ प्रीतियुक्त मातां पने स्तन से जिस प्रकार बालक को दध पिलाती है । उसी प्रमार-- 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः (यजु ११। ५१) 
भ्र्थात्‌ जलो का जो कल्याणकारक रस है वह हमे प्राप्त करादए ! एकं श्रन्य मन्त्र मे जलो 
के गुणो के लिए भ्राता है :- 
भ्रापः शिवाः शिवतमा. श्रान्ता श्रान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ 1 
भ्र्थात्‌ जल श्रत्यन्त कल्याणकारी है । प्रत्यन्त शान्तिदेने वले ह । वे हमारी श्रोषधसूपसे 


परिचर्या करे । 
जलो में मेषज तत्व हि 
जलो में भेषज तत्त्व है इसका प्रतिपादन वेद के निम्न मन्त मे प्राप्त होता है- 
भ्र्सु मे सोमो श्रन्रवीदन्तविश्वानिं भेषजा 1 
भग्न ख विष्वक्म्भुवमापश्ष्व विश्वभेषजीः ॥ (ऋ० १।२३। २०) 

भर्थात्‌ सोम मेरे लिए जलो के गीच मेः सव प्रोषधि- भेषज गुण को सब जत्‌ के सुख करने 
वाली तेजस्वी सामथ्यं या रोगो को शमन करने वाली अग्नि को प्रसिद्ध करताहै। इसी प्रकार जिस 
जल के निमित्त से ये सब श्रोषधिया उत्पन्न होती हैँ वे जल भी भ्रपने में उक्त सब भ्रोषधियो श्रौर उक्त 
गुण वाली श्रग्नि रूप सामथ्यं को स्वभाव रूप से ग्रहण करते है । इस मन्त्र मे जलो को विर्वभेषजी- 
समस्त प्रकार का भेषज तत्तव कहा है । इसी भकार - 

प्प" पुरीत भेषज वरण तन्वे मम । 
ज्योक च सुय दो ॥ (ऋ० १ । २३।२१) 

रथात्‌ जल मेरे शरीर मे श्रेष्ठ रोग नाशक भरभाव को परिपणे करते है । उनके युवितमुरवंक 
सेवन करने से बहुत काल तके सूर्यलोक के देखने दिखलाने की सामथ्यं प्राप्त होती है । 

इन मन्त्रो से जलो मै भेषज तततव है भ्रौर वे जल समस्तरोगोकी प्रौषधहै। वे रोगनाश्चक 
गुणो से युक्त है । इसी प्रकार जलो का रोगनाहयक गुण निम्न मन्व मे मी प्रकट किया गया है- 

इवात्रा, पीता मवत यूयमापोऽग्रस्मा कमन्तरदरे सूक्षेवा । 
ताऽग्रत्मस्वमयक्ष्माऽग्रनमीवाऽध नागस्त स्वदन्तु देवीरमृताऽऋताव्‌ध. \। 
ने (यजुः भर०४1 १२) 

पर्थात्‌ हे जलो । तुम शीघ्रतापू्वंक पेयरूप में ग्रहण करने यौग्य होश्रो, भ्रतएव तुभ हमारे 
उदरो के मध्य अच्छे प्रकार सुख से निवास करो भ्रौर वहा रहकर हमे यक्ष्मादि रोगो, श्रन्य रोगोल्यादक 
कीटाणुञ्नो से रोगरदित करते हुए सुख को प्राप्त कराग्रो । इसी प्रकार-- 

हशान्नो देवौरमिष्टय भ्रापो भवन्तु पीतये । 
शायोरभि लवन्तु न ।॥ (यजुः ३६।१२) 


३८९ वैदिक-सम्पदां 


इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि जल दिव्य गुण वाले है, उनसे हम अभीष्ट, अनेक प्रकार कै 
कायं कर सकते है । उनसे हमारे लिए सर्वै सुख की वर्षा, श्रानन्द ही श्रानन्द हो सक्ता ३ । 


उपरोक्त भन्त्रो से जल के जीवनीय गुण, सुखकारक गुण, रोगनाशक गण, भरोषधि रूप होने, 
ददौन-शित, तेज, नल, शान्ति, शोधनादि के श्रपरिमिते गण ज्ञात होते है । हम इनका विधिवत्‌ प्रयोग 
पूवक श्रनूसन्धान करके सुखी हो सकते है। जल-चिकित्सा, नागरिक स्वच्छता, पृथिवी-शोधन, ऋतु 
भ्रनुकूल गुख-सम्पादनः कृषि भ्रादि श्रनेकं विद्याश्रों का सकेत उपरोक्त मन्त्र मे विद्यमान है । 
ज्वलनक्षील जलन या-पारुणी--विया 
जल शीतल है, शान्ति देने वाले है तथा श्रग्निको भी शान्त करने वलते ह । परन्तु - भ्र्पु 
ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌--जलों मे ज्योति भी प्रतिष्ठित है। जल मे मंगारे प्रतिष्ठित नही ह क्योकि जल 
द्रव है । तैजाब, अ्रत्कोहल श्रादि तथा पेटरोलियम भ्रादि द्रव पदार्थो में भ्रगिनि है । श्रत्कोहल की उत्पत्ति 
जल मे ही होती है यह्‌ ज्वलनशील, ज्योतियुक्त है । यह्‌ सब भ्रपनी परकत्रिया से सिद्धषहौ जाते है। जल 
का प॑टोलियम मे रूपान्तर भी किसी न किंसी प्रकार प्रकृति मेहोताही है । समुद्रके जल भी शीतलं 
गुण वाले है परन्तु इसके विपरीत उनको ज्वलनरील भी बनाया जा सकता है रसा वेद से संकेत 
प्राप्तं होता है। इस बारे मेंवेदका निस्त मन्त्र हमे प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा दे रहा ६ै- 
सिन्धुभ्यो हृष्य घृतवज्जुहोत 1 (ऋ० ७।४७।३) 
प्र्थात्‌ समुद्रसे, रग्नि को प्रदीप्त करने के लिए धृत के समान ज्वलनशील तजस, तरल 
पदार्थं की हवि प्रदान करो । इसका स्पष्ट तात्पयं है कि समुद्र जल से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा परदरोलियम 
सदृश, तरल, तेजस्वी, ज्वलनशील, जलवत्‌ स्प मँ सीतल पदार्थं प्राप्त हो सकते है 1 जिनेकी प्रम्नि मे 
हवि धृत के समान प्रग्नि को बढ़ाने वाली हो सकती है । इस प्रकार कौ प्रक्रियाको वारुणी विद्याका 
भंग फहा जाना संगत होगा । ४ 


(२) 
वुष्टि-विक्ञान 

वृष्टि-विज्ञान वेद का प्रमुख विज्ञान है । इसके ारा--निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु- 
(यजुः २२।२२) जब-जब हम चाह तब वर्षा हो श्रौर जव न चाह तव वर्षा तन हौ-ईइस प्रकार का 
वर्षा पर नियत्रण करके पृथिवी को धन-धान्य से पूणं, सुली कर सकते है श्रौर ्रतिवृष्टि से होने वाली 
बाढ़ भादि की धन एवं जन हानि से वचा सकते है श्रौर भ्रसमय की वृष्टि कै निवारण द्वारा छृेषि को 
हानि से भी मुक्त कर सकते है । वैदिक वृष्टि-विज्ञान दसं कायं मे बहु परीक्षित, प्राचीन काल से 
प्रब तक व्यवहार सिद्धहै। मेधोकेनहोने पर भी यज्ञहारामेषोका निर्माण भी होता है। भ्रौर 
मेष होने पर उनको वर्षाया भी जा सकता है । वतैमान विज्ञान इस बारे भे श्रमी बहुत पी है। वह्‌ 
मेधो कि होने पर उन्हे वरसाने की क्रिया मात्र कर सकता है । बादलों के न होने पर उसकी क्रियाएु 
निष्फल ह । श्रौर श्रति वृष्टि को रोकने या श्रसमय की वृष्टि को रोकने मेँ भी भ्रसमथं है । 

यद्यपि इस चिज्ञान का श्रत्तर्भाव वारुणी विद्या क भ्रन्त्गंत है, श्रौर सकी निष्पत्ति का प्राधार 
भी इसी विद्या का भग है, तथापि इस विया के श्रन्तगेत श्रनेक जल-विज्ञानों मे से इस दृष्टि का प्रमुख 
स्थान है । यह्‌ मधु विद्या है । यिना दस विज्ञान के श्रवा विना वृष्टि के इस पृथिवी पर पृष्ट नहं रह 
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सकती है भ्रौर प्राणियों का जीवन स्थिर नही रहंसकता है! 
सृष्टि-निर्माण के पूवं जल ही था 

यह्‌ जल-तत्त्व सूष्टि का जीवन है मरतः यह्‌ श्रपनी भ्रनेक स्थित्तियों, परिवततंनों एवं रूपों से 
विविघ स्थानो मे विद्व का पालन पोषण कर रहादहै। श्रपोवा इदमग्र भासीत्‌--उपनिषद्‌ का यह्‌ 
वाक्य जल की प्रधानता एव उसकी प्राथमिकता का भी यौतके है । स्थूल रूप से दुर्यमान जल यद्यपि 
-मेतरावरुणग्रह-करा कायं रूप है, तथापि सृष्टि-निर्माण भे जो जल, प्रारम्भिक एवं मौलिक तत्तव है 
जिसको उपनिषद्‌ ने घोषित किया है वहु यह काये रूप जल-तत्व नही है, भरौर उपलब्ध जल-ततत्वं का 
निकेटतम मौलिक तरव भी नही है श्रपितु यह सृष्ट का-भ्रादि सृष्टि का परम मौलिक तत्त्व है । 

सूष्ठि-निर्माण कते पूवं का जल 

सृष्टि-निर्माण के मौलिक तत्व को जल, सलिल, प्रम्भस एव कुहक श्रादि शब्दो से भौ प्रकटे 
किया जाता है । वेद ने - सरिरं छन्दः-{यजुः १५।४) कहकर इस सरिर भर्थात्‌ सलिल का छादन 
कर्मं एव छादन स्थिति की व्यापकता को ब्रह्माण्ड के चार द्रोर्‌ भो दंशितं किया है । यह्‌ तत्तव समस्तं 
ब्रह्माण्ड को श्रावृत कयि रहता है । रौर इसी ब्रम्भस के भावरणो मेँ से सृष्टि कौ जीवन त्त्व प्राप्त 
होता रहता है । मातृगभं मे जिस प्रकार शिशु के चारो श्रोर कलल-रस विद्यमान रहता है श्रौर उस 
क रसं ५. क संवधंन व हाता रहता है, उसी प्रकार इस महान्‌ ब्रह्माण्ड $ चायो 

र रजस्‌ या कुहक ज चिच्यमान रहता है । ग्वेद मे संकेत 
निम्न मन्त्र मे किया गया है - 1 
किमावरीवः कुहुकस्य दामेनतम्भः किमापतमीद्गहनं गमो९म्‌ (ऋ० १०।१२९। 

यहा पर जल कौ जो गहन एव गम्भीर कुहकं (कुहरा, रजस्‌ की स्थितिं ८ है, उसत्ते 
सृष्टि निर्माण की भक्रिया प्रारम्भ होती है। यह कृटक--रजस्‌--की स्थिति प्रकृति की साम्यावस्था 
रूप है \ यही राति संज्ञकं स्थिति मे सृष्टि को श्रपने गर्भके रूपमे छिपाये रहती है। इसी बातत को 
निम्न मन्त्र भी प्रकट कर रहा है। 

ध गुढमग्रेऽपरकेतं सलिलं स्वमा ६वम्‌ । 
येनाभ्वपहित यदासीत्‌ तपसस्तम्महिना जायततशम्‌ ॥ (ऋ० १०।१२९। 

, यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहले भ्रन्धकार से भ्रावृत, रूप से जानने के श्रयोग्य, नि रूप 
से वतमान था भ्रौर वह्‌ सलिल अवस्था तुच्छ सदृश भ्र्थात्‌ जो कठोर सदृश नही थी, ग्रहण करने के 
भ्रयोग्य थी, उससे यह सब भ्राच्छादित था । उसको परमात्मा ने पने तप रूप सामथ्यं से, कारण सूप 
से कायं रूप मं परि्वतित कर दिया । तुच्छ होने से रज.स्थिति मे होने से, रात्रि की स्थिति मे जानने 
एवं ग्रहण करने में भ्रयोग्य होने से कुहक स्थिति मे उस जलीय भ्रवस्था का वर्णनं विभिन्तनामोसे हुमा । 

8 जल की एक स्थिति रा्निरूपा है 
सुषष्ट कं निमाण म॑ कुहक रूप साम्यावस्था जब प्रसवोन्मुख थी तो उस श्रवस्था मे वह 
जल क श्रवस्था हो जाती है । दाशेनिक शब्दों मेँ इसे महृत्तत्व के नाम से व 
1 
ततो राष््यजायत । (ऋ० १०।१६०।१) 
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इसी स्थिति का इस मन्त्र मे वणेन है ! यही वह रात्रि रूप जल-स्थिति है, जिससे उत्तरोत्तर 
यलोक, ध्रन्तरिक्षलोक एवं पृथिवीलोक के एवं समुद्र, सूष्म एव स्थूलरूप से विकास को प्राप्त हुए । 
जसा कि - 

रात्रिरूपी जल से समुद्रो कानिर्मण 
ततः समुद्रो श्र्णवः (१।१९०।१) 

इस मन्व म वर्णेन है तथा इस प्रकार तीनों लोकों मे भ्रणंव एवं समुद्र रूप श्रति सृषम, सूष्षम 
भ्रौर उत्तरोत्तर स्थूल जलो के श्रावरण से श्रहोरात्र एवं सूयं चन्दर का प्रसव करने वाला या उसका 
4 संवत्सर जो भ्रणेवादि कौ विकृति, परन्तु श्रहोरात्रादि कौ प्रकृति है, उसकी उत्पत्ति हुई । जसा 


समद्र से संवत्सर का निर्माण 
पमृद्रादरवावधि संवत्सरो भरनापत ! (ऋ १०।१२६।२) 

इस मन्त्र में सृष्टि निमणि की पूणविस्था का वणेन है । इससे ज्ञात होता है कि जलं तत्तव का 

सुष्टि-निर्माण मे महतत्वपू्णं स्थान है । 
स्थूल जलो का निर्माण 

ब्रह्माण्ड के चारोंश्रोर समुद्र है! मध्य भाग- अ्न्तरिक्षमें भी समूद्रहैभ्रौर सृष्टि के स्थूल 
भागमें पृथिवी पर भी समुद्र है । अन्तरिक्ष में जो सभृद्र है उसकी स्वना मे, उससे ऊपर कै जल श्रौर 
पृथ्वीस्थ जल दोनों का सम्मिश्रण होता रहता है । श्रन्तरिकष से अपर के जलो के भ्रश भी श्रन्तरिक्ष 
मे श्राते रहते ह भौर भ्रन्तरिक्षस्थ समूद्र को बनाये रहते है, तब तक यह समुद्र दुश्ष्यमान नही होता। 
परन्तु जब पृथिवीस्य समुद्र के जल को वे श्राकषिते कर पर्जन्य एवं मेध रूप में होकर मंडराने लगते है, 
तन भ्रन्तरिकषस्थ समुद्र स्थूल रूप में प्रकट होने लगता है या दुदयमान हौ जाता है । गुरुत्व के कारण उन 
जलो की पृथिवी पर पतन कौ क्रिया प्रारम्भ होन लगती है । इसका प्रधान कारण भ्रन्तरिक्षस्थ उन जल 
के मौलिक तत्त्वो को जो भ्रन्तरिक्ष से भी उपरकेस्थानोमेसेभ्राये ह उनका पूनः ऊपर की भ्रोर 
श्राकषंण श्रौर पथ्वीस्थ समुद्र के जलो का नीचे की प्नरः भ्रकेषणक्रिया होती है। क 

प्रारम्भ मे जत्र इन दोनों जलो मे आकषण होता है तब इन दोनो प्रकार के जलो मे मैुन, 
परस्पर संघर्षेण एव एकीभाव कौ क्रिया होती है । पृथिवीस्थ जल शूं क्रिरणौं के श्राकपंण श्रथात्‌ 
रदहिम-मागं से श्रन्तरिक्ष मेँ श्रप्सरा बनकर जाते है श्रौर वहां पर उन जलोक्रो धारण करने वाले जौ 
जल गन्धवं रूप से रहते है, उन दोनो प्रकार के जर्लो का मेथुन, सम्मिश्रण होता ५.५ 1 भरौर जेव तक 
दूलोकस्य जलो मे सेजो पित्‌ रूप ह उनका मातृस्थानीय जो पृथिनवीस्थ जल है उनम गर्भ-स्यापन नही 
होता श्र्थात्‌ उत्पादन-शर्वित, जीवनीय शक्ति एव प्राण-शक्ति पृथिवीस्थ जलो को प्रप्त नही होती 
तब तक दोनों शक्त्यां श्राकाश मे क्रीड़ा एव कौतुक करती रहती है । भौर जैसे ही पृथिवीस्थ जलो 
कोलो श्रष्सरा बनकर ऊपर पडहृचे थे, उनकी श्रपनी अरभिलषित कासना की पति होते ही, ५ रथात्‌ 
न्यूनता की पूति होते ही, युलोकस्थित पितर जलौ का कायं पूणं हो जाता है । उसी समय दोनों जलो 
भे विकषंण सूप क्रिया प्रारम्भ हो जाने से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते ह! इस प्रकार पृथिवीस्थ जल पूनः 
पुथिवौ पर श्रन्तरिक्ष से नव जीवन एवं नव प्राण लेकर हमारे लिए वर्षण द्वारा भ्रवततसिति हो जाता 
है श्रौर समस्त पृथिवी मे उत्पत्ति का हिवु वन जाता है । जैसा कि निम्न वेद मन्त्र मे वणित है-- 
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यंदा प्राणो श्रभ्यवर्षोद्‌ वर्षेण पुथिरवी महीम्‌ । 
पश्चवस्तत्‌ श्र मोन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ (श्रथ ११।४।५) 
जव वृष्टि जल प्राणो से पूणं होकर इस विशाल पृथिवी को वर्षण क्रिया दवारा म्रच्छी प्रकारं 
र्षा से तृप्त करते है तब समस्त प्राणी उससे भ्रति प्रसन्न होते है इससे हमारे लिए भ्रन्न, जल, लयं 
एव पेय समस्या की समृद्धि होने से प्राण, जीवन की वृद्धि होगी । उपनिषत्‌कारो ने इसी भ्रनुभरुति को 
निम्न समानान्तर शब्दो मे प्रकट किया है- 
यदा त्वमभिवर्षस्ययेमाः प्राण ते प्रजाः । 
घ्लानन्दर्पास्तिष्ठन्ति कामायान्तं भविष्यति ॥ 
(प्ररनोपनिषद्‌, दितीय प्रशन - १०) 
निःसदेह वृष्टि श्रानन्दसरूपा है । हम सन्ध्या के मन्त्रो मे भी शंयोरमि्वन्तुः नः--कट्कर 
परमात्मा से सुख की वृष्टि की कामना करते है परन्तु वृष्टि तभी सुखकारक है, जब तक वह हमारी 
प्रनुकूलता की सम्पादिका हो । यदि वहं वृष्टि हमारी भ्नुकूलता को सम्पादिते करने वाली न हौ तो 
बह भ्रानन्दरूपा न हो सकेगी । न वह्‌ सुखदायिनी ही जन सकेगी भ्रतः वृष्टि को श्रानन्दरूपा एवं सुख- 
दायिनी बनाने की मधु-विद्या को जानना भरावदयकं है । भ्र्थात्‌ वृष्टि को श्रपने भ्नुकूल' बनाने के लिए 
वुष्टि-विज्ञान का जानना श्रौर उसका प्रायोगिक ज्ञान भी भरावदयक है । 


जलो को संस्कारित कर सकते है 


जलो को हम इच्छित कामनानुसार यज्ञ प्रक्रिया से सुसंस्कृत करके रौर भी उपकारी बना सकते 
है । यह्‌ किया श्नन्य किसी भी भ्रकार से सिवाय यज्ञ कै संभव नहीं है । यतमान विज्ञान यद्यपि भ्रभिमान 
से अपने को सर्वोच्च भान रहा है, परन्तु वैदिक चिज्ञान की इस मधू-विद्या के सामने वंह एक ्रबोध 
अालककेसमानहीहै। नतो वह वृष्टि-जल को शुद्धकरने की बात फो सोच सकाहैश्रौरन उसको 
संस्कारितकरनेकीरीबातको सोचसकादहै! पृथिवी एवं पृथिवी के नल को शोधन करने के उसने 
प्रयत्न किये परन्तु भ्न्तरिक्षस्थ वायु को दूषित तो वहं भ्रनेक प्रकारसे केर रहा है श्रौर उसको शोधन 
करनैः की भ्रावर्यकता पर भी सोच न सका । इससे भ्रन्तरिक्षस्थ जल भी उस दुषित वायु के प्रभावसे 
दोषयुक्त हो जाते है । 
संस्कारित जलो का लाभ 
यज्ञ से सुसस्कृत एवं सस्कारित जलो से ही जब पृथिवी पूणे होगी तब-- 
मधुवाता ऋतायते मधु करन्ति सिन्धव. । 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तम्‌ तोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । 
भधु द्यौरस्तु नः धिता \\ 
भधमान्नो वनस्पतिर्मधु्मा प्रस्तु सूथः । 
माध्वीगवो मवन्तु न ॥ -{-यचुः १३।२७-२६) 
उस समय वायु मधुर रस बहाती है । नदिया मधुर रस बहाती है! भ्रोषधियां मी मधुर रस 
बहाती ह । दिन भ्रौर रात मधूरहो जाते दह । पृथिवीलोक मधुर होजाताहै भ्रौर हमारा पालके 
यूलोक भी मधुर हो जाता है । वृक्ष वनस्पति मधुर हो जाती है । सूर्यं मधुर हो जाता है भौर सूयं की 
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किरणे तथा गौएं भी मधुरता सम्पादन करने वाली हो जाती हं । इसलिए वेद ने कहा- 
सस्छारित जलो से पृथिवी को पुणे करदे 

भरभ्यावत्तस्व पृथिवि यज्ते पयसा सह्‌ । (यजु. १२।१०३} 

इस पृथिवी को यज्ञ के जल से ्रच्छी भकार चारों श्रोरसे श्रावृत्तकरदो। इस क्रिया ॐे 
निभित वेद ने वताया किं यह्‌ क्रिया कठिन नही है । यज्ञ के द्वारा हो सकती है । इस निभित्त- 

पां ते श्रभिनरिषितो श्रोत्‌ । (यजु १२।१०३) 

भ्र्थात्‌ यज्ञ के जल को भावित करके पृथिवी को भ्राप्लावित करने के लिए प्रेरित किया गया। 
प्रग्नि इस क्रिया को करने के लिए उद्यत एव समथं होता है । भ्र्थात्‌ यज्ञिय जलो को बनाने के लिए 
श्रगिनि का प्रयोग करना पड़ता है । इस प्रकार यज्ञ की भक्रिया से जलो को कामनानुकूल सस्कारित करके 
्रनुकूल वृष्टि कराई जा सकती है । श्रत. वेद ने कहा- 

यज्ञ से संस्कारिति जलो का निर्माण 
वृष्टिश्च मे यक्ञेन कत्पम्ताम्‌ । (यजु. १५।६} 

र्यात्‌ हमारी वृष्टि, मेघो कौ व्षेण-क्रिया, यज्ञ कै द्वारा सम्पन्न हो । ग्रयज्ञिय वृष्टि ्रनिय- 
न्वित वृष्टि तो होती ही है परन्तु भ्रसस्कारित जल की वृष्टि होती है श्रौर वह न्युन गुण वाली होती 
है । श्रनियन्तित वृष्टि से प्रति वृष्टि भ्रीर अनावृष्टि, बाढ़ भ्रौर दुभिक्ष, जन एव धन की हानि होती 
है । प्रति वषं हमारे देश मे कही बाढ़ भाती हैः कभी कही वर्षा का ्रभाव भी होता है । यदि यज्ञ द्वारा 
वर्षा करने श्रौर रोकने कौ वैदिक यज्ञ भरक्रिया का भ्रनुसरण क्रिया जवेतो प्राणिमात्र सुखी 
एव समद्ध हो सकते है । प्रतः--निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वरषतु- (यञः २२।२२) इस मन्त का 
विज्ञान प्राप्त करता होगा । भर्थात्‌ जव-जब हम इच्छा करे तब-तब मेघ वर्षा करे । इच्छा करने पर 
ही वर्षा हो । इस प्रकार का मेघौ एव वर्पा पर नियन्त्रण भौतिकविज्ञान एव अ्ध्यात्मिकविज्ञान के भ्राधय्‌ 
से करना होमा । भौतिक एव भ्राध्यात्मिकविज्ञान को श्रेष्ठ प्रयोगशाला यज्ञ की वेदी ही है । भ्रतः परव 
मन्त्र मे वर्षा के लिए यज्ञ का दिश वेदने दिया है। 

स्वाभाविक वर्षा का जल भी ्रत्यन्त उत्तम होता है। उसे दिव्य जल भी.कहूतै हं । इसकी 
उत्पत्ति ययुलोकस्थ सूयं कौ रदिमरयो के परमाव से होती है ओरौर वे जल चूलोक भँ जाकर पुन. वृष्टि दारा 
प्राप्त होते है मतः दिव्य है । पृथिवी से जलो का सूर्यं के ताप एव रदिमयोसे तथा वायु कौ विविध 
ग्तियो से वाष्प रूपं से ऊरध्वेगमन होता है । यद्यपि यह वाष्प प्रधानतया समुद्र जल, जलाशयो, नदियो 
एवं हिमाच्छादित स्थानों श्रादि से उत्पन्न होती है तथापि वृक्ष वनस्पतियो से भी यहु उत्पन्न हत्ती है 
्नौर यह वाण्प सव के साथ मिल जाती ह । इस प्रकार इन प्रोपधि भ्रादि की क्ष्म वाष्प समू से 
उत्वन्न वाष्प मँ मिधित होकर उस जल को पौष्टिक एव श्रारोग्यकारक वना देती हं श्रौर पृथिवी पर 
हुमारे द्वारा उत्यन्न मलो की जो वाष्प वहा जाती उसकी श्रपवित्रता का भी शोधन कर देती हं । यही 
क्रिया यज्ञ द्वारा की जाती है। यज्ञ दारा ग्रनेक श्रोषधियो का धूम्र, वाष्प, घृत सरक्त वागु प्रन्तरिक्षस्थ 
जलो को श्रौर भी पवित्र करता ह भ्रौर निशेष प्रभावशाली वना देता है । 

यज्ञ सेश्रति दिण्य जल का निर्माण 
इस प्रकार सामान्य वर्षा के जलो मे जो दिव्यता होती है यज्ञ हारा उसी दिव्यताकी भ्रौरभी 
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प्रधिक वुद्धिकी जाती है श्रौर इच्छानुसार दिव्य गुणों की न्यूनाधिकता युक्त संस्कारिस भ्रति दिव्य 
जल की वर्षा कराई जा सकती है । श्रतः यज्ञ द्वारा श्नति दिग्य वर्षा-श्रमृतमय सुखकारी वर्षा-होती है । 
वह्‌ वर्षा भ्रति दिव्य गुणों से सूुसंस्कारित जलो द्वारा पृथिवी, चौ, एवं भ्रन्तरिक्न को पूणे करकं विर्व को 
शुद्ध एव पुष्ट करेगी, तथा एेसे जलो से उत्पन्न भ्रन्न, रस, द्ध, धृत, फल श्रादि सभी उत्तम सुसस्कारित 
एवं दिव्य ही होगे । वे जल, रोगनारन मे भी श्रपूवं सामथ्यं रखेगे । इसीलिए वेद ने कहा- 
दिभ्या वृष्टि सचताम्‌ । (यजुः १३।३०) 

मर्थात्‌ दिव्य गुण से युक्त वर्षा प्राप्त हो । इस सम्पूणं कायं के लिए वृष्टि-विज्ञान के श्रन्तर्ग॑त 
मधु-विद्या को याज्ञिक विज्ञान के साथ उसके अरन्तगंत पर्जन्यवि्या को जानकर वितिध गुणो से युक्त 
वर्षा इच्छित समय पर कराई जा सकती है । पृथिवीस्थ जलो को यन्तर द्वारा ऊपर से बरसाना, मेघौ 
दवारा वर्षा कराना इस काय मे श्रौर यज्ञ हारा भ्रति दिव्य, श्रमृतमय, सुखकारी, भ्रारोग्यताप्रद जलो का 
निर्माण कराकेर उनको वर्षनिा इन दोनो मे महान्‌ भ्रन्तर है । जो लाभ सामान्य पाथिव जलो से 
होता है उससे कई गना भ्रधिक लाभ मेव के जलो से होता है श्रौर मेव के जलो से जितना लाभ होता 
है उससे कई गुना श्रधिक लाम यज्ञ द्वारा निमित दिव्य जलों की वृष्टि से होता है। भतः इस माध्वी 
विद्या का बहुत भ्रधिक महत्त्व है । 


यज्ञ हारा विशव को मधुसय बनाना 

इस माध्वी विद्या के दारा समस्त विर्व को मधूमय बनाया जा सकता है श्रीर विष्व कै 
विविध तत्त्वो को पृष्ट एव समर्थं बनाया जा सकता है । इस माध्वी प्रक्रिया के लिए तथा मन्य भ्रनेक 
भकार की कामनाभ्रो की सिद्धि के लिए श्रह्याण्ड की नाभि केन्द्रवत्‌ स्थली में क्रिया करनी होगी । उमे 
मभु अमृत का भण्डार स्थापित करना होगा श्रौर उेस केन्द्र से विश्व के समस्त स्थानो भौर केन्द्रीय 
तत्त्वो भें उस अ्रमृत को--मवु भाग को-भेजने की क्रिया करनी होगी । 

इस प्रक्रियाके लिए करोड़ो याभ्ररबो रुपये का व्यय नही है वेद कौ श्रति सरल, सर्वत्र एव 
चलम तथा अल्प व्यय को याज्ञिक प्रक्रिया ही सर्वोत्तम साधन है । वेद ने कहा है- 

इयं वेदिः परो श्रन्तः प्रथिच्या श्रयं यज्ञो भुवनस्य नामिः । (यजु २३।६२) 

भ्रथत्‌ यह्‌ जो यज्ञ शाला के मध्य मे वेदी बनाई जाती है श्रौर जिसमे स्थापन 
किया जाता है वही वेदी इस पृथिवी प्र किये जाने वाले कार्यो के लिए व श्रेष्ठ = प 
श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कर्मो के लिए परम भ्रन्तिम साधन है रौर इस वेदि के मध्य मे भ्रग्नि को स्थापित कर- 
धतं्बोधयतातिथिम्‌--( यजु०.३।१) उत्तम घृत की धारा्रों से- पूजनीय, भ्रतिथि तुल्य श्रम्नि को प्रदीप्त 
करके यज्ञ को करने के लिए वेद ने उपदेश दिया है वही यज्ञ ईस विव की नामि है। इस नाभि मे-- 
ब जुहोतन -- (यजु° ३।१) घृतादि तथा भ्रावरयकतानुसार श्रन्थ हवि का प्रयोग करना 

दिए । 

कोन सी हवि, कंसी एव किसकी समिधा, किस ध्रावश्यकता कौ पृक्त के लिए प्र 

र ह जो इसं १ व ५५.५५ र माध्वी विद्या को उतनी ह व 
स यज्ञन युक्त धृतके लिए जो गुप्त शब्द वेद ने प्रयुक्त किये है वे इसके रहस्य 
न यु है वे इसके रहस्य ५ ग्रौर भी प्रकेट केर 
पूतस्य नाम गुह्य यदस्ति लिहा देवानाममृतस्य नाभि. । (यजु १७। ८९ ) 
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प्रयत्‌ धृत्त का गप्त नाम-देवो कौ जिद्धा-भौर-भ्रमृत कौ नाभि--ये है । देव-निह्वा कां 
प्रथ है देवो कौ जीभ । अर्थात्‌ जिस प्रकारसे हमारे शरीरके जिए जोभके दारा भ्रचन, जलादि का ग्रहण 
होकर हमारी तृप्ति श्रौर पुष्टि होती है रौर उससे हमारे भाण पुष्ट होकर जीवन की प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार इस विशाल सृष्टि के विविध केन्द्रीय तत्त्वो को उनका पोषकः; तुप्तिकारक प्राण एवं जीवन 
दायक खाद्य श्रग्नि के द्वारा प्राप्त हो जता है । भरतः यज्ञागिनि मे धुत एवे द्रन्योका होमं जो साधारण 
बुद्धि वाले जन के लिए नष्ट करना प्रतीते होत्ती है वहु वास्तव में नष्ट करना नह दहै, भ्रपितु महान्‌ 
फलदायक है ! जिस प्रकार कृषक को क्षेत्रं मे वीज फकता हृशरा देखकर कोई कटे कि यह्‌ बीजों को फेक- 
कर नष्ट कर रहा है, परन्तु वंह उसके महान्‌ फल से अनभिज्ञ है, उसी भकार यज्ञ के प्रति वस्तुञ्नो के 
नष्ट करनेकी बात भी ्रज्ञताकी ही बात है) श्रत: यज्ञ मे घृत के प्रयोग से विद्व के दवत तत्त्वो की, 
केन्य तत्त्वों की पुष्टि होती है एेसा सुनिर्चित्त भानना चाहिए 1 

धृत का दूसरा नाम-्रमृत कौ नामि-वेद ने बताया है । भ्र्थात्‌ चह ग्रमृत का -मधु का- 
केन्द्र है, भ्रक्षय कोष है, भण्डार है, एव उसका जनक भी है । जिस प्रकार गभ॑ मे बालकं का पोषण उसकी 
नाभि केन्द्र से भीतर ही भीतर गुप्त रूपसे होता रहता है, उसी प्रकार उस हिरण्यगर्भं परमयुरषु के 
गर्भस्थ पदार्थं यज्ञरूपी नाभिकेन्द्र से उसके ग्रन्दर प्रयुक्त घृत की श्राहुतति से जो विश्व मे व्याप्त नग्न, 
जल, वायु, सूये एव चन्द्र-रदिमियां है उनके माध्यम से विद्व के तत्त्वो को पृष्ट करता है । प्रमृते 
जीवनदायिनी शक्ति होती है । रतः घृत को भ्रमृत की नामि कह्ने का तत्पयं है किं वह विश्व को 
जीवन दैने वाला है ! इसीलिए यन्न के लिए वेद मेँ निस्त सन्द भ्राते है- 

सा विष्टवायुः सा विदेवकर्मा सा विष््वधयाः ! (ययुः १। ४) 

यज्ञ समस्त विश्वं की ध्रायु दै । इससे विविधं प्रकार की रचना होती है श्रौर वह समस्त विव 

का पोषणं करने वाला है । श्रतः याज्ञिक प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक एव लाभप्रद है । 
यज्ञ द्वारा भ्रनेक प्रकार के जलों की वृष्टि 

यज्ञ द्वारा जीवनीय तत्व कौ समृद्धि से परिपूर्णं वृष्टि हो सकती है । यज्ञ द्वारा रोगनाश्षक 
जलो की वृष्टि हौ सक्ती है यज्ञ द्वारा बौद्धिकं शक्तिजनक जलो की वृष्टि हौ सकती है । यज्ञ द्वारा विद्व 
के मानस क्षेत्र की भ्रान्त वृत्तियो को शन्त करने वाले जलो की वर्षा हो सक्ती है श्रौर भोग-विलास 
म निमग्न, तृप्त, दुःली श्रौर बेचैन विद्व को श्रध्यात्म प्रेरणा देकर उने तृप्ति एवं शान्ति प्रदान करने 
वाली वर्षा भी हो सकती है । क्योकि-- 

श्रप्लवन्तरममृतमप्सु भेषजम्‌ । {यजुः ६। ६) 

जलो मेः अमृत तत्त्व है । उस श्रमृत तत्त्व को घृतादि के साहचयं से श्रौर भी बढाया जा सकता 
है! जलो मे रोग-निवारक गुण ह ! जल मेँ ोषधि की शक्ति है । इसीलिए प्रत्येक श्रोषधि को जलो के 
साथ प्रयुक्त करमे से उनका उचित रीति से गुण एवं लाम्‌ प्राप्त किया जाता दै । जलो मे जौ भ्रमृत- 
तत्व है उससे समस्त संसार का जीवन-पोषण श्रनेक प्रकार से हो रहा है । भ्रमृत्तदेवो काभी भागदहै, 
भरतः उससे दैवत तत्त्व की भी वृद्धि होती हं । उन जलौ मे भ्राध्यात्मिक, आधिभौतिक श्रौर आराधि्दविक 
त्रिविध तापो को शमन करने कौ परम सामथ्यं ह। 


यन्न से विश्व के भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को लाभ 
यज्ञ से जल को इच्छानुसार संस्छृत्त एवं भावित किया जा सकता है । भ्रौर दस क्रिया को करन 
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के पुवं ही यज्ञ की ्राहृति से वातावरण की भी शुद्धता एव पुष्टि हो जाती है। तथा मन्त ध्वनि क 
माध्यम से श्रन्तरिक्स्थ सूक्ष्म तत्वों की भी शुद्धि हो जाती है । यदि भ्राज यज्ञ की प्रक्रियाके द्वारा होने 
वाले विश्व के प्रति उपयोग को समकर इसका प्रयोग होने लगे तो विव का बहुत उपकार हौ 
सकता ह 

यज्ञ से विश्व के स्वास्थ्य को उक्त किया जा सकता ह । भ्राज बी० सी० जीण के केन्द्र, 
मलेरिया उन्मूलन भान्दोलन, चेचक रोधक कार्य, टायफाइड निरोधक आदि-्रादि ब्रनेक प्रकार के काये 
व्यापकं रूप मे पृथक्‌ पृथक्‌ कयि जा रहे है श्रौर मनुष्य के शरीर मे अ्रनेक इञ्जेक्दानो को भरा जा रहा 
ह । इनकी एक बार पूरी कल्पना करे तो शरीर एक भ्रोषधि भण्डार बनं गया है । परन्तु इन सनसे कही 
श्रधिकं उपयोगी श्रौ र उत्तम काये, उससे बहुत कम व्यय मे-मयक्ष्मा अ्रनमीवा- (यजु. १। १) बनाने 
का श्र्थात्‌ यक्ष्मादि रोग एवं म्न्य रोगागुश्नो को नष्ट करके जन स्वास्थ्य एव जीवन को सुरक्षित एव 
स्वस्थ करने के लिए यज्ञ से कियाजा सकता है तथा इसी यज्ञ प्रक्रिया के दारा जनो की भवाछनीय 
भरवृत्तियो को सुधार कर भ्रनागस, पाप रहित भी किया जा सक्ता है । इससे जीवेन कौ वृत्तियो मेँ 
परिवत्तंन होगा भ्रौर- 

मा वस्तेन ईदत माघक्षसः, (यजुः १। १) 


चोरी एव पाप की वृत्तिया भी शान्त हौ सकेगी । श्रतः यज्ञ का व्यापकं रूप में प्रचार करके 
विश्व को श्ारीरिकं एव मानसिक दृष्टि से स्वस्थ, स्वच्छ एव सुखी बनाया जा सकता है । 


जलों के निर्माता तत्त्व 


जब-जब्‌ हम इच्छा करं तब-तब यज्ञादि दारा वर्षा हो एसा उपदेश वेद से प्राप्त होता है। 
ग्रत. इच्छित जलो कौ वृष्टि के लिए वर्षा किंस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार जल का निर्माण हो 
सकता है यह ज्ञान श्रावर्यक है भ्रौर इसके लिए विविष परीक्षण करकं सुन्दर परिणामो को विद्व कै 
वैज्ञानिको के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता हँ । भ्रतिवृष्टिरोधक तथा अ्रनावृष्टिकारक यज्ञ प्रक्रिया 
द्वारा ससार को उपकृत किया जा सकता ह । इस विषय मेँ वेद हमे बहुत सी बातो के वारे मे दिग्दर्शन 
कराता ह । एक मन्त मेँ इस बारे मे निम्न वर्णन मिलता है -- 
श्रपो देवा मधुमती रगुभ्णंननृ स्वती राजस्वक्चिताता । 
यार्भििन्नावखणावर्याषचन्‌ याभिरिन्मनयन्नत्यरातीः ॥ (यजु १०। १) 
भर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग जिन क्रियाश्रो से मित्र श्रौर वरूण को भ्रच्छी प्रकार सिचित करने के लिए 
विद्युतको सयुक्त करते हं उन त्रियाभ्नो से मधुर रस युक्त बल पराक्रम को बढाने वाले, चैतन्या 
उत्पादक, प्रकाश युक्त जलौ को ग्रहण करते ह भरात्‌ प्राप्त करते ह । इस मन्वसे ज्ञात होता है कि 
जल के निर्मणमें मित्र ्मौर वरुण दो प्रकार के तत्त्व होते हे । उनको सयुक्त करम के लिए बिजली का 
भ्रयोग करके मधुर एव उत्तम जलो को प्राप्त किया जा सकता है । एक श्रन्य मन्तमे मित्र श्नौर वरुण 
हारा जल बननि के बारे मे निम्न प्रकार वणेन ह -- 
मिज हुवे पूतवक्ष दरण चं रिशादसम्‌ । 
धियं धृताची साधन्ता ॥ (ऋ० १।२।७) 
इस मन्वमे बताया ह कि जो मित्र तत्त्व हं बे-पूत दक्ष-हं श्र्थात्‌ पवित्र करने मे भ्रत्यन्त 
समृद्ध एवं चतुर हे, श्रौर जो वरुण तत्त्व ह वह--रिशादस--ह मर्थात्‌ जो हिसक तत्तव यू धातक तत्त्व ह 
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उनका विनाशक ह । इस प्रकार के गुण वाले इन दोनों तत्त्वों को --हुवे-भ्रम्ति की क्रिया से संयुक्त करै 
है । किसलिए ? धृताची साधन्ता--जल बनाने कौ क्रिया सिद्ध करने कं लिए। 
दस मन्त्र मै जिस मित्रे तत्व का वर्णेन ह वह प्राण तत्वह जो किं सर्वत्रं न्यूनाधिक परिमाण 
म सृष्टि मँ व्याप्त है । सवका प्राण होने से वह्‌ सबका प्रिय मित्र है । वरुण तत्त्वे उदान तत्तव ह कयोकि-- 
प्ाणोदानौ वै मित्रावरुणौ-एेसा शतपथ मे कहा गया है श्रतः वरुण तत्त्व ही उदान तत्तव है । उन्नयना- 
दुदानः-उपर ले जाने वाला होने से उदान ह । इसीलिए योगदरौन मे--उदानजयाज्जलपङ्ककंटका- 
दिष्वसद्घ उत्कान्तिः(विभूतिपाद सूत्र ३९) उदान के जय करने से जल, कटक, पक भ्रादि मे निलिप्त गति 
होती है ! यही उदानं वरुण तत्त्व है । इसी वरुण को वेद मेँ--वरुणोऽपामधिपतिः-{श्रथवं ५। २४। 
४) जलो का स्वामी कहा है । श्रत: वरुण या उदान तत्त्व जलं का श्रधिपति होने से जलो का मूल रूप 
से जनक भी है । उस वरुण तत्तव मेँ मित्र तत्त्व का जिससे जल पदाथं पवित, शुद्ध एवं प्राणदायकं बना 
रहता है उसका संयोग रहता है । इस प्रकार वेद ने जल की प्रकृति मित श्नौर वरुण को वत्ताया ह तथा 
उनके गुणों को भी प्रकट किया ह । वत्तेमान विज्ञान की परिभाषा मेँ वरुण या उदान हाइडोजन है श्रौर 
म्राण या मित्र भ्राक्सीजन है । 
यला नो मित्रवदणा यजा रेषां २ त बृहत्‌ । (यचुः ३३।३) 
र्यात्‌ हे भग्नि। हमारे मित्र एवं वरुण तत्त्वो को संगत कीजिए । महान्‌ जल के निर्माण के 
लिए विद्धानों- वैज्ञानिको की प्राप्तं करादए । इस प्रकार यहापरभी मित्र एवं वरुण को सगत करके 
--जलकी प्राप्तिं का उपदेश दिया। इसी प्रकार एक स्थल पर~-भ्यं वां मित्रावरुणा सुतः 
सोमञ्छतावृधा- (यजुः ७ । € }--ग्र्थातु है मित्र परौर वरुण ! यह दुमहारे द्वारा निष्पन्न क्रिया गया 
सोम है जो कि ऋत भ्र्यात्‌ जल की वृद्धि कराने वाला हे । भ्रतः-- 
उपयामगृहीत्तोति भिश्रावर्णाम्यां त्वा । (यजु, ७॥ ६) 
ये जल--मित्र श्रौर वरण से विद्या एवं विज्ञान कौ युनित से ग्रहण किये गये'है । इसका तात्ययं 
यह्‌ है कि जल जव भित्र नौर वरुण-दशषा मे विलीन हौ जाता हे तब उसको पृष्टिक्रिया मेजलकारूप 
धारण करते से पूवं सोम रूप में भ्राना पड़ता है । पूनः सोम से जलो की उत्पत्ति होती है। वहु सोम 
पर्वतो मे, भ्रन्तरिक्षमे, वृक्षो कं समहो--वनों मे, वनस्पति-श्रोषधियो मे भ्राता है। इनमें भर 
जाता है श्रौर उनमे उस सोम से भवेन तत्त्व की वृद्धि होती है । जहां सोम पदां भरा रहता है वहां 
जीवनीय तत्त्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है । यह्‌ सोमतत्तव पवमान भी है--बहने वाला पवित्र- 
कारक है वेदमे इस सोम फे लिए वणेन भ्रात्रा है 
। सोभः पयते सोम पवतेऽस्मं अरह्यरेऽत्मे क्षत्रायास्म सुन्वते 
यजमानाय परवत इष अनं पवतेऽदुभ्यऽग्नोषधीभ्य. पवते 
हावापुयिवीभ्यां पवते युमूताव पवते विहवभ्यस्त्वा 
देवेभ्यः । एष ते योनिविवेभ्यस्तवा देवेभ्य ॥ (ययु ७।२१) 
इस मन्व मे सोम मनुष्यों के लिए, जल के लिए, श्रोषधियो कं लिए, चुलोक श्रोर पृथिवी- 
सोक के लिए, सव प्राणियो के सख फे लिए, भ्रत्नश्रौर रसादि के लिए सव॑न गति कर रहा है--बह रहा 
है, यह्‌ बताया है ्ौर--एष ते योनिः- कहकर उस सोम के कारण तत्त्व की भ्रोर या उसको एक स्थान 
पर मूल रूप से स्थापित करने को भी वताया है । भरात्‌ सोम को एक केद्ध-स्यान म मौ संगृहीत किया 
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जा सकता है अरथवा-एष ते योनिः-- कहकर जिनसे सोम की उत्पत्ति होती है एेसे द्रव्यो का निर्देश होता 
है म्रथवा सोम के भी जो कारणतत्तव मित्र श्रौर वरुण है उनमे विलीन किया जा सकता है इत्यादि सब 
इस वेद मन्त्र से स्पष्ट प्रकट होते हैँ । 


वृष्टि रोकने के लिए जलो का कारणतत्त्वों मे स्थापनं 


ये मित्र ्रौर वरुणतत्त्व जल के निर्माता होने से वृष्टि के जनक है तथा वृष्टि का भी इनसे 

निवारण कायं हो सकता है । भ्रतः वेद मे कहा है-- 
भित्रावर्रणौ वृष्ट्या श्रधीपती तौ भावतास्‌ । (अथवं० ५। २४। ५) 

भ्र्थात्‌ मित्र भ्रौर वरुण वृष्टि के स्वामी है क्योकि मित्र ्नौर वरुण के मिलने से जल बनकर 
वर्षा होती है । उससे सब के जीवन की रक्षा होती है) भ्रतःये दोनो हमारी रक्ना केरे । वर्षां कराकर 
भी हमारी रक्षा करे श्रौर श्रतिवषंण की श्रवस्था मे जलो को उनकी प्रकृति मित्र म्मौर वरुण मे स्थापितं 
होने से भी रक्ना होगी । इन दोनो बातो का ज्ञान इस मन्त्र वाक्यसे होता है । 

भरतिवृष्टि से बचने बचने के लिए वेद मे भ्राता है- 

विष्टम्मेन वृष्ट्या वष्टि जिन्व ¦ (यजु १५1६) 

वृष्टि की विष्टम्भनविद्या से वृष्टि को प्राप्त करो भ्र्थात्‌ स्ववश करो । भ्रतः वेद वर्षा कराने 
प्रौर रोकने इन दोनों प्रकार की विद्याग्रोके बारे में स्पष्ट सकेत कर रहा है 1 केवल मात्र प्रकृति के 
स्वाभाविक रूप से होने वाले कार्यो के ऊपर ही भ्रात्रित होकर नही बैठे रहना चाहिए । श्रपितु प्रकृति 
के गण घम एव कर्मो को जान कर उनसे कामनानुकूल कायं सिद्ध करने चाहिए, यह भावना वेद के 
प्रदेशो, उपदेशो भ्रौर व्णंनो से श्रमिप्रेत है । 

वर्षा को रोकने के प्रकारोंके बारेमे वेदमें प्राता है- 

श्रां त्वा क्षये सादयामि । (यजुः १३ । ५३) 

भ्र्थात्‌ मे जलो को उनके निवासस्थान में स्थापित करता हु । जलो के निवासस्थान का 
तात्पय भ्ननेक प्रकार से हौ सकता है । जल जिन-जिन स्थानो मे क्रमपूर्व॑क रहता है या जिन-जिन दश्चाभ्रं 
म परिवत्तित हो कर रहता है या जिन स्थानो एव दशाभ्रो मे स्थिर होकर सूक्ष्म, द्रव एव कठोर रूपमे 
परिणत होकर रहता है वे सन उसके निवासस्थान ही है । भ्रथवा जिस मूल या कारण-स्रवस्था से जल 
इस व्यवहार सरूप में परिणत होता है भ्रौर पुनः श्रपने मुल कारणमे विलीनहोताहै वेभी जलो के 
निवासस्थान है । यहा पर जलो को उनके निवासस्थान मे स्थापित करताह। इस क्रिया वाक्यसे 
जलो कं उनके उन सब निवास स्थानो का ग्रहण किया जा सकता है एवं तदथं उनमे जलो को स्थापित 
करने कीक्रियाकीजा रही है या उसका प्रत्यक्ष प्रयोग किया जा रहा है, एेसा भ्त्यक्ष एव दृढसिद्धान्त 
जल के लिए प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार-- 

प्रपां त्वा योनौ सावयामि । (यजु १३। ५३) 

जलो को उनकी योनि मे-कारण तत्त्वो मे- स्थापित करता हूं । जलो की योनि का स्पृष्ट 
तात्पर्यं उनके उत्पत्तिस्थान, उनके मूल कारण तत्त्वं जिनसे जल की उत्पत्ति होती है उनमें स्थापित करने 
से है। इस प्रकार इन मन्त्रो दवारा जलो को श्रपनी पूवं प्रकृतियो में स्थापित करने या परि्वत्तित करने 
कावेदने स्पष्ट रूप से सकरेत किया है। जलो की पूवं प्रकृतियो भे मुल प्रकृतिया भित्र भ्रौर वरुण ही 
है--जहा ये जल भ्रपने कारण त्वो मे विलीन हो जाता है ¡ इन मित्र भ्रौर वरुण कारण तत्त्वो मे जल 


३९० वैदिक-सम्पदा 
की स्थिति के लिए वेदके इसी मन्त्र में भागे कहा है -- 


रपां त्वा ज्योतिषि सादयामि ! (यन्‌ ० १३।५३) 
रथात्‌ जलो को वियत्‌ के साहचयं से जलो की योनि मेँ स्थापित करता हं । क्योकि--विचुद्रा 
ग्रपा ज्योतिः- यह श्रुतिवाक्य विद्युत्‌ ही जलों कौ ज्योति है" यह्‌ प्रतिपादित करता है । अरत. विचत्‌ में 
जलो को स्थापित कर भर्थात्‌ विद्युत्‌ क्रिया हारा जलो को फाडकर उनकी मूल प्रकृति मित्र प्रौर वण 
मे स्थापना हो सकती है । 
वर्षा कराने के बारेमे भी इसी मन्वके प्रारम से प्रक्रिया का निदंश होता - 
धरषां त्वेमन्‌ सादयामि, श्रां सोद्मन्सादयामि । 
व श्रपां क ध स्वा ज्योतिषि सादयानि । (यञ्ु° १३।५३)} 
भर्थात्‌ वृष्टि केर ए जलोकोवायुमेस्थापितकरताहू। वायु मे जलं 
कराने के लिए श्रोषधियो के योग से उनकी धारक शक्ति बढार्ई जा ती है! श्रत ५/५ त 
उनकी धारकशर्वित बढ़ानी चाहिए जिससे जलो को मस्म मे--बादलो के रूप मे परिवत्तित कियाजा 
सके । क्योकि-श्रश्र वा भ्रपा भस्म--बादल ही जल की भस्महै। श्रतः जलो को बादल रूपी भस्मोमें 
परि्वत्तित करने के लिए जलो को ज्योति अर्थात्‌ श्रग्नि, तेज, तपन प्रादि की क्रिया करनी चाहिए । जल 
प्रौर श्रोषधियो के साथ भ्रग्नि केद्वारा जो धूञ्र उत्पन्न होगा वह्‌ वायु-मागं से श्रन्तरिक्न मे जाकर मेषो 
का निर्माण करने में समथं होगा । इस प्रकार यज्ञ-पक्रिया द्वारा मेधो का निर्माण होने से वर्षा हो सकती है । 
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नर्षा-जल के निर्माण मेँ मित्र श्रौर वरुण का परस्पर क्या-क्या भाग रहता है जिससे प्रनुकूल 
प्रमाण से जल अन्तरि मे निर्माण होकर वषंणक्रियाहो जाती है। इसका ज्ञान कराने में निम्न मन्त 
भ्रत्यन्त सहायक है । 
भितरस्य भागोऽस्ति वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिर्वाति स्यूतं 
एकविश्च स्तोमः । (यजु०° १४।२४) 
सुष्टि-यज्ञ मे या सृष्टि निर्माण-प्रक्रिया में किन तत्त्वो मे कितनी इष्टकाएुं, परमाणु रूपी ईटे है, 
धटक है या कितनी इष्टकां या घटको या परमाणुम्रो से किन-किन तत्त्वो का या पदार्थो का चयनं 
किस प्रमाणम हुमा है इसका वणेन करते हए वृष्टि-जल के िर्माण मेँ मित्र ब्र वरुण का किस 
प्रमाण मे सम्मिभरण होता है, इसका वर्णन है । यही मेत्रावरुण-ग्रहविद्या या विज्ञान है । इस मेत्रावरुण- 
अह्‌ मे वरुणस्याधिपत्यम्‌--वरुण का श्राधिपत्य है, भमुता है क्योकि उक्षका भाग श्रधिकदहै शओ्रौरमित्र- 
तत्त्व की प्रभूता तही है क्योकि वह॒ कम परिमाणमे है ! वह इतने कम परिमाणमें भी नही दहै कि उसकी 
उपेक्षा की जवे या इतने कम परिमाणे भी नही है कि उसके बिना भी वरुण जल को बनाने में समर्थं 
हौ सके । रतः भित्र समुचित परिमाण मे उसके साथ भागीदारी मेहै, यह्‌ चात हो जाता है । इसलिए 
मित्रस्य भागोऽसि--मित्र तत्त्व का उसमे भाग है, एेसा वेद ने' स्पष्ट संकेत किया । 
इससे स्पष्ट है किं जल के निर्माण में वरुण तत्त्व की प्रधानता श्रौर श्रधिक भाग ह तथा उसके 
साथ मे उससे कम प्रमाण मे परन्तु श्रच्छी स्थितिं मित्र का सम्मिश्रण है जिससे चयुलोक से वृष्टि वाग 
क सम्पकं से हम लोगो को प्राप्त होती है । सृष्टि-यज्ञ म मेत्रावरुणग्रहं द्वारा जल-निर्माण मे यह स्तोम 
इन दो तत्त्वो का समूह एकविश के समुह का शापक है ! स्तोम समह को कहते है। दोनो तत्त्वो का 
समूह्‌ २ श्रौर ९ से बने एकविश २१कंरूप में अर्थात्‌ दो प्रौर एक कं ्रनुपात मे (२:१) है। २१क 
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अनुपात मे विभक्त करने पर १४.७२१ होते है । १४ संख्या ७ से २ बार विभाजित होने से भी २:१ 
का स्तोम सम्मुख रह जाता है । 

इससे स्पष्ट हो गया कि वरुण तततव जिसका जल-निर्माण मे आधिपत्य बताया है वह २ भाग 
है श्रौर मित्र तत्त्व का उसमे साहचयं १ भाग मे होकर दोनोसे२१कास्तोम भ्र्थाय्‌ समूह बना 
जिससे वृष्टि वायु के सम्पकं से हमे प्राप्त हो जाती है । 

यहा पर एक बात ्रौर भी ध्यान देने योग्यहै कि वरुण भौर भित्रने एकविश् स्तोमकी 
रचना मे जल का निर्माण किया भ्रौर-- दिवो वृष्टिर्वात स्पृत एकविश स्तोम. अर्थात्‌ चुलोक या भ्रन्त- 
रिक्ष लोकमें जलश्नौर वाथ का भी जब एकविश्च स्तोम २.१ का भ्रनुपात होता है तब वृष्टि हमें प्राप्तं 
होती है । भ्र्थात्‌ जब जल का भार श्रधिकहो जाताहै भौरवायुकामार क्महोजाताहै तो वृष्टि 
जल द्युलोक से पृथ्वी परभ्रा जाते है। जलकाभार वायुके भार से श्रपनेभ्रायतन क्षत्र मे दुगुना होने 
की स्थिति में वृष्टि का होना श्रनिवायं है । जैसा कि-मरद्धि प्रच्युता मेघाः वषेन्तु पृथिवीमनु- (श्रथरवं० 
४८।१५।७) भ्र्थात्‌ वायु्नो से गिराये गये या छोड़ गये मेघ पृथिवी पर बरसे-इसमे बताया गया है । 

वैज्ञानिको ने जल कं दो मूल तत्त्व हादङोजन श्रौर भ्राक्सीजन माने है । उनमें से हादङोजन के 
गुण वरुण के तुल्य हँ श्रौर ्राक्सीजन के गुण मित्र के तुल्य है प्रौर दोनो से जल का जो फार्मूला वैज्ञानिकगण 
लिखते है वह ०7२0० इस प्रकार है । ्र्थात्‌ हाइङडोजन- वरुण तत्त्व २ भाग श्रौर ध्राक्सीजन- मित 
तत्तव १ भाग । दोनो सस्याञ्नो का स्तोम- समूह २१ भ्र्थात्‌ दो श्रौर एक (२:८१) के भ्रनुपात के रूपमे 
दृष्टिगोचर होता है । 

वेदो मे एक ही मन्त्र से वर्षा कराने ्रौर रोकने का ज्ञान 
॥ वृष्टि कं विषय मेँ एक मन्त निम्न प्रकार से है जिसमे वर्षा करन श्रौर रोकने के बारे मे वर्णन 
मिलता है - 
विष््वस्य मृधन्नधि तिष्ठसि भितः समुद्रे ते हृदयमप्स्वाय रपो दलोदधि भिन्त । 
दिव स्पभ्यावन्तरिक्लात्यु यिव्यास्ततो नो दृष्ट्याव ॥ (यजु° १८।५५) 

हे रग्नि! तुम वृष्टिसरे हमारी रक्षा करो । प्रर्थात्‌ वृष्टि कर के हमारा पालन करोश्रौर 
प्रति वृष्टि को रोक करभी वृष्टिसे हमारी रक्षा करो। इस प्रकार दोनो प्रकार की प्रक्रियां के 
प्रति इसकी सगति होती है । किंस प्रकार रक्षा या पलन करे इसके लिए मन्व "बताता है-दिवस्प्जन्या- 
दन्तरिक्षात्‌ पृथिव्या---चुलोक, भ्रन्तरिक्षलोक, मेष श्रौर पृथिवी से जहां-जहा जलो की स्थितियों है, 
उन-उन स्थनोसे वृष्टि की श्रावद्यकता होने पर वृष्टि को कराना सौर जब जब रोकने की भ्राव- 
क्यकता हो तन तक विष्टस्भन-प्रक्रिया से वृष्टि-नल को रोकना चाहिये । 

जल ससार के मूर्धारूप सूर्यं के म्रा्रित हृए पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर द्यु इन तीनो स्थानो के 
हदय देश मे भर्थात्‌ तीनो स्थानो के मध्य मागमे समुद्र रूप से विराजमान है। पृथिवी के उपरीस्तर 
कं मध्य भागमें समुद्रै तथा घन्दरभी है । अरन्तरिक्च के मध्यभागं म समूद्रहैश्रौर चूलोक के मध्य 
भागम मी समुद्रहं। उन समुद्रो के जलो मे--्रप्मु ्रायुः-आ्रायु का निवास है। ब्र्थात्‌ जलोके 
श्राधित्त जीवन-मरण चक्र चल रहा है। श्रत. वर्षा कौ भ्रावश्यकता होनै पर-श्रपो दत्त-जलो को 
वृष्टि द्वारा प्रदान करो यह प्राथ॑ना एव तदनु कूल प्राप्ति कौ क्रिया करनी चादिए रौर जब वर्षा को रोकने 
की इच्छा हौ या जल की भ्रावद्यकता न हो तब--उदधि भिन्त-उन समुद्रो को जिनसे मेधादि बन कर 
वर्षा होती है उनका भेदन करदो, भ्र्थात्‌ विनष्ट कर दो । मेष भ्रन्तरिश्च के समुद्र से बनते है प्रतः भ्रन्त- 
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रिक्षस्थ जलो को उनकी पूर्वं प्रकृति के रूप में ओर भी सृष्मरूप मे बदल दो। इस प्रकार यह्‌ मन्त्र 
वर्षा कराने श्रौर रोकने दोनो ही प्रकारो का सकेत करता है । इसी प्रक्रिया को भ्राहुति द्वारा सम्पन्न 
करने कं लिए निम्न मन्त्र उपलब्धं हो जाता है- 


वसुभ्यस्त्वा ७०००७७००४ 1 व्यस्तु दयोक्त९) रिहाणा 
मरुतां पृषतीगेच्छ व्रा पुष्निभ्‌ त्वा दिव गच्छ ततो 
नो बुष्टिमावह"**.“} (यजु° २।१६) 


भर्थात्‌ जिस प्रकार से पक्षिगण श्रपने-भपने सुनिदिचत स्थानो को जाते है उसी प्रकार मायत्री 
प्रादि छन्दो से यन्न का भ्रनुष्ठान करके हम लोग श्रपनी जो इच्छित श्राहूति श्रग्नि मेँ डालते है वह वायु 
की नाड्यो अर्थात्‌ नालियो-- नहरो या नदियों के तुल्य वायवीय मार्गो मे होकर भ्रन्तरिक्ष मे विचरण 
करती हुई दुलोक मेँ पटुचती है । वहा से वह भ्राहुति वृष्टि को श्रच्छी प्रकार लाती है । इस प्रकार वर्षा 
कराने वाले द्रव्यो की गायत्री छन्दादिके श्रा यज्ञमें भ्राहुति से वायु, भ्रन्तरिक्न श्रौर द्युलोक के सम्बन्ध 
से वर्षा होती है- यह वेद नै बताया । 

इस मन्त मे पूवं मन्व से-ग्रोहामि-्रौ र-अपोहामि--इन दो पदों की श्रनुवृत्तियां भी 
ग्राती है । प्रोहामि शब्द का भ्र्थं है-युक्तपूरवैक सगत करता ह श्रौर श्रपोहामि- शन्दका भरं है-गुक्ति 
पवक दूर करता ह । 

जब वर्षा करानी हो तब-पोहामि पद की संगति जहा-जहां ध्रावस्यक हौ वहां करते हए 
तदनुकूल श्राहुतिपूवैक क्रिया यज्ञ म करनी चाहिए । उस दशा मे--्ो वसुभ्यस्त्वा खे भ्यस्त्वादित्येभ्य- 
सत्वा प्रोहामि स्वाहा-इस प्रकार मन्व का यन्न मेँ प्रयोग करना होगा । श्रयवा- श्रो वसुभ्यस्त्वा 
्रोहामि स्वाहा । श्रौं रर भ्यस्त्वा प्रोहामि स्वाहा । भ्नोम्‌ भ्रादित्येभ्यस्त्वा प्रोहामि स्वाहा--इस प्रकार 
्रस्येक मन्त्र-बाक्य को बनाकर उसके साथ स्वाहापुवंक वर्षा कराने वाले द्रव्यो की श्राति प्रयुक्त करती 


चाहिए । 

(५ जब वर्षा रौकने की क्रिया इसी मन्व से करनी होगी तो-भ्रो वमुभ्यस्त्वाऽपोहामि स्वाहा । 
ग्रो सद्रेभ्यस्त्वाऽपोहामि स्वाहा । भ्रोम्‌ भ्रादित्येभ्यस्त्वाऽपोहामि स्वाहा 1--ईस प्रकार मन्तो से स्वाहान्तं 
द्वारा वृष्टि रोकने कै द्रव्यो से आहृति प्रयुक्त करनी होगी । इस प्रकार इस मन्व मे भी वर्षा कराने 
प्रौर रोकने के दोनों प्रकारो का वणंन मिलता दै! इसमे यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि सृष्टि में एसे 
भी दरव्यं विद्यमान दै जिनसे वृष्टि कराई जा सकती है एवं वृष्टि रोकी भी जा सकती है) 


मेध-निर्माण मेँ वनस्पतियों का सहयोग 


शतपथ भे सुपर्णी एव कद्र. इनको वृष्टि-यज्ञ मे प्रयुक्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। हमें 
्ननुसन्धानके दवारा ज्ञात हा कि सुपर्णी का सोम से सम्बन्ध है रौर सोम का मेष-निर्माण एवं वृष्टि- 
कायं से सम्बन्व है) ्रतः जो द्रव्य ब्राकाश मे सोम का निर्माण करें वे सौपणं द्रव्य की श्रेणी मँ परिगण- 
नीय है । कदर द्रव्य मेधो को वृष्टि के लिए क्रिया्चील करते है । अतः वे द्रव्य जो मेघो की वषंण क्रिया 
कोकसते है, वे काद्रवेय द्रव्य है । वनस्पत्तियो से मेघो के निर्माण मे सहयोग प्राप्त होता है इसकी पृष्ट 
देद के निम्न मन्त्र से उपलन्ध होती है-- 
भत्रिरसि वानस्पत्यः । (यजु० १।१४) न 
रदः भ्र्थात्‌ मेघ वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने वाला है । श्रद्रि शन्द निषण्टु भें मेष नामों 
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पठित है । इन द्रव्यो का यज्ञ मे प्रयोग होता है श्रौर उससे वृष्टिकाय सम्पन्न होता है । 
इस प्रकार ज्ञात होतादहै कि इस वृष्टिकायं में यज्ञ प्रधान काय है। श्रत यह्‌ ज्ञात करना- 
कराना श्रावश्यक है कि वृष्टिका्थ मं यज्ञ की क्यो श्रौर कँसे उपयोगिता है । इसका ही प्रतिपादन या्ञिक 


वृष्टिविनज्ञान है । 


(३) 
यज्ञिक वृष्टिविन्ञान 
वुष्टिजनक यज्ञ 
थजञाद्‌ भवति प्जन्यः-यज्ञ से मेष दोते है शरोर श्भ्ाद्‌ वृष्टि. -भेषो चे वृष्टि हती है यह 
जितना भ्तयक्च एव शारवत सत्य है, उतना ही 'यजञाद्धवति पज॑न्य.' यज्ञ से भेष होते है यं भी शादवत 
सत्य है! बादल होने पर भी वर्पा नही होती, तो भी यह कोई भी नही कह सकता कि यह्‌ भ्रसत्य 
सिद्धान्त है! उसी प्रकार यज्ञ से बादल न भी उत्पन्न हो, तो भी यह सिद्धान्त अ्रसत्य नही ठहर 
सकता । बादलो के निर्माण मे यज्ञ का भ्रन्तरिशक्च मे जितनी मात्रा मे विस्तार एव सामर्थ्यं प्रसारित 
होनी चाहिए, उतनी मत्रा न होने से मेधो का निर्माण नही होगा । सृष्टि के श्रन्दर एक यज्ञचक्र 
चल रहा है । उससे मेघो का निर्माण होता है । परन्तु उसी यज्ञचक्र एव सिद्धान्त के आधार पर यदि 
हम भी श्रपने क्षे मेँ यज्ञ का भ्रायोजन करे तो उससे भी मेषो का निर्माण होता है भ्रौर उस यज्ञ से वर्षा 
भी होती है । ्रतः वेद ने यज्ञ को--च्षवृद्धमसि' (यजु० १।१६ ) वर्षा की वृद्धि करने वाला कहा है 
गनौर 'वृष्टिरुच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌” (यजु° १८।६ ) यज्ञके द्वारा मेरी वृष्टि-क्रिया समयं हो रौर उससे 
वृष्टि हौ यह्‌ भी उपदेश किया है । 
श्राहूति से वर्षा का सम्बन्ध 
य्चसे वर्षा होने क प्रसगमे वेद मेँ ग्रनेक महरवपुणे सकेत मन्धो से प्राप्त होते है । यजुर्वेद के प्रथम 
गरध्याय के २५ वे मन्त्र भै ॥्रन गच्छ गोष्ठान वर्ष॑तु-ये शब्द ते है । अर्थात्‌ जिस यज्ञ का हम अनुष्ठान 
करते ह वह मेषमडल मे जाकर पृथ्वी के स्थान विशेष पर वर्षा करता हे । इस वाक्य मे यज्ञ का -यज्ञकी 
ग्राहुति का मेषमडल मे गमन होने की क्रिया से वर्षा का सम्बन्ध बताया है । यजुवद ्रध्याय २ के मन्त्र 
१६ भ--“मरुता पृषतीर्गच्छ वशी पूरदिनर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह' इसमे बताया है क्रि यज्ञ 
की श्मग्नि मे हम जो श्राति देते हैँ वह वायुमार्गो से गमन करती है प्रर बह भ्रन्तरिक् स्थान मे से चयुलोक 
तक पहंचती है तथा पुनः दयुलोक से वह वृष्टि को लाती है । पूवं मन्व मे यज्ञ का मेष मण्डल से सभ्पकं 
होकर वर्षा कराना श्रौर दूसरे मन्व मे मेव न होने पर्‌ यज्ञ क भ्राहृति का चयुलोक तक पहुचकर बहा से 
वृष्टि का हेतु बनना बताया है । इन दोनो मन्त्र वाक्यो से स्पष्ट हौ जाता ह कि यज्ञ की भ्राहुति का वर्षा 
करने से पूरणं सम्बन्ध है, श्रतः "निकामे निकामे न. पर्जन्यो वषंतु ।' (यजु २२।२२) जब जव हम इच्छा 
करे तब तब मेष बरसे, यह वेदवाक्य प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है । 


वर्वा के लिए भिन्न भ्रौर वरण 


यचुर्वेद श्र० २ कं शदे मन्त्र मे--“मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्याचताम्‌" ये शब्द भी भ्राते है । भ्र्थात्‌ 
मित्र श्नौर वरुण तुम दोनो वृष्टि से हमारी रक्षा करो । वर्षा नी पर होवे तो हमारी ५ होती है १ 
यदि भ्रतिवर्षा हो तो उससे हानि होती है प्रतः मित्र भ्रौर वरुण ये दोनो भ्रतिवृष्टि से हमारा रक्षण करं 
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यह माव हुमा । मित्र ग्रौर वरुण दोनों को ही--श्राणोदानौ वे मित्रावरुणौ" प्राण एवं उदान कहा गमा 
है । मित्र रौर प्राण नाम से जिस एक तत्तव को कहा गया है वतमान विक्नेन की परिभाषा मे उसे 
प्रौषजन (09860) कहते है श्रौर वरुण या उदान नाम से जिस तत्त्व को वेद मे कहा गया है उसे 
उद्जन (प्र४ता०९०) कहते है । इन दोनों से जलतत्व का निर्माण होता है । इसलिए वेद ने मित्र 
एवं वरूण के गुणो को--ततुम दोनो वृष्टि के द्वारा हमारी रक्षा करो" यह्‌ कहा है । इसका स्पष्ट तालयं 
है कि वर्षा कराने में मित्र प्रौर वरुणतत्त्वों की भी भ्रावक्यकता है श्रौर ज्ञ कौ भ्राहुति से इन दोनों 
तत्त्वों का श्राकरषेण, निर्माण या वृद्धि रादि होती है जिससे वृष्टि होती है । इसलिए प्रथरववेद मे- भिता- 
वरुणौ वृष्ट्याधिपती तौ मावताम्‌ । (अ्रथवे० ५।२५।५) मित्र प्रौर वरुण को वर्षाका स्वामी कहकर 
रक्षाकीप्रार्थनाकीहै। 
मित्र प्रर वरण का निर्माण 
उपरोक्त वानयो से स्पष्ट है कि वृष्टि के लिए मित्र रौर वरुण दो पदां हैँ उनसे जल बनता 
है । यदिह वर्षा करानीहो तो दोनों पदार्थो को बनाकर वर्षा करावे । यदि वर्षा रोकनी हो तो 
मेधमण्डलस्थ सूक्ष्म जलो को मित्र एवं वरुण रूप मे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित कर दै । जया मित्र श्रौर वरण- 
त्तव को हम उत्पन्न कर सकते है । इस प्ररन का समाधान वेद का निम्न मंत्र कर रहा है- 
कवी नो पित्रावर्णा तुविजाता उरक्षया । दक्ष दधाते श्रपतम्‌ ।' ( ऋ० १।२।३} 
इस मन्त्र के तुविजाता श्रौर उरुक्षया पद मह्त्वपूणं है । तुविजाता का प्रथ है बहुत कारणों से 
उत्पन्न ्रौर बहतो मे प्रसिद्ध । उरुक्षया का भ्रथं है ससार के बहुत से पदां मँ इनका निवास है । इस 
प्रकार वेद नै स्पष्ट बतायाहैकिये भित्र भ्रौर वरुण भ्रनेक पदा्थों मे रहते हैं श्रौर उन पदार्थो से उत्पन 
एवं प्रकट किये जा सकते है । उरुक्षया पद में क्षय शब्द का श्रथं निवासस्थान, घर प्रादि है । जसे घरमे 
हमारी स्थिति होती है, उसमें हमारा निवास, भ्रावागमन होता है उसी प्रकारसे मित्र वरुण के घरके रूप 
मे प्रनेक पदां है जिनमे उनको रखा जा सकता है रौर उनसे प्राप्त मी किया जा सक्ता है । 
प्राहुति द्रव्यो का जान 
किस तत्त्व से मित्र प्राप्त किया जा सकता है रौर किससे वरुण तत्त्व प्राप्तं किया जा सक्ता 
है यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वर्षा कराने रौर रोकने के कायं मे सहायता प्राप्त होस कती है । एक पदार्थं 
मे रहने वाले एकं तत्तव को निकालना श्रौर उसका दुसरे से संयोग करना यह श्रग्नि के माध्यम से होता है। 
धनतः अग्नि मे इनका श्राति रूप मे प्रयोग करके वर्षा कराना तकं एव विज्ञान सम्मत कायं हं । यह्‌ ब्राहुति 
वायुमागे से भ्रन्तरिक् श्रौर चुलोक तक पहूंचती है रौर वहा पर भ्रपने समान पूवं श्रनुकूल तत्त्वो मे मिधित 
होकर परिमाण मे वृद्धि को प्राप्त होकर वष्पि मे परिणत हो जाती है । इसी प्रकार एसे ततव जो दोनों 
को मिलान वाले, ्ावर्यक तापमान को बनाने वाले या उनमे भ्रां ता, घनत्वं एवं शीतलता कौ श्रनुकूल 
वृद्धि करते मे साम्यं रखते है उनके उपयोग का सामथ्यं एव समयानुसार क्रिया को करने से यज्ञ दारा 
वर्षा कराने मे सहायता होती है । इसीलिए वेद में कहा है--यजा नो मित्रावरुणा यजा देवां ऋतं वृहत्‌ । 
(यजुः ३३।३) महान्‌ जलो के निर्माण के लिए मिक श्रौरवरुणकोदहे रग्नि! तुम संगत करो। 
प्रमति का वायुमण्डल पर प्रभाव 
यज्ञ प्रारभ होने पर सबसे प्रथम प्रभाव वायु के तापमान पर पडता है | क कीवायु मे 
ऊष्मा की वृद्धि होती श्रौर उससे वहं वायु नीचे से ऊपर कौ ग्रोर गति करतीदटै । जन नीचे कौ वायु 
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ऊपर जाती है तौ नीचे के खाली स्थान मेश्रास पास कौ वायु प्रवेश करने लगती दै भौर वहवायु भी 
उष्ण होकर ऊपर कौ श्रोर गति करती है । वायु मे उष्णता से प्रसारण क्रिया होती है । प्रसारण से 
घनत्व की न्यूनता तथा घनत्व की न्युनता से ्रपेक्षाकृत भार की न्यूनता होने से वह्‌ वायु ऊपर गतिशील 
हो जाता है । इस कारण से यज्ञाग्नि की निरन्तर क्रिया से पृथिवी से भ्रन्तरिक्च तक वायु कौ ऊध्व, शीषं 
गति लम्ब रूपमेप्रारभ हो जाती है यह्‌ गति प्रारंभे कुछ दूर तक भ्रनुमानत. १ घटे मे २० किलो- 
मीटर की गतिं से प्रारभ होकर उत्तरोत्तर गति मे न्यूनता प्राप्तं करती जाती है इस प्रकार ्रन्तरिक्ष 
मे जितनी अउचाई तक यह वायु नीचे से ऊपर की श्रोर गति करने लगती है उसके भ्रनुसार ऊपर कौ 
वायु भी इसी मागे से नीचे की भ्रोर गति करने लगती है । इस प्रकार यज्ञस्थानं से वायुमण्डल के एक 
विशाल तथा उ्वैकषेत्र मे वायु का चक्र चलने लगता है । भौर यज्ञ मेँ प्रयुक्त आहूति द्रव्यो को वाष्पधूम्र 
एव सूक्ष्म भ्रंशयुक्त परमाणुभ्रो से वह स्थान पूरित हो जाता है तथा क्रम श्रपने समीपकेक्षेत्र को भी 
भरभावित केर विशाल होता जाता है । वेद मे श्राहुति शक्ति से वायं को ऊर््वंगतिशील बनाने के लिए 
लिखा है- 
स्वाहाृते उध्वेनमस मारत गच्छतम्‌ | (यजु . ६।१६) 
म्र्थात्‌ यज्ञ में स्वाहापू्वंक भ्राहति देने से वायु उपर भ्राकाश में जावे । 


भायुमण्डल मे गन्धवंशक्ति की वृद्धि भ्रोर उससे जल 
का श्राहूरण एवं धारण 


यज्ञ के निरन्तर कुछ काल तक होने से यज्ञ प्रभावित वायुचक्र का क्षेत्र उत्तरोत्तर वृद्धिको 
प्राप्त होता जाता है नौर उसमे तापमान की वृद्धिसे उस वायु कौ जल को श्रपते मे श्रात्मसात कर 
धारणासक्ति बढ जाती हैश्रौर उपरकी श्रद्रेता को भी वह्‌ नीचे श्राकपित करने मे समर्थं हो जाती 
है। जितना ही उस वायु मे यज्ञ से तापमान बढता जाता है उतना ही वायुका जलको धारणकरनेका 
सामथ्यं भी बढता जाता है। इस प्रकार यज्ञ से एक विरिष्ट प्रकारके तापमान युक्त वातावरण का 
जलधारणा के साथ उस विशिष्ट क्षेत्रमे निर्माणहोता जाताहै जोवर्षाका कारण वन जाता है । 
वायु कौ यह्‌ जल-घारणाशक्ति ही उसका गन्धवैत्व है । गन्धव का प्रथं है- 

यो गा जल घारयति सो गन्धर्वं । 
जो जलोको धारण करे वह्‌ गन्धर्वं है । 
यज्ञ से मर्द्गणों का निर्माण 


यज्ञ मे थोड़ी थोडी देर से घृत एवं हव्य पदार्थो की श्राहुति दी जाती है । घृत की भ्राहृति देने 
से म्रग्नि की ज्वालाएुं एकदम तीव्र हो जाती है । पुन दूसरी म्ाहुति देने तक उसमे ज्वाला की न्यूनता 
का क्रम चलता है। इस प्रकार ज्वाला की एकदम तीव्रता श्रौर क्रमशः न्यूनता से वायुगति एव ताप को 
उस क्षेत्र मे वेगपूरवेक श्रागे बढाने के लिए तीव्र प्राघात क्रमशः लगते जाते है। येभ्राघात्त उसक्षेत्र में 
भराहुति द्रव्य के सूक्ष्म परमाणुश्नो से तथा वायु मे ताप क न्यूनाधिक स्तोके कारण वायु के विचिध 
स्तरोके निर्माण करने मे सहायक हो जाते है ! जिनमे तापमान कौ क्रमिक न्युनाधिकता समाविष्ट 
रहती ह । दो भ्राहृत्तियों के मध्य के समय मे जो वायु प्रभावित होती है उसके तथा श्राहृति के समयमे 
प्रभावित वायु के तापमान में न्युनाधिक्ता हो जाने से एक विरिष्ट प्रकार के तापमान से युक्त श्रन्तरिक्ष 
म भ्नेक वायु की लहरे या स्तर बन जाते है इसलिए यज्ञ द्वारा अन्तरिश्न भे आहूति को भेजना पड़ता 
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है । श्रौर "्रन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा" (यजुः अ० ६।२२) यज्ञ मे प्रयुक्त ्राहुतिं अन्तरिक्ष मे जावे । इस 
निमित्त यज्ञ की क्रिया करनी पड़ती है} 


यज्ञकुण्ड से भ्रन्तरिक्ष-गति पर प्रभाव 

उपरोक्त वातावरण का निर्माण पृथिवीसे ही यज्ञकुण्ड द्वारा उत्तम रीति सेहोताहै। 
विविध प्रकार के कुण्डो कौ श्राहूतियों से प्रन्तरिक्षमे भी विविध प्रकार का प्रभावं पड्ताहै) यदि 
कुण्ड एक सा गहरा हो, जसा की मिलो की चिमनी होती है तो उस से वायु-मण्डलमे गति काक्र 
ऊपरकीश्रोरसीधातो होगा परन्तु यह एक वड़क्षत्रकौ वायु को गति देने एव प्रभावित करनेमें 
उतना समर्थं नही होगा जितना कि उपर से चौड एव नीचे से सकर कुण्ड से होता है। इस प्रकार 
के कुण्ड से क्षितिज कषेत्रानुकल गति के वायमण्डल में निर्माण होने मे सुविधा होती है । भरतः वायु- 
मण्डल या भ्रन्तरिक्ष मेँ जंसी स्थिततिके निर्माण की भ्रावश्यकतादहै वसे कुण्ड का उपयोग करना 
चाहिए । इसलिए किन्दी अवसर एव स्थितियों भँ जन प्रनेक प्रकार के कुण्ड की भ्रावदयक्ता हो तो 
उनके द्वारा पृथिवी से दूलोक तक के मण्डल को धुतादि की श्राहुतियो के सकषम प्रग से भरा जाता है। 
वेद मे कहा है- 

घतेन द्यावापृथिवी प्रो एं वायाम्‌ (यजुः ६। १६) 
यज्ञ के द्वारा घृतादियो से पृथिवी से चयुलोके के मध्य के अन्तरिक्ष को भर दो। 


यज्ञ से मेघो का निर्माण 


यज्ञाम्नि से रन्तरिक्षस्थ वायु में घमं (ताप) कौ वृद्धि से जल का श्रधिक मात्रा में समवेश्च हो 
जाता है श्रौर यज्ञकूण्ड की क्रिया का कम जब समाप्त हो तो यज्ञ से प्रभावित वायुमण्डल मे तापमान की 
उत्तरोत्तर न्यूनता होती जाती है भौर उस वागु मे वाष्प के धनत्व का संकोच एव प्राद्र ता की वृद्धिका 
क्रमशः निर्माण होने लगता है जिससे मेधो का रूप भ्राकाच मेँ दृष्टि-गोचर होने लगता है । कभी-कभी 
श्न्तरिश्च तापमान के प्राकृतिक कारणो से मेध-निर्माण मे न्यूनाधिक परिवतेन भी होते हँ उने श्रनुकूल 
प्रतिकूल कारणों के स्थापना एवं निराकरण कौ विधिकाज्ञान प्रयोक्ताको होना चाहिए। 


यज्ञ से वर्षा 

यज्ञ के दवारा मराति मे प्रयुक्त घृतादि से सूम शरश तथा हव्य द्वयो के मर्द्गण (विविध गैस ' 
एवं यज्ञ दारा उत्पन्न कावेन तथा रजको का संयोग उन बादलों मे मिश्रित होकर जमाने कौ क्रिया 
को उत्पन्न करता है । धुत्त के वाष्पकण जल के करणो से सयुक्त होने पर भारमें उनसे हसके होने से 
उनके ऊपर ऊ स्तर पर जमने एवं जमाने की क्रिया करते है । कुछ द्रव्य पते भीहोते है जो जलमें्वहा 
विलय हो जाते है तथा कृ द्रन्यो के रज.कण एवं धृतावरणयुक्त कावेन-कण वाप्य में मिभित होने पर 
धत कौ श्पेक्षा भारी होने से जलकणो के नीचे के भाग मे जमकर बादलों मे घनतव, गुरुत्व श्राद्र ता एवं 
शलीतलता की वृद्धि उत्तरोत्तर करते जति है श्रौर उनसे दरे जलकणो मे भी समूहरूप मे गुरुत्व, धनत्व 
प्रादरता एवं सान्द्रता को वृद्धि होती जाती है । इस प्रकार जलकणो के दोनों शीषं विपरीत स्थिति एवं 
गति भः परिवतंन करते है श्रौर दोनो गतियो मे चक्राकार गति क्रियाशौल होकर धनत्व, गुरुत्व एवे 
हिमत्व की भ्रोर ्रग्रसर होते जाते हैँ । इस स्थिति से जल-कणो मेँ सरलता से गीतलता एव हिमत्व की 
वुदि होने से वादलो मे भार बट्‌ जाता दै भ्रौर उन मेधो से वषण-क्रिया प्रारम्भ होने लगती है । 
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मेधो सें यज्ञ की क्रियाशीलता 
जब मेध श्राकाश् मे होते है तो श्रनुकूल स्थिति मेँ यज्ञ द्वारा वे नीचे भी भ्राने में समथं होते ह 
श्नौर उनके साथ श्राहुति कै द्रव्यो का सयोग हौ जाने से पूर्वोक्त प्रकार से वषेण-क्रिया भी गोघ्रतासेहो 
जाती है गनौर कभी प्रतिकूल स्थिति होने पर उस समय बादल्‌ हट मी सक्ते है परन्तु यज्ञ की समाप्ति 
के कु समय पर्चात्‌ मेध पुन. प्रकट हो जावेगे याभ्ना जावेगे भ्रौर इन पदार्थो के धूम्र के भिश्रणको 
प्राप्त कर उस क्षे मे बरस जा्वेगे । यज्ञ से पूर्व श्रत्यल्प बादलो के होने पर ही प्रायः उनके कुड काल के 
लिए श्रदृश्य होने की स्थिति होती है 1 
वर्षा के लिए हुत एवं हन्य पदार्थो कौ भ्रावक्यकता 
्मग्नि प्रदीप्त करने मात्र से वातावरण में गति होने से ही वर्षा नही होती श्रपितु उसके साध 
उस वाष्प मे घनत्व, गुरुत्व, ्राद्रं ता, सान्द्रता, तरलत्वं एवं हिमत्व. सामथ्यं उत्पन्न कराने क लिए 
घृतादि सदुश पदाथं तथा भ्रन्य द्रव्यो की भी भ्रावस्यकता रहती है । रेल, केल कारखाने एव भोटरों के 
भूमनो से मेव की उत्पत्ति या उनमे घनत्व तथा जमने का सामथ्यं उत्पन्न नही होता है । यह्‌ क्रिया इच्छित 
ञ्रवसर पर वर्षा कराने के लिए यज्ञ मे प्रयुक्त घृत एवं हव्य पदार्थो सेही होती है। इसलिए वेदने कहा 
घृतेन द्यावापृथिवी पूयेयाम्‌ (यजु श्र° ५। २०८) रयात्‌ हे यज्ञ ! तुम चुलोकं श्रौर पृथिनी को घृताहुति 
से पूणं कर दो । 
भ्राहुतियों का भ्न्तरिक्ष में विभाजन 
श्राहूतियों का श्रन्तरिक् में विस्तार एवं प्रभाव-क्षेत्र वि्िन्न रूप मेहोतारहै। उपरके क्षेत्र मे 
भरति सुकम श्र पहुंचता है, उससे कुछ स्थूल प्रर मध्य केक्षे्रमे प्रौर उससे भी स्थूल भाग भ्रौरभी 
नीचे के क्षेत्र मे पहुचता है । इस प्रकार भारी तततव परृथिकीमण्डल के समीप के भ्रन्तरिक्ष मे, उससे 
सूक्ष्म पदां उससे ऊपर के श्न्तरिक्ष क्षेत्र मे पहुंच जते हैँ । इस प्रकार एक श्राहृति श्रनेक रूप में 
विभक्त होकर ब्रन्तरिक्ष मे व्याप्त हो जाती है । यही यज्ञाहुति का पृथिवी, प्रन्तरिक्ञ एव द्यौ में गमन 
है 1 यही वेद मे विष्णु (यज्ञ) का त्रिलोकी मे गमन एव व्थाप्ति--!इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” 
(यजु ° ५।१५) इस मन्व मे वणित है । क 
छन्दो द्वारा श्रन्तरिक्ष फा विभाजन 
यज्ञ मे वैदिक मन्तो का प्रयोग होता है भ्रौर उनके भ्रनूसार ही प्राहूति होती है। छन्दो के 
श्रनेक भेद होते हुए भी भ्रन्तरिक्ष को स्थूल रूप से तीन स्थानों मे विभाजित किया जाता है, पुथिवी 
भ्रन्तरिक्न एव द्यौ । भ्रन्तरिक्ष का वह भाग जो पृथिवी से सम्बन्ध रखता है श्रौर उसके प्रभाव से 
प्रभावित रहता है वह पुथिवीमण्डल का भ्रन्तरिक्ष है। यहं पृथिवीमण्डल के ऊपर के प्रन्तरिक्ष से 
सम्बन्धित है । यह गायत्री छन्द की परिधि है । इसी परिधि मे मेघो का निर्माण होता है । यही गायतव- 
मण्डल है । इससे ऊपर के भ्रन्तरिक्च का क्षेत्र वरैष्टुभमण्डल है श्रौर उससे भी ऊपर के भ्रन्तरिक्ष का 
क्षेत्र जागतमण्डल है ! इसलिए वेद ने कहा-“छन्दासि गच्छ स्वाहा ।' (यजु. ६।२१) यज्ञ की भाहतिया 
छन्दविभाग को प्राप्त हो । छ 
यज्ञ-प्रक्िया से छन्वों का सम्बन्ध 


गायत्री छन्द कै मन्तो मे २४ भ्रक्षर होते है श्रतः इनके उच्चारण काल के पस्चात्‌ जो प्राहुति 
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दी जावेगी उनके काल में एक समान श्रन्तर होता चला जाएगा । एक ्राहुति कै पश्चात्‌ इसरी ्राहुति 
का समय, नियत समय पर ही श्राएगा । परन्तु इन श्राहुतियो मेँ कु श्राहत्तियो के श्रगिनि में पूणे भस्म 
श्रौर द्रव्य कै कुं भाग की भ्र्धदग्धता भी रहेगी । श्रं दध श्राहुतियो के उपर श्राहुतिया होते 
रहने से उससे निष्यन्त धूम्र गैस या वाष्पीय भाग मे सुक्ष्म भाग कम निष्पन्न होगा श्रपितु उसके धूज्र 
भाग मे स्थूल भीग्‌ का प्रधानत्वं होगा । भ्रतः उन श्राहृतियों का प्रर भारी हने से पृथिवी सै ऊपर उठ 
कर गायत्रमण्डलमें ही प्रमुखं रूपं से भ्रमण करेगा । 
त्रिष्टुभ छन्द मे ४४ श्रक्षर हौते' है श्रतः उसके उच्चारण मेँ गायत्री के दुगने से कु कम समय 
लगेगा । इन मन्त्र से क्रमपूवंक श्राहुतिया देने से हत पदां पूवपिक्षा भ्रधिक देर जलने से भ्रच्छे प्रकार 
सुक्ष्म एवं वाध्वर्मयं॑होकर गायत्रमण्डल से ऊपर के भाग मे गमन करने मे समर्थं होगे श्रौर जगती छन्द 
४ ्रक्षर वाला होने से उसके उच्चारण मेँ रौर भी विलम्ब होने से श्राहुति को भ्रग्नि से भ्रति सूष्षमत्व 
प्राप्त होने से तथा भ्राहुतियों के कमानुसार होने से उसी प्रकार दीषं श्रन्तर के हुत द्व्य मिधित वाय- 
वीय स्तर श्रन्तरिक्ष मे बनेगे । जिस प्रकार से श्राकाड मेँ इन्द्रधनुष दष्टिगोचर होतो है भौर उसमें 
विविध रग प्रतीत होते है उसी प्रकार से यज्ञ की छन्दोमय श्राहुतियो से हव्य द्रव्य के वाष्प या धूम्र 
कै स्तरो का प्नन्तरिक्ष मेँ निमणि होता जाता है ्रौर उत्तरोत्तर श्राहुतियो से पूर्वं पूवं के स्तर उत्तरोत्तर 
छपर को बदृते जाते है । इसलिए वेद ने "दिव ते धूमो गच्छतु" (यजु° ६।२६) यज्ञ करा धूम्र उत्तरो- 
चर बैढृर्केर चुलोक तक जावे इस प्रकार कहा है । 
छन्दोमंय ध्राहुतियो' से प्रन्तरिक्ष के निश्चित स्थल पर क्रियाद्ीलता भ्रौर 
गायश्नमण्डल पर प्रभाव 
पूर्वोक्त प्रकार से यन्न में छन्दपुवेक ्राहृति देने से हमे भ्रन्तरिक्ष के जिस स्थान पर श्राहुति 
को क्रियाशील करना हो वहां के भ्रन्तरिक्च को क्रियाशील किया जा सकेता ह । श्राकाश मे यदि मेष है 
श्रौर वे वषेते नही है तो उनको वषनि के लिए या श्रधिक बरस रहे ्ो तो उनको दुर करनेके लिए ह्मे 
यह्‌ निद्चय कर लेना चाहिए कि यह्‌ किस छन्द की सीमामेहै। पृथिवी से ब्ननुमानतः १० किलो- 
भौटरे तक की ऊंचाई की परिधि को हमने गायत्रमण्डल माना दै श्रतः श्राकाश मे बादलो की स्थिति 
गायत्रमण्ड्ष के भ्रन्तगेत हई । एेसी स्थितिं मे गायत्री छन्द के मन्तो से जो ्राहुतिया होगी उनसे 
उत्पन्न धूम्र एवं वाष्प मे घनत्व एव भार श्रपेक्षाङ़ृत अधिक होगा भ्रौर छोटे-छोटे स्तरों का अन्तरिक्ष 
भे निर्माण होगा श्रौर उसके श्रधिकांश्ञ भाग की पहुच प्रधान रूप से गायत्र मण्डल की प्ररिधिमे ही 
विंधैरण करेगी तथा इस मण्डल के म्रन्तर्गत जो मेष होगे उन पर वहु श्रपना प्रभावे करेगी। इसी 
भाव को वैद भे "पृथिव्यां विष्णु्यंक्रस्त गायत्रेण च्छन्दसा" (यजुः २।२६) यज्ञ कूपी जो चिष्णु है वह्‌ 
गायत्री छन्द से पृथिवीमण्डल की परिधि मे पहुंचता है--इस प्रकार प्रकट किया है । 
चैष्टुभे एवं जागत मण्डलो पर प्रभाव 
छन्दोच्चारणपुवंक श्राहुति के विविध करम से उससे निमित वाष्पमय धूम्र पर उसकी सूक्ष्मता 
विरलता, गति एवं वायवीय स्तर निर्माण मेँ शरन्तर उत्यन्न हो जाता है । ्रतः तरष्टुभ छन्दो के साथ दी 
हुई भ्राहुति के श्रधिकाश भाग की गति एवं पहुच गायत्र मण्डल से ऊपर के भ्रन्तरिक्ष क्षेत्र मे प्रधान 
रूपसे सक्रिय होगी श्रौर उस क्षेत्र के तत्त्वो को वह श्राहृति विरेष प्रभावित करेगी । जिस प्रकारसे 
तालाब मेँ उत्पन्न बडी लहरे वेग से भ्रान्त भाग तक आघात करती है रौर उसमे वड़ी-बडी लहरो 
काटीरूपहौ जाता है तथा छोटी लहरों का प्रभाव क्षोत्र परमखरूपसे मध्य क्षेत्रमे ही प्रभावशील 
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रहकर प्रान्त भाग मे नगण्य एवं प्रभावहीन होता है, उसी प्रकार छन्दरूप से विविध भ्राहुतियो कां 
विस्तार एवं भ्रमाव अन्तरिक्ष मे ही होता है। इसी स्थिति को वेद ने--भ्रन्तरिक्षे विष्णुव्येक्रस्त 
्रष्टुभेन च्छन्दसा" (यजुः २।२६) मे प्रकट किया है । 
| इसी प्रकार त्रष्टुभ मण्डल से भी उपर के मण्डल जिसमे चुलोक ्रादि है उस पर जगती छन्द 
के मन्तो की श्राहुतियो से विक्ेष रूप से प्रभाव पड़ता है । यदि भ्राकादा में मेध नही है तौ गायत्रमण्डल 
से ऊॐपरके भ्राकाच में से जलीय सूक्ष्म वाष्प एवं श्रद्रताको पुथिवीमण्डल कौ परिधि या गायत्र 
मण्डल के क्षेत्र मे लाने के लिए यज्ञ द्वारा त्ैष्टुभ एव जागत छन्दो के क्रमपूर्वक व्यवधान से आहु- 
तियों के रग्नि मे प्रयोग से उस क्षेत्र के ब्न्तरिक्ष भे श्राहुति के सूक्ष्म श्र॑शौं कै स्तर निर्माणं करने 
होगे । वे स्तर भ्र श्रन्दर वहां की श्रद्र॑ताको धारण कर गुरत्वाकरषंण को प्रप्ते हीकंर नीचै की 
की ्नोर स्वभावत. जावेगे । इस प्रकार जब मेधन हो तब मेधोके निमेणिं कां कायं यज्ञै हो 
जाता है । यह कार्यं यज्ञ के प्रकार से उत्तम रीति सेहो जाता है भ्रतः यह्‌ इस निमित्त श्र उषायै है । 
यज्ञ हारा श्राहृतिश्रधान कायं से वर्षा 
सृष्टि के श्न्दर श्रनेक द्रव्य है उन द्रव्यो मे श्रनेक प्रकारके गुणहै। उन द्रव्यो कै गुणौ के 
ज्ञात होने पर उनका उचित स्थिति मे प्रयोग करने से श्रपने' भ्रनुकूल स्थिति का निमणि किया जा 
सक्ता है । पदार्थो के इस प्रकार गुणागुण बल के ज्ञात हो जाने से श्रनेक प्रकार के कायं हो सक्ते 
है) सृष्टि मे किसी तत्त्व कौ वृद्धि एव क्षय इसके द्वारा सम्भवं है । वर्षा के श्रमावे में वर्षा कराने मे 
सहयोगी तत्त्वो के प्रसारण से मेच-निर्माण तथा वर्षा की उत्पत्ति होती है एंव वृष्टि रोकने कै त्वौ 
का क्षन्नि के माध्यम से वायु मे प्रसारण-क्रिया दवारो इच्छित लाम प्राप्त कियां जा सकती है । 
वर्षा के लिए सोमत्व की श्रावश्यकता 


वर्षा मेघो से होती है । मेधो के निर्माण मे सोम तत्तव कौ भ्रावश्यकता है भौर सौम तत्वे के 
लिंए श्रद्धा-तत्त्व की भ्रावद्यकता है । भर्थात्‌ श्रद्धा से सोम का निर्माण, सोम से मेच का निर्माण श्रौर मेष 
मे वृष्टि-जलो का निर्माण होता है यह्‌ क्रम है । यह सब जल कौ उत्तरोत्तर सूक्ष्मं एवं विरल भ्रवस्थाए हैँ । 
श्रद्धा श्रत्यन्त सूक्ष्म जल को श्रवस्था है । सूयं की ऊष्मा से, पृथिवीस्य ऊष्मा से तथा दोनो की सम्मिलित 
ऊष्मा से पृथिवी-मण्डल के ऊपर की परिधि मे विचरण करनेवाले मातरिरवा नामक वायु से उत्पन्न घर्म-- 
ताप-पृथिवीस्थ जलौ के एव वृक्ष वनस्पतियो के रसो के जलीय श्रश का वायु दवारा शोषण एवं धारण 
होकर सूये ररिमियो के ताप से उन जलो की ऊपर गति होती रहती है । जल की अत्यन्त सूक्ष्म एव विरला- 
वस्था श्रद्धा सज्ञके है । जल की इस श्रद्धामय स्थिति मे जल मे कुछ घनत्व एव श्राद्र॑ता होती है तो वह 
सोमरूपमे परिणित हो जाता है। यज्ञ की श्राहुतियो से श्रद्धारूपी सूक्ष्म जलो मे उत्पन्न भ्राद्र॑ता एव 
घनत्व की स्थित्ति रूप मे परिवर्तन ही सोम है । वह्‌ वादलो की स्थिति नही है अपितु बादलो की पूरव प्रकृति 
है । भ्र्थात्‌ बादलो के बनने से पूवे की निकट स्थिति सोम सज्ञक है 1 उसमे यज्ञ द्वारा भ्राहत्ति को क्रिया- 
शील करने के लिए-सोमं गच्छ स्वाहा (यजुः ६।२१) भ्राहृति सोम को प्राप्त हो एेसा कहा है । 

यज्ञ का सुपणंत्व 

भ्राकारामण्डल में व्याप्त सुक्ष्म श्रद्धा नामक जलोको वर्षाके भ्रभावमे सोम रूपमे परिणत 
करिया जा सकता है । यञ्च द्वारा यह क्रिया स्वाभाविकलूपसे होती है ज॑सा कि पूर्वं विवेचन मे वणित 
किया है । परन्तु यदि श्राहृतति के द्रव्यो का विरेष ज्ञान हौ तो उन पदार्थो की श्राति से सोमस्थिति का 
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प्रन्तरिक्ष केक्ेत्रमे शीघ्र निर्माण किया जा सकता है। हृत द्रव्यो को भ्रपने स्थान 
सौपर्णत्व सिद्ध हो जाता है  भ्रतः यज्ञ सुपणं होकर अन्तरि जाता है भ्रौर उससे वपा होती ह 
सुपणं श्राहृति है भर्थात्‌ हत द्रव्य को पृथिवी, अन्तरिकन श्रौर चयो के क्षे मे यथावत्‌ विभक्त करके स्व-स्व 
स्थान भ क्रिया उन्न करले क लिए पटुचाना । यही भाव येद के-यजयु सुपो यज्ञो गन्धः (गुः 
१८1 ४२) मन्व मे वणित है । यहा यज्ञ का विरेषण सुपण कहा है श्र्थात्‌ जिसके श्रन्दर अन्तरिक्ष 
गमन करने का, पालन करने का एव कायं पणं करने का सामथ्यं है वह्‌ सुपणं है। यज्ञ भ्राहुति द्रव्य 
को लेकर सुपणं होकर ब्रन्तरिक्च मे गमन करता है श्रतः यज्ञ भी सुपणं है । 
घुपणं तत्त्व श्रौर सौपर्ण पदार्थं 

जिस पदाथंका जो भागश्रग्ि के संयोय से जितना ऊध्वं गमनशील है उसमे उतना ही 
सौपर्णेत्व विद्यमान होत्रा है । ेसे पदार्थो मेँ मी जिन पदार्थो से भ्रन्तरिक्षस्थ सूष्ष्म जलो में घनत्व एवं 
भरा्द्रता की वृद्धि होती है वे सौपणंत्व प्रधान द्रव्य सौपणं श्रेणी कै भअन्तगंत है । एसे पदार्थो की यन्नाभि 
मे प्राति से वर्षा कराने की प्रक्रियामें सोमका निर्माण शीघ्र होता है। एसे कू द्रव्यो का श्ननूसधान 
करके पता लगाया भी है श्रौर उनका कु परीक्षण करने का मी भ्रवसर प्राप्त हुभ्रा एव सफलता भी 
देखने को मिली । सन्‌ १६६१ के जून मास में दिल्ली मे वर्षा यज्ञ के परीक्षण के भ्रवसर प्र ऋत्विजो 
कोपूवेही वतादियागयाथा कि प्रारम्भ मे ्राकाश मे सोम भरनेकी क्रिया की जावेगी भ्रौर तदनुसार 
सौपणं द्रव्यो का प्रयोग किया । परिणामस्वरूप वहा के पृथिवीमण्डल के वातावरण में श्राद्रता एव घनत्व 
की वृद्धि का परिणाम दृश्य स्थिति में परिणत हुभ्रा 

कद्र तशव एवं काद्रवेय इभ्य 

जल की सोम रूप इस विरल श्रवस्था मे भ्रौर भी घनत्व, साद्रं ता एवं सान्द्रता उत्पन्न करने 
से मेघो का रूप प्रकट हो जाता है । भरत" सोम तत्त्व मेँ श्रौर भी सन्ता, साद्रं ता एवं घनत्व वृद्धिकारक 
पदार्थो की भ्राहुति से मेघ बनने प्रारम्भ होगे । पदार्थो का वह्‌ भाग जो भ्राकाश मे जकर वायवीय स्तरों 
के मागे से सोम ल्प स्थिति मे ऊध्वं गति न करके तिर्यक्‌ गतिशील हौकर सोम तत्तव को बादल मे परिणत 
करक तिक्‌ गतिदील तत्त्वे वनता है वह कदर. तत्त्व है भौर यहं सामथ्ये जिन पदार्थो मेँ विशेषरूपे 
होती है वे काद्रवेय तत्त्व है । एसे द्रव्यो कौ भौ एक श्रेणी भ्रनुसन्धान से ज्ञात हर्द है । सुषणं एव कद्र 
क भ्राहुतियो से वर्षा कराने कौ शतपथ को कथा विज्ञान के मागे में प्रेरक होने से इस दिश्षामे भनु- 
सन्धान को प्रोत्साहन देने वाली है । श्रतः सौपर्णे द्रव्य एव काद्रवेय द्रव्यो को श्राहृति से वर्षा होती है । 

वर्षा के लिए इन्द्रत्वं की क्रियाक्नीलता 

जव सोम मे कदर तत्तव की प्रधानता हो जाती है तव सौपणं तत्त्वो की ऊ्वंगति मे कद्र तत्त्व की 
ति्य॑क्‌ गतियो से उसमे सघषेण रूपी क्रिया विशेष प्रारम्भ होने से ज्योतिर्मय घटक तत्र तियंक्‌ गति करते 
हुए विन्दु रूप मे विभिन्न श्राकार के दौखने लगते है । कन्दी किन्ही मे ज्योतिर्मय पुच्छ भी दृष्टिगोचर 
होती है । यह्‌ एेनरतत्त्व के जाग्रतु एवं उद्बुद्ध होने से होता है । बादलों मेँ सान्द्रता, श्राद्रं ता एव षनत्व 
घटको के परस्पर आ्राक्षणपूर्वक गति होने से उनके सपर्षण से सैकडो स्फुलिग उनम 


की वृद्धिसे वाष्पक 
स्थित कावेन कोशो से भरकाश्यमय रूप मे परिवतित होकर मित्र श्रौर वरुणतत्त्वो को तरल जल रूप प्रदान 
कर देते है ये स्फुलिग क्रिया प्रारम्भ मे थोड़ी मात्रा मे उत्पन्न हीकर कुछ ही काल मँ बहु सख्या मे 


दष्टिगोचर होने लगती है 1 यही रेनरतत्व जव एक श्खला क धारा सूप धारण कर लेतेहैतोमेधमें 
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विद्युत्‌ भरकारित होने लगती है । कमी कभी उस क्रिया क साथ मेघो कं विओेष क्रियाक्चील होने से विद्युत्‌ 
के साथ घनग्ज॑ना भी होती है । उन मेघो की उस स्थिति को स्तनयित्तु कहते है । मेधो मे इन्दर तत्त्व के 
प्रहरण से ही वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । यही वृ्ासुर वध का रूपक है। इन्द्रतर्व की वृद्धि मेघो मे 
जिन पदार्थो से श्राति के माध्यम से कौ जा सकती है वे पेन द्रव्य है । इसका यज्ञ कौ श्राहुति से सम्बन्ध 
मेधो मे इन्दर (विद्युत्‌ ) तत्त्व कौ जागृति मे होता है । 
द्रव्य एवं च्छतु-विज्ञान 

वृष्टि-यज्ञ मे ग्राकाश की स्थिति एव ऋतु की स्थिति को देखकर उनम किस स्थान पर क्या 
क्रिया करनी है यह निदान करके हुति के लिए श्रावद्यक द्रव्य एव छन्दो का उचित रीति से समुचित 
मात्रा मे विनियोग करने से सफलता प्राप्त होती है वर्षा-यन्न मे द्रव्य, ऋनु एवं छन्दविज्ञान का 
समुचित ज्ञान श्रावर्यक है । जितना सूक्ष्म प्रध्ययन द्रव्य - एव ऋतु स्थिति का होगा उतनी ही सफलता 


का सुनिर्नय प्रयोक्ता को होगा । इस याज्ञिक वृष्टि-विज्ञान कौ-सफलता या्चिक पजेन्य-विज्ञान से 
सम्बन्धित है रौर दोनो का अभिन्न सम्बन्ध है । श्रत इसका सी विवेचन आवर्यक है । 


(४) 
याज्ञिक पजन्य-विज्ञान 


जल एव परजन्य-विज्ञान के सम्बन्धो मे ज्ञान कौ प्रेरणा देने वाला एक मन्त्र निम्न प्रकार है- 
नमः कूप्याय चाऽचदट्थाय च नमो वोप्रयाय चाऽतप्याथ च । 
नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च ॥। (यजु° १६।३८) 
इस मन्त्र मे जलविद्या को जानने वाले श्रौर उसके सम्पादनकतभ्रो की विविध श्रेणियों के 
व्यक्तियो के लिए भ्रादर, सत्कार या नमस्कार-भाव प्रकट करने का श्रदेश दिया रहै क्योकि इन श्राठ 
प्रकारके व्यक्तियोके राष्ट मेन होने सेजल के भ्रमाव की पूर्ति विविध प्रकारसे सम्भव नहीहै। 
भ्राज भी हमारे देश मे इन विभागो के लिए विविष प्रकार के प्रतिभा सम्पन्न-कुकशल वैज्ञानिक व्यक्तयो 
की प्रावद्यकता है । वेदने इस मन्नेमे प प्रकार के व्यक्तियो को जल की समस्या हल करने के लिए 
सम्मानित किया है । वत्तेमान स्थितिमे भी यदि इसी प्रकार के व्यक्तियो को राष्ट सम्मानित करेतो 
राष्ट > इस विद्या को प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा रौर समस्या का हल भी निकल सकेगा । 
मन्त्र मे सम्मान-प्रदित निम्न प्राठ प्रकार के कुशल वैज्ञानिको का उल्लेख है-- 
(१) कूप्याय' = कूप निर्माण मे कुशल व्यक्तियो के लिए 
(२) श्रवद्‌याय' = जल गतं निर्माण-का्ं मे कुशल व्यवितियो के लिए 
(३) 'वीध्रूयाय' =भ्रवषंण्षील पजेन्य, श्रभ्रविज्ञान मेँ कुशल के लिए 
(४) श्रातप्याय' =्रातपविन्ञान मे कुरल के लिए 
(५) मेध्याय" -=वषेणशील मेघो के निर्माण-विज्ञान मे कुशल के लिए 
(६) 'विचूत्याय' =वर्पा निमित्त विद्युत्‌-विज्ञान मे कुशल वैज्ञानिक के लिए 
(७) "व्ययि" == वर्पा कराने मे कुशल व्यक्ति के लिए 
(८) श्रवर्प्याय' वर्षा को रोकने के कायं में कुशल व्यविति के लिए 
उपरोक्त प्रकार के व्यवितियो से ही जल-समस्या हल हो सकेगी । इन्ही के भ्रनुसार योजनाए 
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बनाने से कार्य हो सकेगा ्रन्य प्रकार से नही । इनमे से प्रथम ्रौर द्वितीय श्रेणी ॐ व्यक्तियों का सम्बन्ध 
पृथिवी के जलो के सम्पादन, संग्रह एवं उनके संरक्षण कार्यो से है । 
(१) शूष-कायं 
कूप-कायं के भ्रन्तगेत वे सव कायं हैँ जिनसे पृथिवीस्थ जलो को हम श्रपने उपयोग मे लनि मे 
समरथ होते है। 
(२) श्रवट्‌ कायं 
भ्रवट्‌ कायं के श्रन्तगेत बधि, जलाश्ययादि का निर्माण कायं करके जल-स्रह कायं होने से उन 
जलो का आवर्कतानुसार उपयोग लेने मे हम समथं होते है । 
परन्तु पुथिवीस्थ जलो की प्राप्ति के इभ दोनो साधनों मे जल की पूति का भूल स्रोत तो वृष्टि 
ही है) पृथिवी के भ्रन्दर जो श्रनेक प्रकार के स्नोत समुद्र सतह्‌ से ऊपर प्राप्त होते है उनकी वृद्धि, पुति 
एवं निर्माण में वृष्टि जल, पवेतीय हिमजल प्रादि ही परोक्ष रूपसे कारण है । यदि हम पुथिवी के स्रोतों 
से उपलन्ध जलो को प्रत्येक कायं मे निरन्तर उपयोग मे लते जायें भ्रौर साथ ही कुछ वर्षो तक वृष्टि 
नहो तो प्रतिवषं पृथिवीस्थ सोतो के जलो की राशि मे न्यूनता ही होती जयेगी । इस प्रकार स्रोतो के 
जलो की राकी गहुराईमें कमी हो जाती है श्रौर जल कौ सतह्‌ नीची होती जाती दहै । भ्रनेक स्रोत 
जो पृथिवी मे पहले ऊपर ही कछ ही गहराई मे प्राप्त हौ जाते थे वे सूखते जवेगे भ्रौर क्रमशः नीचे के 
सोत भी सूखते चले जावेगे । 
वेद ने पृथिवी भौर यौ इन दोनों को जल का प्रदाता कहा है, जसा कि- 
येभ्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः पीयष चौरदितिरद्रिब्हाः ¦ 
उकष्यशरष्मान्‌ वषमरान्‌ स्वप्नसस्तां भ्रादित्यां भ्रनुमदा स्वस्तये ।। (० १०।६३।३) 
भर्थात्‌--“येभ्यो माता मधुमत्‌ पयः पिन्वते" जिन श्रादित्य ररिमियों के लिए पृथिवी माता 
प्रति मधुर दूध को, विविध श्रन्न, फल, वृक्षादि द्वारा तथा विविधे प्रकार कं जलो को देती है-तथा 
“पीयूषं द्यौरदितिरद्विवहः (पिन्वते) “मेधो से भरा हुश्रा प्रकाशमय भ्रन्तरिक्ष एव चुलोक श्रमृतमय 
दिव्य जलो को देता है । “उक्थश्ुष्मान्‌ वृषभरान्‌ स्वप्नसः तान्‌ भ्रादित्यान्‌ उन श्रत्यन्त वल वाली, 
पोषण करने वाली, शोभन कमेयुक्त सूर्यं रदिमयों को, “स्वस्तये भ्रनुमद”न्=कल्याणकारकं वृष्टि कर्मं कं 
लिये हमे प्राप्त कराईइए । 
इससे ज्ञात होता है कि जो भी जल वर्षा दवारा उत्पन्न होता एवं वषेता है वह पृथिवीकोही 
प्राप्त हौ जाता है भ्रौर उससे पृथिवी माता-^“मधुमत्‌ पयः पिन्वते” == मधुर जलो की दाता बनी रहती 
है । प्रतः पृथिवीस्थ जलो की पुति के लिए वृष्टि की भ्रावदयकता रहती है । 
(३) पजन्य-विज्ञान-कायं 
श्रन्ततोगत्वा वृष्टि पर ही पाथिव जलो की निर्भरता के कारण वेद ने पुवं मन्व्रमेवृष्टिकं 
लिए श्रन्तरिक्ष स्थानीय ६ साधनों का दिष्द्न कराया है इनमें प्रथम साधन भर्जन्यविज्ञान' है । । 
पर्जन्य उस प्रकार के बादलों की सज्ञा है जो भ्रन्तरिक्ष मे जलीय गभं के प्रथम स्थापक एवं 
धारक होते है । इनके द्वारा अन्तरिश्च मे जलो कं गभं के स्थापन का कां होता है। जलीय गरम की 
भ्रथम स्थिति इन्ही से निमित होती है । ये शूक वर्णं के होते है । श्रन्तरिक्ष मे श्वेत वणे वाले वादन ही 
भयम्‌ गर्भं चिह्घं स्वरूप है । इनमे वरसने की सामथ्यं नही होती है । श्रपितु फंलकर भरायतनं मे विस्तृत 
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होने की साम्यं होती है । ये पजन्य भ्रभर संज्ञकं मी है! भ्रन्तरिश्च मे कही भी प्रकट होकर पुनः भ्रन्त- 
रिक्ष मे विलीन होते रहते है । जो मेधरूप को प्राप्त हो जाते है वे प्रायः विलयावस्था को श्राप्त नही 
होते है, पिततु वायु क द्वारा इतस्तत. कही न कही बरस कर ही भ्रस्तित्वहीन हो जति है । जलीय गर्भँ 
के धारफ़ पर्ज॑न्य ही पुष्ट होकर मेव रूप को प्राप्त होकर बरसते है । भ्रत वेद मे गर्भस्थापकं इस प्रथम 
पर्जन्य को-- “पजन्य पिता“ (श्रथ ° १२। १। १२) पिता की सन्ञादी गई दहै। 
जलीय गर्भौ की पजेन्यरूप पितृ स्थिति के बारे में निम्न वेद सन्तर मे बताया है-- 
विवकर्माह्यजनिष्ट देव श्रादिद्‌ यन्धर्वो भरमवद्‌ हितीयः । 
तृतीयः पिता जनितौषधोनामेां गभं व्यदधात्‌ पुरता ॥ (यनु० १७। ३२) 
इस वेद-मन्त मे दृष्टि-विज्ञान को वेदने एक श्रन्य प्रकार से समाया है। भ्र्थात्‌ पजन्य 
(श्रश्र) की उत्पत्ति के लिए प्रथम विद्वकर्मा वायु की भ्रावद्यकता होती है । श्रत. इस विरदवकर्मा- 
रचनात्मक वायू की उत्पत्ति की भ्रावद्यकता है । इसके विना जलीय वाष्प करा हण एव धारण नही 
होता है । इसी वायु कं साहचयं से जल पृथिवी से भ्रन्तरिक्न मे पटूुचते है । विरवकर्मा वायु उत्पन्न हौ- 
कर जलीय वाष्प कं सयोग से मरत्‌ सन्ञक हो जाता है भ्रौर म्रन्तरिक्ष मे पहुंचकर पर्जन्य या भ्रभ्र 
सज्जक हौ जाता है। 
इस कायं के लिए दूसरी घ्रावश्यकता गन्धवंरूपी भरन्ति की है। भरत गन्धव रूपी अग्निकी 
उत्पत्ति की श्रावक्यकता है । गन्धव रूपी भ्रगिनिके दारा ही विदवकर्मा वायु मरुत्‌ रूप भे परिवतित होकर 
जलो को धारण करके भ्रन्तरिश्च मे पजन्य का स्वरूप निमित करता है । श्र्थात्‌ विद्वकर्मा वायु श्रौर 
गन्धव रूपी अग्नि की उत्पत्ति के पर्चात्‌ तृतीयः पिता" तीसरी पर्जन्य रूप पिता की उत्पत्ति होती है 
जोकि श््रपा गर्भ--जलीय गर्भोको भ्रपनेमेँ धारण करतार) भ्र्थात्‌ तापश्रौर वायु के चिना परैन्य 
की उत्यत्ति सम्भव नही है तथा पर्जन्य के रभाव से अन्तरिक् जल गमित नही हो सकता । पर्जन्य की 
उत्पत्ति के रभाव से अन्तरिक्च मे जलीय गमका भी भ्रमाव रहेगा । 
इस प्रकार मन्ते से स्पष्ट है किं पजन्य गन्धव श्रनग्नि के कारण भ्र्थात्‌ जलो को पारण करने 
नाले ताप विशेष के कारण उत्पन्न होते है भ्रौर इसके विपरीत तप ॒की न्यूनता से, श्राद्र ता, धनत्व एवं 
द्रवत्वं की स्थितिया क्रमश. उत्पन्न होने से वे पर्जन्य मेघरूप होकर बरसत्ते है । भ्र्थात्‌ जलीय 
गर्भो के अन्तरिक्ष मे धारण करने वाले पर्जन्यो से लेकर बरसने वाले मेधो की स्थित्ति तक तापकीही 
न्यूनाधिकता विविधं स्थित्तियो की जनकं है । 
पर्जन्य रूप बादल जो जलीय गभं के धारकदहैवे विशेषतापकं कारणश्रौरताप केन्युन 
होने की स्थितिमे भी होते है। इस प्रकार के ग्भ॑धारकं पर्जन्यो को शरद्‌, हैमन्त, शिशिर, वसन्तं एवः 
ग्रीष्मादि ऋतुग्रो मे प्राय. देखा जा सकता है । इसके लिए वेद मे 'वीध्र' शब्द का प्रयोग हुश्ना है । वीध 
दाब्दं का श्रथ है विशेष ताप की स्थिति ्रौर विगत ताप श्रथात्‌ ताप की न्यून स्थिति । भतः ज्ञात होता 
दकि इन दोनो स्थितियो के सम्मिश्चित काल एवे प्रान्त मे, मेधो के निर्माण कौ प्रतिक्रिया मे जलीय 
गर्भो के धारण करनैः कौ भरारम्भिकं स्थित्ति उत्पन्न होती दै । 
विना जलीय गभं के अन्तरिक्न मे स्थापित हुए उनका वर्षा काल मे प्रसव सम्भव नही है। 
कार्तिके मास से श्र्थात्‌ श्रक्टूवर मास से ज्येष्ठ मास भ्र्थात्‌ जून मास के ब्रन्त तक प्राकृतिक कारणो 
से सूयं की ऊष्मा द्वारा भ्रन्तरिक्ष मे जलीय गर्भो का स्थापन एव पोषण कायं होता रहता दहै। 
तभी उसका प्रसवकाये वर्षा कालमे होता दहै) यदि यह गभै-धारणकौप्रक्रियाइन मासोमे नदो 
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तो वर्षाकाल मे वर्षा की न्यूनता दहो जाती हैया भ्रवषेण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि मध्य 
काल में इन गर्भो का स्लाव या पतन जितने प्रशमे हो जयेगा तो वर्षा काल में उतने ही जल की कमी 
हो जाती है । भ्रतः अन्तरिक्ष को पूवं से ही जल गर्भित करने का ज्ञान भ्रावश्यक है । 
कातिक मास से ज्येष्ठ मास तक भर्थात्‌ श्रक्टूबर से जून तक का ्रन्तरिक्च विविध तापके 
भरभावे से एवं विविधे स्थितियों मे तथा विविध नक्षत्रों के प्रभावो से विविध वायुरं कौ गति एवं 
विद्युतादि की स्थिति से प्रभावित होकर विविध शक्तियुक्त जलीयगभ कं धारण, रक्षण तथा पोषण में 
सदा एक सदुश गर्भित एव पुष्ट नहीं होता । भ्रतः इनकी विविध स्थितियों के कारण गर्भादि का ज्ञान 
भी भ्रावदयक है । 
वेद ने--“श्रपां गभ व्यदधात्‌ पुरुत्रा" ये जो शब्द कहे है तथा “तमिद्‌ गर्भे प्रथम दध्र रापः" 
(यजु° १७।३०) ये शब्द के है, उसी जलीय गर्भविज्ञान को किचित्‌ विस्तार से वेदांग ग्रन्थो में 
निम्ने प्रकार वणित किया है: 
चन्राद्‌ धोगे्ममाधत्ते वातिनाभ्रेण विध्ुता । 
गजितेनात्यवुष्ट्या च स गर्भः पचलक्षणः ॥ 
भन्तरिक्ष मे जो जलीय गर्भे-स्थापन होता है, वह॒ चन्द्रमा तथा उसके सहचारी नक्षत्रों से 
दिष्षा विशेष को वायु को उत्पत्ति से, एव्‌ उसकी गति से, सफेद बादलो की उत्पत्ति से, विद्युत्‌ के मेघो मे 
स्फुरण से, घन गर्जना से एवं श्रल्प वृष्टि होने से होता है । इस प्रकार इन पाच लक्षणो से ्रन्तरिक्ष 
गर्भित होता है। इनभे से जितने भी लक्षण श्रधिक होगे, गभं की स्थिति की श्रेष्ठता भी उतनी ही 
होगी । 
इन पाचों लक्षणों से जो गर्भस्थापन होता है वह ६॥ मास बाद म्र्थात्‌ १६५ दिन मेँ बरसता 
है। इन १६५ दिनोमेया६॥ मासके काल म चन्द्रमा के १३ पक्षहो जातेहै। इस श्राधारपरजो 
गभं शुक्ल पक्ष मे स्थापित होगा उसका प्रसव छष्ण पक्ष में ही होगा । क्योकि १९५ दिन के पश्चात्‌ 
कृष्ण पक्ष ही भ्रावेगा । कृष्ण पश्च का गभं शुक्ल पक्षम, दिनि का रात्रि मे, रात्रिका दिनम ६॥ मासं 
बाद प्रसवं समय धाता है। 
इसी प्रकार जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा के रहते हुए गभं स्थिति होती है उसी नक्षत्र पर जवं 
चन्रमा भाठवी बार भ्राता है तो उसके १६५ दिन पूणे हो जाने से उसी नक्षत्र पर वर्षा होती है । 
हमारा प्राचीन वैदिक वृष्टि-विज्ञान प्राकृतिक लक्षणो को देख कर ६। मास पूवं एव ९ मास 
पूर्वं की तथा वषं भर पुवं की भी वर्षा कौ भविष्यवाणी करने मे समथं है । भ्राज का ऋतु-सुचनाविभाग 
२४ घण्टे या ४८ घण्टे पुवं तक की ही ६० प्रतिशत (साठ प्रतिशत) भ्रसत्य भविष्यवाणी वर्षा सम्बन्पी 
या ऋतु सम्बन्धी करने मे समर्थं है, जब कि हमारी वैदिकं वुष्टि-विज्ञान की पद्धति से ८० प्रतिशत ऋतु 
सम्बन्धी सुचना कई मास एवं वषे भर पूवं भी की जा सकती है। 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि भ्रन्तरिक्ष गर्भविज्ञान के ज्ञाता थे। श्रतः महर्षि वात्मीकरि नै 
लिखा- 
श्ष्टमासधतं गभं भास्करस्य गमस्तिभिः । 
रसं स्मदा ्ौ प्रसूयते रसायनम्‌ ।। 
सू की किरणों क द्वारा जो श्राठ मास जलीय गर्भो का धारण होता है, उसको सूरय, चुलोक 
चमकने वाले नक्षत्र चन्द्रादि समस्त समुद्र जलाशयो के रसायन रूप जल को वृष्टि द्वारा प्रसव करते है। 
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सू्यै के द्वारा प्रधान रूप से जिन जलो का श्राकर्ष॑ण होता है उनको चन्द्रमा के श्रपने सोमत र्व 
कै शीतल गुण के कारण, दे एव काल विशेष मेँ स्थापित होने में सहयोग प्राप्त हो जाता है । “चन्द्रमा 
नक्षत्राणामधिपति"--यह्‌ वेद मेँ कहा गया है । भरतः चन्द्रमा के किसी न किसी नक्षत्र कै साथ रहने 
से उसके साथ उस नक्षत्रके भी प्राक्षण एव तत्त्वो के साथ गभे को प्रभावित होना पड़ता है। यदि 
नक्षत्र सोमतत्व, वायतत्तवं या ्रग्ितत्त्व प्रधान है तो गभ-स्थापन मे उनका प्रभाव भी मिधित हो 
जाने से गभं पर विविध प्रकार की स्थितियो का प्रमाव पड जाता है! 
यदि चन्द्रमा के साय ब्रन या वायु प्रधान नक्षत्र की स्थितिहो जावे तो गमं स्थापन नही 
होगा । चच्छमा की सोम प्रकृति के भरनुकूल प्रकृति वलि नक्षत्र यदि चन्रमा के साथ हौगे तो श्रनुकूलता 
होने से गर्भ-स्थापन होगा । इसी आधार पर भाद्र, श्रदलेषा, मघा, स्वाति शौर शतमिषज नक्षत्र में 
स्थापित गर्भो के प्रसव समय वर्षा की फड़ी कई दिन तक लगी रहती है भ्रौर थोडा-थोडा जलं रात दिन 
बरसेगा यह कहा जा सकता है । 
यदि रोहिणी, पूर्वा भ्राद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वाषाढा नौर उत्तराषाढा नक्षत्रो में गभ 
स्थापित हमरा होगा तो उनके परसवकाल के समय भ्रतिवृष्टि होगी क्योकि रोहिणी भ्रादि नक्षत्र गन्धर्वं 
ताप (श्रम्नि) प्रभाव से श्नन्तरि्ष मे जलीय वाष्प को विशेष श्राकर्ित कर धारण करने कराने वाले है । 
यदि उत्तम रीति से स्थापित गभे विपरीत स्थितियो के कारण गभेनाश्च की स्थिति में परि- 
वर्तित हो जाते दै तो उनसे बचा हुभ्रा जल वर्षा ऋतु मे अल्प वृष्टिके रूप मे प्राताहै। 
एेसी स्थिति मे इस सब वृष्टि-विज्ञान को समकर हमे सम्पूर्णं वषं ही स्थिति को सुधारने एवं 
ध्रपने भनुकूल बनाने का प्रयत्न करस्ना चाहिए । प्रायः लोग वर्षा-काल मे वर्षा न होने पर उसके लिए 
उपाय प्रारम्भ करते हँ । उससे पूणं लाभ की कभी भ्राश नहीं करनी चाहिए । श्राशिक लाभ भ्रवर्य 
होगा । श्रतः पूणं लाभ की तथा समुचित लाभ की प्राप्ति के लिए भ्रागामी वर्षा तु के सुधारने के लिए 
कातिक मास से ही श्र्थात्‌ अरक्तुबर माससेही प्रयत्न प्रारम्भ कर देना चाहिए। इसी प्रणाली से 
प्रन्तरिक् मे उचित भ्रमाण मे जल गर्भित हो सकता है ओर उसका सरक्षण भी हो सकता है । 
मरन्तरिक्ष के गभंस्ाव को रोकने की विद्या का ज्ञान भी भ्रावश्यक है । यह गर्भलाव-श्रव्षण 
या वृष्टिरोधक क्रिया को जाननेसे ही रोका जा सकता है । इसत श्रसमय मे मेधो से वृष्टि होने पर 
उन्हे रोकने की क्रिया सम्पन्न होती है । इसी के दवारा वर्षाकाल मेँ अतिवृष्टि को रोककर वाढ पर 
सरलता से नियंत्रण स्थापित हो सकता हैं रौर वर्षा का भ्रावश्यकतानुसार दे मे विभाजन था प्रसारण 
कार्यं सम्पन्न होने से वृष्टि द्वारा ्रन्र कौ समृद्धि से देच सुखी हो सकता है । 
(४) श्रातपविज्ञान 
प्रस्तुत प्रथम मन्त्र में चौथा उपाय--“श्रातप्याय-- शब्द के द्वारा श्रातपरि 
प्रदान कर रहा है । अन्तरिक्षस्य जलीय गर्भो के पोषण, सरक्षण एव गर्भस्लान के निरोष शक 
विज्ञान” का भ्राश्रय लेना होगा । भ्रन्तरिश्च सम्बन्धी प्रयत्नो मे प्रथम पजन्य-विज्ञान का कार्यं है निससे 
गर्भ-स्यापन काये होता है । तत्पदचात्‌ दसरा कायं श्रातपविन्ञान का है, जिससे उसका सरक्षण एवं 
पोषण होता है । भरत “आातपवि्ञान” भ्राव्यक है । 
्रीष्मकाल श्रातप प्रधान है, श्रतः गभ पोषण का काल वही है । गर्भस्थ ताप श्रौर गभे के बाहर 
के प्रदेशा का ताप ज्ञान श्रौर उनके भमाव का ज्ञान श्रावर्यक है । गभ॑ के वाह्य प्रदे के श्रत्यधिक ताप 
से श्रथवा गभं मे भ्रत्यधिक्‌ शीतलता से, विक्रार हो सकते है भरौर वह गभ॑ श्रत्यधिक रीत से कठोर होकर 


०६ वैदिक-सम्पदा 


भ्रोलो के रूप मे परिवर्तित हो जाता है । बाह्य प्रदेश की श्रति गर्मी से गर्भं का ऊपर के प्रदेश मे गमन 
तथा जलीय तत्त्वो का विभाजन होकर गभं नष्ट हो जाता है । विषम तापो की स्थिति मे गभ॑ स्रवित भी 
हो जाता है ्रतः भरन्तरिक्षके ताप को श्रपने अनुकूल करने से हमे वर्षा कायं मे सफलता हो सकती है । 
अन्तरिक्ष के ताप को भी ्रनुकूल बनाने की क्रिया यज्ञ के वैदिक विज्ञान से पूर्णरूप से सम्भव है । 

उपनिषद्‌ मे एक स्थर पर--“पञ्चविधो व्योमाः"- यह्‌ वचन , ्राता है । भ्र्थात्‌ व्योम 
भ्ाकाश पाच प्रकार का है। लोक मेभ्राकाश शब्द पृथिवी से ऊपर के समस्त साली प्रदेश कं लिए 
सामान्य रूप से व्यवहार मे भ्राता है । परन्तु जब गम्भीर दृष्टि से विचारते है तो, भ्रवकाश, श्राकाश, 
मरन्तरिक्ष, चु, नम्‌, गगन भ्रादि नाम भ्राकाश की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितियो के प्रतीत होने लगते है । व्योम 
का तात्पयं है-निविधमवतीति व्योम" जो विविध प्रकार के रक्षण करने वाला प्रदेश, भ्राकाशस्थानीय 
या भ्रन्तरिक्षस्थानीय अ्रथवा दयुस्थानीय या पृथिवी से द्युलोके के मध्य का है उसमे व्योम की स्थिति है। 
यह्‌ व्योम पाच प्रकारका है) भ्र्थात्‌ ये प्राकाश्च के प्रकारया विवि स्थितियां या भ्राकाशीयस्तर श्रनेक 
प्रकार से पृथिवी तथा प्राणियो की रक्षाकरने वाले है । 

जब हम श्रपने उपर के भ्रवकाश पर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है कि पृथिवी से ऊपर 
के श्रन्तरिक्षमें विविधे प्रकार के सूक्ष्म तत्त्वो के स्तर है भ्रौर उनके कारण से ग्रनेक प्रकार से हमारा रक्षण 
एव पोपण कायं हो रहा है । भ्रतएव वे व्योम सन्ञक है ! विविध स्तरों मे होने के कारण इनका कायं भी 
पृथक्‌ होना चाहिए भ्रौर उनकी तत्त्वतमय स्थित्ति एव ताप स्थिति भी भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । 

वत्तंमान वैज्ञानिको की गणनानुसार (१) पृथिवी से १० मील तक के उपर के प्रदेश का 
तापमान--५५° सेण्टीग्रेड है तथा इससे भी १० मील'तक के उपर के प्रदेश मे--६२ सेण्टीग्रेड है । 
र्यात्‌ पृथिवी से २० मील तक कै क्षेत्र का तापमान भूपृष्ठ के तापमान से क्रमशः न्यून होकर -६३० 
सेष्टीग्रेड तक है । (२) पुन. इस प्रदेश के ऊपर के १० मील के प्रदेश मे तापमान वृद्धि को प्राप्त होकर 
+-२०' सेण्टीग्रेड हो जाता है । (३) इसकं पदचात्‌ पुनः २० मील ऊपर भ्र्थात्‌ पृथिवी से ३० मील से 
५० मील के मध्य के व्योम का तापमान न्युन होकर-९०° सेण्टीग्रेड हो जाता है! (४) इसके भ्रागे 
के क्षेत्र मे तापमान बढता जाता है । (५) इस प्रकार ७० मील पर-+८००, १५० मील पर-[-७५०० 
ग्रौर पृथिवी से ३०० मील उपर के व्योम मे+ २३००० सेण्टीग्रेड का ताप प्राप्त होता है | 

इन सव तापो की भिन्नता भ्राकाश्च के विविधस्तरोकेकारणदही है भ्रौर तापो की भिन्नता 
मध्य स्थित सूक्ष्म तत्त्वो के कारण है जो कि सूये रदिमयों एव मध्यवर्ती तापो कौ किन्दी किरणो को 
ग्रपने मे से प्रवाहित कर देते है, किन्ही को भ्रात्मसात्‌ कर नेते है ग्रौर किन्ही को इतस्ततः प्रक्षिप्तः कर 
देते है तथा किन्दौ को परत्ावत्तित कर देने की सामथ्ये रखते है । वर्तमान वैज्ञानिको ने प्राक की इन 
विविध स्थितियो को श्रनुभव करफे पुथिवी-मण्डल के भ्राकाश प्रदेश को निम्न पाच विभागो मे विभक्त 


0 (१) दरोपोर्फियर- यह ऋतु प्रभाव वाला श्रन्तरिक्ष है जो पृथिवी से लगभग २५ किलो- 
मीटर ऊपर तक है 1 इसमे वायु की प्रधानता है । घनी-भूत वायु इस प्रदेश मे है । 

(२) स्टेटोस्फियर-ऋतु प्रभाव न्यून बाला यह्‌ प्रदेश है यहा ताप भी न्युन है ! यह्‌ ७० कि० 
मीटर तक का क्षेत्र है । बर्फीली वायु इसके निचले प्रदेश मे शान्त रूप से बहती है । परन्तु इस बर्फीली 
वायु से ऊपर के प्रदेश मे श्रोजोन तत्त्व की प्रधानता है । सो वह ्रोजोन सूयं की श्रल्द्रावायलेट किरणो 
को श्रपने षू रोषण करने से गर्मी को भी भ्रपने मे भ्रात्मसात्‌ कर लेता है, इसके कारण कुछ ताप वहां 
चद्‌ जाता है। 
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(३) भ्रायनोस्फियर--यह्‌ पृथिवी से ४०० किलोमीटर तक है । यहा परमाणु ग्रौर मोली- 
कयूल्स, श्रायन मे परिवत्तित्‌ होते है जो परस्पर ब्रादान-ग्रदान के दवारा विद्युत्‌ चाजिग करते है । तत्त्वो के 
परमाणुम्रो मे वहा बुभुक्षित स्थिति होती है। बुसुक्षा ही भ्रायन स्थिति है । विद्युत्‌ चुबकीय तरणे 
(हइलेकटोमेगनेट वैन्स ), विदयन्मय ध्वनि-तरगे ( रेडियो वेन्स ) जो पृथिवी से प्रसारित होने पर म्नन्तरिक्ष 
मे सर्पण करती हई जव इस बुभुश्चित व्योमस्तर (म्रायनोरिफयर) पर पहुचती है तो उनसे टकराकर पुनः 
पृथिवी की ओर प्रत्यावत्तित हो जाती दै । इसी के भ्राधार पर रेडियो, टेली विजन, रेडार भादि की क्रिया 
सम्पन्न होती है । 

(४) ेसोर्फियर--१००० किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसमे ताप की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती है। 

५ (५) एक्सासस्फियर- यह ६००० किलोमीटर तक का पृथिवी से उपर का अन्वरिक्षका भाग 
है जहाँ तक पृथिवी की गुरत्वाकरषण शक्ति काये करती रहती है 1 

म्राकाश--व्योम-की यह विविधता या भेद तथा तापो की विभिन्न स्थितिया भ्राकाक्च में 
विविध तत्त्वो के चयन के ही कारण है । मध्य का पोला श्राकाश जिसे हम समभते है उसमे भ्रनेक तत्तव 
सूक्ष्म वाष्प (गैस) रूप मे ग्रपने न्यूनाधिक भार के कारण ऊपर नीव स्थिर है । वेदने सष्टि-निर्माणि कौ 
विविध इष्टकाग्नो के चयन का वर्णेन करते हुए बताया है कि “व्योमा. सप्तदश” (यजु० १४।२३) 
भ्र्थात व्योम (भ्राकाश) की १७ प्रकार की स्तरे होती है । 

वेद मेँ बताया है कि सृष्टि-निर्माण मे २८ प्रकार की एेसी इष्टकाश्रो का चयन किया गया है 
जो मृत्यु के कारण भूत तत्त्वो के उस भ्रनिष्टकारक प्रमाव एवं करियाश्नौ को नष्ट, मति या वक्षीभरूत कर 
लेती है जिनसे हमारे पृथिवीस्य प्राणियो का या तत्त्वो का विनाश सम्भावित है । इनके ही कारण 
विविध प्रकार से हमारे प्राणों कौ उनके प्रनिष्टकारक प्रभाव से रक्षा होती है । यदि मध्य स्थान मेये 
रक्षक इष्टकाये न हों तो सूयं तथा ्रन्य तत्त्वो के भ्रनिष्टकारक प्रभाव का हमसे सीधा सम्बन्ध हो जानै 
पर हमारे लिए घातक प्रमाणित हो जाता है जिससे हमारा जीवन नष्ट हौ सकता है श्रौ र-“जीवेमं 
शरद. शतम्‌” के लक्षय का भी उच्छेद हो सकता है । 

सूयं की रदिम्ाँ यदि श्रन्तरिक्ष तत्त्वो के स्तरोमेसे स्पेणकरके हमारे निकट न भ्राकर सीधी 
ही भ्रावे तो उनके तीन्रतापको हम क्षणमर के क्लिए भी कदापि सह न सकेगे } भ्रतः इस अन्तरिक्ष के 
मध्यवर्ती व्योम-स्तरो मे जो वििष्ट-विशिष्ट प्रकार के तत्त्व है वे सूयं रदिमयो के तापो को भ्रपने में 
धारण करकं तथा कतिपय को प्रत्यावतित करके हमारे लिए सौरदशक्ति को जीवनोपयोगी रूप मे प्राप्त 
करने मे सहायक होते है भरतः इनके इस चयन को मृत्युमोहिनी इष्टकाभ्रो क नाम से वेद मे कहा गया 
है।ये मृल्युमोहिनी इष्टकाये व्योम की हैँ जिनको किं वेद ने १७ प्रकार की बताया है 1 यह वततेमान 
विज्ञान के श्रन्वेषण के लिएप्रेरणा दे रहा है 4 

ऊपर के ताप स्तर भ्रन्तरिक्न मे विविध तत्त्वो के कारण ही निमित है । पृथिवीस्थ तापभान से 
ऊपर का तापमान कम होने से जो जल पृथिवी से वाष्प रूप होकर उड़कर उपर जाते हैँ उनको शीतल 
तापमान मिलने से, वह वाष्प मेघ रूप मे प्रिवतित होकर तथा शीतल होकर वर्षा के ङम मे पृथिवी प्र 
भ्रा जाती है तथा वह्‌ वाष्प इस प्रकार श्रधिकं उपर के प्रदे मे जाने से सुक जाती है । 

यदि इस मध्य के प्रदेश का ताप किसी कारण से बढ़ जवे तो पृथिवी से उठी वाष्प को श्चीत- 
लता की भ्राप्तिकेश्रभावमे मेष रूपघारण करने काश्रवसरदही प्राप्तनहो सकेशा श्रीर बे जल श्रन्त- 
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रिक्ष मे श्रौर भी ऊपर पटुचकेर ग्रधिक उष्ण तापमान को प्रप्त होकर हमारी पृथिवी पर श्रवर्षणया 
त्युन वषेण कौ स्थित्ति उत्पन्न करदेते हं 

निरन्तर वपेणकी स्थिति से पृथिवी के कण सूयं ताप से दग्धता को प्राप्त होकर श्रषनी 
उवेरा शक्ति एव सघ भाव को त्याग कर, विघटित होकर, मर अ्रवस्था को प्राप्त होने लगते है । श्रत. 
पृथिवी को उत्पत्ति सामथ्ये युक्त बनाये रखने के लिए अन्तरिक्ष के भी ताप को यथोचित प्राङृतिक 
भ्रवस्था मे वनाने का प्रयत्न करना होगा । 

ग्रन्तरिक्ष को स्वाभाविक स्थित्तिमे बनाये रखने के लिए तथा उसको क्षोभित, हसित या 
भुटित न करने कै लिए वेद ने कहा--“चा भा चेली भ्रन्तरिक्ष मा हिसीः पृथिव्या सम्भव 1“ (यनु. 
५। ४३) अर्थात्‌ चुलोक के प्रकाशमय तत्त्वो एव उनकी रमि तथा तरगो कौ हिसा मत करो । भ्रन्तरिक्ष 
मेँ जो विविध प्रकार से चयन द्वारास्तरोका निर्माण है उसे मत बिगाड़ म्रौर दोनो को म्रहिसित रखते 
हृए उनको पृथिवी के उपयोग के लिए सयुक्त करो । 

भ्र्थात्‌ एेसे ताप एवं क्रियाए जो ्रन्तरिक्षस्थ हमारे रक्षक व्योम-स्तरे, चयनो का ही विष्व 
सन करने वाले है उनमें प्रयोग एव व्यवहार से भ्रवर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः वेदने 
वर्षा के लिये प्रन्तरिक्च के श्रातप विज्ञान को जानने क्रा सक्रेत--श्रातप्याय'-श्न्द केद्वारा कियादहै। 

(५) मेघविन्नान 

वर्षा के लिए श्रातपविज्ञान के जानने के परचात्‌ मेघविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए । अतः 
वेद ने--“नमो मेध्याय च"-- कहा है । भर्थात्‌ गर्भस्थापक पर्जन्य रूपी बादल श्रौर वषंणशौल मेषरूपी 
वादलो के भेद को जानते हुए उनके व्ष॑णकाले एव वर्षा कौ मात्रा का भी ज्ञान होना चाहिए । 

मेघ, वषेण की योग्यता रखने वाले बादलो कौ सन्ना है । इन्ी को वारिद, पयोद, वारिवाह 
जलधर, श्रम्बुभृत्‌, जलमूच श्रादिनमोसे कहा गया है । पजन्य एव भ्रभ्र रूपी वादलो को पयोधर, 
वारिद श्रादि मे परिणत करना त्तथा पयोधर, वारिद श्रादि बादलो को धाराधर, मेधादिमे परिणत 
करके इन सव को बरसाने के योग्य बनाने का विक्नान मेघ विज्ञान के भ्न्तगत है । 

जब हम मेधवाची शब्दो पर दृष्टिपात करते है तो उनमे मेधो कौ भ्रनैक स्थितियो का ज्ञान 
्राप्त होता है । बादलो का नाम धूमयोनि है । धूमसे ही बादलो का निर्माण होत्ता है । जलीय वाष्प 
भीजलका धृञ्रहै। यहतोमूलकारणदहैही तथापि--श्रगिनरवेधूमो जायते पूम्रादश्नम्‌ म्रभ्राद्‌ वृष्टि 
इस शास्त्रवचन से यद्यपि जलीय धूम्र का ग्रहणी हो सकता है तथापि प्रचलित वृर का इससे ग्रहण 
कियाहीजातादै। इस धूम्र मे कार्वन-द्वि-भोषित गैस होती है । यही गैस बादलो के निर्माण मेँ तथा 
उनके बरसनेमे भी सहायक होती है। श्रतः वादलो की प्रथम स्थिति का नाम -धूमयोनि' उप- 


। 

द्वितीय स्थितिइ सकी “धृ ्रादभ्नम्‌"' के श्रनुसार तथा यज्ञाद्भवति पजन्य." के अनुसार श्रश्र एवं 
पर्जन्य स्थिति है । "षु सेचने" धातु से पर्जन्य शब्द बनाता है श्रत. अन्तरिक्च में घूम का प्रथम सेचन कमं 
गर्भ-धारणा्थं होने से वादन की दहितीय स्थिति पर्जन्य रूप से निर्मित होती दहै । यही पजन्य पिततारूप 
होने से सेचन कर्मं का मूल है । 

इस द्वितीयावस्था मे जव धूमयोनि पजन्य स्थिति में प्रकट होते ह तो गतिशील होने पे श्र 
संक है । अभ्र संज्ञक स्थिति मे जो श्वेतवर्णं के वादल उत्पन्न होते है उनमे जलीय भार कम होने से 
चायुके हाया तथा तापके दाया भी इधर-उधर विशेष रूपसेले जयि जातेहै। वे एकं स्थान परर प्रकट 
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मै बडेभी हो जाते हैभौरकुहीक्षणमेवे वही विलीन व श्रदृशय भी हौ जते 
स सज्ञक न त भीदहोजाते दै । जब क्रि वे श्रपने श्रायतन मे बढकर प्राकार 
मे छा जाते है । जयति नभः आकाश को ग्रपनी व्याप्ति से श्राच्छादित करके जीत लेते है श्रतः जीमूत 
सन्ञक हो जाते है तथा--जीयते वायूना--ये वायु से जीते है वायु के विना मेघो का जीवनं नही है ग्रतः 
भी जीमूत सन्ञक हौ जाते है तथा जीवनस्य ( जलस्य) मूतः (पटबन्धः) पानी की गठरी के तुल्य 
शकार मै विचरण करते है श्रतः भी जीमूत सज्ञक यह द्वितीय स्थिति है । 
तृतीय स्थिति मे जब उन श्वेत श्रभ्न या जीमूत में कुछ दयामलता दिखाई पड़ती है तो वाष्पका 
जलं रूप मे परिवर्तन का लक्षण प्रकट होने से उनको वारिवाह--जल को वहन करने वाते, जलधर- 
जल को धारण करने वाले तथा श्रमबरुभृत्‌ - जल के भरण करने वाले कहा जाता है । 
जन उन बादलो मे श्रौर भी श्रधिक दयामलता एव घनत्व कौ वृद्धि उत्तरोत्तर होती जातीहै तो 
वे बादल एक दूसरे पर प्रनेक परतो मे घनीभूत होकर दिशा विशेष भ स्थिर हौ जाते है । इनके इसी स्थिर 
भाव के कारण ही इन्हे बलाहक" सज्ञा दी जाती है । वलाहक का मर्थं है बल कम्पनं प्राजहाति-जो 
कम्पन को छोड़ कर स्थिर होकर जम जाते है । तथा घन--का अथं घनत्व, गाढ़ा, दद्‌, भरा हृश्रा बहूुपुट 
युक्त तथा विशेष दबावयुक्त है । वादलो में यह स्थिति प्रारम्भ से ही उत्पन्न नही होती । जब भ्रनेक 
परत वाले बादल किसी स्थान विशेष मे एकतर होकर स्थित हौ जते है श्रौर उनमें वाष्प धनीभ्रुत होकर 
तथा शीतल होकर श्यामल मेघमाला के रूप में दृष्टिगोचर होती है तो वे घन एव बलाहक सज्ञक होते 
है । यह्‌ चौथी भ्रवस्था बादलो की है। 
पाचवी भ्रवस्था तब उत्पन्न होती है जव इन धन सज्ञकं बादलो मे बिजली उत्पन्नं होती दै 
श्रौर चमकती है । इस स्थिति मे उनकी स्तनयित्नु तथा तडित्वत्‌ संज्ञा है । स्तनयित्यु को स्थिति उत्पन्न 
त के पश्चात्‌ ही धन गजना सुनाई पड़ती है । जब मेषो मे ग्जेना होती है तौ वे श्रावां = संज्ञक 
ते है। 
मेघो मे विद्युत्‌ की उत्पत्ति एव गजना से जलो का निर्माण कायं भरारम्म हो जाता है । प्रतः 
छटी स्थित्ति वारिद या श्रम्बुद सक्ञक दै । वारिद एव भ्रम्बरुद शब्दो का अर्थं जल को देने वाले मेघ है । 
सभी बादल या उनकी सभी भ्रवस्थाए जल वर्षां नही कर सकती । उन्हं क्रमगः पूर्वोक्त स्थितियों को 
प्राप्त कर इस छटी श्नवस्था मे वारिद की योग्यता प्राप्त करनी पडती है । 


इस योग्यता को जब बादल प्राप्त हो जाता है भौर जलो को श्रपने स्थान से बरसाना प्रारम्भ 
करता है तो सातवी स्थिति मेँ वे जलमुच्‌ संज्ञक होते है । भ्र्थात्‌ जलो को छोडने, त्यागने या वषनिं 
वाला । वादलो ने पानी छोडा-वे जलमुच्‌ स्थिति मंश्रागये श्रौर जन वदी जल वृक्ष, वनस्पति एव 
पृथिवी को प्राप्त होकर उसे सिचित करता है तो वे ही जलमुच्‌ सज्ञक बादल मेध, मेह--सिचन करने 
क श्र्थं वाले हो जाते है| 

इस प्रकार क्रमशः बादलो की स्थिति को ज्ञान प्राप्तं करना चाहिए ! जिन बादलों मे घन 
स्थिति उत्पन्न नही हो रही है उनमें किन द्रव्यो के धूञ्र से धन स्थिति उत्पन्न होगी ? घन की स्थिति 
मात्र होने पर यदि उनम विचुत्‌-स्फुरण नही होता है तो उनम क्रिया्चीलता का माव हो जाता है श्रतः 
किन क्रियाभ्रो से विद्युत्‌ की घन मे उत्पत्ति होगी उसका ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हे वारिद एवं मेह 


स्थिति मे लाना चाहिए 1 श्रतः वेद ने-नमो मेध्याय च- कहकर इस मेध-विज्ञान के जानने वालों 
सत्कार करने को कहा है । 
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८६) वर्षा निमित्त विचत्‌ विज्ञान 


विविध प्रकार के बादलों को व्ंणशील बनाने मे जो सहयोगी कायं है उनके ज्ञान के लिए-- 
'नमोविचुत्याय च --शव्द वेद ने कहा है । वर्षा जो मेषो से होती है उसके लिए विदुत्‌ का प्रभाव श्रप 
क्षित रहता है । जल के निर्माण मे मित्र रौर वरुण तत्त्वो की भ्रावश्यकता होती है । इन दोनो तत्वो का 
सम्मिश्रण स्वयमेव नही होता है श्रपितु विदत्‌ के हारा ही दोनों तत्त्वो का सम्मिलन होता है, जैसाकि - 
श्रपो देवा मवुमतीरगृभ्णन्ूर्जश्वतौ राजस्वकश्चितानाः। याभिमितरावरणावभ्यषिञ्चन्‌ 
याभिरिग््रमनयन्तत्यरातीः 1) (यजु. १०1 १) 
इस मन्त्र भें बताया गया है । भ्र्थात्‌-है मनुष्यो ! तुम लोग-देवाः यामि मित्रावरुणौ श्रभ्य- 
षिञ्चन्‌-- चतुर विदान्‌ वज्ञानिके लोग जिन विचत्‌ शक्तियुक्त क्रिया्रो से मित्र श्रौर वरुण तत्वो को 
परस्पर एक दुसरे से सयुक्त करके जल रूप मे, सिचित करते ह ग्रौर जिन क्रियाभ्रो सेदनः अरातीः 
श्रनयन्‌"--विचयूत को मित्र ्रौर वरुण म सयुक्त कर, परस्पर न मिलने के विरोधी भाव को जीतते हैया 
उन विरोधी भावो प्र विजय प्राप्त करते है, उन क्रियाश्रौ से- मधुमती उजैस्ती; चिताना" राजस्व, श्रषः 
परगुम्णन्‌'-रशसनीय, मधुरादि गुणयुक्त, बल पराक्रम बढ़ने वाले, चेतना देने वाले भ्राकारमय, प्रकाश 
युक्त जलो को प्राप्त करो । 
इस प्रकार इस मन्त्र मे बताया गया है कि जलो कै निर्माता तत्त्वो को परस्पर सयुक्त करने 
के लिए विदत्‌ के प्रयोग की ध्रावश्यकता होती है श्रौर उससे उन दोनो तत्वों के परस्पर मिलने मे जो 
विरौधी स्थितियां होती है या तत्व होते है उनका विनाश हो जाता है यादरीकरण हो जाता है 
्रन्तरिक्ष भे विद्युत्‌ के सहयोग से मित्र भ्रौर वरुण तत्त्वो द्वारा जिन जलो का निर्माण होता है वे दीप्ति- 
मान्‌, च॑तन्यता भ्र्थात्‌ जीवन-शक्ति प्रदान करने वाले श्रौर मधुरतादि गणो से युक्त होते है । ठेसे जलो 
को वेद ने-मधुमती भ्राप- कहा है । 
भ्राज के वंज्ञानिक जिन क्रियाभ्रो से वर्षा कराने का प्रयोग कर रहे है उनमें एक प्रकार बादलों 
पर नमकं छिड्क कर वर्षा कराने का भी है । वैदिक विज्ञान एव प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा मधुमती श्राप 
मधुर जलो का सम्पादन होता है भ्रौर भ्र्वाचीन विज्ञान उन मधुर दिन्य, जलो को क्षारयुक्त-लवण- 
युक्त जल बनाता है । उन मधूर जलो की सामथ्यं को वेद ने--शचितानाः' शब्द कै द्वारा, चेतना देने 
वाले, जीवनीय शवित देने वले,-“उ्जैस्वती--वल पराक्रम बढाने वाले, प्राणशक्तिदायक बताया दै । 
इसके विपरीत वतमान वैज्ञानिक यदि लवणयुक्त जल की वर्पा-सम्पादन करेगे तो वे जल कदापि मधुमती, 
उर्जैस्वती, चितानाः--इन गुणो से युक्त नही हो सकेगे भ्रौर वे प्राणसक्ति सम्पन्न न होकर शक्तिदायक 
भीहो न सकेगे। ह 
वैदिक वृष्टि-विज्ञान के भ्रन्तगंत विद्‌ त्‌-विज्ञान के हारा वर्षा के सम्बन्ध में म्ननेक प्रकारका 
ज्ञान प्राप्तं होता है । उदाहरणाथं एक स्थान पर वेदाग से सम्बन्धित ग्रन्थ म भ्राता है--“वाताय कपिला 
विदयुत्‌"--भ्र्थात्‌ कपिला रंग की विचत्‌ के मेवो मे चमकने पर वायु चलती है । --भ्रतपाय तु 
लोहिता-लाल रग की बिजली उत्पन्न होने से ताप की वृद्धि होती है । तथा--“पीता वर्षाय विज्ञेया” 
पीली विचत्‌ के बादलो मे चमकने से वर्षा होती है श्रौर “दभिक्षायासिता भवेत्‌ काले रंग की विचत्‌ 
चमकने से दुर्भिक्त होता है ! इस प्रकार वर्षां के निमित्त विचुत्‌-विन्ञान का महत्व है श्रीर भ्रनुसन्धान 
योग्य है । भरतः वेद ने वर्षा के लिए विच्‌ त्‌-क्रिया-विज्ञान का सकेत किया है । 
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वर्षा के लिए पूर्वोक्त चार विज्ञानो (१) ग्भ॑स्थापक पजन्य-विज्ञान, (४) गभ पुष्टिकारक 
श्ातपविज्ञान, (३) गं की पुर्णेता-सम्पादक वर्षणयोग्य मेघविज्ञान तथा (४) विविध गर्भो के पर- 
सर सम्मेलनाथं विदत्‌ क्रिया-विज्ञान का बीज खूप से ज्ञान देने के परचात्‌ वारुणी विद्या के सप्तम भ्रंग 
वण-विज्ञान के लिए--“नमो वर्ध्याय च"--वर्षा कराने मे कुशल के लिये सत्कार प्रकट करने का श्रादेश 
दिया तथा शरष्टम अ्रग--वर्षां रोकने के ज्ञान के लिए-“श्वर््याय च--” वर्षा रोकने मे कराल के लिए 
भी सत्कार प्रकट किया है । 


(७)-(८) वर्षण एवं श्रवषणविज्ञान 


भ्राङृतिक नियमों से प्राकृतिक कारणो के उपस्थित होने पर समय पर एवं अ्रसमय पर भी 
वर्षा होती है 1 हमे चाहिए कि हम भी प्रकृति के नियमो को जानकर वर्षा कराने एव रोकने के उपायों 
का श्राश्रय लेकर, यथासमय, यथोचित माना भ वर्षा कराने का प्रयत्न करे भौर भ्रनिच्छित तथा हानि- 
कारक वर्ष को रोकने का भी प्रयत्न करे । व्षेण-विज्ञान की प्रक्रिया के बारेमे वेदनेसरल ठद्खसे हमे 
बताया हैः- 
न्तो बातः पता) शच नस्तपतु सूर्यः । 
श्चन. फतिकरददहवः पश्यो भ्रिदषंतु ॥ (यजुः ३६ । १० ) 
वर्षा के लिए भ्रनुकूल सुखकारी वायु हमारे लिए चले, इसकी श्रनुकूलता के साथ ही भूयं भी 
तपे, इन दोनो के पर्चात्‌ गरजता हमरा उत्तम गुणयुक्त पजन्य रूपी मेघ चारोभ्रोर वर्षा करे। 
इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि वायु की दिशा एव गति विशेष, सूयं का ताप विशेष श्रौर मेघो 
मे बिजली एव गजना विशेष से चारो शरोर श्रच्छी वर्षा होती है । श्रतः वर्षाके लिए वात का विज्ञान 
भी ज्ञात करना चादिषए 1 वेद ने उपरोक्त मन्त भँ श्रच्छी वर्षा के लिए कल्याणकारी वायु के चलने का 
उल्लेख किया है । किस प्रकार की वायु से मेषो की उत्पत्ति होगी, किस प्रकार की वायुसेमेघोका 
विना होगा, किस प्रकार की वायु से मेव बरसेगे भ्रौर किस प्रकार कौ वायु से मेघो की उत्पत्ति होगी 
यह्‌ वर्षा सम्बन्धी 8 प्राप्त करना चाहिए । 
चेद ने वातत (वा= वायु + तताप ) = (वायु +ताप तापित वायुकोमें 
बताने के लिए कहा है - (० स 
वाताय स्वाहा, धूमाय स्वाहा, श्राय स्वहा, 
मेघाय स्वाहा० (यजु भ्र० २२।२६) 
म्र्थात्‌ भौतिक श्रम्नि मे क्रिया करने से, उसमें व्यो की आहुति देने से ्रथवा सूयं केताभसे 
तापित वायु घूम से युक्त (जलीय वाष्प को धारण करने वाली) होकर श्नभ्न स्थिति को प्राप्त हती 
भ्रोर्‌ वही मेघ बनती हयद्‌ कम वेद ने बताया । एेसी स्थित्तिमे वात का ज्ञान इस कीयं ८५ 
मरायदयक है ! जिस "श वातः, के चलने कं लिए मन्व मे प्राथना की गई है उसका विवेचन करते ध 
तेदाद्ध ग्रन्थो मे लिखा है- र 
पूर्वो ऽश्रजननो षायुरितरोऽश्नविनादनः । 
1 व क $ र च दक्षिणा. ॥ 
पूवं की हवा वादल भ्रौर वर्षा लाती ट्‌ । पारम की टवा मेच एवं वृष्टि का नाशक 
की हुवा वृष्टि को उत्पन्न करक वरसाती हीदैश्रौर दक्षिणकी हवा केवल हवा ही त ह वत 
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वृष्टि नही कराती । अ्रतः पूवं श्रौर उत्तरकीवायुही वृष्टि कार्य के लिए श्चं वातः--युखकारी वात 
है । यह्‌ श्च वात." भी भावक, स्थापकं एवं ज्ञापक भेद से तीन प्रकार की होती है । भावकं से बादल 
उत्पन्न होते है । स्थापक से बादल स्थित रहते ह भ्रौर ज्ञापक वायु से प्राने वाली वृष्टि का पहुलेसे ही 
ज्ञान होता है । 

दक्षिण, नऋ त्य एवं वायव्य कोण की वायु मेघो का नाञ्च करने वाली हाने से शं वातः" नही 
है । बादलो मे शोष वायु के उत्पन्न होने प्र बादलो की स्निग्धता नष्ट हो जाती है! वे फटे-फटे, रुक्ष 
से, निखरे से हौ जाते है ग्रौर वषां नही होती । यदि श्रन्य प्रबल कारणोसे वर्षा कायोगहो भी जवे 
गो ५ प्रचण्डतासेथोड़ी ही वर्षा होती हैयावह वायु जल-शोषण करनेसे प्रल्पवृष्टि ही 


इसी प्रकार--श नस्तपतु सूयेः-के ्रनुसार जब सूयं की तपन विशेष होती है तो वर्षा शीघ्र 
ही हो जाती है। वेद मे~ स्वाहा सूर्यस्य रदमये वृष्टिवनये. (यजुः ३८।६) सूयं की वे ररिमिय। 
जो वृष्टि लाती हैँ उनके लिए क्रिया हो । इससे स्पष्ट है कि जव सूयं की ररिमियो का वृष्टि कराने में 
ताप की विशेष रूप से क्रियाशीलता होती है तो वृष्टि दूर-दूर तक होती है । जैसा कि- 
प्रावृट्काले यदा सुरथः ्रखरो दुःसहो भवेत्‌ । 
तदन वुष्टिदः भ्रोक्तो धूतवणंसम प्रस. 
र्थात्‌ वर्षाऋतु मे जिस दिन सूयं भ्रत्यन्त प्रखर प्रौर भ्रसहय ताप देने वाला हो भ्रौर घृत के 
वणं के सदृश प्रमा वाला हो तो उस दिन भ्रव्दय वर्षा होती है । प्रतः श नस्तपतु सूयेः--यह प्रार्थना की 
गई है । इसी प्रकार--शं नः कनिक्रदहेवः पजन्य” जब मेष ब्रपनी शुभ लक्षणयुक्त गजना करते ह तब 
भी दूरदरर तक वर्षा होती है । गजना विदुत्‌-स्फुरण से होती दै, ्रतः वर्षा कै लिए विद्युत्‌ ज्ञान की 
प्रावर्यकता है जैसा कि पूवं प्रकट किया गया है । 
भ्राज कल लोग यह सोचते है कि वर्षा कराना रौर रोकना मानवकृत प्रयत्नं से सम्भव नहीं 
है 1 यह्‌ तो प्रकृति के ही भ्रान्रित है। परन्तु जव थोड़ा भी विचारे हैतोस्पष्टज्ञात हो जाता है कि 
क्रिस प्रकार प्राकृतिक कारणो से नदी श्रपना मागे बना लेती है उसी कारण को समक कर यदिहम भी 
नहरे श्रादि भ्रपनी बुद्धि एवं पुरुषाथं के बल से बनालेगे तो नदियों का जल उन मार्गोसे भी बहून 
लगेगा । इसी श्राधार पर नदी प्रवाहं को दिज्ञा विशेष से रोककर दुसरी भ्रोर भी किया जा सक्ता है । 
इसी प्रकार वर्षा विज्ञान को समने से प्रकृति को अनुकूल बना कर समयं पर वर्षा भी कराई जा सकती 
ह श्नौर भ्रनिच्छित वर्षा को रोक कर भ्रवषण एवं भ्रतिवृष्टि को रोककर देच कौ प्रजा को ससी एवं 


समृद्ध किया जा सकता है । 


प्रकृति को श्रनुकूल बनाने की प्रेरणा निम्न मन्त्र से प्राप्त होती है- 
“मून पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्य्नय.“ । --ऋ० १।१६४।५१॥ 


र्थात्‌ भूमि को वर्षा क द्वारा मेघ तृप्त करते है भ्नौर चुलोक को भ्रसिनयां तृप्त करती । 
रतः द्युलोक मे इच्छित करिया करके फल प्राप्ति कै निमित्त ्रग्नियौं के माध्यम्‌ से प्रयत करना चाहिए । 
इसी श्राधार पर म्रव्षण की स्थिति मे यज्ञ दवारा आहृतियों से भ्रन्तरिक्ष एवं चुलोक करो तृप्त किया 


जाता है श्रौर वर्षा सम्पन्न कराई जाती है। 
मेष से वृष्टि पृथिवी पर श्राती है श्रौर अग्निक द्वारा ही पृथिवीस्थ जल ताप से वाष्पमय 


होकर, तायित वायु के साह्चयं से श्रौर वहाँ के ताप से ब्न्तरिक् में स्थापित हो जाता है । पृथिवी पर 
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से हुई इस क्रिया से उत्पन्न मेघ श्रग्निज है । पर्व॑त्तीय स्थानो मे उत्पन्न होने वाले मेष-श्द्रिज है । भाकाश, 
नक्षत्र श्रौर ग्रहो के योग से उत्पन्न होने वाचे मेघ दिन्य हैँ तीनो प्रकार से उत्पन्न मेघो का स्थान श्रन्त- 
रिक्षिहीहैश्र्तः एकं प्रकारके मेघोकी वर्षासे दूसरे प्रकार के मेघोंमें भी वर्षा-क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है। 
परन्तु जब एेसी स्थिति हो कि पूर्वोक्त तीनो प्रकार के मेधों का निर्माण यथोचितन हुम्रा हो 
या श्रनेकं प्रकार के दोपों के कारण भ्रवषण की स्थिति उत्पन्न हो गई होतो यज्ञके द्वारा मेघो का निर्माण 
करके दके साहचथं से उन मेघो को भी बरसाया जा सकता है । यज्ञ द्वारा उत्पन्नं इन मेधो को पर्जन्य 
तथा मेषे भी कह्‌ सकते है । हमारे प्राचीन छषि-मुनि यज्ञ द्वारा मेघो को उत्पन्न करते थे । ज॑साक्ति 
“यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः" कहो है । श्रत" इस क्रिया को उन ऋषियों ने कुछ श्रधिकं स्पष्ट शन्दों भः निम्न 
प्रकार लिंखा-- 
प्रन्नर्वा इतो वुष्ठिमुवीरयति । सरतः सृष्टां नयन्ति" 1--तै० ७२। ४ १०॥ 
प्रयत्‌ इस पुथिवी तल से जिसके लिए कि वेद ते--“पुयिवी देवयजनि पृष्ठेऽगिनं श्रादषे" 
(यजु०: ३।५) कहा है, जो फि विदान्‌ वैज्ञानिको की भरयोगस्थली है, उसी के पृष्ठ भगं पर श्रम्नि को 
स्थापित करने पर वह भी वृष्टि के लिए वायु, धूम्र एव जल को उपर ले जाता है, तापित मरुतौ फा 
निर्माण करता है । वे तापित मरुद्गण जलो को श्रपने भे धारण करके ऊपर चले जति ह । वे ही वृष्टिके 
सरष्टा हो जाते है। 
इसी यज्ञ विज्ञान को श्रौर मी स्पष्ट रूप से मनु महाराज ते निम्न शलौक मे कहा-- 
भ्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
भ्रादित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्न तत प्रजाः ॥ 


र्यात्‌ श्रभ्नि मे जो श्राहुति प्रदान की जाती है वह श्रच्छे प्रकार मे श्रादित्य रदिमयों को प्राप्त 
रीती है । उन रादित्य रर्मियो का सम्बन्ध श्रन्तरिक्षस्थानीय वाष्प जलो एव मेधो से होमैः परर उन 
रदिमियो के प्रभाव मे वृष्टि होती है । इसके ्रतिरिक्त भ्रग्नि मे प्रयुक्त आहति से भ्रनेक प्रकार की धूम्र 
की उत्पत्ति होती दै उनका सम्बन्ध भ्रादित्य रदिमियो से हता दै भ्रौरउन धूम्रो से मेघ उत्पन्न होते 
६ । उन भेष से सूर्यताप विशेप के कारण वृष्टि होती है । वृष्टि से मन्न की उत्पत्ति श्रीर श्रनन से प्रजा 
की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार अकाल, दुभिक्ष, दुप्काल श्रादि का निवारण यज्ञ से हो जाता है। 

वृष्टि के लिए कारणभूत सूयंताप, पाथिव श्रग्निताप, वायवीय ताप, अन्तरिक्ष ताप भ्रादिकी 
विविध स्थितियो मेँ विविध तत्त्वो एव जलो के धूम्र या वाम्प ङ्प मेध बनकर वर्षा सम्पन्न कराते 
दै 1 तापो कौ विभिन्नता एव भ्रापेक्षिक भ्युनाधिकता से ही शीत एव ग्रीष्म सज्ञाएं होनी है । भ्रतः ग्रीष्म 
एव शीत इन दोनोकेही यथोचित भरयोग एव सहयोग से वर्षा कराई जा सकती है । 

जिस समय श्राकाश में वादल न हो ग्रौर उन्हे वरसाने की इच्छा न हो उस समय उन वादलो 
पर ग्रीष्म की भ्रति उष्णता की" तरङ्खो का प्रहार या प्रसारण कियाजाये तो उप्णताके कारण 
वे चिलीन हो सकते ह 1 उष्ण तरगो का प्रयोग अनेक माध्यमो से हो सकता है । पाथिव एव द्रव द्रव्यो को 
जला कर धूम्र कै माध्यम से जो उष्णता का प्रसारण यापदार्पण किया जाता है वह्‌ श्रपना एक ्रायतन 


वनाकरं कायं करता है श्रौर उसमे श्रपने भ्रन्दर ताप को धारण करने म 
अ की सामथ्यं कुछ समय के लिए रह 
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जो दन्य जितना ठोस होगा उसमे उतनी ही श्रधिक मात्रा मे गर्मी को धारण करे एवं श्रधिक 
काल तक स्थिर रखने की सामथ्यं होती है । भ्रतः एसे पदाथं जो भ्रग्नि मे जल कर श्रपने धूम्र को उलन 
करते है । वै भ्रपनेमंग्रग्नितापकोभी उपर ले जाने म विशेष समथं होते है । अग्निकेद्रारा धम्र को 
उत्पन्न करने के लिए क्रमशः धृ प्नोत्मादक तत्त्वों को जलने से धूम्र के माध्यम से गर्मी का प्रभाव एक 
मागंकेरूपमें ऊपर बढता जाता है जैसे कि पतग, डोर के सहारे ऊपर वढती है । 

यह धूम्र अन्तरिक्ष के तापमान कै क्षत्र मे पहुच कर श्रपने उष्णता के प्रभाव से पूव स्थित 
शरश्न, मेधादि को भी तापित एव क्रियाशील करके उनको बरसने से रोकने मेँ भी समथं होता है । जल, 
तेल एवं घृतादि की तीत्र वाष्प भी श्रपनी उष्णता के प्रभाव से मेधो को छिन्न भिन्न कर सकती है । 

इसके श्रतिरिक्त कुछ पदार्थं एसे भी है जो उष्णतप्रधानरहैः रक्ष भीरहै श्रौर जल का शोषण 
करने वाले भी है । यदि एसे पदार्थो के धूम्र का प्रसारण धृतादिके धूम्र के साथ कियाजयेतोश्रीरभी 
श्रधिक सफलता प्राप्तं होती है । इस प्रकार फी ऊष्मा, धूम्र माध्यम से, जलीय उष्णवाष्प के माध्यमसे 
तथा तापित वायु के माध्यम से विविध साधनों द्वारा पृथिवी एव श्रन्तरिक्ष से ,भ्रपने इच्छित स्थान पर 
प्रयुक्त की जा सकती है । परन्तु एसे प्रयोग बादल व उसके समीप केक्षे्रमे ही सीधे करने चाहिए । 
मध्य के मागं के प्रन्तरिक्ष या मध्यकी वायु को प्रभावित करके प्रायः नही करने चाहिए । यदि पृथिवी 
एवं मेषमण्डल इन दोनों के मध्य की वायु को भी ताप से प्रभावित कर दिया जायेगा तो पहले ्रनुकूल 
सफलता प्राप्त होने के परचात्‌ विपरीत स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है । 

एक स्थान मे यदि बादलो का जमाव हो जावे तौ उसको छिन्न-भिन्न करने के लिए 
किसी सुदरुर स्थान में चाहे वह्‌ १०, २०, ५०, १०० या श्रधिक किलोमीटर दूर हीक्यो नहो, वहां पर 
देवयजनि पृथिवी के पृष्ठ भाग पर श्रग्नि स्थापित कर यज्ञ करने से, यज्ञ कीप्रक्रिया से वहां कौ वायु 
हलकी हो जावेगी रौर जहा पर बादलो का जमाव होगाया मानसून का दवाव होगा उस स्थानक 
वायु यज्ञस्थल की श्रोर श्राकषित हो जायेगी, जिससे स्थान विशेष के बादल छिन्न-भिन्न हो सक्ते हँ या 
मानसून का दवाव घटकर श्रन्य स्थानो मे विभक्त हो जानेिसेवर्षाको रोकने मेंयाश्रतिवृष्टिके 
निवारण करने मे सहायता प्राप्त हौ जायगी । 

इसी प्रकार यदि किन्ही दो या अधिक स्थानों पर बादलों का जमाव या मानसून का दवाव हौ 
तो उनमें से यदि किसी एक स्थान पर वर्षा हौ जावेगी तो दूरस्थ दूसरे स्थान के वादलो का जमाव या 
मानसून का दवाव कम हो जावेगा । यज्ञ की श्रग्नि के द्वारा एक स्थान कौ वायु को तापित करके, चालित 
कर देने से अरन्य स्थान की वायु मँ भी गति उत्पन्न हौ जाती है। जिस प्रकार कि किसी जलपात्र के 
किसी दिशा मे छिद्र हो जाने पर समस्त जल-प्रवाह उधर ही हौ जाता है उसौ प्रकार यज्ञ-स्थल की 
रौर दूरस्थ ्रन्तरिक् की वायु की भी गति यज्ञस्थल की वागु के हत्केहौ जनेसेतथावायुकेभार 


एव दवाव के कम हौ जाने से स्वत. हौ जाती है । 
वर्षा कराने श्रौर रोकने के उपरोक्त सामान्य नियमो क भ्रतिरिक्त भ्रन्य भी श्रनेक साधक एव 


वाधक कारण है जिनका ज्ञान देश काल की स्थिति के श्रनुसार प्रयोग करने पर श्रनुकूल श्रौर प्रतिकूल 
परिणामो से ज्ञात होता है। प्रयोग काल में प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने से भी विज्ञान का विकास 
होता दै । 
वैदिक यज्ञ-विज्ञान की क्रियाओ्नोकं भ्राधार पर, मेघो पर, वर्षा पर, श्रतिवृष्टि पर ग्रौर 
भ्रनावृष्टि पर नियन्त्रण सरलता से स्थापित कियाजा सक्तादहै। वर्षाका सम्बन्ध केवल वर्षाकेही 


जत-विज्ञान ८१५ 


वादलो एव मानसून पर प्राधारित नही है भपितु शेष वषं मे जो स्थिति म्रन्तरिक्न, वायु, विचयुत्‌, नक्षत, 
चन््, सूं एव बादलो की होती है उस पर भी प्रभुख क्प से भ्राधारित है । । 
वर्तमान ऋतु-मूचनाविभाग सद्योजात लक्षणौ कं ही भ्राधार्‌ पर १-२ दिन पूर्वं होने वाली 
सम्भावित वर्षा या श्रवर्षण तथा हवा शआआादि की बात का श्रस्पष्ट सकेत दे सकता है । परन्तु वैदिक 
वृष्डि-विज्ञान प्रतिदिन की स्थिति से नेक दिन, मास एव वषं पूवं भी स्थिति को कह सकता है । एेसौ 
स्थिति मे इस विज्ञान के विकास के लिए तथा श्रनुसन्धान कायं के लिए शासन एव जनता को श्रवक्य 
सहयोगं प्रदान करना चाहिए । 
वर्षा से श्रतिरिक्त ऋतुशो के अन्तरिक्ष मे विविध प्रकार की वाुर्रो, उस समय मे निमित मेषो, 
उनमें विद्युत्‌ से वर्षा के होने या न होने से भ्रन्तरिक्ष स्थान मे जलो की ग्स्थिति या उनके गभ॑पात के 
कारण ही वर्षा ऋतु मे वर्षा या श्रवषंण की स्थिति उत्पन्न होती है । यदि श्रन्तरिक्ष में कातिकमाससे 
ज्येष्ठ मास तक जलीय गभे स्थापन न हो तो मानसून करा प्रभाव वर्षा कराने में भ्रत्यत्पही होगा । यदि 
गभै-स्थापन के पश्चात्‌ ही गर्भ॑स्लाव हो जवे अर्थात्‌ समय से पूव वर्षा हो जवे तो भी वर्षाक्रतु मे भ्रत्प- 
वृष्टि या सूखे की स्थिति हो सकती है । 
वैदिक वृष्टि-विज्ञान के द्वारा वर्षाऋतु से करई मास पूवं की अन्तरिक्ष की स्थिति को देखकर 
यह्‌ ज्ञान हो जाता है.कि भ्राषाढ, श्रवण एवं भाद्रपद मे कौन सी तिथियो मे कितनी वर्षा होगी श्रौर 
किन तिथियों मे वर्षा नही होगी । इस दीधेकालीन सम्बन्ध के ज्ञान से शरद्‌ छतु से ग्रीष्म तक के श्रन्त- 
रिश्च मे जलीय गभ के स्थापन एव पोषण कायं के लिए जिनं दिनो मे बादलों के होने से गभ स्थित 
होता है उन दिन पर्जन्यो के निर्माण का कायं करना चाहिए तथा जिन दिनो मे वर्षा हो जाने से गर्भ- 
स्राव हो जाता है उन दिनम मेघो कहने पर प्रन्तरिक्ष को निरभ्र करकेया वर्षाको रोकनेकी 
क्रियाग्रो को करके गर्म स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए एव वर्षा-ऋतु मे मेघो की परिपक्व श्रवस्था 
भे प्रसव कमं द्वारा सुवृष्ट करानी चाहिए । 
जलाभाव चिन्तापुणं स्थिति 
जव पृथिवी प्यासी हो, नदी-नद प्यासे हो, ताल-तलंया सूखे हो, पृथिवी जल के भ्रभाव से 
घ्न्न, वृक्ष, वनस्पति, घास, तण भ्रादि का पोषण करने मे ग्रसमथं हो, पद्यु-पक्ची मनुष्यादि समी प्राणी 
जत श्रौर भ्नन्न के विना भरसे प्यासे हाहाकार करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो-तवं जल कहाँ से 
मिल सकेगा ?--यह चिन्ता व्याप्त हौ जाती है 1 
पुरूषाथं के परचात्‌ भौ चिन्तनीय स्थिति 


एेसी स्थिति में मनुष्य पुरुषार्थं करना प्रारम्भ करता है । वह्‌ कुवे, वावड़ी, तालाब श्रादि 
खोदकर पुथिवी के भीतर चछ्िपे पानी को ऊपर निकालता है । परन्तु उसकी प्ति फिर भी नही होती 
यदि एेसी ह स्थिति वर्षा के श्रभावे की २-४ वपं लगातारहो जवे तो क्या भविष्य होगा? क्या 
भ्राणी वच सकेगे ? यह्‌ वड चिन्तनीय स्थिति है । क्या जल के स्थान पर कोई दूसरा भी पदार्थं कायं में 
ले सकंगे - नही- कदापि नही । 
जल-समस्या का समाधान वेद में 


श्रत: इस भयंकर केष्टप्रद जल-समस्या का समुचित समाघान दूढना ही होगा 1 जव हम वेद 
को देखते है तो इका हल हमें उससे प्राप्त होता है ¡ यजुर्वेद के प्रथम ग्रध्याय के १६े मन्व में 
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यज्ञ, वायु एवं सविता के लिए--वषं वृद्धमसि" (यजुः १।१६) कहा है । भ्र्थातु यज्ञ द्वारा वृष्टिकी 
वृद्धि होती है, वागु द्वारा वृष्टिं की वृद्धि होती है प्रीर सूर्यं के ताप द्वारा मी वृष्टि की वृद्धि होती है तथा 
तीनो क सम्मिलित प्रयत्नो से भी वृष्टि की वृद्धिहोतीहै। 
यक्चसे वष्टि 

्राङ्तिक कारणों से जो वर्षा होती है उसमे सूयं एवं वायु की क्रियारीलतासे परि 
जल ्रन्तरिक्ष मे वाष्प रूप से पटंचते है भ्रौर इन्दी की वयल से वर्षाभी ह ४. 
मानवीय प्रयत्नो से सूयं एव वायु को विशेष क्रियाशील बना कर भी वर्षा कराई जा सकती दै । मनुष्यो 
जिन प्रयतो से सूय एवं वायु को क्रियाशील विशेष बनाता है, उस प्रक्रिया को यज्ञ कहते है । इसततिए 
वेद ने यज्ञ को वुषणम्‌ (यजु० ३४।१४) वर्षा का हेतु कहा । 

यज्ञ मं सव क्रिया प्नम्निके माध्यमसे होती है उस श्रनि के लिए वेद ने कहा-धृषासि' 
यजु २२।१६) पर्थात्‌ श्चग्नि वर्षा कराने वाला है । यज्ञ के इस रहमस्य विज्ञान को भकट करते हुए 
क्षियो ने घोषित किया- 

भ्रौ प्रास्ताहटतिः सम्यगारित्यमुपतिष्ठते । 
भरावित्पास्जायते वृष्टिवुष्टरच्नं तत. प्रजाः ॥ (मनु०) 

भ्र्थात्‌ यज्ञाम्नि मे जो भ्राहृति दी जाती है वह्‌ सूरय॑मण्डल को पहुचती है ्रौर उस्र मंडल 
को विशेष क्रियाशील करने से भूयं द्वारा वृष्टि के निर्माण एवं वषंने की क्रिया सम्पादित होती है। 
उससे श्रन्त की उत्पत्ति होती है श्रौर भन्न से प्रजागमों की उत्पत्ति, जीवन भ्रादि का क्रम चलता है । 

इसी यज्ञ-विज्ञान की श्रनुभति को योगिराज श्री कृष्णचन्द्रजी ने गीता मेँ निम्न शन्दो से उप- 
दिष्ट किया-- 
भन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पनन्यादन्नसंमवः । 
यज्ञाद्‌ मदति पन्यो यज्ञः कमंसमुद्‌मवः ॥ (गीता० ३।१४) 

भर्थात्‌ यज्ञ से मेघो का निर्माण होता है जिसे वर्षाहौती है) वर्षा से म्रनन की उत्पत्ति 
होती है । श्रत: वृष्टि, जल, श्रन्न, विद्युत्‌ भ्रादि कौ समस्याश्रों का समाधान हमे यज्ञ के द्वारा प्राप्त 
हयो सकता है । जल की समस्या का समाधान केवल वर्षा सेही प्राप्त होगा। वेद इस विषय मे पुन. 
उपदेश करता है- 

देवी ऊन्नह्ति दषे घुदषे पयसेन्र 
वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ ॥ (यजु° २०।३९ } 

रथात्‌ पदार्थो को पूर्णं करनेहारी, सुन्दर कामना को पूणं करनेहारी, सुगन्ध को देने 
वाली, श्रच्छे संस्कार की हुई अनन की ्राहुति जल की वर्षा से प्राणधारी जीवन को वढावे। श्र्थात्‌ 
यज्ञ की वर्षा निमित्त श्राहतियो द्वारा वर्षा होने से जीवों को जीवन, रक्षा, म्रायु एव सुख प्राप्त होते है । 

यज्ञ की प्रक्रिया आहति एवं ध्वनि के भ्राधित होती है । भरतः ज्ञात होता है कि वृष्टि कराने 
भें ध्वनि एवं द्रग्यों की उपयोगिता है किस विहेष प्रकार की ध्वनि एवं किस प्रकार कै हव्य दन्यो 
की कितनी उपयोगिता है तथा उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाना चािए, यहु विविध-विधान 
वृष्टि यज्ञ संक है । 
जल कटा-कंहां से प्राप्त होता है 
वेद मेँ श्रनेक प्रकार से इस वष्टिविज्ञान क बारे मे वणेन प्राप्त होता है । वेद ने जल प्राप्ति कं 
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स्थानों का निम्न मन्व मे वणेन किया है- 
पयः पुचिव्यां पय श्रोषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयो घाः । 


पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ (यजु° १८।३६) 


(१) पृथ्वोमेंजलहै 
पयः पृथिव्याम्‌- 
जल पृथिवी मेँ है श्रौर उपर भी है । पृथिवी पर नदिया बह रही है। पर्व॑तो से निर बह 
रहे है। वडे-ब्रडे सरसरोवर, समूद्र सन इस पृथिवी पर है । पृथिवी के मीतर भी जलोके स्रोत बह रहे 
है 1 उन्हे कुवे, वावड़ी, तालाव एव नलकूपादि के द्वारा हम प्राप्त कर लेते है । 
भ्राज जल के अ्रभावमे हम फनी की प्राप्त करने के लिए इधर-उधर इस पुथिवी प्र भटक 
रहेहै। कही पृथिवीमेसेजलकास्रोत मिल जावे। परन्तु जब सवंत्रही जल की कमीदहै तन इन 
प्रयत्नो से जल की पूति नही हो सकती । 
पृथिवी पर जो जल प्राप्त होता है वह कटी क्षार-युक्त कही स्वाद-रहित, कही मीठा, कही 
स्वादु ्नौर कही भ्रोषधि मिधित भिन्न-भिन्त प्रकार का प्राप्त होता है । उनमें से कतिपय प्रकार के जल 
केवल वाह्य उपयोग के लिए ही होते है श्रौर कतिपय जल श्रपने शरीर के श्रान्तरिक उपयोग के लिए 
होते ह बे पय कहलाते हँ । पय ही पेय जल है । पेय जलो की प्रचुरता से उनका उपयोग बाह्य कार्यो के 
लिए भी होताहै। 
(२) वृक्ष वनस्पति्यों में जल है 
पय श्रोषधीषु-- 


ग्रोषधि, वनस्पति एव फलों मे भी भ्रनेक प्रकार के स्वादु, बलवधैक एव रोगनाशक जल, पय, 
क्षीर, रस भरे हए है । नारियल, खरन्रूज, सतरा, नारंगी, माल्टा, मौसमी, प्रग्र, टमाटर, भ्राम भ्रादि 
फलो मे प्रचुर-मात्रा मे पेय रस भरे हुए है । खजूर रादि वृक्षो के तनो मे मधुर रस के स्नोत है। करई 
वृक्षो की शाला एवं फलो मे दूध भरा रहता है 1 भ्रनन जव सेतो मे पकने से पूर्वावस्था में होता है, उस 
समय उनमें क्षीर-दूष भरा रहता दै । भ्रनेक फल जव अपक्व अ्रवस्थामें होतेहै उनमें क्षीर की 
पयप्ति-मात्रा होती है श्रौर वही क्षीर पक्वावस्था के मधुर-रस मे परिणत हो जाता है। 

श्रोषि, वनस्पति, फल एवं अन्नो के इन पयो से हमारी तुषा एव क्षुधा की पूति में सहायता 
प्राप्त होती है, जिससे जीवन एवं वल का संचार होता है । प्रकृति ने महान्‌ अद्भूत एव सुन्दर ढंग से 
विविध श्राकार प्रकार मे इन पेय जलो को हमारे लिए प्रस्तुत किया है 1 परन्तु इनके प्रतिरिक्त भी जल 
के महान्‌ कोशा है, जिनको वेद ने' वताया है । 

(३) श्रन्तरिक्ष मे सुक्ष्मजल का समुद्रहै 
पयोऽन्तरिक्ष- 

हमारे शिर के ऊपर के भागमे जो महान्‌ रिक्त स्थान है वह भ्रन्तरिक् है। इसमें कम से 
कम १० किलोमीटर तक ऊचाई के क्षेत मे पानी वाप्प खूप म भरा रहता है । पृथिवी के जलो का भूयं 
ताप से वाप्पीकरण होकर ऊर्वंगमन होने से वे पृथिवीस्थ जल इसी म्रन्तरिक्न मे सर्वप्रथम वायु ओर 
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ताप के श्राश्चय से सूक्ष्म-रूप में विध्यमान रहते है । इसी को वैदिक विज्ञान की परिभाषा में प्रन्तरिभस्थ 
समुद्र कहते है जो जल की सूक्ष्म श्रवस्थाके रूपमे है । 
इस ्रन्तरिक्षस्थ समुद्र का श्रस्तित्व जव मेघ रूप मे भरकट होता है भौर वृष्टि होती है तो सर्व॑- 
साधारण इस प्रन्तरिक्षस्थ समुद्र की अनुभूति प्राप्त करते रहै! परन्तु वज्ञानिकों की दृष्टिमेइसका 
भ्रस्तित्व सूक्ष्म जलो के रूप मे सदा विद्यमान रहता है । भ्रन्तरिक्ष से वृष्टि होने प्र, वहा का सब जलं 
समाप्त नही होता श्रपितु वियमान रहता है । 
भ्रन्तरिकषस्थ जलो से वृष्टि 
वायु की भार-वहनदाक्ति से श्रधिक जल संगृहीत होनै से तथा वृष्टि के सहायक कारणों, 
के उपस्थित हो जने से श्रन्तरिक्ष मेँ मेधो का निर्माण होकर वे भ्रन्तरिक्षस्थ जलवृष्टिके दवारा पृथिवी 
पर श्रा जते ह । इसविए वेद ने कहा- 
मरद्ध; भ्रच्युता मेघा वर्षन्तु पूथिवीमनू । (भ्रथवं ४।१५।७} 
भर्थात्‌ वायु से गिराये जाने की क्रिया से मेघ, वर्षा दारा पथिवी को जल से श्राप्लावित करे 
है । इससे ज्ञात होता है कि भरन्तरिक्षस्य जलो को वायु ही धारण करता है श्रौर उन्हीं वायुग्रों में विविष 
क्रिया होने से उन जलो का पृथिवी पर भ्रागमन होता है । 
यज्ञ हारा वृष्टिको सरीदाजाताहै 
तौ यज्ञ के दवारा वृष्टि का व्यवहार इतना सुनिदिचत है जैसे कि हम नित्य के व्यवहार भें 
वस्तुभरों का मूल्य देकर उन्हे खरीद लेते है । जब चाहे तव हम खरोद, मूल्य दे श्रौर वस्तु प्राप्त करे । 
पूरा मूल्य देने पर ही क्रय-विक्रय व्यवहार चलता है । इसी वात को वेद गे स्पष्ट शब्दों मे निम्न प्रकार 
वताया- 
पुर्णा दवि परापत चुपुर्णा पुनरा पत । 
यस्नेव चिक्रीलावहा इषमूर्जं ` शतक्रतो ॥ (यजु ° २३।४९) 
पूर्णा दवि परापत--जव हम पके हुए होम करने योग्य पदार्थों को धारण करने वानी, उ्ग्यों 
से पूणं श्राहुति श्रग्नि में देते है तो वहू भ्रग्नि होमे हुए पदार्थो के भ्रंशो को ऊपर श्रन्तरिक्ष मेँ जलो को 
प्राप्त कर--मुपूर्णा पुनरापत्त--वृष्टि से पूणे होकर फिर श्रच्छै प्रकार पृथिवी मेँ उत्तम जल रस को 
प्राप्त कराती है । वस्नेव विक्रीणावहै इषमू्जेम्‌--इ स व्यवहार से वैश्यो के व्यवहारो कै समान उत्तम 
भ्रन्तनादि पदाथं एवे पराकमयुक्त वस्तुप्रो को खरीदे । ्र्थात्‌ जसे वंश्य लोग रुपया प्रादिको ले देकर 
ध्रनेक प्रकार के भ्रन्नादि पदार्थो को खरीदते या वेचते है वैसे हम सव लोग भी भरग्नि में ुद्ध द्रव्यो 
को छोड कर वर्षा वा भ्रनेक सुखो को खरीदते है, खरीद कर फिर वृष्टि शरीर सुखो केलिए भ्रमि र्मे 
हवन करते है । 
जलो के विविध नाम एवं सख्य 
जलकोधारणकी हुरईवायु की वैदमे गन्धव संज्ञाहै। श्रतः वायु कै श्रश्चय से सुक्ष्म जवो 
की उपस्थिति न्युनाधिक मात्रा मे श्रन्तरिक्न मे सदा विद्यमान रहती ह । इन्ही भ्रन्तरिसस्थ शुष्म 
जलो के वात कँ ताप से प्रभावित होने से कुहरा, म्रोस, फार, वृष्टि, तुषार, हिमपात एव भ्रौलो श्रादि 
का पतन पृथिवी प्र होता दहै । ये सव जल के ही रूपान्तर पदाथं है । 
ग्रन्तरिमस्थ जल जव मेघरूप मे परिणत होते है तो इसके भी श्रनेक रूपन्तर होते 
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है अद्धि, ग्रावा, पृथुदुष्न, पवेत, अरमा, गोच, वन, गिरि, व्रज, उपल, ब्रहि, भश्च, बलाहक, मेष, 
वृत्र, स्तनयिल्नु ये सव बादलो कौ विविध स्थितिया है । 

पृथिवीस्थ जल ताप से उरध्वगिमन करते समय वाष्परूप मे परिणत हो जाते है भौर पुनः 
वही वाप्प अन्तरिक्ष से जब पृथिवी प्र म्रवतरित होती है तो मेवरूप मे परिणत होकर वृष्टि दारा 
जल रूप मे परिणत हो जाते है । इस प्रकार पृथिवी से अन्तरिक्ष तकं जल के ऊध्वं एव भ्र्ोगमन मे 
जल श्रनेक नाम वाचक हो जाता है प्रौर भनेक रूप मे देखा जाता है । परन्तु इसके ऊपर के क्षेत्र मे जलो 
की श्रनेक सङ्ञाए विभिन्न स्थान एव स्थितियो से हो जाती है । 


(४) दयलोक में श्रति सूक्ष्म जलो को स्थिति 
पयो दिवि- 


श्रन्तरिक्न से भी उपर के भाग मे दुमण्डल है। उस मे जल विद्यमान है । इसीलिए वेद ने 
कहा वर्षतु ते यौः ॥ (यजु° १२५) तुम्हारे लिए चयुमण्डल से भी वृष्टि हो । वृष्टि दिवः परित्रव" ॥ 
(सामवेद ११८६) ~ चुलोक से वृष्टि करो । 

दुलोकमे भी समुद्रहै 

वेदसे ज्ञात होताहै कि जल के दो महान्‌ स्नोत भ्रन्तरिश्न एव उससे ऊपर के दयुमण्डल 
मे है। वेद मे एक स्थान परं प्रन किया है--किस्वित्‌ समूद्रसम. सरः ॥ (यजु ° २३।४७) प्र्थात्‌ 
पृथिवि ग्रौर श्रन्तरिक्ष के समुद्रो के समान भ्रन्य कौन सा समुद्रहै? 

सोम सरोवर 

इसका उत्तर वेद ने निम्न शब्दोमे दिया है-चौ. समृद्रसम. सरः॥ (यजु० २४।४८) 
दुलोक ही पाथिव एव अन्तरिक्षस्थ समुद्रो के समान महान्‌ समूद्र है । जब दुलोक में समुद्र है तो 
वहा भी सर्वत्र जल भ्रत्यन्त मुदम भ्रवस्था मे भरा हुम्रा है यह सुनिरिचत हो जाता है । चुमण्डल के जल 
इन दोनो समूद्रो के जलो से ग्रौर भी सूर्म हैँ 1 उनकी सोम सन्ना है। 


सोम से पर्जन्य का निर्माण 
इस सोमस भी पर्जन्य का निर्माण होता है । यह्‌ सोम अन्तरिक्ष मे एव पृथिवी पर भी 
वायु कं साथ बहता है । परन्तु जव वृष्टि के लिए श्रगिनि कं द्वारा यज्ञ-्क्रिया से चयूलोक कं सोम को 
वृष्टि कं निमित्त सन्निय किया जाता है तो--दिवो वृष्टिमरय ॥ (यजु ° १४।८) यह्‌ यज्ञ-क्रिया चुलोक 
से श्रच्छी प्रकार वृष्टि को प्रेरित करती है भ्र्थात्‌ चुलोकस्थ जलो को पृथिवी पर प्रत्यावतित करती है । 


(५) वृष्टि के लिए हमारा प्रयत्न 
पयोधा - 
वृष्टि कराने के निमित्त यज्ञ को क्रिया दारा श्रन्तरिक्च मे जलो की वृद्धि करनी चाहिए । 
यज्ञ मे यदि पय-जल, दूष रादि द्रव द्रव्यो कौ श्राति दी जायेगी तो यह पय वाष्प होकर अन्तरिक्ष 
भे धारण होगा । इत्र क्रिया से जवं ब्रन्तरिक्ष के क्षेत्र-विशेष में श्रन्यक्षेत्र कौ श्रपेक्षासे वाष्प का सचय 
म्रधिक होगा तो मेषादि निमाण मे सहायता होगी श्रौर इस प्रकार-- 


(६) जल-समस्या हल होगी 
पथस्वती. प्रदिश. सन्तु मह्यम्‌ 


४२० वैदिक-सम्पशा 


उपरोक्त प्रकार से यज्ञ की क्रिया को यदि विशेष प्रमाण मेँ किया जवे तो चारों भ्रोरकी सब्र 
दिशाए हम सवके लिए जल पणं हो जायेगी । इस प्रकार हम श्रयते चारो श्रोर जलो को स्थापित 
करके वृष्टि समस्या को हल कर सकते है । श्रौर यज्ञ द्रारा-- 


(७) नदी तालाब भर सकते हँ 


यज्ञ द्वारा नदी, तालाब, कुवे, बविडी भर सकते है यदि विधिवत यन्न किया जाये, इस बात 
की पुष्टि निस्त मन्व कर रहा है-- 


होताध्वयुं रावयाऽ ध्रग्निभिन्धो ग्रावप्राभ ऽउत क्षत्ता चुविप्रः। 
तेन यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा ऽध्रा पुणल्वम्‌ ।॥ (यजु०° २५।२०) 
तेन यज्ञेन वक्षणा ्रापृणध्वम्‌-उस प्रसिद्ध वृष्टि-यज्ञ के द्वारा नदी, नासे, तालाब 

कूरो रादि को वृष्टि-जल से भर दो । वहु यज्ञ केसां हो--स्वरङ़ृतेन स्विष्टेन रच्छ भकार 
भ्रलंकृत, सुशोभित तथा सुन्दर, उत्तमोत्तम भावो से युक्त होना चाहिए । यह श्रलंकृत यज्ञ किन से 
होगा--होताध्वरयूरावया भ्रग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शस्ता सुविप्रः- होता, प्रध्वयुं, प्रतिप्रस्थाता, 
श्रतीत्‌, ग्रावम्राम, प्रशास्ता, ब्रह्मादि जिस यज्ञ मे वरण किय गये प्रपने-म्रपने काये को भचार रूप से 
करे वह्‌ भ्रलकृतं यज्ञ है । 


वर्षा के लिए ध्वनि की उपयोगिता 


होतान्=्राह्वाता को भी कहते है. जो वृष्टि-यज्ञ मेँ मेधो का श्राह्वाता हो । ध्वनि से वर्षा 
को बुलाया जाता है । वेद इस बात कां प्रतिपादन करता है कि ध्वनि से वर्षा होने मे प्रभाव पड़ता है। 
यजु ° २४।३० में वर्षा शब्द भ्राता है जिसका भ्रं है जो वर्षा को ब्ुलाता दै इस प्रकार की ध्वनि वाला 
प्राणी । भ्रावग्राभ रत्विज वै है, जो मेव को ग्रहण करने श्रत्‌ नियत स्थान मे बादल प्रकट 
करने वाले है । इनको ग्रावस्तोता भी कहते है । इनका भी ध्वनि विशेष कतुं त्व से सम्बन्ध है। 
प्रशस्ता ऋत्विजो का सम्बन्ध भी ध्वनि-विश्चेष को स्तुत्ति रूप मे उच्चारित करने वालों पे है। 
यजु० ७।४० मे- पर्जन्यो वृष्टिमाँ २ इव । स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे --से भी यहं ज्ञात होता है ध्वनि का मेष 
पर बढ़ाने के लिए प्रभाव पड़ता है । श्रग्नीत्‌ का काये-अ्रस्नि को प्रदीप्त करने वलेसे है । इस प्रकार 
वर्षा के लिए यज्ञ मे घ्रग्नि, राहुत्ति, ध्वनि रादि की विविध क्रियाभ्रो को जानने वालो की भाव्यकता 
रहती है । इस प्रकार यज्ञ करने से नदी तालाव सब भर सकते है । 


ऊपर के जलो को नीचे कँसे लां 


पुथिवी के जलों से उत्तरोत्तर सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ जल श्रन्तरिक्ष एव बुलोक मे है। उनको 
मानवीय प्रयत्नो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । पृथिवीस्थ जलो को उपलब्ध करने के लिए हम 
पृथिवी को खोदते है । कुएं रादि बनाकर उससे पात्रादि दवारा जल प्राप्त करते ह । श्रथवा उसमें 
नल, पम्प श्रादि लगाकर या बोरिग भ्रादिके द्वारा नल-कूपादि के यन्तादि लगाकर जल प्राप्त करने 
मे समथ होते है । इसी प्रकार अन्तरिक्षस्थ एव चयुमण्डल के जलो को पृथिवी पर लाने के लिए उनमें 
स्थान विशेष प्र चिशेष प्रकार की खनन क्रिया करनी पड़ती है 1 


॥ 1 
जल-विज्घान भ 


यज्ञ द्वार श्रन्तरिक्च मे खनन-क्िया 


यदि घरन्तरिक्ष एव दयुमण्डल पृथिवी सदृश कठोर एवं स्थूल होते तो उसके खनन के लिए 
स्थल एव कठोर यन्मो की भ्रावद्यकता पड़ती । ये स्थान वायवीय एवं ताप प्रधानयुक्त है तथा प्राकाञ्च- 
वत्‌ पोल-गुक्त है । श्त. ्रन्तरिक्च एव चयूलोक मेँ खनन क्रिया वायु प्नौर ताप के ्राश्रय से क करने से ही 
सम्पन्न होगी, तभी वहा के सूक्ष्म जलो को प्राप्त किया जा सक्ता है । वे जल मेष सूप मे ही परिणत 
होकर वररसेगे । 
शरमिनि श्रौर वायु इस कायं मे सहयोगी है इसके लिए वेद कहता है । 
धुताची स्थो धुय पार्तसुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । 
यज्ञ नमश्च त उप च येज्ञस्य दिवे 
सन्तिषठस्व स्विष्ठे मे सन्तिष्ठस्व ॥ (यजु ° २।१६) 
इस मन्त्र के देवता भन्ति श्रौर वायु है ्रत. ये दोनों घुताची स्थः--जल को प्राप्त कराने वाली 
्रियाश्रो को करनैः वले हँ । ये दोनों धुयौ पातम्‌- यज्ञ के मुख्य श्रग, क्रियाभ्नो की रक्षा करे) तुम 
दोनो वर्षां कराने वाले होने से सूख रूप हो 1 श्रतः-ुम्ने भा घत्तम्‌--यज्ञ वारा वृष्टि कराने वाले 
मूको सुख मे स्थापन कराभ्रो । यज्ञ नम ते-यज्ञ के लिए श्रद्धा, प्रेम एव नघ्रभाव से क्रिया करनी 
चाहिए जिससे उप च तेरा उपचय, ऊपर की श्रोर चयन, विश्चेष सचय, स्थिति हौ । यज्ञस्य शिवे सन्ति- 
ष्टस्व- ज्ञान श्रौर क्रिया से श्रनुष्ठित विधिपूरवंक यज्ञ कल्याण प्रदान करने मे भरच्छी प्रकार भ्रन्तरिक्च के 
प्रपते यज्ञ-मा् मे वेदी से प्रन्तरिक्ष के मध्यभागे लम्ब रूपमे स्थित्त होता है भ्रतः स्विष्टे मे सन्ति- 
ष्ठस्व-मेरा जो यज्ञ करने का प्रयोजन है उस कामना की पूति के लिए भ्रच्छी प्रकार स्थित हो । इस 
प्रकार वेदं मन्त्र भ्रमि श्रौर वायु को वर्षाके लिए यज्ञ द्वारा भ्राकाश्च-स्थित करते है। इस यज्ञ के द्वारा 
निमित स्थिति में वार-वार श्राति देकर ठीके उसी प्रकार से खनन क्रिया उत्तरोत्तर उपर बढ़ती जाती 
है जसे कि पृथिवीमे लगे बोरिगमें क्रिया करते है। 
मेघ निर्माण मे श्षीत एवं उष्ण ताप्य की प्रावदयक्षता 


मेधो के निर्माण मे तापक्रम की विभिन्नता बहुत सहायक होती है । जब शीत एव उष्ण इन 
दो प्रकार कौ जलपूणं वायुश्रो का मिलन होता है तो उष्ण ताप वाली वा 


६ युके सस्म जलम श्चीतवायुके 
प्रभाव से वाष्प स्थिति दृष्टिगम्य रूप मे परिणत हो जाती है । यही मेषो का स्वरूप मेँ प्रकट होना है। 


प्रकृति में शीत एवं उष्णता उत्पन्न करने वाले त्व 
वातावरण मे प्राकृतिके ऊष्मा से पुथिवी की विभिन्न स्थितियो से न्यूनाधिक तापकी वायु 
लदरे या स्तर निमित होते ह । भ्रकृति के श्राग्नेय एवं शीत तत्त्व भौगोलिक स्थिति इस कार्यं मे श्रत्यधिकं 
सहायक होती है । ये दोनो प्रकार के तत्त्व भृति मेँ विद्यमान है । श्रग्नि, विदत्‌, सूयं ्रादि भ्रागनेय 
तत्त्वो के सधात हि । जल, चन्द्र, मेष, हिम श्रादि सीत तत्त्व के सधात है । 
विभिन्न तापो से वायु-स्तरों का निर्माण 


भ्राग्नेय एवं शीत तत्त्वो के प्रसारण मे श्रन्तरिक्ष मे विविध भ्रकार का तापक्रम भौगोलिक 
विभिन्न स्थितियो से वायु में प्रकट होता है} तदनुसार वायु मे विभिन्न प्रकार की गतिया उत्पन्न होती 
है 1 यदि हम वातावरण में समुचित तापक्रम्‌ कौ न्यूनाधिकतायुक्त विविध वायुस्तरो का निर्माण करभे तो 
मेघ-निर्माण कौ क्रिया मे सहायता प्राप्त होगी । इसीलिए वेद नै कहा-मातरिश्वनो धम्मोऽसि । (यजुः १।२) 
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र्थात्‌ यन्न वायु का शोधकं है । सोधन कर्म उसमे तभी होता है जब उसमें ताप की यत्च के द्वारा वि्ेष वृद्धि 
होतो है । यज्ञो से स्थान विशेष की वागु मे त्ताप की वुद्धि होती है श्रतः यज्ञ द्वारा विविध तापयुक्त वायु- 
द ॥ निर्माण होता है । यज्ञ हारा यह्‌ प्रक्रिया बडी सरलता एवं स्वाभाविक रीतिते प्रारम्भ हो 
जाती है। 
तापसे वायु में गति-संचालन 
तापकेप्रसारणसे वायुमे तापकी वृद्धि होती है श्रौर उससे गतिशीलता, भी उत्पन्न होती 
है । वह वायु हलकी होकर उध्वं गतिशील हो जाती है । इस गत्िको कुछ काल तक तापके द्वारा 
वनाये रखने से पृथिवी मण्डलस्य वायु की ऊर्ध्व॑रूप मे गमन-स्थिति रहती है श्रौर जितना ही रथिक 
प्रचण्ड ताप का इस कायं मे उपयोग करेगे उतने ही वेग से वायु भी उपर अन्तरिक्ष मे गमन करेगा 
जसा कि निम्न मन्त्र मे प्रतिपादित है- 
वायु कूपका निर्माण 
वायुरग्रेया यज्ञप्रीः साकं गत्मनसा यज्ञम्‌ । 
शिवो नियुह्डिः शिवाभिः ॥ (यजु. २७।३१) 
भरग्रेगा यज्ञप्रीः शिवो वायुः- भागे एवं उध्वं गतिरील, यज्ञ के ताप एवं श्राहूति से तृप्त होने 
वाली, उस ताप एवं हुतद्रव्य को धारण करे वाली, कल्याणप्रद वायु, शिवाभिनियुदिभः- अनुकूल, 
कल्याणकारक, सुनियोजित क्रियाभो से, मनसा साकं थज्ञं गन्‌--यज्ञ के भ्रनुष्ठाताग्नो की मनोनुकूल 
योजनाग्रों के साथ यज्ञ को प्राप्त होता है 1 भर्थात्‌ यज्ञके द्वारा वायु यज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर श्रग्रेगा 
बनता है । यज्ञ की भ्राहुति के साथतापके कारण ऊपरको तीत्रगतिसे गमन करताहै। यज्ञद्ारा 
निमित यह्‌ गति शिव, कल्याणकारी है ! इसी प्रकार निम्न मन्त्र मे वताया है- 
सं बहिरंक्ता हविषा धृतेन समादित्यवंयुभि. सम्मरद्धिः 1 
समिन्धो विश्वदेवेमिरकषतां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा ॥ (ययुः २१६२) 
्र्थात्‌ हे मनुष्यो ¡ तुम जब हवन करने योग्य द्रव्य को होम करने योग्य धी श्रादि सुगन्वयुक्त 
पदार्थं से संयुक्त करके हवन करोगे तव वहं वारह महीर्नो, अग्नि रादि ्राठों निवास के स्थानो प्रौर 
वायु के साथ ्रच्छी प्रकार क्रिया करता है, उनमें प्रकट होता है । जौ यज्ञम छोड़ा हमरा उत्तम क्रिया 
सुगन्ध्यादि पदां युक्त हवि है वह सूर्यंलोक को पहुंचता है ब्रौर उससे श्रच्छी प्रकार मिधित्त होकर 
विविघ शक्तियो के साय भ्रन्तरिक्नसे भीखपर काजौ दिव्य नमोमण्डल है उसको भच्छी प्रकार 
क्रियाशील करता है । 
इस क्रियाशीलता से दिव्य नभोमण्डल के जलो की वर्षा होती है जसा कि- 
तव बायवुतस्यते व्वष्टुर्जामिातरद्‌भुत 1 
भ्रवापस्या वृणीमहे ॥ (यजु- २७,२४) 
हे जलो के स्वामी, रक्षक, एवं पालक वायो { आप सूर्य के जामाता है क्योकि सूरय-रदिमियो से 
भन्तरिश्ष एवं चयुमण्डल मेः उत्पन्न जलो को श्राप लाकर उनके वषेण योग्य वनाने के लिएु उनमें गरं 
प्रदान करते है उससे वृष्टि होती है ¦ इसलिए वायु को श्रादित्य का जामाता कठा जाता है । है भ्रदुमूत, 
भरार्च्यं रूप एवं कर्म वाते वायो 1 हम तुम्हारे वृष्टि, श्रन्नादि रक्षण कमं के लिए प्राथंना करते ह एवं 
तदनुकूल व्यवहार करते दै । 
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इस प्रकार यज्ञे के द्वारा उष्ण वायु का श्रन्तरिक्च मे ऊपर को वेगयूरवैक प्रवेश ठीके उसी प्रकार 
होता है जसे पृथिवी मेँ हम खोदकर या बोरिग करके करते है । यहा यज्ञ की क्रिया अ्रन्तरिश्च की बोरिग 
है एव पाइप लाइन डालने सदृक कायै है । 


तापित वायु कूप हमरा भ्रन्तरिक्ष मेँ जल-संग्रह 


भरन्तरिक्ष मे प्रविष्ट वह उष्ण वायु ्रपने समीप के जलो का शोषण करने लगती है श्रौर 
सामान्य जल पूणं वायु से इसमे जल की मात्रा का संचय श्रधिक होने लगता है । उष्ण वायु का यह्‌ 
शोषण-काये पृथिवी एव भ्रन्तरिक्ष के जिस वायु-क्षेत्र मेँ प्रभावशील होता है वहाकेजल कोभी यह्‌ 
वायु श्रपनेमे धारण कर लेती है श्रौर उस प्रभावित क्षेत्र की एक पक्षीय उस स्थान की वायुभेजल 
की न्यूनता भी हो जाती है । इस प्रकार स्थान विशेष मे बादलो के निर्माण मे सहयोग प्राप्त हो 
जाता है। 
॥ इस क्रिया को वेद निम्न प्रकार प्रतिपादित कर रहा है- 
नियुत्वान्वायवा गह्य शुक्रोऽप्रयामि ते । 
गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ।। (यजुः २७।२९) 
हे वायो ! तुम यज्ञ तेज से युक्त होकर वृष्टिकायं के लिए या श्रभीष्ट कायं के लिए नियुक्त 
होकर श्रग्रगमनसील वनकर जिन स्थानो मेः उत्तम जल, रस, सोम प्राप्त हो सकता है उन स्थानो के 
भरति श्रामो । बर्यात्‌ यज्ञ की ताय से युक्त वागु श्रपने भे जल, रसादि को ग्रहण करता है । इसी भाव 
भा याहि सोमपौतये स्पार्हो देव नियुत्वता ।॥ (यजु २७।३० ) 
इस मन्व माग मे भी कहा है । भर्थात्‌ यज्ञ द्वारा प्रेरित वायु सोमपान करने के लिए प्राप्त 
होता है । यज्ञ के ताप से तापित वायु सोम-स््म जल रसों का सग्रह श्रपने मे करने लगता है । इसी 
प्रकार निम्न मन्त्र में भी वणित है-- 
भा यदिषे नृपति तेन प्रानट्‌ शुचि रेतो निषिक्त चौरभीके । 
परनि ाठेभनव्ं युवान) स्वाध्यं जनयत्सुदय्च ॥ (यजु. ३३।११ ) 
जव वर्षा के लिए श्रनि में घृतादि के पड्ने से निरन्तर वडा हमरा, पवित्र यज्ञ से उठा तेज- 
जसे राजा को व्याप्त होता है, वैसे-सूयं को श्रच्छे प्रकार व्याप्त होता है! तव सू्ंरूप भ्रग्नि बल 
हेतु" निर्दोष, युवावस्था को, वल को वढाने वाले, जिसकी सव इच्छा चिन्तन श्रादि करते है ठेसे परा- 
करमकारी वृष्टि-जल को श्षाकाशच के निकट उत्पन्न करता ओर वर्णा कराता है। भ्रतः यज्ञके तेजसे 
परन्तरिक्न मे जल-संग्रह होता है यह प्रमाणित होता है । 


मेध-निर्माण में अतिरिक्त धाष्प का सहयोग 
इसके श्रतिरिक्त यदि हेम क जलीय वाष्प को भी अन्तरिक्ष मे प्रसारित करेगे तो वायुं 
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दिनि रात्रि के न्यूनाधिक शीत एवं उष्ण तापमान के प्रभाव से भ्रन्तरिक्ष मे विभिन्न ताप स्थिति उत्प 
करेगा रौर मेधो के निर्माण मे विशेष सहायता होगी । 


भ्रतिरिक्त वाष्प के लिए वनस्पतियों का प्रथोय 
वेद ने मेघ-निर्माण के लिए भरद्रिरसि वानस्पत्यः (यजुः १।१४) वनस्पतियो को सहूयोगी 
बताया है । वृक्ष वनस्पतियो से पूणं भूभाग के भरन्तरिक्ष में मेघो का भ्रागमन भ्रधिक होता है श्रौर वहा 
वर्षा होती है । इसलिए वनों की उपयोगिता वर्षा के लिए है । परन्तु वनस्पतियो की यज्ञ मेँ भ्राहुतिसे भी 
मेघो का निर्माण होता है जैसा कि निम्न मन्त्र से स्ष्ट है- 
देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो 
मधृशाल. सुपिष्पलो देवमिन्द्र मदर्धयत्‌ । (यजु २०८।२०) 
दिव्य प्रकाशमान गणो के साथ वतमान सुवणं के तुल्य चिलकते हृए पत्तो वाला, मीठी 
डालियो से युक्त सुन्दर फलो वाला, उत्तम गुणों का दाता सूयं की किरणौ मे जल पहुचाकर उष्णता 
की शान्ति से किरणो का रक्षकं वनस्पति, उत्तम गुण वाले दरिद्रता के नाशक मेध को बढ़ाये । अर्थात्‌ 
भ्रन्तरिक्ष मे वाष्प की मातरा श्रतिरिक्त बढाने के लिए यज्ञ मँ सुवण समान चिलकते पत्ते--वृक्षो की नई 
कोपले जो नये रस से पूणं होती है, पैसे वृक्षो की शाखाएं जिनमे मधुर रस भरे हयं तथा मधुर पदां 
एव नये पके फलों का दुध, घृत, दही भ्रादि के भ्रतिरिक्त प्रयोग इस कायं के लिए लाभदायक है जैसा 


मित्रावरुणाभ्या पयस्या-(यञुः २९।६०) से ज्ञात होता है । 
यज्ञ प्राकृतिक विज्ञान पर भ्राधितहै 
पूर्वोक्त विवरणोसे ज्ञात होताहैकि श्रम्निश्रौर वायु कं माध्यम से भ्रन्तरिक्षस्थ एव दु- 
लोकस्थ जलो को समय-समय पर वर्षया जा सकता है । यज्ञ की विज्ञानयुक्त त्रियाग्रो से यह सभव है। 
यज्ञ का विज्ञान सृुष्टि-विज्ञान के प्राभित है । प्रकृति के जिन-जिन नियमो के भ्राधित मेषो का निमणि 
होता है एव उनसे वृष्टि होती है, उन कारणों को यदि हम भी उत्पन्न करने में सहायक होते है तो हमारे 
प्रयत्नो से भी वर्षा की क्रिया सभव हो जाती है। 
यज्ञ दारा इच्छित भ्रवसरो पर वर्षा 


इस प्रकार कै प्रयत्नो की भोर श्र्रसर होने के लिए वेदने कहा- 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु (यचु. २२।२२) 
भर्थात्‌ जब-जव हम इच्छा करे मेध जल-वर्षा करे । इससे ज्ञात होता है कि किसी भी ऋतु 
मे वर्षा कराई जा सकती है ! इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए वेद भ्रदेश्च देता है- 
प्रम्यावत्तस्व पुयिति यजेन पयसा सह॒ । 
वपां ते भ्रग्निरिषितो भ्ररोहत्‌ 1! (यजु. १२।१०३) 
रथात्‌ हे पुथिवी ! यज्ञ द्वारा वृष्टि जलसे चारो श्रोरसे व्याप्त हौ । इस क्रिया क वपन के 
लिए र्त्‌ इस क्रिया के क्रमपूर्वेक विकास एव गति के लिए यञ्च दवारा प्रेरित क्रिया गया श्रग्नि 
्रन्तरिक्ष एवं यलोक तक श्रा रोहण करे ! तात्पयं यह है कि यजन के यथाविधि करने से श्रग्निकंताप 
को पृथिवी से अन्तरिक्च एवं युलोक तक चढ़ाना होगा, उससे वर्षा की कामना की प्रति होगी । 
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यज्ञ से स्वतः ही वषण-क्रिया कम-पुर्वक होती है 
इस प्रकार वेद स्पष्ट प्रतिपादित करता है कि मानवक्रत प्रयत्न जो यक्चाभित होते है, वे 
प्राकृतिकं विज्ञान के पूणं श्रनुकूल है भ्रौर उनके द्वारा ऊपर के जलो को वर्षाया जा सकता ह ! यज्ञाग्नि 
एव उसमे प्रयुक्त श्राहृतियो से श्रन्तरिक्च एव चयुमण्डल मे एसी स्थितियो का स्वतः निर्माण होता चला 
जाता है जिससे मानवङृत प्रयत्नो से इच्छित समय पर वर्षा हो सक्ती है । 
यज्ञ हारा भ्रन्तरिक्षमें वाष्पभारकीवुदि 
यज्ञ के भ्रन्तरिक्ष के प्राकृतिक तापमान की मात्रामे स्थान विशेषमं तापकी वद्धि होने से 
समीप के वायुमण्डल की श्रपेश्ला से विषमता उत्पन्न हो जाती है जिससे भ्रन्तरिक्ष मे मेघो की उत्पत्ति 
होने मे सहायता होती है । यज्ञो मे प्रयुवत घृत, दही, मधु तथा हरित वनस्पतियो एवं भ्रन्य हव्य की 
रव्य की वाष्प एव उनके धूञ्र का सयोग मेघो से होने पर इन पदार्थो की जलीय वाष्प भ्न्तरिक्च एवं 
दुलोक की वाष्प मेँ तथा मेघो मे ऋतुरिथति की श्रपेक्षा वैषम्य एवं श्राधिक्य उत्पन्न करती है । उससे 
स्थान विशेष मेँ जलीय वत्व कौ वृद्धि हो जाती है । इसलिए यजुवद २१ के ३०-४० मन्तो के ्रन्त मे 
कहा- 
क “पय. सोमः परिसुता घृत मधु व्यन्त्वाऽ्यस्य होतर्यज" ्र्थात्‌ हे होता! ! तु दूध, जल, भ्रोषधि 
समूह्‌ निष्पन्न रस, घृत, मधु प्रादि अरन्तरिश्त मे व्याप्त हो भ्रतः इनके साथ धृत से यजन कर । 
धुताहृति से वाष्प में घनत्व-वृद्धि 
यज्ञ के म्रन्दर घृत की प्रधान सूप से श्राति होती है । इसके दो भाग हो जाते है । एक भाग 
भरग्नि मे जलकरश्रग्नि को प्रदीप्त करता हैश्रौर दूसरा भाग जो दघ भ्रादि तथा हरित वनस्पतियो के 
साय श्रग्न भ पडता है उसका बहुत सा अ्रश उसौ समय जल तो नही पाता श्रपितु दष तया हरित 
वनस्पतियो की वाष्प के साथ ऊपर गमन करता है । यही यज्ञीय वाष्प जब श्रन्तरिक्षस्थ जल-कणो के 
साय मिश्रित होकर प्रङृतिक शीत्तलता के प्राप्त होने के कारण शीतल होने लगती है तो उसमे जमने की 
क्रिया प्रारम्भ हो जाती है तथाजो घृत भ्रम्निमे जल जाताहै उसकी गैस मी श्रन्तरिक्षके जलो मे 
प्रवेश करती है श्रौर वह भी जलो मे गभं स्थित्ति को ग्रहण कर लेती है। इसके भ्रतिरिक्त भ्न्य इनके 
घूम्रकण भी भवेश करके गमे का कायं करते है जिसके श्राघार पर भ्रन्तरिक्षस्थ वादलो मे घनत्वं एव 
दिम-कणो कौ उत्पत्ति प्रारम्भ होती है तथा वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। इसीलिए वेद मे जिस जुहु से 
या उपभृत एव ध्रुवा भ्रादि सुचो से पृत-सेचन किया जाता है उनके लिए-धृताच्यसि । (यजु° २।६) 
विदेषण दिया है । इसका श्रयं यह है कि वह होम त्रिया जिससे ्रन्तरिक्षस्थ जलो को वर्षाके दारा 
भाप्त किया जाता है । धृत का श्रं जल भी निषण्टुमेहै। श्रतः यज्ञ द्वारा वर्षा कराने के लिए धृत का 
प्रत्यन्त महत्त्व है । ५ 
व्वा के लिए यज्ञ की ही प्राथमिकता 
इस प्रकार स्पष्टज्ञातहोतादहै कि यन्ञसे वर्षा होना स्वाभाविक एव विज्ञान के भ्नुकूल 
ही है। वेदने इसीलिए यज्ञ को--वयंवृदमसि । (यजु० १।१६) वर्षा का वर्धक कहा है श्रतः श्राज 
भ्रावद्यकता है कि वर्षा कार्यं के लिए-छ्ममद्य यज्ञ नयताम्रे । (यजु ° १।१२) इस यज्ञ-परक्रिया को 
प्राथमिकता देकर जल-समस्या का हल प्राप्त कर । 


१४२६ वैदिक-तम्पदा 


यज्ञाहुतियो से वृष्टि का द्युलोक से ध्रागमन 
यज्ञ हारा वृष्टि कराने के लिए वेद में एक स्थान पर वर्णन है- 
मित्रावरुणौ त्वा वृष्टूयावताम्‌ । 
ष्यन्तु वयोक्त रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ 
यश्षापु्िनिभू त्वा दिवं गच्छ ततो नो वुष्टिमावह्‌ ॥ (यजु° २१।१६) 
मित्र (भ्ाक्सीजन) श्रौर वरुण (हाइड़ोजन ) वृष्टि के स्वामी तत्तव हे जिनके द्वारा जल-तत्ते 
कानिर्माणहौताहै। वेदोनोवृष्टिके हारा हमारी रक्षा करं। यह्‌ रक्षा कंसे होगी, इसका उत्तर 
भन्त्र स्वय देता है कि जसे पक्षी भ्रपने-ग्रपने अनुकूल निवास-स्थान को रचते है श्रौर प्रतिदिन उसे प्राप्त 
करते है इसी प्रकार वृष्टि यज्ञ की प्रक्रिया के ज्ञाता विद्धान्‌ जब वृष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते है तो यज्ञ 
मे रोमी हई भराहृति श्रन्तरि् मे स्थिर भ्रौर सुशोभित होकर पुनः पवतो के विविध स्तर एव मार्गो के 
संगसे द्ुलोककोभी प्राप्त होतीहै। वहु वहा से हम लोगो के सुख कं लिए वर्षा को श्रच्छे प्रकार 
बरसाती है-भ्रतः वेद के भनुसार यज्ञ से वर्षा होना सुनिरिचत है युक्तिपूणं भौर विज्ञान सिद्ध है । 
यज्ञ द्वारा वृष्टि-जल की शुद्धि 


स्वाभाविक वृष्टि होने की स्थितिमे मी यन्न कौ भ्रावश्यक्ता है क्योकि यज्ञ वारा वृष्टि 
जल की भी बुद्धि होती है रौर उस जलमें यज्ञ से गुणो की भी वृद्धि होत्ीहै। यज्ञ द्वारा वृष्टि-जलों 
मे यथेच्छ गुणो को भी स्थापित करिया जा सकता है 1 त. वृष्टि करने तथा वृष्टि को उत्तम गुण युक्त 
बनाने के लिए यज्ञ की भ्रत्यन्त उपयोगिता है 1 
प्राकृतिक कारणों से निर्मित वृष्टि जल 


इस बात को सममने के लिए हरमे सामान्य वृष्टि-जल की स्थिति को समना चादिए ! सूयं 
के तापसे पृथिवीकाजो जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है उसमे उन सब पदार्थो का भी श्रं सूक्ष्म 
रूप से श्रन्तरिश्ष मे उसके साय पहुंचता है जो पृथिवी पर जलं भाग युक्त एवं मिश्रित पदाथ ह । 

प्रत्येक व्यक्ति श्रपने शरीर से मलमूत्रविस्जन करता है । ये सव मलमूत्र नदी, तालानो एवं 
समुद्र मे पहंचते है श्रौर कु भाग पृथिवी पर भी रहता रै । भूयं के ताप से इन सव मलमूत्रो का जलीय 
भरशच पृथिवी, नदी तालान एवं समूद्र से उनके जल के साथ वाष्प वनकर उड्ता है भ्रौर वह्‌ अन्तरिक्ष में 
संग्रह होता रदतता है 1 

जिस प्रकार से वाष्प द्वारा गुलाब, केवड़ा श्रादि का अरकं निकाला जाता है ्रौरश्रकं मे उस 
पदार्थं के गुण विद्यमान रहते है तथा वह रकं शक्तिशाली बनकर थोड़ी मात्रा मे भी वहूत प्रभावशाली 
हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिमें भी सूं तापसे मलोका भ्रकं पृथिवी से खिचकर ्रन्तरिक्ष मे संग्रह 
होता रहता है । एेसे मल वाष्प से उत्पन्न मेधजलो की वृष्टि से मलाकं रूपी जल की ही प्राप्त होगी । 
र्यात्‌ जितना हम मल विसजंन करते है वह॒ सब रकं रूप मे प्रभावशील होकर हमें ही वापस मिल जाता 
है । क्या एेसा जल पीना श्राप को स्वीकार है । यदि नही, तो इसका प्रतीकार म्रापके पसिक्याहै? 

यक्त दवारा जलो का होधन-कायं 
दस गम्भीर समस्या का समाधान मी यज्ञ से ही प्राप्त होगा । वेद ने बताया ईै- 
असो. पदित्रमसि शतवारं बसोः पवित्रमसि सहुश्लषारम्‌ । (यजु १।३) 


४२७ 
जत-विज्ञान 


ज्ञ भ्रसंख्यात पदार्थो का धारण करने वाला होने से निरय से भ्रसंख्यात प्रकारो 
सेही ह कार्यं करे वाला है । श्रतः पूर्वोक्त दोष का वृष्टि के जल काप्रतीकारभी 
क त अन्तरिक्ष को उत्तम, सुगन्धित, पुष्टिकारक एव रोगनाशषक भ्रोषधि्यो के रस, घृत, 
मघु श्रादि से पूरणं करना चाहिए। जव यज्ञाग्नि में एसे उत्तम पदाथ पड़े तो उनसे उत्पन्न वाष्प श्रन्तरिक्च 
म प्रसारित भी होगी । सूयं कौ ऊष्मा से जो जल भ्रन्तरिक्न मे पहुचता एव विद्यमान रहता है, उसके 
साथ इस यज्ञ की वाष्प का भी सयोग होगा जिससे मल के परमाणुभ्रों का विना होगा भ्रौर पुष्टिकारक, 
रोगनाराक तथा जीवनीय तत्त्वो कौ जल मे प्रधानता होगी । 
इसके श्रतिरिक्त यज्ञिय वाप्प मे यज्ञ कौ श्रग्निकाताप भी रहता है भ्रौर रयं कातापभी 
रहता है 1 इन दोनौ तापो कं मिश्रण से यञ्निय वाष्य के ताप को शोधन-सामथ्यं कंवल सू्य-तापयुक्त 
वाष्प जलो से श्रधिक होना स्वाभाविक है 1 श्रतं यज्ञिय वाष्प के पदार्थो कौ सामथ्ये उन पर श्राधिपत्य 
स्थापित कर लेती है श्रौर उनको विनष्ट कर देती है 1 इस प्रकार यज्ञ का पवित्र कारक कर्मं भ्रन्तरिक्ष भें 
श्रनेक प्रकारक से क्रियारील हो जाता है। ॥ 
इस पवित्रकारकं वंज्ञानिक स्थिति का भ्राभास निम्न वेद मन्व मे दृष्टिगोचर हो रहा है- 
हविष्मतीरिमाऽप्रापो हविष्मां२ ऽप्राचिवासति। 
हविष्मान्देवो ऽप्रष्वरो हविष्मां २ ऽप्रस्तु सूयः (यजु° ६।२३) 


भरात्‌ हे यज्ञविज्ञान के जानने वाले विद्धानो ! तुम उन यज्ञोकीक्रियाश्रों को कियाकरो 
जिनसे ये पृथिवी, अन्तरिक्ष एव चुलोकस्थ जल श्रच्छे प्रकार यज्ञ की हवि से युक्त होकर नाना प्रकार 
के सुख एवे उपकार करने वाले बने । यज्ञ द्वारा सुसस्कृेत किये गये जल एवं वायु श्रच्छे प्रकार सेवन 
योग्य वनते है । सुखो को प्रदान करने वाला यज्ञ हवियुक्त हो श्रौर उस यज्ञ की हवि से सूं भी तदनुकूल 
सुगन्ध्यादि युक्त हवि पदाथ से युक्त होकर सुखदायी हौ । 
यत्त हारा शोधन का विश्षाल क्षेत्र 
इस प्रकार यज्ञ की पवित्र-कारक क्रियाशीलता कौ न्याप्तिकाक्षेतर 
विस्तरत होता है, इसका प्रतिपादन निम्न मन्र से हो रहा है- 
हरे त्वा मनसे त्वा दिवे स्वा सूर्यायत्वा। 
ऊर्वेमिममध्वर दिवि देवेषु होत्रा यच्छ । (यजु° ६।२५) 


सोम का सम्बन्ध पृथिवौ, श्रन्तरिक्ष एव चयौ से है, यह पूवं वताया है । श्रतः मेध-निर्माणमे भी 
सोम का सम्बन्ध है ! सोम चुलोकस्य सूक्ष्म जल है जो भ्रत्यन्त शवितिसम्पन्न है । सोम धुलोक से भन्त- 
रिक्ष एव पृथिवी पर श्राता रहता है । परन्तु यज्ञ-क्रियाग्नो द्वारा भी सोम का निर्माण होतादहैप्रौर 
लोकस्थ सोम को नीचेभी लाया जाताहै, जसा कि वेद ने-सोममवनयामि । (यजुः ७। २५ ) 
भेसोमको नीचे लाता ह, इत्यादि स्पष्ट कहा है ! 

यह हदे त्वा मनसे त्वा'- मन्व सोम देवता का है । उस सोम को श्वारीरिक एवं मानसिक 
एन्तियो कौ वृद्धि के लिए--चुमण्डल मे इच्छित क्रिया करने के लिए, सूर्यं को प्रनुकूल क्रिया-सिदधि में 
उपयोगी बनाने के सिए, उसके उत्पादन की एव प्रसारण की क्रिया करते ह । इस निमित्त यज्ञक्रिया को 


पृथिवी से युमण्डल तक 


ध. वंदिक-सम्पदा 


कराने वाले विद्धान्‌ प्राकृतिक तत्त्व 1 की क्रियारील करने के लिए इस भ्रग्निहोत्र रूपी यज्ञ को दूलोकमें 
उपरकी श्रोर ले चले । क 
पृथिवी परयक्नसेहो कायं में सिदि 
उपरोक्त मन्व से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पृथिवी पर से किया गया यज्ञ द्युलोकं तकं पहुंचाया 
जा सकता है या पहुंचता है । इसीलिए वेद मे-पृथिवि देवयजनि (यजु° १। २५) क्हाहै। इस 
विज्ञान की साक्षी-इदरं विष्णुविचक्रमे त्रेता निदधे पदम्‌ (यलजु० ५1१६) यह मन््रदेरहाहै। 
भर्थात्‌ यह्‌ यज्ञ विशेष रूप से गति करता हा पृथिवी, अन्तरिक्ष एव द्युलोक मेँ श्रपने स्थान को ग्रहण 
कृरतेताहै। 
दस विज्ञान को भ्रौर भी स्पष्ट ङ्प मे वेद निम्न शब्दों मेँ प्रकट कर रहा है- 
दिवि विष्ण्यंक्रणस्त "1 
श्रन्तरिक्षे विष्ुव्यक १स्त्‌'  । 
पृथिवी बिष्णु््यंपिस्त ॥ (यजु० २। २५) 
र्यात्‌ यज्ञ चुलोक मे जाता है -यज् भन्तरिक्च मे जाता है-भ्रौर यज्ञ पृथिवी पर भी जाता 
है-व्याप्त होता है। 
इस महान्‌ सामथ्यं के कारण तथा शोधकं होने के कारण यज्ञकी विधिसे श्रवो टन मल ` 
मूत्रादि का भ्रनिष्टकारक भ्रकं थोड़ से हव्य द्रव्यो से ही प्रभावहीन हो जाता है श्रौर उस जल मे लाभ- 
कारी तत्तवं की प्रधानता भी हो जाती है । इसलिए यज्ञ केरना श्रेष्ठतम केम है भौर भ्रत्यन्त प्राव्यक 
है । इसको सब कार्यो मे प्राथमिकता देनी चाहिये । 
यज्ञ हारा वापु-शुदि 
यज्ञ वायु का भी शोधकं है! यज्ञ मे प्रधान हव्य द्रव्य घृत है । घृत बल एव तेज का देने वाला 
है, रोग प्रतिरोधक है तथा शोधक शक्ति को उत्पन्न करता है । इसके श्रतिरिक्त विष- नाशक भी यह्‌ 
है । इसको श्रम में डालने से यह वायुको पृष्टतो करता है परन्तु वायुको निविष करने मेँ भी बहुत 
बड़ा कार्यं करता है । 
हेम वायु को भ्रत्यन्त दूषित करते है 
श्वास प्रर्वास की क्रिया से तथा बीड़ी-सिगरेट श्रादि के प्रयोग से हेम बहुत सा विष वायु में 
छोडते र । कल कारखानो के धूम्र यन ; वाहन भ्रादि में प्रयुक्त इन्धनो के चिषाक्त धूम्रे एव मलमूत्रादि 
के विसर्जन से हम भ्रपने चारो श्रोर के वायुमण्डल को भयंकर सूप से दषित तो करते दँ परन्तु उसके 
शोधन का किचित्‌ मी उपाय नही करते जो कि त्यन्त श्रावर्यक है । 
पूणं शोधन के लिए हमे भी प्रयत्न करना होगा 
प्राकृतिक तत्त्व भ्रपनी नियत सामथ्यं से उस विष एवं दोष को एक नियत परिमाण मे चोधन 
करर पाते है भ्रतः भतिरिक्त विष एवं दोष का शोधन करने के लिए यन्न दवारा मानवक़त प्रयत्नो की 


प्रत्यन्त भ्रावदकता है 1 व 
वतमान समय के श्रन्त, जल, वित्‌ भ्रभावों को यज्ञ द्वारा वृष्टि से निवार्ण क्य जा 


सक्रता है प्रौर सुखा-श्रवषेण दुर करता है । 
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श्रवर्षण श्रज्ञान श्रौर श्रनभिन्नता का परिणामहै 


श्रपने प्राचीन ग्रन्थ, विद्या श्रादि की उपेक्षा श्रौर अ्ननभिज्ञता के कारण ये वैज्ञानिक प्रर 
राजनीतिक जन सूखे का सामना करने चले है । अन्न कृ श्रभाव दूर करने का प्रयत्न कर रहै है- जलं 
का सकट दर करना चाहते ह । जमीन खोद कर पानी भ्ाप्त करके, श्ररवों रुपया इन गड्ढो को खोदने 
मे श्रौर मशीने लगाने मे लगा रहे है । पृथिवी के जल-सोत वर्षा के भ्रमाव से उत्तरोत्तर नीचे ही 
होते जाते द । फिर-खुदाई-फिर श्रौर गहरी खुदाई - पानी प्रौर नीचे-भ्रौर नीचे-श्रौर कम-- 
रौर कम ! पीने को भी वोतलो मे पानी मिलेगा-क्यु लगाने पर-धक्के खाने पर-यदि यही चाल 
रही ? रेसी स्थिति मे क्या कोई प्रौर उपाय भी है-या हो सकता है ? हा हो सकता है -भ्रवश्य उपाय 
है-सरल उपाय दै । वर्षा के दाता प्रभुने इस संकट को दुर करनेका उपाय ठमे तभी बता दिया था जन 
दस सृष्टि पर मानव को उत्पन्न किया था । वेद मानव मात्र का ह । उसमे सुख का उपाय वताया है- 
यज्ञ । गीता ने, शास्त्रो ने, ऋषि मुनियो ने, स्मृति श्रौर पराणो ने, इतिहास ने मी इसी को भ्रनुभवो 
से पुष्ट किया । परन्तु जानते रौर मानते हुए भी हमने उसे उपेक्षित कर दिया । न जानते हुए भ्रौर 
न जानने कौ इच्छा करते हुए हमारे श्रहकार ने उसे ठृकरा दिया । हम श्रपने भ्रज्ञान श्रौर श्रहकार का 
परिणाम भोग रहे है । जव तकं हम वेद का भ्राश्चय नही लेगे हमारी समस्या हल नही होगी । 

वर्षा कराने का सुगम उपाय-यज्ञहै 

यज्ञ द्वारा वृष्टि कराने की विद्या का वेद तथा वैदिक साहित्य मे श्रनेक स्थानो पर उल्लेख 
है! श्रथवं० ४।१५।१६ मे (तन्वता यज्ञ॒ वहुधा विसृष्टा" कहा है । भ्रति भ्रवर्षण की स्थिति मे या जब 
वर्पा कराने की म्रावश्यकता हो तव बहुत से यज्ञ विविध प्रकार से करने चाहिए । भ्र्थात्‌ वृष्टि-निमित्त 
अन्तरिक्ष की स्थिति कै श्रनुसार प्रनेक प्रकार के यज्ञ करने से वर्षा का यथोचित लाभ प्राप्त हो सकता है । 


वर्षा की प्रक्रिया मे श्रनेकं यन्न 


वादल होने की स्थिति मे वर्षा कराने के लिए यज्ञ, वादलन होने की स्थिति मे बादलों के 
निर्माण के लिए यज्ञ, सोम को पजेन्य-मण्डल मे नीचे लाने के लिए यज्ञ, इत्यादि प्रकार के श्रनेक यज्ञ 
वृष्टि-यन्न कौ प्रक्रिया मेँ श्रातते है । यथावसर उनका उपयोग करना चाहिए । भ्राज देशम भयंकर 
स्प से सूखा, काल, श्रवर्पण के कारण है जिससे जल, भ्रन्न, वियत्‌ का भ्रमाव होने ते दुःख दारिदरध की 
वृद्धि हो रही है । इसका निवारण यज्ञ से ही सभव है । करोडो या श्रवो रुपयो को वांटने से समस्या 
काहल नही होगा । 
यज्ञ से सोम श्रौर पर्जन्य 
शरयर्वेवेद मे वृप्टि-यज्ञ कौ मूलभूत एक सक्षिप्त भरक्रिया का निम्न मन्त्र मे सुन्दर सूप से वर्णन 
किया गया है- 
केन पर्जन्यमन्वेति केन सोम विचक्षणम्‌ 1 
केन यज्ञं च श्रडा च केनास्मिन्िहित मन !। (१०।२।१६) 
दस मन्रमे प्रषनके खूप मे क्रमदः उत्तर की श्छंवला भी है । भ्र्यात्‌- पर्जन्य, वादल किससे 
प्राप्न होते है ? इसका उत्तर इस मन्धरके श्रागे के प्रन वाक्यमेही है। किससे श्रद्मूत सोम प्राप्त 
होता है ? प्रयति श्रद्मूत सोम ही से पर्जन्य, मेघ, बादलो का निर्माण होता ह यह्‌ प्रथम प्रथन का 


४६० वंदिक-सम्पदा 


उत्तर मी है भौर दह्िितीय प्रनभी है) इस द्वितीय प्रदन का उत्तर कि सोम किससे 
होता है-तृत्तीय भरदन--केन यज्ञे च शरद्धां च-मे है । ्र्थात्‌ सोमतत्त्व का निर्माण र ध 
नामक सृष्ष्म जलो से होता है । इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि सृष्टि-प्रक्रिया में सक्षम जलो से सोम निर्माण 
रकरिया होती रहती है श्रौर मानव प्रयत्कृत यज्ञ -परक्रिया से भी सोम का निर्माण होता है। 
यज्ञ कं लिए श्रद्धा एवं संकल्प 

मानव कृत प्रयत्नो मे यज्ञ के लिए श्रद्धा--विश्वास् भी ब्रावकष्यक है । श्रतः यह भ्रं भी- 
केन यज्ञं च श्वद्धा च--शन्दो से प्रकट होता है । परन्तु प्ररन रूप मेँ जव यह्‌ उपस्थित होता है कि यज्ञ 
क्नौर श्रद्धा को कौन प्राप्त कराता है तो इसका उत्तर मन्त्र के अन्तिम वाक्य -केनारस्मिन्तिहित मनः- 
मेही है। मर्थात्‌ मन दही श्रद्धा श्रीर्‌ यज्ञ का कारण है। परन्तु यहापरभी प्रदनकीश्ृखलाही है कि 
किसने यह्‌ मन इस मानव शरीर मे रखा है । इसका भी उत्तर इसी प्रदम ही है कि केन~-भर्थात 
प्रजापति ने इस शरीर मेँ मन स्थापित किया है 1 कः प्रजापति को कहते है । प्रर्थात्‌ प्रजापति ब्रथवा 
परमेश्वर या ब्रह्मने शरीरमे मन को स्थापित कियाद भ्रौर उस मनमेश्रद्धाको यज्ञकरमे के लिए 
स्थापित किया है । श्रतः यज्ञ कायं जो मनुष्य करता है वह ब्रह्य का प्रजापति का, परमेश्वर का ही 
काये करता दै। 


परमात्मा ही यक्ञपति है 

श्रद्धामय भन से जब यत्न के लिए मन संकत्पकराहै तो वहं परोक्ष रूप से परमातमा 
काही संकल्प होने से सबका एवं परमात्मा का भी प्रेम-भाजन हो जाना द्ै। इसलिए जो भी थक 
होता है वह्‌ परमात्मा का होता है । वही उसका परोक्षरूप से यजमान या यज्ञपति होता है। इसी 
भाव को-एत ते देव सवितय्ञम्‌ (यजु° २।१३) प्र्थात्‌-दे सविता देव, यह तेरा ही यज्ञ है जिसको 
हम कर रहे है--इन शब्दों मे प्रकट किया गया है । 

सृष्टि-यज्ञ एवं मानवक्ृृत यज्ञ दोनों से धून निर्माण-पक्रिया 

पर्ज॑न्य - मेघो का निर्माण सोम से होता है । भ्र्थात्‌ मेध या घन जो घनीभूत पर्जन्य श्रवस्था 
है अ्रपेक्षाङृत उसकी सूक्ष्म एव विरल श्रवस्था या पूर्वावस्था-ही सोम स्थिति है । इस प्रकारके सोमं के 
निर्माण की क्रिया सूये के प्राकृतिकं ऋतु-यज्ञो के द्वारा उत्पन्न धूमसे स्वाभाविकल्पसे तौ होती ही 
रहती है, परन्तु भानवक्ृत प्रयलो--यज्ञादिके हारा भी होती है । दोनो प्रकार के उपरोक्त यज्ञो से 
उत्पन्न धूम से उष्णता होती ही है । धूम, सोम एव पर्जन्य मे क्रमद्य. उत्तरोत्तर घनत्व, तापन्यूनता श्रौर 
्राद्र॑ता वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। 


प्रथम स्थितिमे धूम्र 
उष्णता के कारण ध्र उर््वंगतिशील रहता है । उसमे से प्रकाश एव ताप प्रवाहित होकर 
क्षीण होता रहता है ! यह्‌ ताप एव प्रकाश का अवरोधक तव तक नही वनता जघ्र तक उसमे ताप है । 
ताप एवं प्रका के कारण उसमे पारदर्शक स्थिति रहती है जसे उष्ण धूप तरल सूप मे होकर पारदर्शक 
होता है रौर वही जमा हृश्रा होने पर पारदशक नही रहता है, उसी प्रकार धूम्र भी तरल, विरल, सूक्ष्म 
स्थिति भे पारदशंक ताप स्थिति के कारण रहता है ¦ 


४, 
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द्वितीय स्थिति में धूम से सोम एवं तृतीय स्थिति में पर्जन्य 

जव उसी धूम से उष्णता की न्युनता होने लगती है तो पूवपिक्षया वही शीतल होने से कुछ 
स्थल तथा दृश्य स्थिति को प्राप्त हने लगता है । परन्तु पर्जन्य या मेघ स्थिति से भ्रपेक्षाकृत सृक्ष्म 
एवं कुछ उष्ण होने के कारण वही सोम सनज्ञकहौ जाता है श्रौर जवं इस सोम स्थिति मे भ्रौरभी 
घनत्व एव शीतलता बढ़ जाती है तो वह्‌ स्पष्ट रूप से पर्जन्य, मेध या बादल स्थिति मे प्रकट हौ 
जाता है! इससे मी जव श्रौर भ्रधिक घनत्व एवं शीतलता की वृद्धि हो जाती हे श्रौर वाग के भ्रायतन 
से मी इसका श्रायतन भारं श्रधिक हो जाता है तो वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । श्रत. मानवकृत यज्ञो से 
उत्पन्न धूम से ब्रन्तरिक्च मे सोमतततव की वृद्धि होने से यज्ञ वृष्टि का देतु माना गया है। 


शद्धा तत्तव का कायं 


इस सोभतत्तव को जो तत्त्व ्राकार मे स्थित करके पृथिवीकी प्रर गति कलेकेलिए 
बाधित करता है वह श्रद्धा नामक तत्तव है 1 श्रद्धा व भ्रापः--श्र्थात्‌ प्रत्यन्त सूक्ष्म जलीय तत्त्व ही 
श्रद्धा है जोकि सोम से भी सूक्ष्म स्थिति मे अन्तरिक्ष मे विद्यमान रहती है 1 जन यज्ञ से उत्यन्न धूम या 
सूरय-रदिमयो के ताप से उत्पन्न धूम श्रपने ताप कौ न्यूनता के कारण गति एव वेग मे शिथिल हो जाते 
हतो वे श्रन्तरिक्षस्थ श्वद्धा के उस स्तर को भेदन नही कर पाते श्रौर ऊपर गति करने मेँ भ्रसभहो 
जाते ह| 

हवि से सोम का पृथिवी मण्डल में श्रवतरण 

भन्तरिक्ष े जिस स्तर या भ्रदेश मे इन दोनो का सम्मिश्रण होता है वहा उस धूम 
यासोमकोठ्हरे का एव एकत्र होने का श्रवसर प्राप्त हौ जाता है । भ्रव इसको गति देने वाला तत्त्व 
वायुही होता है । इस प्रकार पृथिवीमण्डल का तापश्रौर ऊपर की शीत लहर श्रद्धा के सूक्ष्म जलीय 
स्तर से वह्‌ धूम या सोम प्रभावित होकर अन्तरिक्ष मे स्थित एवं एकत्र होता रहता दै । उस सोमे 
यज्ञकोहवि का संयोग होने से घनत्व एव भार की वृद्धि होने लगती है । इस से वह प्रर श्रधिक नीते 
कीश्रोर गति करता है। भ्रथर्वे० (७।६६।१) मे यही वताया है कि-- ध्रुव धरुवेण हविषाव सोम नया- 
मसि" श्र्थात्‌ यज्ञ कौ हवियो से सोम को पृथिवीमण्डल के उस स्तर पर भ्रन्तरिक्ष से श्रौर अधिक 
नीचे या निकट लाते है । जिससे मेधो के वनने कौ प्रक्रिया होकर वर्षा ्ारा सवको जीवन, हषं एव 
प्रानन्द प्राप्त हो सके । 


श्रद्धा एवं संकृत्प की वर्षा मे कृतकार्यता 

इस श्रद्धा तततव को जो अत्यन्त सूक्ष्म जल है सोम एव पर्जन्य सूपमे परिणत करने का 
कां मन की सकल्पदाक्ति स्ने प्रेरित होकर यजक्रिया द्वारा भी होताहै। यह्‌ हमारा एेच्छिक कायं 
है 1 जव चाहे तव वर्पा का सकत्प करके यज्ञ करे, वर्पा होगी । विना संकल्प के तया विना यन्ञके भी 
प्राकृतिक स्थितियो से श्रनुकूल स्विति मे वर्षा रौर प्रतिकूल स्थिति मे भ्रवर्पण होता है । इस स्थिति एर 
विजय यज्ञ कै भ्रति श्रद्धा एव सकत्प के श्राघार पर प्राप्त कौ जा सकती है । सकल्प श्रौर क्रिया का सम्मि- 
श्रणमीश्रद्धाहैजो मन का विपय है- यद्‌ यन्न के दवारा ही सम्पन्न होता है। म्र्थात्‌ पजन्य निर्माण की 
एक प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से श्रद्धा रूपौ सूक्ष्म जलो के सोम मे मिधित तया परिणत होने ये होतीहैश्रीर 
दह्‌ वर्प काहेतु बन्ती है । इनौ प्रकार दूसरी प्रक्रिया मानवछृत प्रयत्नो मे संमव दै! जव हम म्रपने 
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मन एवं श्रद्धा से यज्ञ करते हु तो उससे सोमततत्वं की प्राकृतिके स्थिति मे विशेष वृद्धि हो जाने से पर्जन्य 
निर्माण द्वारा शीघ्र एवं इच्छित समयमे वर्षाहो जाती दै। 
यज्ञ का प्रान तत्त्व, श्रग्नि 
हवन यञ्च विना भ्रमि के नही होता है, श्रतः वृष्टि-यज्ञ मे सर्वप्रथम भ्राक्दयक तत्ते भ्रमि है 
वही हमारी श्रवषेण, सूखा, जल, अन्न रौर विधुत्‌ कौ बाधाभ्नों को दुर करने मेँ समयं है। वही हमारे 
लिए श्रन्तरिक्ष मे महान्‌ समुद्र को उत्पन्न करके वृष्टि करता है । इसलिए वृष्टि की कामना होने पर. 
श्रमिति का उपयोग लेना पड़ता है जो कि यज्ञ का प्रधान तत्त्व है तथा यज्ञ काभ्रात्माहीहै) 
यह्‌ भ्रन्तरिक्षस्थ बाधारश्रोको इर कर वर्षा कराता है 
प्रमिति के इस वैज्ञानिक रहस्यमय गुण एव प्रत्यक्ष स्पष्ट सत्य के कारण ही वैद ने कहा - 
प्रन बाधस्व विमृधो विदुरगहापामीषामप रक्षांति सेध} 
भ्रस्ात्समुद्रात्बहतो दिवो नोपां भूमानमुप नः सृजेह ॥ (ऋष्वेद १०।९८।१२) 
भ्र्यात्‌ हे ग्रमे । तु प्रतिकूल परिस्थितियों, रोगो एव विनाश्चक स्थिति या विनाशक तत्वों को 
दुर कर हमारी रक्ता कर । इस पाथिव समद्र से भी बडे श्रन्तरिक्षस्थं समद्र से हमारे लिए जलो को प्रदान 
कर । इस प्रकार यह्‌ मन्त भ्रम्नि के अ्रन्तिरक्े से वर्षा कराने की महान्‌ सामथ्यं भ्रौर भ्रवषेणयासूतेकी 
कठोर स्थिति को निवारण करने की साम्यं को प्रकट कररहा है। श्रतः वैदिक विज्ञान के भ्रनुसार 
वर्षा के लिए यज्ञ मे अ्ररनि प्रथम एवं प्रधान मुरुय तत्व है । 
यज्ञ का द्वितीय प्रधान तत्व धृत 


उपरोक्त मन्तवे के भ्राधार पर दूसरा तरव खोजने के लिए यहु परिणाम ज्ञात होता हैकिजो 
तत्तव श्रम्नि कौ विशेष वृद्धि करने वले है उनका उपयीग भी करना चाहिए । भ्रग्नि की लपटोको जौ 
बढाने वाला तथा थोड़ी सी भी अ्रग्निशिखा को ऊध्वं उन्नत या भ्रन्तरिक्ष कीश्रोरले जनिम सहायकही 
परन्तु श्रन्तरिक्ष को दुर्गन्धित न करने वाला, रूक्षता उत्पन्न न करने वाला तथा वर्षा करनेमेभी 
सहायक हो उसका वृष्टि-यर्ञो मे प्रधान यामृख्यरूपसे प्रयोग करना चाहिए । पसा पदायं घृत ही 
है जिससे श्रम्नि भ्रत्यन्त प्रचण्ड होतो है । म्रग्निशिखा ऊध्वं एव उन्नत होती है, ्रन्तरिक्ष को सुगन्धित 
करता है, शुद्ध करता है वातावरण मे स्निग्धता भी भरता है तथा वृष्टि कराने मे मी परम सहायक है । 
घत को धाराश्रों की हवि वृष्टि करातीहै 
धृत के वृष्टि कराने के इस महान्‌ गुण को वेद ने निम्न मंच से स्पष्ट किया ह । 
घतं पवस्व धारया यतेषु देववीतमः । 
भरस्मभ्य वृष्टिमा पव (ऋग्वेद & । ४६।३) 
ग्र्थात्‌ यज्ञो मे भ्रत्यन्त गति, कान्ति उत्पन्न करने वाली घृत की धाराग्रो से भ्रमि को तप्त 
करो जिससे वहु हमारे लिए वृष्टि को प्रदान करे! श्रत वृष्टि-यज्ञो मे श्रग्नि के पर्चात्‌ भरग्निका 
सहयोगी या अग्नि का प्रधान द्रव इन्धनया म्नन्नि की ्रात्मा एव वृष्टि कायं मे परम सहयोगी पदं 
धूृतकीधारा्पमें ्राहुतियाही है । 
श्रन्य सहायक ह विद्रव्य श्न्नादि 
ध्र्नि रौर धृत के अतिरिक्त श्रन्य स्नेह द्रव्य भी वृष्टि यज्ञ मेँ सहायक दै । सेह या सेह 
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रन्यो के भ्रतिरिक्त श्रन्न की भी श्राहुति भआावद्यक है । भ्नन्न में घृत या स्नेह पदाथ भी रहताहै जो कि 
्रप्रकट भ्रवस्थामे है तथा उसमे सोमअ्रश्भीहै। ये दोनो वर्षा कराने मे श्रत्यन्त सहायक है । वर्षा 
कराने मेँ इन कौ उपयोगिता का वर्णेन निम्न मन्त मे वहुत स्पष्ट एव सुन्दर शब्दों मे हैः-- 
ये कीलालेन तपयन्ति ये धृतेन ये वा वयो मेदसा सपृजन्ति । 
ये भद्दरीश्चाना मरतो वषंयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ (प्रथवे० ४। २७। ५) 
र्यात्‌ अल प्रपूरित वायुएं जोकि अन्न कीश्राहुति के धूम्र से सम्मिश्रित होने से परिपुष्ट 
होती है जो ृताहृति के धूमप्र मे सम्मिध्ित होने से सम्पुष्ट होती है भ्रथवा जो ब्नन्य स्नेहप्णं पदार्थो से 
पष्ट होती हँ-वे वर्षा कराती ह वे हमे भ्रव्षेण कौ वाधा, दु.ख, क्लेश पापसे दुर करे। इस प्रकार इस 
मन्व से श्रन्न श्रौर स्नेहयुक्त पदार्थो का जल पूणं वायु्रो- मानसून की हवाग्नो या मेषो में वर्या कराने 
की साम्य प्रदान कराने का रहस्य ज्ञात होता है । 
जल, दघ दही कौ हवि 
इस मन्त मे श्रद्धिरीशाना--शब्द से यह भी प्रकट होता है कि दूष था जलीय तत्तव प्रधान 
पदार्थो या जल दूध श्रादि कौ श्राहुतियो से भी पर्जन्य में वर्षण की क्रियाशीलता उत्पन्न होना सभव है 
क्योकि विना जलीय तत्तव के रूक्ष द्रव्यो का या शरुप्क हवि का सोमरूप मे शीघ्र परिवर्तन नही हो सकता 
है तया न उसका श्रपने समीपस्य पृथिवी मण्डल के भ्रतरिक्च मे निवास ही हो सकता है । श्राहृति कै 
रन्यो को गुड़ शहद भ्रादि मघुर द्रव्यो से मिश्रित जल, द्रुध, दही श्रादि से ्राद्रं करके श्राहुति देना भी 
प्रत्यन्त उपयोगी है 1 वेद ने इतस रहस्य को एक स्यान पर सोम के निमित्त निम्न प्रकार प्रकट किया है-- 
पय सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा (ब्रथरवं० १६।४३। ५) श्र्थात्‌ सोम के निर्माण के निमित्त पय की 
म्राहुति श्रग्नि मे प्रदान करनी चाहिए । पय का तात्प शुद्ध, पेय, मधुर जल, श्रन्न, श्रोषधि, वनस्पति 
भरयवा उनका मधुर रस या उनका दष, गौ श्रादिकाद्रुयया दधि भ्रथवा इन सवसे निष्पन्न सारभूत 
धृत या स्नेह पदां ही है । 
हविद्रन्य घृत से सिक्त हो 
सव पयो का सारभूत धृत पदाथेहीहै। श्रते. यज्ञ की हवि को भ्रच्छे प्रकार धृत से सिक्त 
करके श्राहुति देना सर्व॑ध्रेष्ठ है । एेसी धृत सिक्त श्राति द्रव्य से यज्ञ हारा सोम करा निर्माण वलवत्तम 
होता है श्रौर श्रत्यन्त शोघ्र होता है । इस प्रकार के हवि-्रव्यो से उत्पन्न सोम पृथिवीमण्डल के निकट 
के ही प्रदेश में रहकर प्रतरिक्षस्थ सौम एव पन्यो को श्राकपित कर वर्षा कराने मे परम सहायक होता 
है। धस प्रकार के सोम में पाथिव तत्त्वो की विदोष प्राधान्यता रहती है । भ्रतः धनत्व सम्पादन में यह्‌ 
उपयोगी होता है! जलकादही सार, रस रौर दूष दै जो वृक्ष वनस्पति एव भ्रन्नादि से भी प्राप्त होते 
है ससश्रौरद्रुधकाही सार चृत या स्नेह पदार्य हँ 1 रत जलकाही सार धृत दै। इसील्तिये घृतभी 
जल-वाची है । जसा कि--धृतमित्युदकनाम-निषण्ु मे कहा है । धृत-सिचित सामग्री वहूत श्रधिक 
जल की श्राति का सोम निर्माण मे प्रतिनिधित्व करती है यहु उपरोक्त कारणो से स्पष्ट जात हौ जाता 
1 तया धृतवद्धि्च हव्येः-(ऋ० ७।३। ७) एव--स बहिरक्त हविषा धुतेन (श्रयव ° ७।६०। १) 
इन मन्घ-वाक्यो से घृत तया धृत युक्त हवि का यन मे प्रयोग करना जात होता है धृतस्पी हवि मे यन्नागिनि 
प्रचण्ड रूप ने प्रदीप्त होती है उतने सोम वनकेर वर्षा होती है । 
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यज्ञ में मन्नर-उच्चारण के साथ हवि प्रदान करं 
धृत, पय, दूष, भ्रन्न भ्रादि की हवि यञ मे मन्व-उच्चारण के साथ देवे । बिना मन्त्र के उसे जला 
देने मतर से हम यथोचित वर्षाका वाम प्राप्त नही कर सकते । वेद-मन्व पूर्वक श्राहुति प्रदान करते 
हृए तथा श्रपने मन को भी उसी में लगाने के लिए निम्न मन्म म्रादेश है- 
श्रम्नि धुतेन षावृधुः स्तोमेभिर्विड्वचषंखिम्‌ । 
स्वाधीभिर्वचस्यूभिः 1 (ऋण ५।१४।६) 
भर्थात्‌ हम श्रगिि को घृतसे वढाते है श्रौर स्तोम मन्वोंके साथ-क्योकिं वह विश्वचर्षणि 
है--सवमे व्याप्तं होकर उनके गुणौ का प्रकादाक एव वर्धकं है । श्रत: स्वाधीभिः वत्तस्युभिः--श्रपने ज्ञान 
एवं मनोयोग पुवंक वाणियों से श्रगनि की स्तुति के मन्तो के साथ श्राहुति देने से श्रगिनि की प्रचण्डता 
नियमित समय के धन्तरों से स्वाहा के समय होगी श्रौ र मन्त्रे के उच्चारण के समय प्रचण्डता मे क्षीणता 
होगी जिससे प्रन्तरिक्ष मे सोम विविष स्तरों मे क्रमाः स्थानं ग्रहण करता रहेगा । 
वृष्टि-यज्ञो मे मश्र-ध्वनि से तस्वों पर प्रभाव 
स्तुति मत्रो का यज्ञ में प्रयोग करने से ध्वन्यात्मक प्रभाव तत्त्वो पर पडता दै श्रौर उने ्रनु- 
कुल प्रभाव प्राप्त करने मे सुगमता होती है । वतमान वैज्ञानिकों ने कृषि मे संगीत ध्वनि का प्रभाव 
उत्पादनवृद्धि में श्रनुमव किया हौ है! परन्तु वेद तो--इन्द्राय साम गायत (सामवेद ३८०८) स्पष्ट 
कहता है कि भ्रन्तरिक्षस्थ इन्द्रतत्त्व विचयुत्‌ के लिए तथा चुलोकस्य इन्र सूयं के लिए साम का गान करो । 
"जन्याय प्रगायत" (ऋ० ७ । १०२। १) पर्जन्य के लिए ॒सूव गान करो । हमारे यहां पर्जन्य के लिए 
मेषमत्हार राग विख्यात ही है 1 श्रग्नि स्तोमेन बोधय (ऋ० ५।१४। १) श्रग्नि को स्तुतिमंतरोसे 
जाग्रत्‌, प्रबुद्ध एव प्रवृद्ध करो । बृहदिन्द्राय गायत (यजु° २०।३०) इन्द्र के लिए वृहत्‌ साम का गान 
करो । उपास्मं गायता नरा पवमानायेन्दवे (साम० ६५) है मनुष्यो इस बहने वाले या पवित्रकारक सोम 
के लिए समीप होकर गान करो इत्यादि श्रनेक मन्त्र-ध्वनि का प्रभवे प्राकृतिके पदार्थो परं प्रकट करते 
है । श्रतः मन्वपूवक हवि प्रदान करने से वर्षा मे बहुत लाम होता है । वृष्टि-यज्ञ के श्रवसरों पर सामूहिक 
रूप से उच्व स्वरम मन्वरकी ध्वनि वर्षाकरानि मे सहायकं होती है। जै वर्षामें मेढक जोर-जोरसे 
बोलते है उसी सदृश ध्वनि का संकेते वृष्टि कै लिए मन्त्रो दवारा करने का ऋगवेद ७। १०३। १ । मेँ 
वताया गया है । 
वृष्टि-यज्ञ के लिए श्राहृति सह्या 
वृष्टि-यज्ञ के पदाथ प्रादि के वणन के भ्रतिरिक्त श्राहतियों की भी संख्या इसमे महत्व रखती 
है 1 शरन्तरिक्ष से वरषा के लिए प्रनूुकूल स्थिति होने पर कम सख्या मे भ्राहृति देने से सीघ्र वर्षाका लाभ 
हो जाता है) भ्रतः रसे परिणामो को देखकर २ या ५ किलो श्रथवा १०-२० किलो धुत या हवि द्रव्यसे 
ष्टि हो जायेगी यह निर्णय करना उचित नही है । उससे थोडी वर्षा हो जाने पर भ्रागे वृष्टि में विलम्ब 
जाता है । श्रवषण की स्थित्ति होने पर एक लक्ष या सवा लक्ष श्राहुति का यज्ञ करना चाहिए । यदि 
वृष्टि श्रत्प ग्राहुतियो से भी हो जावे तो भी शेष भ्राहुति्यौ देना भ्रावश्यक है । जिस ्रतरिक्ष एवं चुरोक 
के तत्त्वो को पुष्टि यथावत्‌ हौ सके प्रर वे साभथ्यंवान्‌ वने रहै । जिस प्रकार किसी रोग की चिकित्सा 
प्रारभ करने पर उसका लाम थोडा सा ही प्रतीत होने परं श्रोषधि प्रयोग वंद कर देने से श्रसमर्थं शरीर 
एुनः रोगाक्रान्त हो जाता है श्रौर रोग गहरी जड पकड लेता है उसी प्रकार प्रपूर्णं प्राहृतियोके यज्ञस 
इच्छित भावी परिणाम नही भी हो सक्ते है । 


अत्‌-विजाने ४३१ 


वष्टि यज्ञ के लिए ब्राहुत्तियो की सस्या के बारेमे वेद ने हमे बहुत ही स्पष्ट निम्न शब्दो मे 

उपदेश्च किया है- 

एतान्यग्ने नवतिर्नव-तवे श्राहुतान्यपिरया सहला । 

तेभिर्वर्धस्व तन्वः शूर पुर्वोदिवो नो बरृटिमिष्ठितो रिरीहि ॥ (ऋ° १०।६५।१०) 
र्यात्‌ हे श्रे, इत ६९ सरह श्राह तियो के रथ पर श्रारूढ होए ! श्रौर हे पराक्रमशील उन ्राहृतियो 
से वृद्धि को प्राप्त होकर सूक्ष्मता तथा ग्यापनश्षीलता से श्रन्तरिक्ष एवे दुलोकसे हमारे लिए वृष्टिकी 
भरगुकलत। सम्पादन करके वृष्टि प्रदान कीजिए । इस प्रकार वृष्टि-यज्ञ के लिए && हजार श्राहुतिया 
यज्ञार्नि मे प्रदान करने का उपदेश है ! जिस यज्ञ मे ९६ हजार म्राहुतिया होगी तो उसमे सामान्य यज्ञ 
को एवं कुछ अन्य विशेष श्राहुतिया भी होने से एक या सवा लाख भ्राहुतियो की सख्या हो ही जावेगी । 

वृष्टि यज्ञ मे देवता्रों का महत्त्व 

वृष्टि-यज्ञ में श्रग्नि, घृत, हविद्रन्य तया श्राति सख्या के भ्रतिरिक्त मन्त्र एव देवता का भी 
महत्व है । मन्ध का सम्बन्ध ध्वनि से है। ध्वनि का सम्बन्ध स्वर एव गीतसे है। स्वर एव गीतका 
सम्बेन्ध छन्दसे है । छन्द का सम्बन्ध तत्त्व या शक्ति से तथा काल, सवन, ऋतु भ्रादिसेहै। इन सवका 
सम्बन्ध समस्त जगत्‌ से है । जगत्‌ दिव्य शक्तिमय होने से देवतामय है । एसी स्थिति मे यज्ञ्वारा वृष्टि 
की कामना के लिए किस देवता के मन्त्रो का प्रयोग करना यह्‌ भी ज्ञान श्रावश्यक है । 


वृष्टि यन्न के देवताश्रो की स्थिति 
इन्र, सूरय, वरुण, मित्रावरुण, मरत्‌ सोम, पर्जन्य, स्तनयित्नु, वियत्‌, श्राप. इन्ही देवो का प्रधान 
रूप से वर्पा से सम्बन्ध है । इनमे से इन्दर ्रौर सूर्यं का स्थान इन सवसे ऊपर है । वरुण प्रौर मैत्रावरुण का 
स्यान उससे बहत नौचे है । सोम प्रर मरुत्‌ का जो वृष्टि से विशेष सम्बन्धित है उनकी मित्रावरुण के 
नीव के ्रदेदा मे निकटस्य स्थिति है श्रौर पर्जन्य तथा स्तनयित्नुं विद्युत की इन के भी निकटस्थ नीचे 
के प्रदेय मे स्थिति रहती है तया उनका सम्बन्धं इनसे सवके पदचात्‌ की स्थिति मे है । श्रन्तरिक्ष एव 
चुलोक मे स्यि इन देवो के स्यानो के सम्बन्ध के साय इनका कालकृत सम्बन्ध भी रहता ह । इसी सम्बन्ध 
के कारण वर्पाकौप्रत्रिया उपर से मदा. नीचे कीञ्नोर विकसित या निमित होकर श्राप स्थिति तक 
प्राप्त हो जाती है। 
इन्द्र एव प्यं के लिए भिष्टुप्‌ एवं जगती छन्दो से श्राहृतियां 
मेघन होने की स्थित्तिमे या जवश्रवपंण की स्थित्ति हो तव यही भ्रावद्यक है कि यज्ञाग्ि में 
इन्द्र एवं मूर्यं देवता के मन्प्रो से प्राहृति दी जाये । भिप्टुप्‌ एव जगती छन्दो के मन्ो से जिनका इन्द्र या 
सूयं देवता हो उनमे श्रत्ययिकं श्राति दी जाये 1 सोमेनश्रादित्याः बलिन. (अ्यर्व° १४। १।२) सोम 
से सूय कौ रव्मयां यलवान्‌ होती ई श्रौर वर्पाके लिए तो श्रीर्‌ भी अधिक वलचान्‌ होती है । इन्द्रतो 
सोम पान ने यलिप्ठ एवं प्रसन्न होता है । वही प्रसन्न इन्द्र वर्षा भी कराता रै । श्रत. यन मे सोम प्रवान 
तत्त्व कौ श्राति देने सते नृय एवे इन्र तत्त्वात्मक धक्तियो से वर्पा कराने की प्रक्रिया उत्तरोत्तर विकसित 
होनी जात्तौ है 1 
दन््र शरोर सुय देवों की श्राहुतियो का लाम 
के निषु ब्राह्या विलेप देने ने चुलोकस्य मूर्यं रन्मिया श्रौ र उनसे उत्पन्न होने 
न््वाचकः है उनने वृष्टि के दारभ्मिकः मल-मून कायं ताप द्वारा धूम एव सौम 
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का पृथिवीस्थ वृक्ष वनस्पतयो, जलाशय एवं समुद्रादि से निर्माण तथा मर्तो द्वारा उनका धारण काये 
प्रारम्भ होने लगता है तभी पर्जन्य-निर्माण होकर वर्षा हती है! 


फिस देवता के लिए कितनी प्राहूुतिया 


त इनदर देवता के लिए सर्वाधिक हवि वर्षा के निमित्त देने के लिए वेद निम्ने मन्त्र से उपदेकष 
¶ न 

एतान्यग्ने नवतं सहला सम्प्र यच्छ वृष्ण इद्द्राय भागम्‌ 1 (ऋऽ १०।६८।११) प्र्थातु जो पूर्वोक्त 
भत्र मे ९९ सहल श्राहृतिया वृष्टि के लिए कही है उनमें से ९० हजार श्राहुतियां वृष्टिकर्ता इन देवता 
के लिए ही प्रदान करनी चाहिए । इन्र प्रर सूये इनको श्रमिन्त ही यहां मानना चाहिए । भिन्न रूप से 
भी मानकर कायं करना होता है । ब्र्थात्‌ इन्द्र शक्ति के लिए सोम पदार्थो की भ्राहुतियां विरेष रूप से 
देने के बाद, € सहस्र प्राहुतियो से वरुण, मि्ावरूण, सोम, सत्‌, पजन्य, स्तनयित्नुं विचुत्‌ एवे भ्रापः 
देवता को देनी चाहिए । इनके लिए त्रिष्टुप्‌ छन्द से लेकर गायत्री छन्द मन्त्रो की श्राहुत्ियां जो उपरोक्त 
देवताओं की हों देनी चाहिए । तब वृष्टि-यज्ञ की पूर प्रक्रिया होती है । इस प्रक्रिया कै भरन्तगेत भ्रन्तरिक्च 
की स्थिति के श्रनुसार कब रौर कहा से प्रक्तिया प्रारम्भ करनी है यह्‌ ज्ञान ब्रह्मा, भ्माचायं था त्विजो 
को होना चाहिए । 

वृष्टि-यज्ञ के बारे भे ्राधार भूत निम्न बातों का ज्ञान यलकर्ता को होना आवरयक है । 

१) वृष्टि-यज्ञ की सफलया उतनी ही मातरा श्रौर क्षेत्र म प्रधान सूप से होगी जितनी मात्रा 
प्रर क्षत्र मे उसके श्रन्तरिक्ष प्रदेदा मे जलीय वाष्प का संचय या संग्रह होगा । 

(२) जिस क्षत्र ॐ भ्रन्तरिभ प्रदेश. जलीय सग्रह विद्यमान होगा उस क्षेत्र मे यज्ञ से बादलों 
कानिर्माण शीघ्र होगा श्रौर शीघ्र वर्षा होगी । चाहे चह क्षत्र यज्ञ कयि जाने वले क्षवे सीधा 
सम्बन्धित हो या उसके समीप काक्षेत्र हो । 

(३) यज्ञ-स्थल कै भ्रन्तरिक्ष के प्रदेश मँ जलीय वाष्प केन होने प्रया न्यूनं होने पर सर्वै- 
प्रथम यज्ञ से जलीय तत्व कौ वुद्धि भ्रन्तरिक्ष मे प्रारम्भ होगी तंत्पक्चात्‌ बादलों का भी निर्माण प्रारम्भ 

होगा । 
र (४) यज्ञ से जलीय तत्व फ वृद्धि का प्रमाण प्रन्तरिक्ष मे दवेत बादलों (श्रश्न) की उत्पतति 
क रूप भे दृष्टिगोचर होगा । थ जलीय गमे-स्यापन कौ प्रारम्भिकं स्थिति कै सूचक हं । इन भव्य वेत 
बादलों का बरस जाना भरन्तरिकष के जल का ग्भस्ताव एव गभपात्त है। इसके कारण पुनः ग्रन्तरिक 


गर्मघारण कराने का कोयं भी यज्ञसेही हतार, 
(५) यज्ञ हयाय श्रभन उत्पन्न होने पर यदि यज्ञ से उत्तरोत्तर जलीय भार की वृद्धि के लक्षण, 


चाद की स्थिरता ददता, सचय, उपचय, श्यामलता एव स्निग्धता श्रादि नही प्रकट हते है या वे बादल 
(भजन) रीच्र श्रदृश्य हो जते हे, या दित मे विद्यमान रहकर रात्रि मँ विलीन हौ जति है तो यह्‌ सम- 
ना चाहिए कि भ्रासपास का भ्न्तरिक्ष जलीय श्रय से रिक्त है श्रतः वह बुभुक्षित श्रन्तरिक्ष' यक्ञ से 
उत्सन्न एव संगृहीत जलीय वाप्य को भ्रात्मसात्‌ कर रहा है 1 घ 
(६) वारसम्बार जलीय वाष्प को अन्तरिक्ष ॐ आत्मसात्‌ करने के उपरान्त ही व 
समद्र का उद्भव होने पर ही बादलों का विलाल क्षेत्र मे उद्भव होता है प्रौर वे बादल स्थिरता तर 
्राप्त होकर यज्ञ मे आहुति पड़ हुए पदार्थो के घूम के प्रभाव से स्थूल भाव, भारस्पषए शीतलता 


बस-बिज्ञान ४३७ 
प्राप्त कर वर्षण की स्थिति मे हो जति है) 

(७) यदि यज्ञ-कार्यं के मध्य में श्रपने क्षेत्र के अन्तरिक्ष मे जलीय वाष्प का सचय हो गयाहो 
या वादलो का ्रच्छा सग्रह रौर उपचयहो गयाहो श्रौरतभी साथदही किसी दुसरे क्षेत्रमे वर्षाहौो 
जाये तो वर्षा होने वाले क्षे की भ्रोर हवा का दवाव, प्रवाह रौर वेग हो जायगा जिससे श्रपने क्षेत्र को 
बादलो की स्थिति तुरन्त क्षीण होना प्रारम्भ हो जायेगी श्रौर परिणामतः भ्रन्तरिक्ष स्वच्छ हो जायगा-- 
बादल नही रहैगे । पुनः वायु की सम स्थिति होने पर भ्रन्तरिक्ष मे जलीय गभं-घारण कौ प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो सकेगी । उस दशा मे प्रथम रूप मे भ्रति पतली फित्ली वादलो की ्राकाश में कही-कही निमित दुष्टि- 
गोचर होगी । पुनः वादलों कै श्राकार श्नौर परिमाण में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी रौर विलम्बसे वर्षा होगी । 

(८) यज्ञ का वेर्पा के लिए परिणाम यज्ञ-समयमे भी हो सकता है, यज्ञ के पूणं होने पर भी 
हो सकता है । यज्ञ के पूर्णं होने के कुछ दिनो के वाद भी हो सकता है । यह्‌ आवश्यक नही है कि यज्ञ 
केदिनोमेदहीवर्षा होया यन्न की पूर्णाहुति परही वर्षा हौ। यह्‌ सव श्रन्तरिक्ष की जलीय स्थिति 
एव तात्कालिक ऋतु की स्थिति पर निर्भर रहता है 1 यज्ञ, अन्तरिक्ष को प्रभावित करता है । परन्तु 
प्रकृति के वलवत्तर भ्रनुकूल या प्रतिकूल कारणो के उपस्थितं हौ जाने पर प्रभवमें रीघ्रताया 
विलम्ब हो जाता है। 

(६) यज्ञ का प्रभाव शीघ्र या विलम्ब से श्रवद्य होता है। श्रपणे प्रभाव से मध्य के परिणाम 
पराप्त होते है । 

(१०) यज्ञो मे व्यय सदा एक समान नही होत्ता है 1 ऋतु, देश, काल की स्थिति के कारण 
न्यूनाधिक व्यय होता है रौर प्रभावक्षेत्र की सीमा भी सदा एक-सी नही होती । 

(११) वृष्टि कराने मे निम्न तीन शक्यां प्रधान है- 

(१) मानसिक शक्ति (सकल्प था इच्छा शक्ति) (२) वाचिक (ध्वनि) शवित (३) श्राहृतति 
(पदार्थं } शक्ति । 

इनमे श्राहति (पदाय) की शक्ति सर्वाधिक सुलभ, सुगम श्रौ र सामान्य जनो के लिए प्रत्यक्ष 
विश्वासजनक है । ध्वनि-शक्ति भी श्रपना पूर्णं स्वतन्त्र प्रभाव रखती है । एक सदृश ध्वनि के निरन्तर 
कम्प से जलीय वाप्य को सगठित होने की सामथ्यं विशेपरूप से प्राप्त होती है। मानसिक शक्ति 
सर्वाधिक प्रभावकारी होती है परन्तु सर्वसाधारण प्राय. उसका पूर्णं प्रभावयुक्त प्रयोग करने में भ्रसम्यं 
होते है । प्रत- प्राय. उसका तामानय लाभ ही प्राप्त हो पाता है। मेव मल्हार राग से मेघो का संचय श्रौर 
वर्सन की लोकश्रुतिया एतिहासिक पृष्ठभ्रुमि पर ही प्रचलित हरै जो कि ध्वनि एव मानसिक शवित 
द्रात वृष्टि कौ समावना कौ पुष्टि करती है। 

(१२) यज्ञ मे उपरोक्त तीनो शक्तियो का प्रयोग होता है! श्रत यज्ञ कीप्रक्रियासे वृष्टि 
कायं प्रवद्य होता है यह प्राचीन काल से ्रनुभव सिद्ध मान्यता श्रव भी सत्यहीहै। 

(१३) यदि कभी यज्ञ से वर्पा का प्रभाक दृष्टिगोचर न हौ तो उसमे यज्ञ की श्रसफलता नही 
है प्रपितु भ्रमने प्रयोग को न्यूनता ही कारण है एसा मानकर श्रपनी न्मूनता पर दृष्टिपात करके उसको 
पूणं करना चाहिए 1 

(१४) यज्ञमे सामूहिक सूपसे एक मनसे भाग तेने से मानसिक गक्ति का सहयोग प्राप्व 
दोठादै 1 मक्ञमेएकमनसे हौ भाग सेना चाहिए विरोधी भाव से नही । 


७३८ वैदिक-सम्पदः 


( १५) यज्ञ मे मन्त-ध्वनि करने वाले व्यक्ति भधिक होने चाहिए जिससे वाचिक या ध्वनि. 
शक्ति का भी भ्रन्तरिक्ष पर प्रभाव पड़ सके । भ्रधिक व्यवितियो की सामूहिक उच्च ध्वनि का भी भ्रच्छ 
ना देखा गया है । यज्ञ मेँ स्वाहा" की ध्वनि भी सव उपस्थित जनो को प्रति उच्च स्वरसे करनी 
चाहिए । 

( १६) यन्न में ध्वनि-विस्तारक यन्तर (लाउड स्पीकर ) का उपयोग करना चाहिए श्रौर उसके 
हानं का मूख उपर प्राकार की भ्रोर रखना चाहिए । इससे बादल होने की स्थिति में बहत भ्रनुकूल 
प्रभाव पडता है। ध 

( १७) यदि भ्रन्तरि् मे जल-सचय पूवं से नही होगा तो यज्ञ की सफलता मे विलम्ब होगा । 

(१८) यदि यज्ञमेतीत्र वायु चलती रहेगी तो यज्ञ का प्रभाव स्थानीय श्न्तरिक्ष पर सीधा 
नही पड़ सकेगा भ्रौर विलम्ब से न्यून प्रभाव होगा । 

(१९) वृष्टि-यज्ञ मध्याह्न मे भी भ्रवश्य करना चाहिए । यह समय मेष-निर्माण कायं के लिए 
बहुत उपयुक्त एव लाभकारी होता है । प्रात" एव सायकाल के यज्ञ से समूद्िय मानसून यज्ञस्थान की 
रोर श्राङृष्ट होने मे सहायक होती है । श्राहृति ऊपर ब्न्तरिक्ष मे शीघ्र पटुचती है प्रौर अन्तरिक्ष को 
विशेष शूप से प्रभावित करके मेघ निर्माण करती है । 

(२०) यज्ञ के भ्रवसरो पर बादल का भिन्न-भिन्त स्थानो मेँ निर्माण श्राहुति के भ्रन्तरिप्न 
भे पहुचकर स्थान विकेष को प्रभावित करने से होता है । भ्राहृति का धूम जन श्रन्दर श्रन्तरिक्ष के जल 
को श्रातमसात्‌ कर लेता है तव वह पृथक्‌-पृथक्‌ तापका हो जाता है श्रौर उसका उतना-उतना क्षेत्र 
बादल के रूप मे दृष्टिगोचर होने लगता है । 

(२१) प्रन्तरिक्ष मे जलीय गभं को धारण, पोषण, पृष्ट प्रौर प्रसव कराने में धृत सर्वाधिक 
समर्थं है । घृत के भ्रतिरिक्त दध, दही, जल भ्रादि द्रव पदाथे, श्राद्रं द्रव्य, स्नेहथुक्त हविद्रव्य, भ्न्नादि 
वनस्पति, इनका धूम मेघ-निर्माण मे तथा वर्पा कराने मेँ परम सहायक है यदि धृत के साथ इनका प्रयोग 
हो । धृत गौ काही सर्वाधिक उपयोगी है । द्रव््र पदार्थो मे जल से दुध, दूध से दही, क से घृत उत्तरोतर 
सहक्लगुना क्रिया्षील, प्रभावकारी श्रौर व्याप्त होने वाले है । श्रन्य द्रव्यो मे वनस्पतियों से उनके पुष्प व 
फल, मेवा रादि श्रौर इन फल व मेवादि से रन्न की श्राहुति बलवत्तर है । श्रन्नादि से कर सहस्र गुणा 
धृत यज्ञ के लिए बलवत्तर है श्रतः यज्ञ कौ समिधा, सामग्री, होम-द्रव्य, श्रन्नादि को धृत सिक्त करने से 
उनकी सामथ्यं बहुत बढ जाती है । 

(२२) वर्षा ऋतु के पद्चात्‌ ही जव श्रन्तरिक्ष जलीय गभ से रिक्त हो उस समय यज्ञ के 
प्रभाव से यदि समूद्रिय मानसून उत्पन्न हो जावे तौ उसका प्रभाव एवं वल यज्ञ स्थल तक श्राने पर न्यून 
हो जाता है श्योकि वह स्थान उस दिके ्राकर्षण का अन्तिम केन्द्र होता है ्रौर उससे विपरीत 
दिश्ाकाभी वही श्रन्तिमि ्राकषेण केनरहोतादहै। एकही स्थान पर चारों दिशाभ्रो काभ्माकषण 
विपरीत दिशभ्रो के प्रमाव को रोकने मे समर्थं हो जाता है एेसी स्थिति मे यन्न से उत्तोत्तर दुर के स्थान 
वर्षा से अधिक प्रभावित होते है ओर यज्ञस्थल सव से कम प्रभावित होता है । यदि स्थानीय मानसून का 
सहयोग मिल जवे तो वहां पर भी वृष्टि श्रच्छी हो जायेगी । सी स्थिति हौ जाने पर इच्छित प्रदे 
के समीप के एक-दो भ्न्य क्षेत्रो मे भी य॒ज्ञ करना श्रेयस्कर होगा । | 

(२३) यज्ञवेदी का मध्यमाग उपर से खुला हरा रखना चाहिए जिससे यज्ञ का धूम वेगसे 
म्रन्तरिक्ष मे जा सके } वर्षा होने प्र उसके श्राच्छयदन कौ व्यवस्थां करनी चाहिए 1 


अल -चिज्ञान ४३६ 


वृष्टि-यज्ञो के श्रनेक परीक्षण हमने क्ियिहै ओ्रौर उसी भ्राधार पर हमे यह्‌ विक्ष्वासहै कि 
वर्तमानं समय की भ्रवर्पण की स्थिति को दूर करने मे यज्ञ समर्थं है । इससे वृष्टि की समस्या हल होगी, 
प्रन टोगा-जल होगा-विदयत्‌ होगी रौर देश समृद्ध बनेगा । 
यक्त द्वारा वायु को निविष करना 
जिस प्रकार से विष-भक्षण करने वाले व्यक्ति को घृत का प्रयोग कराकर निविष किया जातां 
है उसी प्रकार भ्रन्तरिक्ष को भी निविप करने के लिए यज्ञ मे घृत की भ्राहुतियो से श्रेष्ठ, सस्ता, सुगम 
प्रौर प्रमावशाली उपाय भ्रन्य कोई नही है 1 इसी प्रकार से श्रन्य द्रव्यभीजो होमके है, वे भ्रारोग्यता 


एव पुष्टि करने वाले होते है 1 
विषाक्त श्रन्तरिक्ष प्राणघातक 


ससार के वश्नानिकों के सम्मुख अ्न्तरिक्ष मे वढते हुए विषयुक्त प्रभाव ने एकं चिन्ता उत्पन्न 
कर दी है । उनका यह भ्रनुमान है कि यदि अन्तरिक्ष को शुद्ध एव निविष करने का उपायनकियातो 
शीघ्र ही कुछ वर्षो मे एेसी श्रवस्था उत्पन्न हो जायगी कि प्राणी जीवित नही रह्‌ सकेगे । श्रत. इस 
समस्या का हल शीघ्र निकालना मानव-जीवन के भ्रस्तित्व के लिए परमावश्यक है । इस निमित्त 
वैज्ञानिको की भ्रनेक वार विचार-गोष्ठिया भी हुई परन्तु ्रभी इस सेमस्या का समुचित हल सम्मुख 
नही प्राया । 

समस्या का हल यज्ञ से होगा 

प्राचीन समय मे भी भारत के महान्‌ वैज्ञानिक ऋषि-मुनियों के सम्मुख भी यह्‌ समस्या 
उपस्थित हुई धी श्रौर उन्होने वेदिक विज्ञान के श्राघार पर उसका एक सर्वोत्तम हल निकाला था-श्रौर 
वह्‌ था--यज्ञ ! भ्राज को परिस्थिति मे भी यह्‌ उपाय है-म्रौर एक मात्र यही सरल उपाय है! दसी- 
लिए वैदिक विज्ञान कौ भाषा मे-यज्ञो वै श्रेष्ठतम करम॑-- (शतपथ १।५।४।५) कहा गया है । प्र्यात्‌ 
यज्ञ निदचय से सवसे श्रेष्ठ कर्मं है । भ्रतः इसको करना धर्मं माना गया । 

रोग श्रौर प्रसुर 

दारीरमे मलो-विषो के सचय से उत्पन्न विकार को रोग कहा जाता है उसी प्रकार श्रन्तरिक्ष 
यावायुमे मलो या विपो के सचय से उत्पन्न विकारो एव प्राणघातक तस््वो को वैदिकविज्ञान की 
परिमापा मे भ्रुर, राक्षस कहा जाता है । वातावरण मे प्राणघातक त्वो की प्रधानता ही भ्रसुर 
क्षसतत्त्वौ कौ वृद्धि या विजय है 1 यज्ञ ही श्रसुर, राक्षसो का निवारक है । प्राचीन कालमेएेसे सुर्‌, 
राक्षसो के वघ विनाक्च के लिए एक मात्र उपाय यज्ञ का ही प्रचलित था । 


भ्रसुरो के नाल्ञका उपाय 

यदुवंद २।२६ मे कहा है--श्रगनये कव्यवाहनाय स्वाहा-सोमाय पितृमते स्वाहा- 
प्रपट्ता प्रमुरा रक्षांसि वेदिपद.-भर्यात्‌ कव्य श्रन्नादि की श्राहुति का वहन करने वाली श्रग्निके 
लिए पाहून दे-पितृ-पालक धाक्तियुक्त सोम के लिए ग्राहुति प्रदान करे । इससे पृथिवी एव प्रन्तरिक्ष 
भे जो प्राणघातक, पीड़ा देने वानि प्रसुरं श्रर राकस गुण वाने तत्त्व है वे विनष्ट होते ह । श्रयरवयेद मेँ 
भीपगिनिको यज्ञ द्रा दूत बनाकर श्रमुर राक्षनोकोनष्टकरनेका प्रयोग करनेको निम्न धव्यो मँ 
कटा है-दूतो नो भ्रगने भूत्वा यातुधानान्‌ वितापय~-(श्रयवं १७1६} इत प्रकार वेद ने ग्रन्तरिन्च को 
विनादाकं तत्त्वो मे धोधित कलने कै निए यज्ञका ही मामे ताया है। 


1. व॑दिक-सम्पदाः 


श्रसुरो का स्वभाव 
प्रन्तरिक्षस्थ ्रसुर = राक्षस तत्त्वो का अनियत परिमाण वं भ्रायतन होता है धतः मनिरिचत ल्प, 
के या विविषप्रकार के परिमाण, भ्रायतन एवं स्वरूप के ग्रसुर = राक्षस होते है । ये वायुरूप पृथिवी एवं 
ग्रन्तरिक्च में श्रनेक रूपो मेँ विचरण करते है । अ्रतः ये मायावी भी माने जाते है । प्रिय प्रतीत होते हए 
भी प्राणपीडक, प्राणघातक, वियुक्त, रोगजनक एव दुःख देने वाले होते है । हमारे पोषक ततो 
वायु, जल भ्रनादि के साथ प्रिय खूप मे होकर हमसे निकट सम्पकं भी करते है श्रौर अन्तरिक्ष के द्रस्य ¦ 
स्थानो मे भी विचरण करते है भ्रतः इनका विनाश ही हमारा जीवन है रौर इनकी वृद्धि ही हमारा 


विनाय है। 
श्रस्‌ रनाल्चक श्रग्नि ; 
एसी स्थिति का वणेन करते हृए उसका उपाय भी वेद ने निम्न शब्दों में प्रतिपादित किया . 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना श्रसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये नरन्स्यग्निष्टास्लोकात्प्र्दास्यस्मात्‌ ॥ (यनुः २।३०) 


भरात्‌ उपरोक्त रूप मे जो भ्रु रतत्त्व है उनको भ्रमि ही इस लोकसे भगाताहै या दुर 

करता है । हमारा लोक यही है जिसके भराधार पर हमारा जीवन व्यवहार चलता है । इस पृथिवी भ्रौर 

प्रन्तरिक्ष में से प्रसुर= राक्षस तत्त्वो के यज्ञ द्वारा नष्ट होने पर पितृशक्तिया-पालन करने वाली 

शक्तियों या गुणों की प्राधान्यता होने लगती दै । श्रतः वेद कहता है कि इस प्रक्रिया से-म्रव पितरो 

मादयध्वम्‌-(यजुः २।३१) जब भ्रमर राक्षस तत्त्व दूर हो जावेगे तो यहा हमारे समीप पितृशक्तिया, 

पालनकर्ता तत्तव प्रसन्न विकसित, प्रहषित हो विचरण करेगी । हमारी सोमाय स्वाहाः की श्राहुति से 

वे श्रानन्द भ्रौर वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी एवं श्रन्तरिक्ष में व्याप्तं होकर हमे जीवन देती रहेगी । 

तभी हमारा सम्यक्‌ रूप से निविघ्न जीवन-यापन भ्रन्तरिक्च से भी हो सकेगा श्रन्यथा भ्रन्तरिक्ष उत्तरोत्तर 
प्रसुर=राक्षसों शर्थात्‌ प्राणघातक विषाक्त वायुम्रो से परिपूर्णं हो जायगा । 

भ्रन्तरिश्च को भलरहित करं 

प्राणियों के शरीरो मे रोगों का प्रादुर्भाव मलो, दोषों के सचयसेही होता है ग्रतः भ्रन्तरिक्न 

भे मलो, दोषों के संचय से क्यो न समस्त प्राणियों का जीवन-मृत्युके पजे से पकंडा जाए? जिस 

प्रकार शरीरके रोगोकोद्रूर करने के लिए दरीर से मलो का निर्गमन भ्रत्यन्त भ्रावद्यक है उसी प्रकार 

भ्राणियो के जीवन के लिए भ्रौर भरकाल मृत्यु के पजे से छने के लिए भ्रन्तरिक्च को भी मल, दोष एवं 

विषादि से रहित करना भ्रावश्यक ही है । भ्रग्नि, वायु मरौर जलके द्वाराशरीरके श्रधिकाड मलो का 

हमारे शरीर से नि-सरण प्रवास, अ्रपानवायु, मल, मूत्र, स्वेद श्रादि केद्वारा स्वामाविकरूपसे होता 

रहता है जिससे शरीर स्वस्थ, नीरोग एवं दींजीवी बनता है । इसी प्रकार अन्तरिक्ष को भी रभि, 

वायु भ्रौर जल द्वारा शुद्ध किया जा सकता है । 
प्राणक्षरीरकेमलोंकाशोधकहै 

यदि शरीर भे मलो, दोषों एव विषो का सचय श्रधिक हो जाता है भौर शरीर की स्वाभाविक 

क्रिया उन सब मलो को निकालने मे भ्रसमथे हो जाती हतो वे मल शारीरम उपद्रव रूप में भ्रनेक 

प्रकारके रोय-बीमारी के रूप मेँ प्रकट होने लगते है । एेसी स्थिति मे उन उपद्रवो का शमन, दमन, 
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मदन, निवारण या विनाक्च करने के लिए शरीर की प्राणशक्ति हमे बाहर के कार्यो से विरत कर विश्वाम 
लेने के लिए बाधित कर देती है भ्रौर वह्‌ प्रणदन्ति शरीर से मलो को बाहर निकालने के लिए तीव्र 
गति से एव शक्ति के साय कायं करने लगती है । परिणामस्वरूप इवास-प्ररवास कौ क्रिया विशेष 
गतिशील हौ जाती है । 
ताप भी मलों काक्ञोघक है- 

दवास-प्रष्वास की तीव्रताके कारण शरीरके तापमें वृद्धिहो जाती है। इ्वास-प्रश्वासर की 
तीव्रता, बहुलता ग्रौर तापवृद्धि से मलो या विकारो का प्रदवास एव स्वेदादि द्वारा शीघ्रता से बहिगंमन 
होने लगता है प्रौर श्रग्निके तापकी वृद्धिसे मल भी विनष्ट होने लगते है जिससे दारीर स्वस्थ होने 
लगता है । यदि कोई बड़ा मल श्रवरोधक रूप मे निकलने मे भ्रसमयं होता है तो उसको निकालने या 
पचाने के लिए बाहर से किसी पदाथ, श्रोषधि भ्रादि का उपचार ब क्रिया रादि की एव भ्र्य व्यक्ति की 
सहायता लेनी पडती है । इस प्रकार दोषो, मल विकारो या विषो के पच जाने या बाहर निकल जाने 
से शरीर स्वस्थ स्थिति को प्राप्त कर लेता है । 


चिकित्सक प्रर देवभिषक्‌ 

देह की स्थिति के श्रनुसार ही विश्व की स्थिति है शरीर की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, 
वंद्य, डाक्टर श्रादि कहा जाता है। विर्व की-पृथिवी एवे श्रन्तरिक्ष की यज्ञ द्वारा चिकित्सा, 
उसका शोधन करने वाला पुरोहिते, देव, ऋत्विज्‌, होता भ्रादि कहा जाता दहै ! विष्व की चिकित्सा यज्ञ 
केद्वारा होतीहै। यज्ञ भ्रग्निसेही होता है म्रतः ऋम्वेद के प्रथम मन्त मे भ्रग्नि को पुरोहित, ऋत्विज्‌ 
होता, देव रादि विशेषणो से वणित किया गया है । श्रत अन्तरिक्ष की चिकित्सा, उसके शोधन का 
कायं यज्ञानि के माध्यम से वेद-विल्ञानवेत्ता पुरोहित, होता, ऋत्विज्‌ रादि ही कर सकंगे ये देवभिषक्‌ ` 
ह । इसके श्रतिरिक्त, भ्रग्न, जल, वायु, पृथिवी श्रादि भी देव-भिषक्‌ है । । 


विष्व के पदार्थों मे सहयोग 

जिस प्रकार शरीर के ्रंग-भत्यग श्रौर उनकी क्रियाएं शारीरिक जीवन का सचालन करती 
है, उसी प्रकार विश्व्‌ कं पदां एव शक्तिया म्रपना-श्रपना कायं सम्पादन कर एक दुसरे के पुरक, सहयोगी 
एव 9 या विरोधी एव प्रतिस्पर्धी बनकर कायं करते हुए विर्व का जीवन हमारे लिए उपयोगी 

बनाते है) 
भरन्तरिक्ष-शोधक मातरि्वा वायु 

भन्तरिक्ष मे विचरण करने वाला मातरिश्वा नामक वायु सूयं के घर्म = ताप से भ्रन्तरिक्च भें 
श्वासप्रश्वास की क्रिया शरीरस्थ प्राणवत्‌ करते हए पृथिवी मण्डल की कक्षा के दोष एवं मलमिभ्रित 
वायु को ऊपर अन्तरिक्ष मे शोधनाय फक देता है श्रौर ऊपर के शुद्ध वायु को नीचे पृथिवीमण्डल मे 
भ्राकषित कर देता है । 

। वायु पवमान है 

भ्रन्तरिश के ऊपर या मध्य के केर मे गया श्रद्ध वायु ऊपर के शुद्ध एव शोधक पदार्थो तत्तव 
भरीर ताप कै भ्रमाव से घषित, मिश्रित, विभाजित एव सूक्ष्मावस्था को घ्राप्त कर, परिमाजित होकर मल~ 
रहित भ्रौर शुद्ध हो जाता है । इस प्रकार भरदुद्ध वायु का एक शोधन-का्य पृथिवीस्थ वृक्षादि के भ्रतिरिक्त 
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भरन्तरिक्च मे भी चलता रहता है प्रर वायु पवित्र बनकर पृथिवी मण्डल मे बहते हए या विचरण करते 
हए सबको जीवन देती रहती है तथा सबको पवित्र करतो रहती है । इसलिए वेदने इस वायु को 
पवमान भ्र्थात्‌ बहनें वाला एवं पवित्र करने वाला कहा है । शतपथ ब्राह्मण मे-भ्रयं वै पवित्रो योऽयं 
पवते- कहकर इस वायु को पवित्र =पवित्रकर्ता कहा है । भ्रतः वायु के इन गणो के कारणवायुको 
विशेष क्रियाश्षील करके अन्तरिक्ष के शोधन का कायं सरलता से हो सकता है । 
श्रन्तरिक्ष शोधक जल 

परन्तरिक्ष को भ्रौर श्रन्तरिक्षस्थ वायु को युद्ध करने वाला दूसरा पदाथ जल है । सयं के ताप 
एवं पृथिवी कौ ऊष्मा से जल वाष्प रूप होकर वायु के भ्राश्रय से अन्तरिक्षस्थ मलोकोजो जल में 
विलय हो सकते है उनको भ्रपने मे विलय कर लेता है तथा भ्रन्य विलय न होने वालों को बहा ले जाता 
है । यजुर्वेद ६।१७ में कहा है-- इदमापः प्रवहताव्य च मलं च यत्‌- यह्‌ जल जो कुछ भी दोष श्रौर 
मल है उनको बहा ले जाने वाला, दूर करने वालां है ) वे दोषं या मल यदि शरीरके भीतरहैतोशषरीर 
के भ्रन्दर जल-ग्रहण करने से मूत्र एव स्वेदादि द्वारा बहा ले जातेदहै। यदि शरीरके बाहर मलादि 
है तो मार्जन स्नानादि द्वारा बाहरकै मलोकोदुरकरदेते है। यदि पृथिवी पर मल दोषादिहोगेतो 
वहां जल की धाराके बहाने सेदूरहोजातेहश्रौर यदि अरन्तरिक्न मेभीमल होगे तो प्रन्तरिक्स्थ 
सुक्ष्म जल मेघ, वर्षा प्रादि के द्वारा भ्रन्तरिक्ष को मलरहित श्रौर शोधित कर देते है । वेदने कहा- 
विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति । (यजुः ४।२) जल सब प्रकारके दोषो को दूर करने वाले है श्रत. भ्रन्तरिक्ष के 
भी समस्त दोष इससे दुर होगे । 

वेद ने इन दोनो पदार्थो से श्रदृष्ट दोष जो हमारे कर्मो, व्यवहारो के कारण स्वतः जाने- 
भ्रनजाने होते रहने से प्रन्तरिक्ष को दूषित करते रहते है श्रौर परिणामस्वरूप पाप स्थिति को उत्पन्न 
कर हमे दुःखदायी हो जाते है, उनसे मुक्ति पाने के लिए कहा कि-प्रापो मा तस्मादेनसः पवमानश्च 
मुञ्चतु- (यजुः ६।७) - भ्र्थात्‌ जल भ्रौर वायु उन ्रदृष्ट दोषो से हम को दुर करे । 

जल धातु सधात श्रथं मे है । भ्र्थात्‌ जल मे सधात, संघ, पिष्डीभूत बनने-वनाने की सामर्थ्यं 
है श्रतः जल भ्रन्तरिक्ष मे पहुचकर वहा के मल, दोष, विषादि को श्रपने मे भ्रात्मसात्‌ या विलय करके 
उसकी विस्तृति, व्यापकता या फेलाव को उत्तरोत्तर सकुचित एव केन्द्रित करेगा प्रौर जब वह्‌ जल 
वर्षा के द्वारा पृथिवी पर नरसकर प्रयेगा तो भ्रन्तरिक्ष का वह केन्छित विषाक्त भाग पृथिवी पर प्रौर 
भी संकुचित, घनीभूत एव केन्द्रित होकर उन विषो के कनद्रभूत पदां एव वनस्पतियो की श्रोर भ्राकर्षित 
होकर श्रौर भी घनीभूत स्थिति को प्राप्त कर लेगा । अन्तरिक्ष मे जो पदां फल जाता है, पृथिवी प्र 
वह्‌ उससे भ्राक्‌चित श्रवस्था, घनीभूतस्थिति, मूल रूप एवं बीजात्मक स्वरूप को प्राप्तं कर लेता है । 
हस प्रकार जल से प्रन्तरिक्च शुद्ध श्रौर निविष होता रहता है । 

दोनों पदार्थो का संचालक ताप 

वायु श्नौर जल इन दोनो को गतिशील श्रौर शोधन के लिए क्रियाशील करने भें सूयं ताप 
नियमित रूप से प्रात. मध्याह्न, सायं, श्रहो रात्र एवं ऋतुचक्रो के विविध परिवत्तित ताप के कारणौं ते 
विविध रूप से विदव को प्रभावित करता है । प्रकृति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न प्राणियो के मलोका 
शोधन करने मे सक्षम रहती है ठेसी स्थिति मे भी श्रपने दवारा उत्पन्न मलो से इषित वायु को शुद्ध श्रौर 
पुष्ट करने की भ्रावर्यकता हमे नीरोग रहने एव दीधं जीवन के लिए भ्रावर्यक रहती है । वेद कहता है- 
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अन्तरिक्ष चान्ति --(यजु° ३६१७) भ्रन्तरिश्च हमारे लिए शान्त, क्षोभे रहिते निविष एव सुख-कारक 
हो--इस कामना के साथ मानवकृतः प्रयत्नो को भी करना होगा । 
श्रस्तरिक्ष में ्रपयिन्नता की वृद्धि प्रौर प्राचीन उपाय--यस 
यदि हमारे पाकृतिक मलो से दूषित प्रन्तरिक्ष कौ वायु कोहम चुद्ध करने काप्रयतलन 
करे श्रौर उससे करई गना भ्रधिक मल कल-कारखानो के ईधनो, पेटरोल, डीजल, गस, सिगरेट, गोला 
बारूद श्रादि श्रनेक प्रकार से उत्पन्न करके इस भ्रन्तरिश्च को दूषित करेगे तो भ्रन्तरिक्षस्थ वायु जौ 
प्राण एव जीवन को देने वाला हमारे लिए था वह्‌ भ्रनेक प्रकारके मलों श्रौर विषो से मिश्रित होकर 
हमारे किए धातक बनता जायगा 1 उत्तरोत्तर निरन्तर मलो कौ विश्चेष वृद्धि के परिणामस्वूप भ्राज 
के व्ञानिको का ध्यान अन्तरिक्न सोधन पर गया है जवकि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियो ने इसको परम 
कर्तव्य मानफर अन्तरिक्षस्थ वायु के शोधन के लिए नित्य प्रात एव सायकालम्रग्नि मेकमसे कम 
१६यृत की श्राहुति देने के लिए श्रादेश दिया है । यदी परम विज्ञान है । म्नो भ्रुरग्नये प्राणाय स्वाहा । 
भरो भुवर्वायवे श्रपानाय स्वाहा । श्रो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भ्रादि ्राहृत्तिया पृथिवी, अ्न्तरिश्च 
ग्रौर श्रादित्य मण्डल के लिए तथा उने उत्पन्न होने वाले प्राण, प्रपान भौर व्यानादि के लिए, इनकी 
शुद्धि, पुष्टि रौर समृद्धि के लिएही है जिससे विर्व का जीवन समृदधहो श्रौरभ्रायु कीवृद्धिहौो। 
इसीलिए वेद मे य॒ज्ञ को-सा विद्वायुः (यजु १।४) यह्‌ यज्ञ विर्व कौ ्रायु है । सनको भ्रायु देने वाला 
है, यह कहा गया । यह इसीलिए वेद ने कहा क्योकि-- वसोः पवित्रमसि । हे यज्ञ, तु पवित्र करने बाला 
है-मातरिदवनो घर्मोऽसि । तू वायु को शुद्ध करने वाला है । विरवधा भ्रसि । (यजु १।२) श्रौर विव 
काधारणकरनेवालाभीदहै1 श्रत ब्रन्तरिक्ष को निविष एव दोषरहित करके प्राणप्रद बनाए रखने के 
लिए यज्ञ हारा मानवकृत प्रयत्नो की भ्रत्यन्त भरावरयकता है । 
पवित्रकर्ता यज्ञ 
यज्ञ की प्रक्तिया ही हमारी वर्तमान समस्या का~ भ्रन्तरिक्ष को शोधित करने का हल करने 
बालीदहै) यजु १।३मे कहा है- 
वसो पवित्रमसि शतधार वसोः पवित्रमति सहलारम्‌ । 
्र्ात्‌-हे यज्ञ, तू सैकड़ो परिमित प्रकारो से इस समस्त विदव को पवित्र करने वाला है । 
केवल मात्र एक-दो या कतिपय सीमित प्रकारो से ही यह्‌ विश्व को पवित्र नही करता है । भरपितु श्रनेक 
प्रकार से क्रियाशील होता है । अरत भ्रन्तरिक्च को, इस समस्त विद्व को शोधित करने मेँ यह श्रवद्य 
समथ है । दुसरे वाक्य मे पुन वेद ने कहा कि-हे यज्ञ । तु सहस्रो प्रकार से भर्थात्‌ श्रपरिमित प्रकार से 
इस समस्त विर्व को पवित्र एव शुद्ध करता है । भ्रत वैदिके विज्ञान के ्रनुसार श्रन्तरिक्ष को रुद्ध करने 
का यही सर्वश्रेष्ठ प्रकार है । 
द  । ४ की विदेषता 
श्न्तरिक्ष शोधन के बारे मे जल दारा लोधन क्रिया ग व 
त पर निम्न प्रकारं तरीन महत्वपूर्णं वैज्ञानिक 
(१) भ्रापो ्रस्मान्मातर. शुन्धयन्तु । 
(२) घृतेन नो धृतप्व. पुनन्तु । 
(३) विद्व हि रिप्र प्रवहन्ति देवी 1 


५. वैदिक-सन्पद 


रथात्‌ माताएुं जिस प्रकार श्रपनी सन्तान को मल, दोष, दुरगृणादि से पृथक्‌ करती हई 
उनको शुद्ध करती रहती है, उसौ प्रकार जल भी हमारे लिए मातृवत्‌ शोधनकर््ता है, श्रतः वे हमारे 
लिए सर्वत्र शोधन कायं करे । घृत से पविता को प्राप्त हए वे जल धृत की सामथ्यं से श्रीर श्रधिकं 
पवित्र करने वाले विष-मलादि दोषो को नष्ट करके पवित्रकर्ता हो जाते है । देसे दिव्य गुणयुक्त जल 
समस्त प्रकारके दोषो को भ्न्तरिक्षसेभी दुर करने वाले हो जाते ह । श्रतः यज्ञ द्वारा घृत से पवित्र 
हए वायु भ्रीर जल भी समस्त प्रकार कै दोषों वा विषयुक्त वायुमण्डल को शुद्ध कर सकंगे । 

यज्ञ महान्‌ शोक है 

यज्ञ कौ दोषनाशक शक्ति के बारे मे यजुवद १।८ मे कहा है-धूरसि-तू नाशक है प्रतः - 
धूवं धू्वन्तम्‌--हिसकततत्वों का नाश कर-धूवं तं योस्मान्‌ धूवंति--उन प्राणघातक दोषो का नाश कर 
जो हमारा नाश करते है- तं धूवं यं वय धूर्वामिः-भ्रौर उनका भी विनाल कर जिन प्राणघातक तत्त्वों 
का हम विनाश करना चाहते है-देवानामसि वह्लितमम्‌-हे यञ्च ! तू देवो का सबसे बडा शरेष्ठ वहन 
का साधन है तथा-सस्ितमम्‌- सबसे शअ्रधिक शोधनकर्ता है । इन शोधक गुणो के कारण भ्रन्तरिक्ष 
शोधन के लिए यज्ञ ही एक मात्र एवं सु-निरिचत उपाय है । 

यज्ञ कायं में श्रग्नि की प्रधानता 

जिस प्रकार से सृष्टि भँ सूयं कै तापके मानसे वायु एव जल में विभिन्न प्रकार की क्रियाए 
एव गतियां प्रारम्भ होती हैँ उसी प्रकार उन्ही क्रियाभ्रो एव गतियो को शीघ्र तथा श्रधिक क्रिया्लील 
एव वेगवान्‌ नाने के लिए हमे भी रग्नि के माध्यम से अ्रन्तरिक्ष-शोधनक्रिया को विगेष सक्षम बनाना 
होगा । इस निमित्त जो प्रक्रिया हमारे छऋषि-मुनियों ने श्रगीकार की थी वैदिक विज्ञान की परिभाषामें 
उसे यज्ञ कहा गया है । यज्ञ द्वारा अन्तरिक्ष का शोधन होने से वह्‌ हमारे हित के लिए सुदुढ़ एवं सक्षम 
होता है श्रतः वेद ने कहा-भन्तरिकनं दुहस्व - (यजु १।१८) हे यज्ञ ! व्र अन्तरिक्ष को हमारे लिए 
सुद्ढ्‌, लाभकारी, प्राणप्रद एव रक्षक बना । 

गर्धने श्रौर श्रप्सरा 

यज्ञविज्ञान के भनुसार श्रम्नि श्रौर वायु दोनो गन्धव है । गन्धरवंसज्ञक पदार्थ श्रपने मे ्रन्य 
पदार्थो को धारण करके इतस्ततः गति किया करते दै। जिनं पदार्थो को वे धारण करके इतस्तत. 
विचरण करते है वे श्रप्सरासं्ञक है । चेतन सृष्टि मेँ जिनकी पुरुष एवं स्त्री संज्ञा होती है जड़ जगत्‌ मे 
ठेसे त्व गन्धव एवं शरप्सरासज्ञक होते है । श्रतः गन्धवं श्रौर भ्रप्तरा पदार्थ परस्पर एक दूसरे के प्रिय 
ध्रनुूल प्रकृतिवाते श्रौर संयोग योग्य होते है । इनसे पुल, समृद्धि एव श्रानन्द का विद्व मे संचार 


टोक्ता है । 

ध धृताहृति से शन्घवो की क्रिया्षीलता | 

प्रगिनि प्रर वायु दोनों गन्धव र्त्‌ वाहक पदार्थं होने से गन्ध, ताप, ध्वनि एवं जल भ्रादि 
के वाहक है । अग्नि को क्रियाशील करने से वायु भी विज्ेष क्रियाशील एव गतिशील होती है । इस भ्रग्नि 
मे दोषशामक, श्लोक, आ्रारोग्यप्रद, जीवन-शक्तिदाता, सुगन्धित श्रौर पुष्टिकारक पदार्थो की हविं 
देनी चाहिए । ये समस्त गुण गोघृत मे विद्यमान है । इसके प्रतिरिक्त पृथक्‌-पृथक्‌ गुणवाली जो 
वनस्पति, ग्रोषधि, प्रन्नादि द्रव्य है उनकी भी हवि भ्रग्ति में प्रदान करनी चाहिए । इससे भ्रन्तरिक मे 
शोधनादि कायं विशेष रूप से होगा श्र इष्छित पदार्थो की गन्ध, सूम जल, ताप भ्रौर यज्ञ मे प्रयुक्त 
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मनौ कौ ध्वनि की भी व्याप्ति भ्रग्नि, वायु एवं जल के माध्यम से जिस-जिस ततत्वं की अन्तरिक्ष में 
जहा -भहां तक व्याप्ति, गति एव क्रियाशीलता होगी उस-उस प्रदेश तक उन हव्य पदार्थो कौ व्याप्ति 
-या प्रसारण हो सकेगा भ्रौर उस क्षे्र के श्रन्दर जो विष, मल या दोष सचित होगे उनका भेदन, छेदन 
एवं विनाश श्रादि उन सूम पदाथ से सम्पन्न हो भ्रन्तरिकन शुद्ध एवं निविष होकर उनमें जीवनीय तेत्तवौं 
कृ प्राधान्य हो सकेगा । 
यज्ञ से देवों की युद्धि ध्रौर ध्रसुरोंकानाश 

यज्ञ से सदा देवत्व, दानशील, प्राण-जीवन देने वाले तत्त्वो की पुष्टि होती है भ्रौरभ्रसुर 
तत्त्वो का भ्रवश्य संहार होता ही है । इसीलिए वेद ने यज्ञ के लिए कहा- देवानामसि जुष्टतम देवहूतमम्‌ 
(जुः १। ८)-त देनो का सवसे श्रधिकत्रियहैश्रौर देवो का सबसे बड़ा श्राह्वान करने चाला है । 
प्रथात्‌ यज्ञ देवो को भरत्थन्त प्रिय है श्रौर जहा यज्ञ होता है वहा देव तत्त्वो का सबसे प्रबल रूप से श्राहति 
के दारा भ्राह्वान किया जाता है भ्रतः यज्ञ मे--विद्वे देवाः यजमानश्च सीदत (यजुः १५। ५४)-समस्त 
देवतत्त्वं तथा यजमान विराजे यह कहा जाता है । ये देव श्रौर भ्रसुर देहधारी जीव नही है-भ्रपितु 
सृष्टिके ही ुभाञयुभ गुण दोषयुक्त पदाथं है । दिव्यगुणयुक्त पदार्थं हमारे लिए लाभदायक भ्रौर 
प्रनिष्ट दोषयुक्त पदार्थं हमारे लिए घातकर्टैँ। येही देव श्रौर श्रसुर सज्ञकं है। 

यज्ञ से श्रसुर तत्त्वों का सहार इतनी ही सरलतासे होता है जसे प्रकाशसे भ्रन्धकार का 
विनादा होता है । यचुरवंद १। २४ मेँ यज्ञ के इस गुण का वर्णन निम्न शब्दो मे है- सहलभृष्टिः शततेजा 
वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः । भ्र्थात्‌ हि यज्ञ, तू सहस्लो दोषो को भूनने वाला, सेकड़ो तेजोवाला, 
वाध के समान व्याप्त होनेवाला, वज के समान तेजस्वी भ्रौर विपरीत, विनारक तत्त्वो का नाद करने 
वाला है। यज्ञ का यह प्रमावश्रन्तरिक्ष पर ही सर्वप्रथम ध्रौर सर्वाधिक होता है। भरतः यज्ञ-परक्रियासे 
भरन्तरिक्ष-शोधनकायं पूणं सम्भव है । 

विष दुर करने मे धुत का महत्व 

जनसाधारण एव चिकित्सकों का यह प्राचीन कालसेही श्रनुभवदहै क्रि शारीर में व्याप्त श्रनेक 
प्रकारके विषोंको दूर करने के लिए गो-धृत का प्रयोग एक सरल एव सफल चिकित्सा है । सपंविष 
को भी मानवशरीरसे दुरकरनेके लिए गोधुत परम उपयोगी है । जिस प्रकार यह शरीरके विषो को 
नष्ट करता है उसी प्रकारं भ्रन्तरिक्ष के भी समस्त चिषो, विकारो या दोषोको दूर करने मेँ समथं है । 


भ्रन्तरिक्ष को धूत से पुणं करें 
शरीरके विषोकोद्रुरकरने के लिए जठराग्नि मे धृतं की भ्राहुति देनी पडती है उसी प्रकार 
प्रन्तरिषा के विषो को दूर करने के लिए भ्रन्नाद-श्रग्नि (यजुः ३।५) मे इस घृत की भ्राहुति देनी 
चाहिए । इसलिए वेद ने कहा- सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुहोतन । (यजुः ३।२)--यज्ञ कौ प्रदीप्त, 
प्रकाशमान भरम्नि के लिए हम तप्त, वि्युद्ध घृत की श्राहृतिया दे । इस प्रकार घृताहुति देते हृए- घृतेन 
द्यावा पृथिवी भ्रोर्णुवाथाम्‌ (यजुः ६।१६) लोक से पृथिवी पयंन्त के प्रदेश को घृत से पूणं करदे! इस 
प्रकार क्रन्तरिक्ष मे घृताहुति का घूम पहुचकर अन्तरिक्ष को शुद्ध एव निविष करेगा । 


ह डर नहीं यज्ञ को भ्रपनाये 
भन्तरिभ् मे विषमय, श्रसुर-राक्षस तत्त्वो की वृद्धि, भय का विषय है ही भ्रौर जो यज्ञ-विज्ान 


१ वैदिक-पम्पदा 


को नही र मरौर उसपर श्रद्धा भी नही रखते उनको षह भय चिन्तित करेगा ही । एेसी भयावह 
स्थिति मे वेद का निम्न मन्त्र ससारके लोगो में घ्राशा का सचार करने के लिए कहता है- 
मा भेर्मा तं विक्था भ्रतमेद्यं्ोऽतमेष्यंजमानस्य प्रभा भूयात्‌ । 
त्रिताय त्वा द्विताय त्वेकताय स्वा ॥ (यजु १,२३) 
र्यात्‌ है ससारके लोगो! मत उरो। विचलित मत हौश्रो, धनराश्रो मत। यह्‌ यल 
प्रक्रिया ग्लानि करे योग्य, उवैक्षणोयं या त्याज्य नही है। यज्ञकर्ता यजमान कौ प्रजा ग्लानि रहित- 
र्यात्‌ यज्ञ पर पूणं श्रद्धा करने वालो हो । यज्ञ का प्रनुष्ठान तीन श्रग्नियो के लिए भ्र्थात्‌ तरिस्थानीय 
श्रग्नियों के लिए कये, दो श्रग्नियो के लिए भ्र्थात्‌ दो स्थानो की भ्रग्नियोके लिएप्रौर एक श्रगििके 
लिए श्र्थात्‌ एक स्थान कौ अग्नि के लिए करो। पृथिवी, रन्तरिक् रौर द्यूलोकयेही तीन स्थान 
प्रग्नियो के दै। प्रथिवी परयज्ञकरेसेही उपर कौ दोनों श्रग्नियों में श्राहुतिया क्रियाशील हो जाती 
है । प्रतः पथिकौ, भरन्तरिक्ष श्रोर चुलोकमे यक्च व्यप्तहो जाता है। वेद ने भगिनि को--शृन्ध्यूरसि 
मार्जालीयः। (यजुः ५।३२) कहा है । भर्थत्‌ भ्रग्नि शुद्ध है भ्रौर सबको शोधित करने वाली है 1 भरतः 
न्याप्तिशील यज्ञाग्नि समध्त भ्रन्तरिक्ष को अवश्य शुद्ध करेगी । 
गोधुत की श्राहुति का महश्व 
भ्रायुवेँ घृतम्‌ । तेजो वै धृतम्‌-ये वेदा नुव्चन धृत को भ्रायुर्दातता एवं तेजवधेक प्रतिपादित 
करते है । ्रागुर्वेद मे गन्धक तथा कुचला श्रादि प्रनेक विषो के शोषन के लिए गोधृत, गोदुग्ध श्रादि का 
विधान किया है जिसमे शोधित द्रव्य एवं विष भी दोष रित होकर विकार रहित, रोगशचामक एव 
जीवनदाता बन जता है! भ्रात धृत से सम्प क्त पदाथंके विकार एवं विष की तीक्ष्णता भीनष्टहो 
जाती है श्रौर उसमे जीवनीय तत्व तेजस्वी हो जाता है तथा विष भी भ्रमृत समन लाभदायक बन जाता 
है । श्रतः यज्ञम प्रयुक्त गोघृत की प्राति विशेषसूपसे प्रन्तरिक्षके विषो का शमन करने मे समं है 
तथा श्रायु-जीवन देने वालौ है । 
यज्ञ को श्रन्य हवि में घृत का सिंचन 
यज्ञ मे घृत के श्रतिरिक्त न्य सुगन्धित, पौष्टिक, रोगदामक पदाथ या भ्रपने इच्छित परि 
णाम को प्राप्त करने के लिए जो पदार्थं हविद्रव्य रूप मे प्रयुक्त किये जावे उनको भी गौधृत के साध 
मिलाकर प्रयुक्त करने से उनका विपक्ति प्रभाव या हानिकारक प्रभावक्षोण एव नष्ट होकर जोवनोय, 
पौष्टिक, शोधकः, भ्रारोग्यव्धंक गुण ग्रधिक्ष क्रियाशोल हो जाता है। इसलिए वेद ने कहा धृतेन स्वाहा - 
(यजुः १७।७६) यज्ञ मे घृत से स्वाहा-भ्राहृति श्रदान करना चाहिए । इसी प्रकार- धृत मिमिक्ष 
(यजुः जयम) यज्ञ मे घृत का सिचन करता हं । सेचन-कर्म धृत कौ धारा से ही होता है । श्रतः श्रन्य 
हवि द्रव्यो मे भी धृतंका सेचन करे प्रयोग करना चादिए 1 
धृत का तीनों लोकों से सम्बन्ध त 
धुत का सम्बन्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष भ्रौर चूलोकसे है। इसके निर्माण मे तीनो लाका का 
समान श्रश्च है ेसा यजुर्वेद १७।६२ मे बताया है। अ्रतः पार्थिव श्रग्निमें धृतको श्राहुति देने से पार्थिव 
भाग पृथिवी को, भ्रन्तरिक्ष का भाग अरन्तरिक्च को श्रौर श्रादित्यलोक का भाग श्रादित्यं मण्डला 
चलोक को--श्रपने श्रपने मूल स्थानो को प्राप्त हौ जाता है। यज्ञ प्रक्रियासे घृत की आहति का सोम 
रूप मे परिवत्तन होकर भअरन्तरिक्ष मे व्याप्ति हौ जाती है श्नौर भ्रन्तरिस्थ भ्रनिियों से उससोमकी 
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सौर प्रम्नियो मे श्राहुति होने लगती है । श्रतः धृताहृति की व्याप्ति का विशाल क्षेत्र द्यावा पृथिवी एवं 
मध्य का प्रन्तराल होने से भ्रन्तरिक्ष-शोधन के लिए यह सर्वाधिकं प्रभावशाली है । 


ज्ञात एवं धक्नात सभी विषो का नाशक घृत है 

वं्ानिक श्रनुसधान के श्राधार पर श्रनेक प्रकार के विषाक्त द्रव्यो की श्रन्तरिक्ष मे उपस्थिति 
भोषित की जा सक्ती है भौर कालान्तर मे कतिपय अरन्य विषौ की भी वायु मेँवृदिक्षातकीजा 
सकती है । परन्तु उन सब विषो कौ सामान्य रूप से चिकित्सा या दुर करने का उपाय भ्रगिन मँ धृत 
की श्राहुतियो का प्रयोग ही है । यह्‌ उपाय सामान्य प्रौर विशेष भी है ! इसी के साथ सुगन्धित पौष्टिक, 
0 भ्रौर जीवनीय प्रोषधियों को घृत मेँ मिलाकर चिशेष श्राहृति देते से प्रौर भी श्रभिक लाभ 

ताहै। 
धान्यभो हेविद्रव्यहै 

भूत के श्रतिरिक्त भ्रन्य हविद्रव्यो मे धान्य-चावल श्रादि श्रनन भी प्रधान भूत द्रव्य है । यजु° 
१।२० मे इस हनि द्रव्य के बारे मे कहा है- धान्यमसि । हे हवि । तु धान्य, चावल ्रदिहै। घ्नतः 
धिनुहि देवान्‌ । देव तत्वों को भरात्‌ जो हमारे भ्रनुकूल तत्त्व है, हमे प्राणादि देनेवाले र्षक ध्ौर 
भ्रानन्द देनेवाले है उन देवतत्त्वौ को तु प्रसन्न भर्थात्‌ विकसित, समृद्ध भ्रौर पृष्ट कर। इस निमित्त 
भाणाय त्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा, दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धाम्‌ । तुभको प्राणराक्ति-वधन 
के लिए, उदान भ्रौर व्यान प्राणो के वर्धन एवं पुष्टि के लिए, दीर्धतम वित्तान श्रौर श्राय के लिए हवि 
स्म मे ग्रहृण करता हं । प्रतः वेद के उपरोक्त मन््रसे ज्ञात होता है कि यञ पे श्नन्नादि पदार्थो की 
हवि से प्राणादि शक्तियो की श्रन्तरिक्ष में वृद्धि तथा पुष्टि होती है भ्रौर भ्रन्तरिक्षमे इन प्ररोकी बुद्धि 
तथा पृष्ट ते प्रणियो के प्राणो की तथा श्रायुष्य की वृद्धि होती है । 

श्रन्न धूत जनकहै 

भ्न्तमे प्राणो की वृद्धिका उपरोक्त गुण क्यों है इसका गु रहस्यमय विज्ञान यजु° १७।६२ 
मेचपादहश्रारै) जंसापूवेक्टाजा चुकाहै कि घृत फी उत्पत्ति मे ३ स्थानों की शक्तियो का सहयोग 
या भाग है। उनमें पुथिवीस्थ भागमे भ्रलनकाभाग है । भ्रन्न पे घृत का १।३ माग उत्पन्न होता है । 
भरत" भन्नादि कौ हवि देने से बह भी घृत की श्राहुति के समान लाभदायक होकर प्राण, उदान रौर 
ष्यान की भ्रन्तरिकमण्डल में वृद्धि करता है श्रौर श्रन्तरिक्च फो निष करने मे सहयोग प्रदान करता 
है । श्रन्तादि की हवि का महस्व न समकर उसकी उयेक्षा नही करनी चाहिए । ऋषि-मुनियो ने विद्व 
भी स्थिति को जानकर प्रौर यज्ञ द्वारा उसके उपाय को प्राप्त कर दैनिक यज्ञ, पक्षयज्ञ, चातुर्मास्य 
यज्ञ, भ्रयन यन्न एवं संवत्सर यज्ञो का क्रम हमे दिया है । उसका भरनुष्ठान करने से ही कल्याण है । 

हवि व्रश्य गिलोय 

प्रत्नो के श्रतिरिक्त ओषधि वनस्पतियो की हेवि म गिलोय एक प्रमुख वनस्पति है । गिलोय 
कानाम ह भ्रौर श्रमृता भी है । सोम का सम्बन्ध पृथिवी, ्रन्तरिकष श्रौर द्युलोक से है। तीनों 
स्थानो म उत्तरोत्तर शृम रूप से यह विद्यमान है श्रौर यह तीनों स्थानों मे स्थित देवतत्त्वो का श्रिय 
र है । सोमतत््व श्रोषधियो का परमश्रेष्ठ, तेजस्वी एव जीवनदायी तत्त्व है । इसलिए सोम को भोष- 
धियो का राजा या भ्रधिपति-सोम प्रोषधीनामधिपतिः । वैदिकं विज्ञान की परिभाषा में कहा गया 


+ 4. बेविक-सम्पवा 
है । समस्त श्रोषधियो का राजा या स्वामी होने से यह स्वं रोगनारशक बलदाता, जीवन भ्रौर भ्रानन्दे 


देने वाला दै 1 
गिलोयश्रमता हं 

इसी गिलोय का श्रमृता नाम होने से उसके श्रन्दर भ्रमृत-जीवनदायी तत्व भी पूणं स्पसे 
विद्यमान है । इसी गुण को ऋषि मुनियो ने भ्रनुभूत करके इसकी-भ्रमृता-संजा प्रदान की है ।श्र+ 
मृतन्मरण, मृत्यु, विनाश भाव श्रादि से रहित तत्त्वे ही भ्रमृत संज्ञक है । श्रमृत गुणप्रधान लता 
गिलोय निरसन्देह श्रमृता सन्ञक है । इसी को गङ्ची, गिलोय, नीम गिलोय, गुडबेल भौ कहते है । भ्रमृता 
सत्व नाम से बिकने वाला सत्त्व रूप में पदार्थं इसी गिलोय का सतत्व-सत है । हवि पदार्थो मे इसकी 
प्रधानता होनी भ्रावश्यक है । इसपर सोम तत्त्वं जीवनीय तत्त्व प्रधान है । श्रतः भ्रन्तरिक्न को निविष, रोग- 
रहित एवं जीवनभ्रदाता बनाने के लिए यज्ञ मे इसका प्रयोग प्रावदयक है । 

हवि द्रष्य सोमराजी 

इसी प्रकार सोमततत्व प्रभान एक भ्रन्य श्रोषधि सोभराज्ञी है जिसे सोमराजी-जावची श्रादिं 
कहते है । सोमराजा ग्रौर सोमराज्ञी शब्द पुल्लिग एवं स्त्रीलिग वाची होने से यह प्रकट करते हँकि 
पदार्थो मे, वक्ष--वनस्पतियो मे स्त्री-शक्तिप्रधान श्रौर पृशषक्तिपिधान तत्तव होते है । एेसी स्थितिमें 
दोनो के सयोग से उस शक्ति की वृद्धि, समृद्धि, प्रभुति, विशालता तथा व्यापकता भ्रादि विदोष होती है ` 
न कि उनके परस्पर मिलने से दोनों कै गुणो का विनाश होता है। जिस प्रकार क्रण भ्रौर धन (नेगेटिव 
भ्रौर पाजीटिव) मिलकर दी शक्ति, उत्पादन, गति श्रादि उत्यन्न करते हैँ उसी प्रकारसे यज्ञमेभी हवि 
पदार्थों के सयोग से उस गुण विशिष्ट शित को भ्रगिन के माध्यम से समृद्ध होने मे महान्‌ सामथ्यं प्राप्त 
होती है । श्रतः सोमराजी का हव्य सूय मे प्रयोग गिलोय के साथ प्रौर भी लाभकारी हो जाताहै।दो 
समानधर्मा त्व श्रग्नि एवं घृत साम्यं से एकरूपता को सुगमता से प्राप्त हो जातेहै। इसी प्रकार 
से ्रन्य मौ श्रनेक ग्रोषधियां इस प्रकार की है जौ सब भकार के दोषों का शमन करने में समर्थ है, 
उनका उपयोग यज्ञप्रक्रिया द्वारा भ्न्तरिक्च -शोधन कं लिए निस्संकोच किया जा सक्ता है । 

हवि द्रव्य गगल 

श्रथवैवेद ( १६।३०।१) मे मृगल के बारे मे उल्लेख हैकि जो गृगल की गन्धकासेवन 
करता है उसे यक्ष्मा रोग ्नाक्रान्त करने मे समथ नही होता । इसी प्रकार श्रनेक श्रोषधियोके धूम्रोंके 
पृथक्‌-पृथक्‌ गुण भ्रौर उपयोग है । श्रत: पदार्थो के गुणो का ज्ञान प्राप्त कर उनका प्रयोग यज्ञः्रतिया 
से करने से श्रन्तरिक्ष निविष, शुद्ध एव जीवनोपयोगी बनाया जा सकता है । 

यज्ञ से कषि-उत्पादन में वृद्धि 
यज्ञ से वायु एवं वृष्टि-जल के शोघन एव गुणकारी होने से कृषि को बहुत लाभ होता 
है । यज्ञ से उत्तम तथा विविध गुणो से युक्त वृष्टि-जल का निर्माण होने से वह जल कषि-उत्पादन में 
विशेष गुणो की वृद्धि करता है । परन्तु इन लाभो के श्रतिरिक्त यज्ञ द्वारा खाद कौ उत्पत्ति कौ समस्या 
एव खाद के प्रसारण कौ समस्या का भी उत्तम रीति से समाधान होता है । 
कुत्रिम खाद-प्रणाली में ध्यय को प्रधिकता 

ग्राज देश मे खाद की उत्पत्ति के लिए बड़ बडे कारखाने खोले गये हैँ । बहुत बड़ा भू-भाग 

हनके लिए रोकना पडता है । उन खादो को कृषको को संरीदना पडता दै । श्रपनी कय-सामथ्यं के 
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ग्रनुसार ही कृषक क्रय करने मे समर्यं होतेटै ) खादोको कारखनोसे देश के कोने-कोने में भेजने के 
लिए श्रनेके बवाहनो की भ्रावश्यकता एव समय श्रपेक्षित होता है । इस प्रकार खादकै प्रसारणमेभी 
व्यप्रभार बढता है । समस्त कृषि-योग्य भू-भाग परर खादका प्रसारण करनेके लिए कितना भारी 
व्ययहोता है इसकी भी कल्पना कीजिए । 
कन्निम खादों से कालान्तर में उत्पादन-सामथ्यंकीकमी 

क्या एक बारके खादके देैनेसे पृथिवी की उत्पादन-साम््यं अनेक वर्पो केलिए बढ 
जायेगी ?--नही 1 खाद का प्रयोग बार बार करना पडता) बार-बार खाद दने से पृथिवी की उत्पा- 
दन-रनति मीशीघ्रही ३-४ वधं मेक्षोण हो जाती है । ृत्रिम खादो के त्वौ सेजो टोष उत्पन्न होते 
है उनका निवारण करने के लिए दूसरे प्रकारका खाद देना पड़ता) इस प्रकार खादोःका चक्र 
किसानोके लिए परिणाममें हनिकारकहो जाता है। कृतिम खाद-प्रणालो को वतमान विक्ञानने 
व्यापारिक दृष्टिकोण से जन्म देकर कृषको को भ्रनेक उलमनो मे डाल दिया है । 

यज्ञ-प्रणाली से द्रव्य, समय एवं मूमि का लाभ 

परन्तु यज्ञ को खाद-प्रगाली एेसी है किं उससे साद-निर्माण के कारलानो कौ श्रावर्यकता ही 
नही रहतौ है रोर खाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाने का खचं भी बच जाताहैतथाजो 
खाद क्रय न कृर सके उसको भी यज्ञोय ख।दका शीघ्र वितरणहो जाता दहै) इस प्रकार खाद प्रसारण 
का समय, खाद-क्य करने के द्रव्य अ्रौर कारखानो श्रौर इनके सग्रहालयो मे लगी भूमि की वचत होने 
कालाभहोताहै। 

यज्ञीय बादक्याहै 

यज्ञीय खाद यज्ञ से वनता है । कृषि की उत्पत्ति मे सहायक वनस्पति एवे भ्रन्नादिको कौ तथा 
धुन, मधु श्रादि कौ यज्ञा में जब ्राहृति दी जाती है तो वे सूक्ष्म एव शक्तिशाली होकर वागु मे प्रसारित 
हो जाते है। वायुमे प्रसारित यह खाद वृक्ष वनस्पतियों को सर्वत्र प्राप्तहोजाताहै। एक षछोटेसे 
स्थानमे कयि गगरे यज्ञ से उत्पन्न धूम्र वायु मे मिलकर पृथिवीमण्डलमे विचरण करता दै! इस 
प्रकार वायुके माध्यमसेकृषिको लाभ मिलतादहै। वायु मेमिनेउस ग्र्च का मेघमण्डल से सम्पकं 
होतादैश्रौर मेधोसे वने वपते जलो मे घुलकर वह्‌ जल के साथ पृथिवी पर तथा पृथिवी के भीतर 
भी पहुचता है । इस प्रकार यज्ञीय साद वायु एव वृष्टि-जल के साथ सर्वत्र प्रसारितहो जाताहै। इस 
यज्ञ प्रणाली से खाद-निर्माण प्रौर वितरण मे बहुत कम खच, वहत कम समय, वहुत कम परिश्रम भ्रौर 
बहुत कम भूमि कौ श्रावदयकता पडती है प्रौर लाम अ्रधिक होता है । 

घायव्य खाद श्रधिक क्रिमाशलोल एवं सामण्यं-युक्त है 

साद की उपयोगिता एव सामथ्यं तमी भ्रधिक क्रियाश्ोल होती है जव कि वह सूक्ष्म एव 
विलय होकर पृथिवी मे प्रसारित हौ सके । कल-कारखानो द्वारा निमित्त सलाद यज्ञ से उत्पन्न धूम्र एवं 
वाष्प से श्रधिक स्थूल होते है रत वे बहुत थोडे क्षेत्र मे प्रयतसे ही प्रसारित हो सकते है । श्रत उनकी 
साम्यं भी कम होती है। वायव्य खाद-प्रणाली का जन्म भी भ्रभी विज्ञान ने नही किया है। परन्तु 
वैदिक विज्ञान इस कायं मे प्राचीन समयसे ही समथंहै। इस प्रणाली को अपना कर कृषि की उत्पत्ति 
भे निरिचत समृद्धि एव पुष्टि की प्राप्ति वतमान प्रणाली से कही ्रधिक होगी । जिन व्यक्तियो ने इस 
प्रणाली से पनी कृषि को वायव्य साद दिये है उनकी कृषि की उत्पत्ति मे माधुये एव पुष्टि का भ्रुवं 
गुण श्राया है । कृषि मे लगने वाने मियो की मी इससे र्ना होती देखी गई है । 


४४० वेदिकफ-सम्पदा 
ध्वनि का खाद 
कृषि मेँ ध्वनि का मह्न है । वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके संगीत का कृषि पर श्रनुकूल प्रभाव 
उत्पत्ति कौ वृद्धि में अनुभूत किया है । यज्ञ के द्वारा जहा ्राहृति प्रन्थो के लोदं क प्र॑सारण होता है वहा 
वेद-मन्तों की ध्वनि का भी प्रसारण कृषि पर होता है । ध्वनि एवं श्राति के प्रसारण मे वायु ही क्रिया- 
शील होती है भौर दोनों एक साथ मिलकर श्रधिक प्रभावशाली हो जाति है । 
यज्ञ मे प्रयुक्त पदाथं नष्ट नहीं होते, श्रपितु क्नदितश्चालौ हो नाते दै 

जो लोग यज्ञ मेँ घृतादि की श्रहुति देने को व्यथे तथा घृतं का दुरुपयोग कहते है, वे वेदके 
विज्ञान को नही सममते है । जो एक छटाक घृत एक व्यवित के ही भोजन फे उपयोग मँ लिया जाये 
तो वह्‌ एक ग्यविति के ही पेट मेँ पहुंचता है । परन्तु जब वही एकं छ्ट।क घृत यज्ञ के दारा ्रन्त- 
रिक्ष भं प्रसारित कर दिया जाता है तो वह विशेष शमितशाली एवे सूक्ष्म होकर अन्तरिक्ष के निशात 
कषतर ध को निविष करके मनुष्य, पद्यु, पक्षी श्रादि सभी जीवधारियों के प्रायु की वृद्धि एवं पुष्टि 
करताहै। 

इस रहस्य की पुष्टि वेद का निम्न मन्त्र कर रहा है- 

ऊनं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कौलालं परित तम्‌ । 
स्वा स्थ तयेयत मे पितृन्‌ ॥ (यजु° २।३४) 

रथात्‌ यज्ञ मेँ प्रयुक्त किय गये धृत, दुध, मधु, श्रन्नादि के सूम भ्रंश वृष्टि-जल के साथ 
प्रित होकर इस पृथिवी पर वायु, जल एवं श्रन्न के माध्यमसे प्रप्त होतेहैतोवे बल एवं पराक्रम 
के वहन करने वाले हौ जाते है । उनके सेवन से हम मे विशेष बल-पराक्रम उत्पन्न हौता है रौर उससे 
हमारी पितर-शषवितया, पालक एवं उत्पादक-शक्तियो की जो पृष्टियाँ होती है उनकी मी तृप्ति एवं पुष्टि 
होती है । श्रतः यज्ञ मेँ प्रयुक्त धृत, दुध, श्रन्नादि निरूपयोगी नही जाते है भ्रपितु उनसे महान्‌ लाभ 
प्राप्त होता है । 

परिणमि 

इस प्रकार जल-समस्या को हल करने के लिए ज्ञात होता है कि-- 

१. जनल अन्तरिक्ष मे रौर उससे परेके क्षत्र दयमण्डल मे भी है । 

२. अन्तरिक्षस्य एवं चुमण्डलस्थ जलो को यज्ञ दवारा पृथिती पर लाया जा सक्ता है। 

३. यञ्च द्वारा मेधो का-निर्माण अवदयम्भावी है । 

४. यज्ञ द्वारा मेषो मे वर्षण-क्रिया होना मरनिवायं है । ध 

५. वृष्टि-जलकाभी शोधन-का्यं होना आ्आवदयक है शत. प्राकृतिकं कारणं से वर्षाहने 
पर भी यज्ञ करता चाहिए । 

६. यज्ञ द्वारा वृष्टि-जल को प्रभावज्ञाली बनाया जा सकता है जिससे पुष्टिकारक भ्रल् 
जल की प्राप्ति होती है रौर श्रधिक उत्पादन होता है । ल 

७ यज्ञद्वारा वृष्टि होनेसेपेय जल को समस्याका हल तथा बा म जल की वृद्धि होने 
से विदत्‌ क न्यूनता कौ समस्या का भी हल होता है) 

८, यज्ञ द्वारा वायु का उत्तम रीति से शोधन होता है । 

६. यज्ञ की प्रक्रिया पूर्णं वैज्ञानिक है । 


उपसंहार 


( वं } 
जीवन के लिए धमं कौ प्रावदहयकता 
जीवन कौ कामना प्रत्येक मे होती है। परन्तु उस जीवन को कंसे व्यतीत किया जवे, ६ 
जीवन की कला दहै । जीवन-यापन करते के लिए जो श्रेष्ठतम कला है वही धर्मद! इस कलामेजौ 
जितना ्रसफल होता जाता है वह॒ उतना ही, परिणाममेदुखलो को भोगताहै। वेदने जीवनकी 
कामना को निम्न प्रकार प्रकट किया है- 
सदर कर्णेभिः श ययाम देवा भद्र प्येमाक्षभिर्यजन्ना, 1 
स्थिररद्धस्ुष्टबासस्तन्‌भि्शेमहि देवहितं यदग्र ॥ (यनु २५।२१) 
हे विद्वानो, है यजनेश्षील देवो । हम सब कानो से कल्याणकारक शब्दो को सुने भ्रौर भ्राखो 
से भी कल्याणकारक दृश्यो को देखे ! भ्रपने दृढ रगो तथा सरीर से हम परमात्मा की स्तुति पुन. पुन. 
करते हुए देवो के लिए हितकर प्राय को व्यतीत करे । इस मन्तरमे देवो की श्रेष्ठ प्रागु प्राप्त करते की 
प्रार्थना है । उन देवो को यजत्रा -यजनशील कहा गया है । भर्थात्‌ हमारा जीवेन भी यज्ञमयहो 
श्नौर यज्ञ मे प्रयुक्त होने वाली भद्रा वाणी--देव-वाणी का श्रवण करे तथा यज्ञो के विविधे भ्नुष्ठानो के 
स्वरूपो का दशेन करना चाहिए । इसीसेदेवो की प्रायुहमे भी प्राप्त हो सक्तीदहै। मनुष्यको देव 
बनानाहीषमेहै। इसो का दि्दशेन वेद से प्राप्त होत्ता है । 
धमे का कमं एवं विचारो से सम्बन्ध 
धर्म का सम्बन्ध कर्मोसेहीनहीहै, श्रपितु विचारोसेभीहै। विशिष्ट विचारो से प्रभावित 
कमं विशेष जिनका सम्बन्ध किसौ अरदुर्य या परोक्ष फल से होता है, उसकी गणना धम के अ्न्तगेत भ्राज 
कल ग्राह्य की जाती है । परन्तु धमं का सम्बन्ध मानव-जीवन के सम्पूणं व्यवहार से ही सम्बन्धित है । 
यदि जीवन क प्रत्येक क्रियाके साथ शुभ सकल्पहैतो वह्‌ घर्म ही है परन्तु जीवनमे यदिएकही 
प्रकार के केवल मात्रे शरीर सम्बन्धौ कर्मो काही विकास हुमा मरौर प्रान्तरिकं शर्वित्तयो के एव भ्रात्मिक 
गुणो के विकास का कमे तदी हृश्रा" तो हमारे कमं श्रपूणं ही रहेगे । इसलिए हमे केवल स्वाथंयुक्त, 
सीमित कर्मोकेवारेमे ही विचार नही करना चाहिए अपितु व्यापक दृष्टि से सर्वहितकारी कर्मो तथा 
श्रात्मोन्तति के भी कर्मो पर विचार करना चाहिए । 
प्ररनो की त्रिसूत्री 
जव हम गम्भीर दष्टिसे विचार करते है तो समस्तं विचार एव कर्माको तीन प्रकारके 
६-२ प्रदनो मे समाविम्ट देखते है ग्रौर उन प्रदनो की चिसूत्रौ निम्न प्रकार उपस्थित हौ जाती है-- 
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(१) हमक्याहै? ईस्वरक्याहै? श्रौरसृष्टिक्याहै? 
(२) हमारा ईङवर से क्या सम्बन्ध है ? हमारा विर्व के प्राणियों के साथ त्या सम्बन्ध है ? 
प्रौर हमारा प्रकृति के साथ या सृष्टि के साथ क्या सम्बन्धहै ? 


(३) हमारा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है ? हमारा जीवो के प्रति क्या क्तव्यहै ? भ्रौर 
हमारा प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है ? 


कमो पर विचारों का प्रभाव 

इन प्रदनों मे समस्त प्रन समाविष्ट हो जाते है, चाहे वे सांसारिके हों या पारलौकिक प्रथवा 
भ्राष्यात्मिक । इन्दी की पूति मे हमारे जौवन का व्यवहार सम्पन्न होता रहता है । यदि मानवं के 
मस्तिष्क मे ये प्रन जाग्रत्‌ न होते तो उसका व्यवहार सामान्य पुवत्‌ ही चलता रहता । परमात्मा ने 
मनुष्य को बुद्धि प्रदान की भौर उस वुद्धि की सामीप्यता श्रात्मा एवं शरीर इन दोनों से तथा दोनों के 
मध्य में स्थापित की है भतः यह्‌ मनुष्य के कर्म एव भ्रात्मा को प्रभावित करती है । 

मनुष्य इस विशिष्टता के कारण चिन्तन करने एव कम करते भे स्वतन्त्र होकर जीवन-यापन 
करने के विविध मार्गो, दशंनो या विचार-सरणियो का सजन करता रहता है । वह्‌ विचारशचुन्य एवं 
कर्मुन्य, नि्चेष्ट नही बन सकता है । श्रतः इच्छा भरर प्रयत्नो से उसका जीवन-व्यवहार सम्पन्न होता 
है 1 रपत इच्छा श्रौर प्रयत्न से जिस प्रकार कौ भावनाभ्रो से प्रभावित होकर मनुष्य कार्यरत होगा उसी 
प्रकार के कम उसके द्वारा सम्पन्न होगे । 

त्रिसूत्री प्रहनों का उत्तर ही प्रन्य में प्रस्तुत है 

उपरोक्त प्रदनो मे से-हम क्या? ईदवरक्याहै? ईदवरके साथ हमारा क्या सम्बन्ध 
है? श्रौर ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ? इन प्रर्नो का उत्तर इस ग्रन्थ का श्रघ्यात्मविन्ञान- 
प्रकरण उपस्थित्त करता है । 

हमारा प्राणियों के साथ एव मनुष्यो के साथ क्या सम्बन्ध है तथा उनके प्रति हमाराक्या 
कत्तव्य है ? इन प्ररनों का उत्तर इस ग्रन्थ का समाजशास्व, अर्थशास्त्र तथा राजनीति-प्रकरण उपस्थित 
करता है श्रोर- 

हमारा प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है श्रौर प्रकृति का हम कंसे क्या उपयोग ले, इसका उत्तर 
इस श्रन्थ का शिक्षा एव तदन्तं वंदिक विज्ञान-प्रकरण उपस्थित करता है! यद्यपि इन प्रकरणो मेँ 
जितना प्रतिपादन करना चाहिए उतना प्रतिपादन नही हो सका टै तथापि यह्‌ उसका प्रतीक मातर 
भ्रारम्मरूप ही है । इसका विशद रूप से प्रतिपादन श्रनेक विशाल ग्रन्थो के निर्माण की स्थिति की श्रपक्षा 
करता है । समयाभाव से ग्रनेक महतत्वपुणं रकरण, दशंन, सृष्टि-विज्ञान, भूतत्त्व-विज्ञान भ्रादि को हम 
लिख भीन सके। 

धमं कौ जीवन से भ्रभिन्नता 

दप श्रन्थ के उपरोक्त प्रकरण जो उपरोक्त त्रिसूत्री प्ररनो के ही उत्तर रूप से जिस जीवन- 
व्यवहार का प्रतिपादन करते है वह धमं ही है । धर्म का श्रस्तित्व जीवन-व्यवहार के साथहीहै। वह्‌ 
जीवन के कर्मो से पृथक्‌ नही है । घमं जीवन के पत्येक क्षेत्र मे, समाज कौ प्रत्येक क्रिया मे, सभ्यता एव 
संसृति के प्रत्येक स्पन्दन एव भावना मं प्स्फुटित होता है । घर्मरहित जीवन, प्रविवेकपणं विचारो से 
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प्रभावित हने के कारण पतन का कारण हो जाता ह। 
धर्मं के लिए हमारे कमं कंसे हों 
क्या पञु-पक्षियो कै धमं एव गुणो का मनुष्य भ्रनुस्रण करे या विद्धानो के शिव सकत्पमय 
विचारो एव कर्मो का तथा देवो-मूष्टि-तत्त्वो के गुण एवं नियमो का_भ्नुस्रण करे १ यदि मनुष्य 
पञु्नो के घमं को भ्रगीकार करेगा तो वह पञयुवत्‌ हो जाएगा । पञ्च ्रपने धमं से कमं को एक सोमामें 
वधे हृए है । उससे न्यूनाधिकं प्रयत करने मे श्रसषमर्थ है । परन्तु मनुष्य मे एसी ५ है कि वह्‌ स्व-धमं 
का निर्माण करने एव तदनुसार कर्मं करने मे तो स्वतन्त्र है परन्तु फल भोगने मे स्वतन्व नही है, भपितु 
परतन्त्र ही है 1 श्रत. उसे कछ सोचना पडता है श्रौर सभलना पडता है । वह्‌ कमं करने में स्वतन्त्र होते 
हुए भी एसे कौन से कर्मं करे जिनका फल हमारे लिए तो श्रेष्ठ, सुखकारक एव हितकारक हौ तथा दरुसरो 
कै लिए वह्‌ भ्रहितकारक न हो । एसे कमं करने से मनुष्य की भ्रात्मा को वास्तविक रूप से सुख शान्ति 
एवं सन्तोष प्राप्त होता है । एेसा कमं करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैने किसी की हानि नही की 
है । मुभे कोई श्रपराघ नही हुभरा है भतः बहु कहता है-- 
भ्रमय सर्वभूतेभ्यो मत्त स्वाहा । 
भर्थात्‌ मुपे सब प्राणियो को भ्रभय प्राप्त हो जिसते- 
सर्वा राशा मम मित्र भवन्तु । (भ्रयवं० १६।१५।६) 
सवत्र सभी मेरे मित्र ही हो । एसी उच्च विचार एवं व्यवहार की स्थिति वेदकेद्राराही 
जीवन मे साधना के लिए प्राप्त होती है । परन्तु जिन कर्मोके करने से श्रपनालामदहौ भौर दूसरेकी 
हानि हो एेसा कमं श्रपने लिए किसी प्रशमे हितकर होते हए भी श्रेष्ठ श्रेणी में परिगणित नही किया 
जा सकता । दूसरे की हानिरूपी जो भ्रपराध होत। है उको निवृत्ति निमित कपे विशेष मो भ्रा वक््यक 
हो जाता है । जिन कर्मो से श्रपना कोई लाभनहो श्रौर केवलदूसरोकीहीहानिहो पेसेकर्मतो 
भ्रत्यन्त निन्दनीय तथा त्याज्य कोटि के है। 
शेष्ठतम कर्म 
परन्तु जो कर्मएेसे हो कि श्रपने लामके साथ दूसरेका भीलाभ करने वलि होयाजिन 
कर्मों से सबका अत्यन्तं लाभ हो वे श्रेष्ठतम कमै है । वेद कहता है-- 
देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणो । (यजु १।१) 
भर्थात्‌ सकलैश्वयं का उत्पादक सविता देव श्रेष्ठतम कमं के लिए हम सबको अच्छी प्रकार 
सयुक्त करे । मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम कमं ही धमं के रूप में मान्य किय जाते है श्रौर निष्ट क्म ही 
प्रधमं एव त्याज्य है । मनुष्य ्रपनी बुद्धि एव प्रयत्न से कर्मो के सन्तान-वितान से ्रपना प्रारब्ध स्वयं 
निमित करता दै भ्रौर पुन उसके वशीभूत होकर उसे विवश होकर फल भोगना पड़ता है । श्रधमंयुक्त 
कर्मो का फल दु खयुक्त एवं धर्म-कर्मो का फल सुखयुक्त होना न्यायसिद्ध है । भ्रतः धर्महीन जीवन- 
ग्यवहार नि सन्देह दुःख का हेतु है भ्रौर धर्मयुक्त जीवन-व्यवहार पृण्यप्रद होने ते सुख का हेतु है । यह्‌ 
स्वीकार करना ही पड़ता है । 
8 धमे के त्याग से हानि 
धमंकोय वन भीक्षेतमे से जहां पृथक्‌ कर देगे वहीं धरम की हानि से श्रध 
की वृद्धि होती है! समाज से यदि ध्म की विचारधारा को त्याग देगे तो वहां भ्रषमं फलित होने 
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लगेगा । विद्ामेसे धमं के पृथक्‌ हो जाने पर भ्रविद्या एवं श्रन्धकारका ही साम्राज्य रह जायेग 
विज्ञानम से धर्मको पृथक्‌ करदेगेतो वहु श्रज्ञानखूपही रह जावेगा । सदाचारमें से यदि धमः 
पृथक्‌ क्रदेगे तो दुराचारकाही देन हौगा। राजनीतिमेसे धमं के पृथक्‌ हो जाने पर धोखा! 
प्रपच मात्र रह जाताहै। भ्रथेमेसे धर्मं की भावना प्रथक्‌ हो जानेसे वह भ्रनर्थकारकहीरहजा 


है । 

भर्थात्‌ जीवन के किसीभीक्षेत्रसे धमंके पृथक्‌ हो जाने पर वहा विनाशका साम्ना, 
स्थापित हो जाताहै। जिसप्रकार ररीरसे श्रात्माके पृथक्‌ हौ जाने पर शरीर मृत हो जाता, 
उसी प्रकार धर्मं के जीवन-न्यवहार से पृथक्‌ हो जाने पर जीवन श्रस्योभनीय हो जाता है। भ्रतःइ 
श्रन्थ मे प्रतिपादित सभी विषय मिलकर धर्मकाही प्रतिपादन एव निर्माण करते है भौर उनकी मान 
जाति की विविध प्रमुख समस्याग्रो के हल प्रस्तुत करने मे प्राधान्यता है श्रौर रहैगी । वे सब मानव धः 
के विविधश्रगहीदहै। 

धर्म-कर्मो का प्रदशक वेद | 

एेसी स्थिति मे जीवन के लिए कत्तग्यमय उपदेश्च जो धर्मबोधक होते हैवे ही ग्राह्य किये जाः 
योग्य है । वेद मे जीवन की उन्नति एव मगेदशेन के लिए पद-पद पर उपदेशात्मकं ज्ञान भरा पड़ा है' 
भ्रतः वेद धमं ग्रन्थ ह । वेद मनुष्य के लिए कहता है- 

व्रतं कृष्ठत (यजुः ५११) 

भर्थात्‌ त्रत करो । जीवन के प्रत्येकं कायं को करते हुए त्रत की भावना रहनौ चाहिए । करं 
को जिस निष्ठा एव श्रद्धा से करने की भावना से हम श्रपनेमें धारण करते है व्ही हो जाता है । कर्तव्य 
कीश्रोर प्रेरित कराने के लिए, कर्तव्य मेँ पणं निमग्न करादेने के लिए व्रतका धर्म के साथ भ्रति 
जीवन के ग्यवहार-क्षेत्र के साथ भ्रभिन्न सम्बन्ध है । 

कर्मो को श्युभ संकल्प से कर 

जब हम जीवन के व्यवहार को विविध प्रकार के कर्तव्यो कौ भावना से सयुक्त करके करते ह 
तो हमे उसमे रस प्रतीत होता है, भावनारहित कमं नीरस होते है । उदाहरणा्थ--एक व्यक्ति श्रपन 
भोजन बनाता है परन्तु भोजन क्षुधा की भ्रावश्यकता से भरधिक बन जाताहै। वह्‌ भ्रपनी क्षुधानुसार 
भोजन कर लेता है श्रौर शेष बचे हुए भोजन को फेक देता है । उसे गौ, कुत्ते, कौवे, चीटी एव भिखारी 
खाने लगते है ! उसके कमं का संकल्प अ्रषने पेट भरने मात्र भोजन वनाने का था । भ्रन्यो को खिलने 
का उसका उदेश्य ही था 1 परन्तु जब वह इसी उदेश्य से कुछ भ्रधिक भोजन वनाता है कि मुभे गौ, 
कुत्ता, कौवे, चीटी एवं भिखारियो को भी कु न कुछ देना है मरौर अपने भोजन से पुवं उनको देना है, 
तो एेसी शुभ भावनायुक्त कमं को धमं का स्थान प्राप्त होता है क्योकि उसके साथ उसकी एक परोपकार 
की विशेष भावना है । | 

पर्थात्‌ जीवन में हम प्रत्येक क्रिया को यदि उच्व भावनासे, कल्याण कौ भावना से प्रेरित 
होकर करते है तो वह धर्ममूलक हो जाती है। किसी व्यक्तिको पीड़ा देना श्रधर्मं है। किसी व्यक्ति 
को मार डालना भ्रधमं है। परन्तु न्याय की भावना से दण्डरू्पीजौ पीड़ादीजाती हैयान्याय की 
भावना से जो मृत्यु-दण्ड दिया जाता है उसमे भ्रध्मं नही होता श्रपितु धमं की भावना हने से वही 
धम कहा जाता है । मृत्यु, हत्या श्रौर फासी यद्यपि तीनो एक ही परिणाम को उत्पन्न करते है पुनरपि 
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परतयेक की भावना एवं क्रिया मे भेद है । हत्या करने वाले को दण्ड होता है भौर फासी देने वाले को 
रव्य मिलता है । दस प्रकार कत्तव्य कौ विविध भावनाभ्रो से ध्मकेरूप का विकास होता है । 
धमं सबके लिएहं 
धर्मं को संकुचित मर्यादां मे बाधने से वह परस्पर मे भेद उत्पन्न करने वाला हो जाता है । 
रतः धमं मे से संकुचित भावनामों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । धमं सबके लिए है । यदि एक व्यचि 
धरम का श्राचरण करे श्नौर उसके चारों भोर ्रधामिक बसते होगे तो उसका धमं पर चलना भी कठिन 
हो जायगा । श्रतः धर्भानुकूल श्राचरण करना सव मनुष्यो का कत्तव्य है न किं किसी व्यक्ति विशेष का । 
मानव जाति धमं के प्राश्य से ही उन्नति कर सकती ह तथा धमं को त्यागने से मानव जाति की भ्रवनति 
ही होगी । 
धमं के श्रंगों का सर्वागीण विकास करं 
धमं के गढ़ रहस्य को समभन के लिए सदा प्रयत्न होता रहा है श्रौर समय-समय पर जब 
जिस विचारधारा कौ प्रधानता हई या जो विचारधारा समयानुसार महत्त्वपुणे एव भ्रावकश्यक प्रतीत हुई, 
धमं के उसी श्र॑ग की प्रधानता उस समय के जनसमाज मे टो जाती है । इस प्रकार धमं के कुछ तत्त्व 
लोक-जीवन मे उभरते जाते है प्रौर कुछ तत्त्व भ्रविकसित रह्‌ जाते है । 


वेद में ्रहसा का स्वरूप 

यजुर्वेद के प्रथम श्नध्याप्र के प्रथम मन्त्र में श्रघ्न्या शब्द भ्राता है जिसका रथं भ्रहिसनीय है । 
पुनः इसी मन्त्र मै प्रजावती शब्द घ्राता है । भर्थात्‌ श्रघ्न्या के साथ प्रजावान्‌, सन्तानवान्‌, उत्पत्तिश्ील, 
वृद्धिक्षील होने का भी प्रयत्न होना चाहिए । रक्षा भ्रौर वृद्धि दोनो ही होनौ चाहिए । रक्षा कंसीहो 
इसके लिए इसी मन्त्र मे भ्रयक्ष्मा = राजयक्ष्मादि बडे रोग रहित, प्रनमीवा=भ्रत्यन्त सूक्ष्म रोग 
कोटाणुभ्रो से भी रहित, मा वस्तेन ईशत = चोरो की चोरवृत्ति से भी रक्षा श्रौर माघडशसः=पापियो 
कौ पापवृत्ति से भी रक्षा। 

इस प्रकार दस मन्त्रकेद्ारागौ प्रादि प्राणियो की रक्षा श्रौर समृद्धिके लिए वेदने केवल 
मात्र श्रहिसा तक दही विचारको सीमित नही कियाहै श्रपितु हिसा का एक पूणे कम प्रकट कियाहै। 
उदाहरणाथं गौहत्या बन्द हो-इतना मात्र कर लेने से अ्रदिसा धर्म की पूति नही होती श्रपितु उन 
गौभ्रो की सृष्ष्मातिसूक्ष्म एवं महाव्याधियो से रक्षा, चोर श्रौर पापियो से रक्षा, उनके स्वास्थ्य की उन्नति, 
उनकी सन्तति का विस्तार, समृद्धि एव पालन श्रादि कायं करने से भ्रहिसा धर्मका पालन होगा। 
ग्रन्यथा अहिसाका एकांगी रूप ही उभर भ्रावेगा भौर श्रहिसा धमं श्रपने वास्तविक रूप मे विकसित 
नही होगा 

ग्राहिता, सत्य, भ्रस्तेथ एवं ब्रह्मच 

वेद मानव जातिके लिए धमं को पदे-पदे प्रकट करता है। इसी मन्त्र मे भ्रघ्न्या शब्द से 
प्रहिसा का प्रतिपादन किया है ्रौर "मा वस्तेन ईशत शब्दो से भ्रस्तेय-धमं का प्रतिपादन किया है । 
श्ेष्ठतमाय कभेणे" शब्दो से जहा यज्ञ का ग्रहण है वहा उस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम त्रत धारण करते हए- 
इदमहमनृतात्सत्यमूपैमि- (यजुः १।५) द्वारा सत्यधमं का वेद ने उपदेश किया । व्रताचरण का सम्बन्ध 
ब्रह्मचयं के द्वारा उजै-प्राप्तिसे भी है भ्रत. मन्त्रे के ऊर्जँ त्वा' पद ब्रह्मचयं की प्रेरणा दे रहे है जिसके 
महत्त्व के बारे मे श्रन्यत्र कहा गया है-ब्रह्मचरयेण तपसा राजा राष्ट विरक्षति । (भ्रथवेवेद, १ १।५।३) 
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भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं के तप से राजा राष्टरकीरक्षाकरताहै। इस प्रकार धमं क ब्रह्मचयं रूप का वेद प्रति, 
पादन करता है । भ्राज के लोकजीवन या राष्टर-जीवन में ब्रह्मचयं का कोई महत्त्व नही है श्रत श्रनेक 
प्रकारे चारित्निकं पतन होगयारहै। चरित्र के पतनसे ही चोरी, हिसा, पाप, भ्रसत्यभाषण एव.) 
अरस्यन्यवहार का साम्राज्य छा जाता है। 
श्रपरिग्रह 
लौभ कौ वृत्ति समाज के परस्पर के व्यवहार को विगाडने वाली है । उसके लिए वेद ने-तेन 

त्यक्तेन मृञ्जीथाः । (यजु ४०१) का मागे स्पष्ट कहा ह । भ्रपरिग्रहु का स्वरूप भी इसी से प्रकट ; 
होता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के आधारभूत धर्मोका वेदम स्पष्ट उत्लेख अनेकं स्थानो ˆ 
पर है। इन्दी को योगदङंन मे यम नाम से कहा है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के भ्राधार ¦ 
भूत धर्म्॑तत्वो का भी वेद मे उल्लेख प्राप्तं होता है जिन्हे योगदश्ेन मे नियम नाम से कहा है । जीवन ` 
का यम नियमो प्र ्राचरण ही धमं का उत्तम स्वरूप है । | 


शौच 
नियमो मे सवंप्रथम शौच ही है । शौच, शुचिता, पवित्रता को कहते है । पवित्रता बाह्य 
ग्रौर भ्रान्तरिक दोनो भ्राव्यक है। मन, वाक्‌ एव काया से भ्रपवित्रताका त्याग कर पवित्राचरण 
करना शौच है । इसके श्रन्तगत्त बाह्य देश, शरीर, प्राण, मन, ्रात्मा सभीकी शुद्धि भ्रा जातीहै। 
पुनन्तु मा देवजना. पूनन्तु मनसा धियः । (यजु १६।३९) वेद मन्त क ये पद जिस पवित्रता का सन्टेश- 
दे रहे है वह्‌ परम देवी पवित्रता है । वाच ते शुन्धामि, प्राण ते शुन्धामि, चक्षुस्ते शुन्धामि, श्रोत्रे ते 
शुन्धामि, चरिवास्ते शुन्धामि । (यजु" ६।१४) यह मन्त विविध प्रकार की जीवन-व्यवहार की पविन्- 


ताश्रो का प्रतिपादन कररहैहै। 
सन्तोष एव तप 


मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ !. (यजु ४०1१) कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः (यजु 
४०।२) इत्यादि सन्त्र जीवन मे सन्तोष कौ भावना को उदहीप्त करते है। दीक्षातपसौस्तनूऽसि 
(यजुः ४।२) तपे स्वाहा । तप्यते स्वाहा । तप्यमानाय स्वाहा (यजु ३९।१२ ) दीक्षाये तपसेऽग्नये स्वाहा 
(यजुः ४।७) आदि मन्त्र विविध प्रकार से तप कौ साधना करने का प्रतिपादन करते है । 
स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान 
देवस्य पश्य कान्यम्‌ । ( ऋग्वेद, १०।५५।१५) पावमानीर्यो म्रध्येति०। (ऋ० ९।६७।३११ श्रादि 
मन्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते है ! ईशावास्यमिद सवम्‌] (यजु. ४०।१ ) कस्म देवाय हविषा विषेम्‌ । 
(यजुः २५।१०) तमेव विदित्वाति मृतयमेति । (जु ३११) तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे र  (श्नथवं ० 
१०।८।१) इत्यादि मन्त्र ईश्वर कौ भ्राराधना, भवित या ईश्वरप्रणिधान के कर्तव्य कां निर्दा करते 
६) मनुष्य श्रपने कर्मो का कर्ता है 
इस प्रकार धर्म के वाहय एव भ्रन्तरग स्वरूपो का जिनके द्वारा मारा जीवन-व्यवहार चलना 
चाहिए उनका वेद मे ग्रनेक रूप से प्रतिपादन हे । मनुष्य को यदि बुद्धि ग्रौर उसके निमित्त वेद काज्ञान 
परमात्मानेन दिया होता श्रौर वाणी की श्रदुभुत सामथ्यं न प्रदान की होतीतो मनुप्य भी एक पयु 
की भाति भोगयोनि मे ही परिगणित किया जात्ता भौर उसका स्वतन्त्र कतृत्वेन होता। 
परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान कौ महान्‌ सामथ्यं एवं वाणी कौ महान्‌ शक्ति तथा 
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पुरुषाथं करने की महान्‌ शक्ति प्रदान करके इस ससार ग्रतुल साग्राप्य उसको दे दिया रै, भ्रौर 
वह देवता है कि मनुष्य वेदज्ञान का श्रषनी बुद्धिसे कितना श्रौरकंसा उपयोगलेता है। परमास्मा 
न भ्रत्यन्त कुशलता सै इस मानव देह की स्वना करके इसको विविधे कला एव विद्या्र से युक्त करके सव 
प्राणियौ कां मूर्धन्य बनाकर भेज दिया है ग्रौर परमात्मा देख रहा है कि यह्‌ अपने साभ्राज्य मे सुशासन, 
सुव्यवस्था, न्याय, सुनीति को किस सोमा तक प्रयोग मे लाता है। 
सनुष्य-देह में श्रदभुत क्भ-सामधथ्यं है 
मानव देह की पूवं रचना ब्रह्माण्ड के रहस्यो वैः अध्ययन एव ज्ञान-प्राप्ति का महान्‌ साधन 
है एव उसका विविध प्रकारसे उपयोग लेने की कलाश्रो का सजेक है । इस मानव देहमें सृष्टिका 
विविध प्रमारसे मोग करने की क्षमता है। यह देह इस महान्‌ विर्व का सजीव, चैतन्य कोर है । 
इसके मुखमण्डल पर एक सजीव भाषा का सचित्र प्रकारः होता रहता है । इसकी भ्राकृति पर मूक 
भाषा की माव-मगी, शान्त रौर अन्यक्त ध्वनि रूपमे प्रकट होने पर भी वह्‌ महान्‌ न्यक्त ध्वनि को 
प्रकट कर रही है । मानव देह की भू-विलासिता, इन भूक्रूटियो के मध्य क सकोच मरौर विकास न 
जाने कितनी 7श्टरणो के इतिहास कौ महतत्वपुणे घटनाभ्रो का सचालक रहा हँ । 
इसकी बांखो की पलको मे जीवन एव मृत्यु का इतिहा गृया हूना है। इसके दिव्य नेच्ो 
मे प्रेम एव कोध का, उपेक्षा एव भ्राकषेण कासागर भराहुप्राहै। नेत्रोकी उस मौन भाषामे जो 
भाव बडे-बडे वाक्यो श्रौर विस्तृत ग्रन्थो मे भी पूणंतया प्रकट नही किये जा सकेते, वे एकक्षणमे इन 
जादरुभरे नेत्रो से बिजली कौ तरह्‌ स्फुरित होकर हृदय के अन्तस्त॒ल्न पर भ्रमिट श्रकित हो जते ह। 
मूक श्रौर बधिर प्राणियो का चीत्कार एवं करुण क्रन्दन, उनका विनय एव भ्रम नेत्रकी भाषाभ्रोसे 
भरता रहता है । मानव का प्राण श्रपनी विविध स्पन्दन-क्रिया से हषे, सोक, कोध, भय, चिन्ता एवं 
मृत्यु का बोध कराता हुभ्रा, मुख, नेत्र, ध्वनि एवे वणं प्रादि को भी विवेधल्पमे प्रभावित करता 
रहता है। 6 | 
मानव के मुख से निकली व्यक्त एव भ्रन्यक्त ध्वनिया तेथा उसके स्पन्दित श्रोष्ठ विव कै 
इतिहास का सचालन कर रहे ह । उसकी मौन मुद्रासे भी महान्‌ रोष एव अ्राक्रोश, विः एव निषेध, 
स्वीकृति एव श्रस्वीकृति की सजीव तुमुन ध्वनि एक रस प्रकट होती है जो श्रो से नही भ्रपितु मन से 
निदिध्यासितव्य एव साक्षाव्छृत होती है । इस देह के कधो मे, इसके वक्ष एव उदर की विविध प्रकार 
की स्थितियो मे जीवन के उत्थान एव पतन का, विजय एव पराजय का भ्रनेक मुष्टियो का इतिहास रचा 
गया है । इसके बाहु्रो मे, इसके हस्त एव करागुलि-चालन मे, जीवन एव मृत्यु, दान भ्रौर भ्रपह्रण, 
लास्य भ्रौर ताण्डव तया निर्माण एव प्रलय ग्रथित है । 
मानव कौ इस रघु मुदरी में विश्व का भविष्य रखा हमरा है मौर इसकी हस्त की रेखाश्रो मेँ 
भूत श्रौर भविष्य एक छोटी सी श्रस्पष्ट रेखा मे विधाता ने लिखा हुश्रा है जिसको सहसो मानव भी 
नही लिख सकते । इसकी कमर पर श्रौर इसकी श्रोणी पर, इसके श्रक मे जीवन के इतिहास का सर्जन 
होता रहा है ग्रौर इसका पालन-पोषण होता रहा है । ससार मे सजीव, समान प्रसवात्मक कायं का 
यह भ्रजसत प्रवाह बना हुध्रा है । इसके पैरो ने पृथिवी, प्रन्तरिक्ष एव चौ को श्रपनी गति से विष्णु के 
विराट्‌ स्वरूप की तरह व्याप्त कर रखा है । 
मानव देह में देवौ शपितियो का विकास 
इस अ्पूवं मानव देह कौ भ्रद्भुत छवि मे विश्व करा समस्त सौन्दर्य समाया हुमा है रौर इसी 


५५५ वैदिक-सम्पदा 


म ब्रह्म का तेज एव उसकी छवि भौ प्रकट होने लगती दै । इसकी वाणी मे से दैवी वाणी भी प्रकट 
होने लगती है । इसके कर्मो मेँ से भी दिव्यता प्रकट होने लगती है । ब्रह्म कौ श्रपार, श्रनन्त रहुस्यमय 
शक्ति इसमें से श्रनेक रूप मे निभरित होने लगत्ती है । परन्तु इस रहस्यमय प्रदभुत मानव शरीर का 
रहस्य श्रौर भी गूढ है । इस स्थूल शरीरके ग्रन्दर भी शरीरै मरौर उसके भी ्रन्दर भ्रौर शरीर है 
एव उसके मध्य मे एक दिग्य चैतन्य तत्त्वे विराजमान रै तथा उस चेतन्य तत्वे के साथ महाचंतन्य 
प्रमु भी विराजमान है । मनृष्य के म्रन्दर श्रौर बाहर ये शरपूवं कोश विद्यमान है । मनुष्य जिस प्रकार 
के कोरा का उपयोग लेगा उसको उसी प्रकार की सामथ्यं उसके दारा प्रप्त होगौ आर तदनुकूल कर्मो 
का सन्ताने-वितान चनेगा । वेद कहता है- 

सत्रप ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरम्‌ता प्रभूम । 

दिवं पृथिव्या भध्याल्हामाविदाम वेवारस्वर्जयो्िः । (यजुः ०।५२} 

यह जीवन के सत्र चलता रहता है । इसमे ऋद्धि मी है) मै न्योत्तिको प्राप्त करू श्नौर 

परमज्योतिस्वरूप महार्चतन्य प्रभु को भी प्राप्त कर श्रमृतत्व का लाम प्राप्तं करू। जरा, व्याधिरहित, 
सासारिके भूख-द.खौ से परे, भ्रमृतमय, परम भ्रानन्दमय, मोक्ष को प्राप्त कर । 


मीवन-मूषित प्राप्तिके लिएहै 

मनुष्य क लिए इस निमित्त कर्तव्य ही धमं रूप से पालनीय है । य्ह) गन्तव्य मागं है । मानव 
देह हमे इसी साधना के लिए प्राप्त हई है श्रौर लक्षय की पूषि मे जो बाधाएं हमारे पूवंजन्म के कमो 
कौ है उनका भोग सुगमता एवं बुद्धिमत्ता सै मुक्त करके भव्र-बन्धनो से मुक्तं हो जने के लिए है । 

भीषने में द्विविध प्रयलनों की श्राकदयकता 

एवं जन्मके कर्मके भोगोसे मक्त करने एवे भविष्य के लिए मोभ्ष-युख प्राप्त करने के लिए 
जिन द्विनिध प्रयत्नो को करना पड़ता है वे ही लौकिक एव पारलौकिक क्म माने जाति है । लौकिक कमो 
का फल यहा सुगमता से दुष्ट एवं प्रनुगम्य किया जा सकता दै, परन्तु पारलौकिक कर्म, जिनका फल 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध दृष्ट नहीं होता रौर सुगमता से, स्वेस्ताधारण के लिए भ्रनुभव एव भ्रनुमानगम्य 
नही होता, वे प्रदुष्ट-फलप्रदाता कमं माने जाते है । हम मानव जीवन को प्राप्तं करके भवे-बन्धनो से 
मुक्त होने का प्रयास नही करते है तथा भव-बन्धनो मे भाबद्ध होने का प्रयत्न श्रपनी श्क्ञानतासे एव 
सासारिक प्रलोभनो में फंसकर करने लगते टै । 

लक्ष्य से विपरत्त कर्मो से बन्ध-स्थिति 

दृष्ट एवं श्रदृष्ट-फलप्रदाता कर्मों की शरेणी में मनुष्य पाप श्रौर पुण्य दोनो ही कर सकता है । 
प्रपने लक्ष्य के विपरीत, जव मनुष्य स्वायं के वशीभूत होकर कमं करने मेँ उद्यत हौ जाता है तो उसके 
कायं उसको बन्धन मे--डालने लगते है श्रौर उनके भ्रत्यन्त वशीभूत होकर दूसरों कौ हानि भी करने 
लगता है । एेसी श्रवस्था मे उसके कमं पतित श्रेणी मे परिगणित किये जाते है भ्रौर उसको उन कर्मो कै 
विविध पाश, बन्ध-भ्रवस्था के चक्र में घुमाते रहते दै । 

अन्ध-मुक्ति का मागं 

एेसी विषमं स्थिति मँ मानव जीवन भ्रपने लक्ष्यसे भटक जाता है । ससारके प्रलोभन की 
प्रोर हमारी वृक्तियां दौडने लगती है भ्रौर हम कत्तंव्याकर्तव्यका भी विवेक न रलकर जीवन 
सग्राम रूपी महासागर मे श्रपनी जीवन-नौका भ्रनिरिवत स्थिति मे भटके हुए नाविक की भाति डाल 
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देते है । ससार की वासनाग्ो की ्राधी मे वह्‌ जीवन-नौका उगमगाती हई काम, क्रोध, लोभ, मोह मरौर 
भ्रहकार रूपी भवरो तथा फसावातो के चक्रवातो से कालचक्र के वशीमूत हो जाती है । जो मनुष्य इस 
जीवन मे श्रपना प्रश्रय तथा श्रपना नेता जगन्नियन्ता परमात्मा को मानकर उसके ही भ्र्पण श्रपनो 
जीवन-नौका कर देते है, परमात्मा उनकी जीवन-नौका को इन भयकरर चक्रवातो एव भवरो से सुरक्षित 
रख कर, उन्हे मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का सुग्रवसर प्रदान करता है भ्रौर ऽस भक्त के लिए वह्‌ 
उसका गुर बनकर भी पथ-प्रदशयेन करता है ¡वेद ने इस रहस्य का प्रकटीकरण निम्न मन्त्रो से किया 


श्रभ्े नय धुपथा राये प्रस्मान्विश्वानि देस वयुनानि दिष्ठान्‌ 1 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम्ते तम॒ उर्वितं विधेम ॥ (यजु ७।४३) 

ह ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ । आय हमे इस जीवन मे सुपथ परने चलिए। भ्रपही हमारे 
शुभाशुभ कर्मो केज्ञाताहै। हममे इतना विवेक नही है कि शुम प्रतीयमान एव ्रशुम प्रतीयमान कर्मो 
मे से परिणाममे कौन वास्तवमे भह! एसी दिथतिमंश्रापही हमारे श्रदुमाचरणयुक्त पापरूपं 
कर्मो को हमसे दुर कीजिए । यह मआपकी ही सामथ्यसे होगा। भ्रत. हम बार-बार श्वद्धासे, भक्तिपुणं 
होकर भापकी स्तुति करते है । 

परपने जीवन्‌ को परमात्मा मे समर्पित करके उसकं ही प्रादेश के श्रनुसार चलने से हमारा 
कत्याण होगा । भ्योकि वही सवंसामथ्येवान्‌, सन देश्वर्यो का दाता है । वही ससार-घागरसे पार 
कराने के मागे एव स्थानो को जानता है श्रौर वही हमारा परम मित्र, सखा, भ्राता, पिता-माता, धाता 
रौर गुरु बनकर सवं प्रकार से सहायक होता है । उसको भुलाकर हम जीवन मे भटक जावे श्रौर 
५ जीवन-नेया को वासनाभ्रो कौ ग्रनेक चदटानो से टकराकर ्रकनानूर कर देगे। वैद स्पष्ट भह 
रहा है- 

सनो बन्धु्ननिता स विवाता धामानि वेद सुवनानि विश्वा । 
यत्र॒ वेना श्रमृतमानक्षानास्तृतीये जामन्नध्येरयन्त ।। (यजु. ३२१०} 

हे मनुष्यो 1 वह्‌ परमात्मा भ्रपने लोगो को भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत्‌ का 
उत्पादक, वह सब कामो का पूर्णं करनेहारा, सम्पूणं लोक मात्र भ्रौर नाम, स्थान, जन्मो को जानता है 
भ्रौर जिस सासारिक सुख-दु ख से रहित, नित्यानन्द युक्त, मोक्षस्वरूप, धारण करनेहारे परमात्मा मे 
मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान्‌ लोग स्वेच्छापु्वेक विचरते है वही परमात्मा श्रपना गुरः, श्राचार्य, राजा 
प्रौर न्यायाधीश है । श्रत हम सब उसकी मिल करके सदा भव्ति किया करे । जो श्रपने मित्र, भ्नाता, 
पिता, गुरु प्राचार्य, राजा का कहना नही मानेगा वह्‌ क्यो न ठोकरे खाता श्रौर भटकता फिरेगा ? 

बतमान सभय में घमं के प्रति उपेक्षा 

परन्तु भ्राज के मनुष्य ने धमं को एक हेय कोटिमे रखा हृभ्रा है । बह भ्रपने ऊपर धम का कोई 
भ्रनुश नही रलना चाहता । वह्‌ प्रत्येक क्षेत्र मे स्वच्छन्द, पूणं स्वच्छन्द होकर ही विचरना चाहता है । 
वह श्रपनी कामनाग्नो कौ पूति को ही प्रमूख मानता है रौर उसकी पूति के प्रत्येक प्रयत्न को वहु उननित 
मानता है । भाज वही न्याय का दाता श्रौर वक्ताहै। जो चाहे ्रौर जैसा न्याय देवे । उसका कथन ही 
धर्मं है । वही कमं है ठ नि 

धमं का सनातनत्व एवं त्रेतवाद 
इस प्रकार की भ्रग्यवस्था का नाम बास्तव मे उन्नति नही है, भ्रपितु भ्रवनति है। धमं सत्य 
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एवं सनातन है । ्रतः सत्य एवं सनातन के भ्रनुसार ही हमे भ्रपनी विचारधारा, श्रपने कर्मं श्रौर भ्रपना 
जीवन-व्यवहार्‌ भी वनाना चाहिए । 

सनातन क्या है ? यहं प्रश्न जब उपस्थित होता है तो वेद कहता है-- 

हा सुपर्णा सयुजा सख्या समान वृक्ष परिषस्वजाते । । 
तयोरग्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्यो प्रभि चाकशीति ।( ऋभवेद १।१६४।२०) 

दो तत्त्व एक समान परस्पर मित्र भाववाले है भौर दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे है । उनमें एक 
वक्ष के फलों को भोगता है श्रौर दूसरा द्रष्टा मात्र है । इस प्रकार मन्त्र द्रष्टा, भोक्ता म्रौर भोग्य इन 
तीन की श्ारवत, सनातन सत्ता प्रतिपादित करता है । ये ही तत्तव ईव र, जोव एव प्रकृति है । जीव एवं 
ईरवर ये दोनो चेतन स्ताएं सनातन है परन्तु इनभ जीव सृष्टिके भोगोका भोक्ता है रौर ईश्वर 
भोक्ता नही है भ्रपितु न्यायाधीश सूप सेजीवके कर्मो को देखता रहता है । ज॑स। कि--विक्वानि देवं 
वयुनानि विद्वान्‌ । (यजु ७।४२३ ) मन्व मे कहा है भ्रौर वही यथावत्‌ पाप-पुण्यं फलो करा दाता है । 

ईइवर है 

दस विश्व में ये ही तीन सत्ताएं सनातन ह । भ्रन्य सब जो कां रूप जगत्‌ है वह्‌ सव नाशवान्‌ 
है 1 जप्ता किं पादोऽस्येहामभवत्पुनः' (यजुः ३१।३) मे कह्‌। गथा है । जिस प्रकार से इस देह मेँ हम कर्ता 
रूप में बैठकर कायं कर रहे है भ्रौर हम भ्रपनी कामनाम्रो की पूर्ति केलिए प्रयत्न करते है तभी वे पूणं 
होती है, विना प्रयत्नके वे पूणे नही होत्ती। उसी प्रकार धृष्टिका निर्माण एवं सचालन भी एक 
महान्‌ शक्ति से होता है, भ्रन्यथा नही हो सकता है, यह मानना ही होगा । ईदवर है--श्रवरेय है । जब 
हमे ्ोटे-छोटे कायं के लिए प्रयल करने पडते है तो इतनी महान्‌ रचना स्वय कसे बन जाएगौ ? वेद 
कहता है-- 

चावाभूमी जनगन्देव एरू । (ययुः १७.१६) 

शलोक, धृथिवीलोक उसी एक देव ने बनाये है । भ्र्थात्‌ विर्व का रचयिता परमात्मा है । वह 

दस रचना के पहले भी था, जैसा कि निम्न मन्त्र मे कहा है- 
हिरण्यगमेः समषतत॑ताप्रे भूतस्य जात पतिरेक श्रास्षत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं च्ामूतेमां कस्मै देवाय हविषा विषेम ॥ (यजु १३।४) 


जो प्रकाशस्वरूप श्रौ र जिसने प्रकाश्च क रनेहारे सूयं चन्द्रमादि पदाथ उत्पन्न करके धारण 
पवये है जो उत्पन्न हए सम्पूणं जगत्‌ का प्रसिद्ध स्वामी था । जो सव जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवं वर्तमान 
थाजोदइस भूमि श्रौरसूर्यादिको वा रहा है । हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए 
ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास शौर श्रतिप्रेम से विशेष भवित किमा करे} इस प्रकार वेद शताः स्थानो 
पर उस परमात्मा के श्रस्तित्व की विविध प्रकारसे घोषणा कर रहा है श्रौर उसे जानने के लिए तथा 
उसको प्राप्त करे के लिए भी उपदेश दे रहा है । वेद का वंशिष्ट्‌य भ्रदुष्ट तत्त्व का, जिसका साक्षक्कतार 
बाह्य रूप से नही कर सकते, उस गृढ तत्त्व का ज्ञान कराना है । परन्तु मूढ गूढ को समभ नही पाति । 

स्थल ही रमण करते हे । 
१ से ब सोचते है र सृष्टि बनाने वाला भ्राज तक सामने नही श्राया । र महान्‌ सुष्टि 
वाला कभी श्राकाशमे वषं भरम एक वार, १२ वषमेही १ वार्‌ या शताब्दी मेही एक बार 


शा रूप को देख लेते । उसकी वाणी को तो सून लेते । परन्तु वह्‌ 


तो दक्षन देता तो हम उसकी भ्रति एव 
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भ्रजतकन तो पृथिवी पर भ्राया, न आकाश मे मेघो के समान श्राया, न सूर्यं चन्द्रके समान भ्राकर 
चमका, न बिजुली सदुश दमका श्रौर कंडका । एक क्षण के लिपु मी उमकी मलक दिखाई नही दी भ्रौर 
न भूतप्रेत की तरह राया । एसी श्रवस्था भे उसके प्रस्तित्व को कंसे स्वीकार करे ! 
ईश्वर प्रकृति का पदार्थ न होने से इन्द्रियगम्य नहीं है 
परम्तु एेसे लोगो ने नही सोचा कि परमात्मा सृष्टि का तत्त्व श्रथवा प्रकृति का पदां नही है । 
यदि परमात्मा सृष्टि का त्व होता तो वहु सृष्टिके तत्त्वो के रूपमे प्रकट होता श्रौर दशै 
देता। सुष्टि के तत्तव श्रपने गुण धं को नही छोड सकते । सनात्तन सत्ताए भी सनतिन गुणो के कारण 
ही सनातन है । वे भी श्रपने सनातन गुणो को कंसे छोड़ सकती है ? यदि वे श्रपने गणोको छोड़दे तो 
उनका सनातनत्व धर्म भी नष्ट हो जायगा । 
क्या सूर्यं को शौतल किसी ने श्रनुभव क्याहै? क्या चन्रमाको किसीने उष्ण पायाहै? 
क्या वायु को स्पशरहित किसी ने ज्ञात कियाद? क्याभ्रग्नि को हिम समानक्िसीने देखा? जव 
सृष्टि के किसी भी पदाथे को हमने स्व-स्वधर्म, गुणादि को छोडते हुए नही पाया है तो परमात्मा भी 
श्रपना धमे या गुण निराकारत्वं एवं सरवेन्यापकत्व को छोडकर साकार एव एकदेशी कंसे हो सकता है । 
परमात्मा तो सव का नियामक दै । यदि नियामके ही नियमो का उत्लघन करेगा तौ उसकी सृष्टि म 
भ्रत्य सब पुदाथं भी नियमो का उर्लधन करेगे । यदि न्यायाधीश ही न्याय का उल्लघन करेगा तो 
सरवे श्रन्याय का प्रसार हो जायेगा । इसी प्रकार यदि परमात्मा भी श्रपना धमं छोड देगा तो सृष्टिके 
किसी भी पदार्थं का धमे स्थिर नही रह्‌ सकेगा । प्रत सृष्टि का र्वयिता श्रपने सनातन धमं पर, 
नियमो पर एव गणो पर स्थिर है। इसी कारण से उस्रकी रची सृष्टि मे भी सत्य, सनातन रूप से 
मिलेगा 1 ईरवर एव सृष्टि के नियम एव कायं ही सत्य सनातन धमं के प्रदशंक है । वेद ने सत्य सनातन 
की सृष्टि मे स्थापना के लिए कहा- 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ (ऋग्वेद १०।१६०।३) 
जसा पहले बनाया था वैसा ही श्रब भी बनाया है । यथापूर्वं स्थिति ही सनातनत्व की ज्ञापिका 
दै । महान्‌ सृप्ट का बनाने वाला, उसको भ्रन्दर बाहर से देखने वाला एव नियन्त्रित करने वाला, घट- 
घट मे रहने वाला यदि स्थूल होता तो सृष्टि के कायं के लिए उसे श्रपने सहायक भी रखने पडते श्रौर वे 
भी स्थल होते । जो स्थूल है वह्‌ परिमित सामथ्यं का होता है । परिमित सामथ्यं वालेका काव कभी 
पूणं नही ठोता । उसमे श्रपूण॑ता एव त्रुटि रहती है । श्रत परमात्मा के स्थूल रूपमे होने पर सृष्टि का 
काये प्रव्यवस्थित एव श्रन्यायपूर्ण हो जाता । एेसी महान्‌ शक्ति तो सकस सूक्ष्म, सर्वव्यापक, एवं निरा- 
कारमेही होनी चाहिएग्रौरएेसाही वह दै मी। यह सुष्टिही उसकाप्रमाणदे रही है कि यहु बनाई 
गई है । विना बनाये कु वनता ही नही है । श्रत इसका बनाने वाला है भौर वह॒ इन स्थूल श्रासखोसे 
नही दीख रहा है इसलिए श्रवरयमेव वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म रौर सवे व्यापक ही होना चाहिए । 
दन्दो का ज्ञान श्रपणं ह्‌ 
यहं बात स्थूल नेतरो की परिमित दशंन-शक्ति के श्राधार पर बुद्धि रूपी ज्ञान-नेत्र से जातहो 
जाती है । प्रत्यक्ष चमं चक्षुशरो से ददन कतिपय पदार्थो कान होने पर भी बुद्धि से-ज्ञान-नेत्रसे, पूणं 
दुढता से स्वीकार की जात्ती है श्रौर कभी कभी तो बाह्य द्वन की बात को यदि वह बुद्धिगम्य नही 
होती तो वह्‌ भ्रग्राह्य एव भ्रसत्य भी घोषित कर दी जाती है । श्रत. वास्तव मे द्भेनकौ शक्ति का 
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श्राधार बुद्धि है । इन्द्रिया तो साधन मात्र है श्रौर केवल एक नियत सीमा तक ही साधन मात्र हैँ । सवत्र 
ये साघनसूपसे भी कायं नही कर सकती है । 
नेत्र देखते हृए भी मेनबुद्धि ्रादि पर निभैर है । कान सुनकर भी मन-ुद्धि ्रादि पर निरभैर 
है । नासिका सूधने परमौ मन एवं बुद्धि भआादिपर निभैरदै। स्पशं एव रसना विततया श्रपने-भपमे 
विषयके साथहोते हुए भी मन एवे बुद्धि पर प्राधित है । मन, बुद्धि एव चित्तादि-नेध, श्रोत्र, 
नासिका, त्वचा एव जिह्वा ॐ निष्कि हने पर भी कायं करते है । परन्तु ये सन इन्द्रिया मन, बुद्धि 
ध्रादिकेप्नमावमेंव्यर्थंहो जातीहै। 
श्राधार मुत तत्वों का ज्ञान एते उस्षरे लिए प्रयत्न ही षम हे 
परन्तु जबश्रोरमी ध्यान से देखते है या विचारतेहैतो मन, बुद्धि चित्तादि भी जड प्रतीते 
होते है। मन स्थिरहो जातादै। बुद्धि की गत्तिस्कजातीहै। उस दशामेंइस शरीर का सचालक इन 
सबसे परे कोई है एेसा म्रनुभव होता है । वास्तव मे इस देह का प्रधिष्ठात्ता ्रात्माही है । मन, बुद्धि, 
चित्त, ब्रहुकारादि उसके साधन ह भ्रौर इनके भी साधन हमारी इन्द्रिया है । परन्तु इस मनोबुद्धिमय प्रकृति 
एव भ्रात्मा का भी अधिष्ठाता, नियामक एव साक्षी ईरवर है । श्रत" ईदवर, जीव एव प्रकृति का ही शने 
प्राप्त कर जीवन-ग्यवहार का संचालन करना धर्मं है । 
कसं-फलों से पुवेजन्म एव पुनजन्भ को प्रस्तित्व ज्ञान 
मन व्यक्ति ईरवर, जव एवे प्रकृति इन तीनो की सत्ता को सनातन स्वीकारकरलेताहैतो 
उसको इन तीनो मे द्रष्टा, भोक्ता एव भोग्य की स्थितिका ज्ञान होता है। सृष्टि भोग्य पदार्थोसे 
पुण है । उसका भोक्ता जीव है । मोक्ता के व्यवह्‌।र क द्रष्टा परमात्मा है । यह न्ञात होने लगता है । 
भोक्तारो की विविधता भ्रीर उनके विविध सूखदुखोके मोगोको देखकर ज्ञात होता है कि सुख-दुःख 
का मूल हमारे हौ कर्मं ह । भ्रच्ञे कमो का भ्रच्छा एव सुखमय फल हमें प्रप्त होता है ओर बुरे कर्मो 
कादु लमय फल होता है । कमं ही युख-दु खात्मक फलो के वीज है । यहा ससारमे हमकर्माको करते 
ह । उन से कतिपय कमो के फलो को प्रत्यक्ष देखते ही है । इससे फल का सम्बन्ध कमे से ज्ञात हो 
जाता है ! परन्तु कई फल एेसे भी होते हैँ जिनके कमं रूपी बीज का साक्षात्‌ सम्बन्ध इस जीवन के कमं 
से ज्ञात नही होता ! परन्तु विना कमं रूपी वीजके फलकीया भोग की प्राप्ति नही हो सकती दै। 
ग्रत एेमे फलो को देखकर श्रनुमान हो जाता है कि चाहे इस जीवनम इस फल करा कमं नही किया 
है, परन्तु यह्‌ हमारे किसी कमं काही परिणाम है अरत" पूरवंजन्म के कमं का फल होना चाहिए । इस 
प्रकार पू्वेजन्म का प्रत्यक्ष ्राभास होने लगता है । यदि कमं का फल नही होता तो वेद कमं करने का 
प्रादेश क्यो देता † वेद ने स्पष्ट कहा है- 
ुरदेनेचेह कर्माणि निजोविपेच्छत समाः 1 (यजु° ४०।२) 
इस जीवन मे, इस मसारमे कर्म करते हृए ही सौ वपं तक जीने की इच्छा करो । 
प्रापयतु केष्ठतमाय कर्मणे ! .(यजु° १।१) 
सविता देव, श्रेष्ठतम कमे के लिए हम सव कौ सयुक्त करे । 
माह्ाः 1 (यजरु १।२) 
यज्ञ कर्म का त्याग मतकरो) 
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कस्स्वा युनदित स त्वा युनवित कस्मे सवा युनक्ति तस्मे त्या युनवित 
कमस वां वेषाय वाम्‌ ॥ (यजु° १।६) 

तुभे कमं के लिए कौन नियुक्त करता है ? वह प्रजापति परमात्मा नियुक्त करता है । किल 
निमित्त नियोजित करता है ? उसी प्रयोजन के लिए ्र्थात्‌ कंमेणे = चभ कर्मो के लिए श्रौर वेषाय 
उनकी व्याप्ति करने कै लिए परमात्मा ने यह जीवन दिया है। भ्रत' जीवन कमंकेलिएहीहै। उन 
नर्मो का फल भी होता है । एतदथ विधि निषेधात्मक वाक्य वेद मेँ कहे गये है । 

कर कम जो हम जीवन मे करते है उनका फल इस जीवन में दृष्ट नही होता परन्तु उसका फल 
प्रवद्य प्राप्त होगा । इसे पुनर्जन्म की बात भी ग्राह्य करनी पड़ती है । पूर्वजन्म की स्थिति मान लेने 
पर पुनजन्म की स्थिति स्वयमेव सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार पूवेजन्म भ्रौर पुनजन्म के कारण जन्म-मरण 
का जीवात्मा के साथ कर्मा के कारण चक्र चलता रहता है । इन कारणो से इस जीवन श्रौर पुनजैन्म मेँ 
उत्तम भोगो की प्राप्ति के लिए हमे श्रपने कर्मो को वेद के विधि-निषेध के नियन्त्रण में रलना पडता है । 
विहित कमं करना ही धर्मं है भ्र्थात्‌ प्राह्य है रौर निषिद्ध कमं करना ही अधर्म है, पाप है भर्थात्‌ त्याज्य 
है । इस प्रकार वेद-विहित कमं के साभ धमं का स्वरूप ज्ञात हौ जाता है रौर उससे हम श्रपने' जीवन- 
ग्यवहार का निर्माण करते है । 

भ्रात्सज्ञान की भावद्यकता 

जीवन-व्यवहार की दिशा के निणंय करने मे मनुष्य की श्रान्तरिक चेतना-शक्ति या प्राता 
ही सर्वाधिक, सवेप्रथम्‌ निर्णायक है । प्रतः ध्म-शास्तज्ञ ऋषि मुनियौं को धमं का सार स्प सूत्र- 
प्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ - यह घोषित करना पडा । प्र्थात्‌ भ्रपनी श्रात्मा के प्रतिकूल 
जो व्यवहार प्रतीत हो उसको दूसरे के साथ न करे । इसी स्थिति कौ जागृति के लिए वेद ने कहा- ॥ 

यस्तु सर्वाणि भूतान्या्मन्येवानु पष्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विचिकित्सति ॥ (यजु° ४०।६) 

जो सब प्राणियों को श्रपनी भ्रात्मा मे ही देखता है । भ्रात्मरूप से ही देखता है श्रौर्‌ सन्‌ भतों 
मे श्रपने को देखता टै उसको उस स्थिति की प्राप्ति हौ जाने पर श्रन्य कुछ ज्ञान प्राप्त करने को नही 
० । भ्र्थात्‌ धमं की जिज्ञासा के लिए यही स्थिति-भ्रात्मवत्‌ सवभूतेषु-की प्राप्त करनी 
चाहिए । 


जीवन-कायं में वर्णों की भ्रावदयकता 
इस प्रकार कं व्यवहार की साधना के लिए मनुष्य को जीवन मे भ्रनेक प्रकार की साधनाभ्रो 
को करना होगा । ज्ञान की साधना करनी होगी । कमं की भी साधना करनी होगी । बाह्य कर्मो की 
साधना भी केरनी होगी । बाह्य कर्मो की साधना से बाह्य ससर का निर्माण करना होगा भ्रौर प्रान्त- 
रिक साधना द्वारा शरीर, भन, बुद्धि, चित्त श्रादि को भी साधना होगा भ्रौर यदि वह परमानन्द का 
भी भ्रभिलाषौ होना चाहेगा तो उसकी भी साधना करनी होगी । 
जीवन-व्यवहार के प्रदशंन के लिए परमात्मा नें भ्रपने विराट्‌ स्वरूप का चतुर्धा विभाग करकं 
बताया कि तुम भी इसी प्रकार गुण कर्मानुसार समाज का निर्माण करके उन्नति करो 1 जसा कि-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजभ्यः कृत । 
ऊरू तदस्य यदं कष्य पद्ग्या१ श्रो भरजायत ॥ ( यजु०° ३१।११ ) 
विराट्‌ पुरुष मे ज्ञानी ब्राह्मण पुरुष मुखवत्‌ है । कषत्रिय बाहू तुल्य है ! वस्य जघा तुल्य है श्रौर 
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वैर शूद्रवत्‌ है । इस प्रकार जो स्थिति विराट्‌ मे बताई है वही विराट्‌ मानव समाजमे भी घटित होती 
है) जिसरप्रकारसे शरीरके उपरोवत चारोश्रग शरीरके कायं का संचालन करते है श्रौर उनका 
लक्ष्य एक दही है उसी प्रकार मानव समाजकं गुण कर्माचुसार चारो वर्णं रूपी भ्रग समाजे के जीवन 
व्यवहार को श्रपने' एक ही लक्ष्य की पूर्ति में भ्रग्रसर करते है। इसी प्रकार जीवनक भ्रायुकेभी चारो 
विभागों से क्रमश. श्रपने लक्ष्य की साना करनी चाहिए । 


जीवन सें श्राश्नसो को श्रावदयकता 
उयरोक्त रूप से समाज एव उसका जीवन वेणं एव भ्राश्चमो मे विभक्त हो जाता है । ज्ञान- 
साधनकाल ब्रह्मचये-काल है । बाह्य व्यवहार का सचालन-काल गृहस्थाश्रम दै । भ्रान्तरिक साधना का 
कार्यकाल वानप्रस्थाश्नम है एवं परमानन्द, मोक्ष-प्राप्ति की साधना का काल सन्यास-प्राधम है । 
वर्णाश्रम घमं से जीवन फो उन्नति 
श्रसंयमित नान, श्रसयमिते व्यवहार, अ्रसयमित श्रान्तरिक साधना श्रौर श्रस्तयमित मोक्ष- 
साधना से श्रसंयमित कर्मो का उदय समाज मे होगा, श्रौर उससे समाज श्रव्यवस्थित ज्ञान एव कमं 
बालादयो जातादहै श्रौर उन्नति नही कर पाता भ्रसयमित ज्ञान, ध्येय की पुति नही कर सकता । 
श्रसयमित व्यवहार से भी लक्षय-प्राप्ति नही होती । भ्रसयमित्त साधना से मी लक्ष्य-प्राप्ति नही हती । 
श्रसयमित एव भ्रविवेकपूणं श्रान्तरिकं साधना जीवन के बहुमूल्य क्षणो को नष्ट करने वाली ही रहेगी 
श्रौर शविवेकपूणे सोक्ष-प्राप्ति के कायें भी महादु ख एव बन्धके कारणही हौ जावे । 
इसलिए जीवन को सयमित वनने के लिए वर्णाश्रम का भ्राधार ग्रहण करना पडता है। 
मानव स्वभाव की विभिन्नता से ज्ञानप्रधान ब्राह्मण, रक्षण, प्रजा-पालन एव न्याय भ्रादि कायं मे निपुण 
क्षत्रिय, कृषि एव व्यापारादि द्वारा एेश्वयें की समृद्धि करने वाले वैश्य एव उपरोक्त योग्यतभ्रो के 
भ्रभाव मे इन तीनो वर्णो को श्रपनै-श्रपने कार्य मे ही सलग्न रखने के लिए जो सेवा हारा सहयोग प्रदान 
कर सकेवेशूद्रहै। जीवन को वर्णश्चिम की मर्यादा के भ्रनुकूल चलाने से समाज मे धमं का यथावत्‌ 


पालन एव प्रचलन होता है 1 
वेद ही पथ.प्रददाक है 

इस ग्रन्थ कं पुवं प्रकरणो मे हमने यह्‌ वताने का प्रयत्न कियाद कि वेदम मानव जीवन कौ 
भमुख समस्याम्नो का हल विद्यमान है । वेद मे भरनेक विचयाग्रो का समावेश ह श्रौर उसके प्राशय से 
ग्रनैक विद्याञ्नो का विकास मनुष्य कर सकता है । श्रेक गम्भीर एव चक्ष ज्ञान भी उसमे उपलन्ध दोतते 
है । देन, विज्ञान, समाजशास्त्र, मर्थगास्त्र, राजनीति ्रादि-श्रादि समस्त सत्य-विचयाञ्नो का वेद वीज 
खूप से भण्डार है! मानव जीवन को जिस प्रकार कं लौकिक, पारलौकिक एवं भराध्यात्मिक ज्ञान की म्राव- 
्यकता सामारिक सुख एव शान्ति के लिए है तथा ्रात्मा के लिए शान्ति ्रौर भ्रानन्द-प्राप्तिकीभीदै 
उनको वेद से उत्तमता से प्राप्त किया जा सकता है । यही मानव जीवन का व्यवहार दभन है] 

श्रादश्ं जीवन-व्यवहार ही धमं है 

मानव जीवन का व्यवहार-दशेन ही धर्म है। ्रमने जीवन मे मनुष्य अपने साथ, परिवार 
के साथ, समाज के साथ, जाति फे साय, राष्ट के साथ, प्राणिमात्र कें साथ पृष्ठि के साहर्व्यं से कंसा 
वर्ताव करे, इसका पथ प्रदर्शक ज्ञान ही धमं का तत्त्व है। जीवन व्यवहार से पृथक्‌ धमं की कोई 
स्थिति नही है । श्रत. हम श्रपने जीवन मे, प्रत्येक कायं बहुत सतुलित लान के साथ करना चाहिए । 
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प्रज्ञान एवं श्रावेश से कायं करने मे उच्च, शान्त एवं सर्वजनहितकारी विचारधारा का, कायं के साथ 
साहचर्यं नही रह पाता है श्र्तः एसे कमं त्याज्य ही हैँ । 
भेष्ट विचारों से शरेष्ठ क्म-निर्माण 
मनुष्य को भ्रपने कतत॑व्यों के साथ किन्ही विशेष विचारों को सम्बद्ध करना पडता है । विना 
विचार का कमं भ्रविवेकपुणं हो जाता है । विचार के साथ किया गया क्म उत्तरोत्तर उत्तम फल प्रदान 
करता दै । भ्रतः जितने हौ धिक श्रेष्ठ विचारो से युक्त मनुष्य का मन होगा उतने ही श्रेष्ठ कर्म उसके 
हारा होगे । यदि समाज, राष्ट्र या सम्पूणं मानवं जाति का मन श्रेष्ठ होगा रौर विचारश्रेष्ठहोगेती 
प्राणिमाव्र को सर्वर सुख श्नौर श्रानन्द ही प्राप्त होगा । उस समय मानव भ्रनुभव करेगा श्रौर सबके 
कल्याण के लिए कहेगा- 
सधुमय विर्व 
मधुमतीरोषधीर्धवि श्रापो मधुमान्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
क्षेत्रस्य पतिभंधुमा"नो श्रस्त्वरिष्यन्तो भ्रन्वेनं चरेम ॥ (श्रथवं० २०।१४३।८) 
यह सम्पूणं पृथिवी, इस प्रर उत्पन्न होने वाली ओ्ओोषधिया, अन्न, फल, मूल, कन्दादि, यहु 
प्रकाशमान बुलोक, पृथिवी के भ्रन्दर, ऊपर तथा इस सृष्टि के श्रन्दर वत्तमान सूक्ष्मातिसूषष्म तथा स्थूल 
जल श्रीर समस्त भ्रन्तरिक्च मधु से युक्त हो ! प्रत्येक कावं्ेत्रे के पति भी मधुरता से युक्त हमारे लिए 
हों श्रौर हम भी विद्व की मधुरता को श्रहिसित कस्ते हृए, उसको श्रपने लोभ, कोच एव अ्रहुकारादि 
स्वाथंमय कारणो से नष्ट न करते हुए, उसके श्रनुकूल ही वर्तव करे-जिससे हमारा व्यवहार भी मधुमय 
सवके लिए बन सके ! एसे शुभ विचारवान्‌ व्यक्ति की यही भावना रहेगी । 
सज्जनप्रियता 
प्रिय भा कृणु देचेषु प्रियं राजमु मा कण । 
रियं सर्वस्य पद्यत उत शूद्र उतारे ॥ (श्रयवं° १६९।६२।१) 
मुभे विद्वान्‌ ब्राह्मणो मे प्रिय बनाम्नो, मुभे राज्य का न्याय से परिपालन करने वाले क्षत्रियो 
मे प्रिय नाश्नो श्रौरं भ्रवदिष्ट जितने मी वैशय एव शूद्रजन है उनका भी मै प्रेमभाजन बनू । 
भ्रपने चारो भ्रोरका वातावरण मधुर बनाने का एव उसकी भावना के उदीपन का उपरोक्त 
मन्त्र है । यदि इस मन्त्र का मानव जाति जप करे रौर उसके श्रनुकूल श्रपने विचारो को जाग्रत्‌ करे तो 
मानव जाति का जो वर्तमान विषाक्त वातावरण है वह सर्वंथा समाप्त हो जावे । एेसौ शुभ वेदिक 
मावनाभ्रो से श्रपने मन को भावित करक ग्रौर तदनुसार कततेन्य पर भ्रग्रसर होता हृश्रा मानव कहेगा-- 


प्रियो देवानां भूयासम्‌ ॥ = (्रथवं° १७।१।१) 
प्रियः प्रजानां मृथासम्‌ ॥ ( “ छ) 
प्रिय पशूनां भूयासम्‌ ॥\ = ( » » ३} 
प्रियः समानानां भूयासम्‌  ( ५४) 


म देवो मे, विद्वान्‌ जनो मे, श्रेष्ठ कमं करने वालो मे श्रपने श्रेष्ठ विचार एव विद्रत्तासे प्रिय 
बनं । मँ समस्त प्राजनो मे श्रपने शुम कर्मो ते प्रिय होऊ 1 मै विविध प्रकार से, पञशु-पक्षियो के पालन- 
कोषणादि कार्यो से, उनके प्रति श्रद्रेष्टा रहकर उनमें मी प्रिय बनू श्रौर मेरे समान जो विद्या, बुद्धि, 


कर्मादिके दारा सबकेप्रियवने हुए दनमेभी रमे श्रिय बन्‌। 
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सर्वत्र मित्रता 
जिस मनुष्य या समाज के एसे उत्तमं विचार एवं कर्म होगे वह्‌ स्वयं यही प्रयत करेगा- 
नित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चकषुषा समीक्षामहे ॥ (यजु ३६।१८) 

म समस्त प्राणियो को मित्रकी प्रेमभरीदुष्टिसेदेखू श्रौरमैभी सबकेद्वाराप्रेमकी दृष्टि 
से देखा जाऊँ । इस प्रकार प्रेम की मधुमय तरंगे एक दूसरे मे से जव प्रवाहित होने लगेगी उस 
समय- 

मधु घाता तायते मघ क्षरन्ति सिन्धवः । (यजु. १३।२७) 

सर्वत्र मधुरता का वातावरण गतिशील होगा श्रीर प्रेम की नदियां~ श्रन्तह दा मनसा पुयमाना । 
(यजुः १७।६४) हदय श्रौर मन को पवित्र करती हुई बहे लगेगी नौर प्रेम रस से पूणं वे नदिया प्रेम, 
मधुरता के विशाल समुद्र मे श्रपने भ्रस्तित्व को विलीन करती हुई श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी । इस 
प्रकार मानव की चिविध प्रेमधाराएं विद्याल मधुर प्रेममय समुद्र को उत्पन्न करेगी! उस स्थितिमे 
मनुष्य वास्तव मे ध्रनुभव सहित दढता से उच्चारण कर सकेगा । 

सर्वत्र क्षान्ति 

धौः शान्तिरन्तरिक्ष क्षान्तिः पृथिवी शान्तिराप. शान्तिरोवषयः शान्तिः 1 वनस्पतय. शान्तिविश्ष्वेदेवाः 
शान्तिं हय शान्ति. शान्तिरेव शान्तिः सा मा क्षान्तिरेषि ॥ (यजु. २६।१७) 

मेरी स्थूल एवे सूक्ष्म ज्ञान दृष्टि, मेरे ऊपर चमकते हुए भूर्य, चन्द्र, तारे, ग्रह उपग्रहो पर जहां 
तक पड़ेगी वहा तक मुभ विर्व की विदाल रचना मे, समस्त लोकलोकान्तरों में शान्ति ही दृष्टिगोचर 
होगी । यह्‌ विशाल श्रन्तरिक्ष, शान्त, परम शान्त प्रतीत होगा जिसको विक्षुभ्ध करके भ्राज का जन्तु 
महाविनाश के भ्रवतरण करने के विविध प्रयत्न सोच रहा है । यदि हमारे शरीरके शिर रूपी चुलोक 
भे--द्यौ शान्तिः- की भावना प्रवल हो जावे भ्रौर हमारे हृदयरूपी भ्रन्तरिक्च में “्न्तरिक्षं शान्ति. का 
वास हो जावे तो सर्व॑त्र चयुलोक, भ्रन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, वनस्पत्तियो मे शान्ति ही शान्ति दृष्टिगोचर 
होगी । सव प्राणी शान्त एवं सुली हो सकंगे । उस समय सव कौ शान्ति एव सुख से मुकमे मी-सा 

मा शान्तिरेधि-शान्ति व्याप्त हो सकेगी । प्रत्येक के हृदय में व्याप्त शान्ति से सर्वत्र शान्ति एवं सुख 
का प्रसार होगा। 

क्या शान्तिके हस मन्त्र से वढकर विव के पास ग्रौर कोर उत्तम मन्व है ? नही-नही- 

यही हृदय कहेगा । मानव-जाति के लिए वेदमन्त्रो का एक-एक शब्द दैवी प्रेरणाभ्रो का महान्‌ कोश है 
उसमे से वह मन्त्रो को चुन-चुनकर श्रपने दयुस्थानी हिर को देवकोश वना सकता है! उस चुरूप 
शर से पुनः ज्ञान एव भ्रानन्द को सहक्तो ररिमयां प्रस्फुटित होगी । भ्राज के मानव को जव कि प्रतिक्षण, 
प्रहुनिश दुसरो के श्राक्रमण का भय, दसो दिशाभ्रोमेसे होता रहता है, एेसे समयमे वेद के उपरोक्त 
भ्राद्षं एव प्ेरणाप्रद मन्त्र हमारे भ्रन्दर उत्तम विचारों की जागृति करके हमे वास्तविक सुख एवं 
शान्तिकौभ्रोरले जाने वले सिद्ध होते ह । मनुष्य वेद के उपरोक्त श्रादर्ो पर भ्रारूढ़ होकर ही कह 
सकेगा-- 
सर्वत्र-निर्भयता 
मयं मित्रादमयमनिन्रारमयं ज्ञातादमयं षरोक्षात । 
प्रमयं नक्तममयं दिवा न॑ः सर्वा प्राहा मम भित्र भवन्तु 1 (यजुः १६।२५ ६) 
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मुभे मित्रो से मय नही रौर भ्रमितं से भी कोई भय नहीं है। प्रत्यक्ष, ज्ञात तथा अदुष्ट, 
्रजञात गुप्त व्यक्तियो से भी कोई भय नही है । एेसी स्थिति में मुभे रात्रिमे तथा सोते हुए भी किसी 
प्रकार का भय नही है! जब स्वध्नमेंभौभयन्हीतोदिनिमेभी किसीसे भय नही होगा श्मौर 
समस्त दिए भी मेरी मित्र ही होगी । एक परम शान्ति, परम मित्रता, परम प्रेम एव परम सुखं को 
देने वाला यह मन्व है ! मानव समाज इस मन्त्र का जाप करके मित्रता का साम्राज्य सर्वत्र स्थापितं 
कर सकता है । वास्तव में शान्ति, मित्रता, प्रेम श्रादि का मूल वेन्द्र शिर ही है। बुद्धि भ्रौर हृदय ही 
इसके जनकं है । यदि इनमे शान्ति, प्रेम श्रौर मित्रता की भावना जाग्रत्‌ हो जावे तो सर्वत्र शान्ति, प्रेम 
प्रौर मित्रता के श्रानन्द का सरोवर लहरे लेने लगेशा । 
दैवी विचार एवं कर्मो के श्रनुसार प्राचरण करं 
यदि मानव श्रपने प्रत्येक कमं को वेद के शुभ विचारोसे प्रभावित करके करे तो मानव 
धर्म का उदय हो सकता है रौर धमं पर समाज आरूढ हो सकेगा । इस प्रकार धर्माचरण करके मनुष्य 
स्वगं को, सुख विश्चेष को प्राप्त कर सकता है । हमारा जन्म किस प्रयोजन कै लिए है, यह जानकर 
मानव-जाति उन विचारो से प्रभावित होकर यदि श्रपने कर्मोको करे तो वहु भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त 
त सकती है । मनुष्य की मनुष्यतां उसके विचार एव तदनुकूल कार्यो से ही ज्ञात होती है । वेद कहता 
कि - 
देवो वः सविता प्रापयतु श्ेष्ठतमाय कमं । (यजुः १।१) 
जगदुत्पादक सविता देव हम सबको श्रेष्ठतम कर्मं के लिए प्रच्छी प्रकार सयुक्त करे । भ्र्थात्‌ 
मनुष्य को इस जीवन मे सरवंभरेष्ठ कमं ॑ही करने चाहिए । सर्वोत्तम कमे के लिए सर्वोत्तम विचारो की 
भ्रावेश्यकता है । मनुष्य विचारो से ही उन्नत एव प्रवनत हो जाता है 1 पाराविक बुद्धि मनुष्य मे उत्पन्न हो 
जाने से मनुष्य पशुवत्‌ व्यवहार करने लगता है 1 भमानवोचित कारय से मनुष्य पतित हो जाता है । 
मानवोचित विचारो से मनुष्य शरेष्ठ कमं करके भ्रपने नाम को सा्थेक करता है । परन्तु यदि मनुष्यं 
मे देवो की बुद्धि एवं विचार प्रवेश केर जावे तो मनूष्य भ्रत्युत्तम देवस्थिति को प्राप्त कर श्रेष्ठतमं कमं 
मी करने लगता है । श्रतः मनुष्य की उन्नति उसके श्रेष्ठ विचारो केही भ्राश्रयसे है । वेद मनुष्यो को 
श्रेष्ठतम विचारो को प्रदान करता है । मन्व शन्दका भ्रथं ही निचार है। परमातमा की मन्त्रणा हमे 
वेद-मन्त्रो से ही प्राप्त होती है । वेद कहता - 
देवाना मद्रा सुमतिं नुयताम्‌ 1 (यजु. २५।१५) 
देवो की-भेष्ठतम सरल स्वभावयुक्त, विद्रानो की-जो कत्याणकारिणी सुमति है वह हमं 
प्राप्त हो वह बुद्धि तभी प्राप्त होगी जब हम श्रेष्ठ कर्म को करेगे । प्रतः मन्त्र पुनः कहता है- 
देवानां रातिरमि मो निवत्तताम्‌ । 


भर्थात्‌ देवो की जो दानरील, परहितकारी एवं उदार वृक्तिया हँ वे स्वं प्रकार से सदा हमारी 

बुद्धिम श्राती रहे-प्रवेश करती रहै । श्रौर जव्‌ वे दैवी वृत्तिया हमारी मति को, दैवी सुमति के अ्रनु- 

व देगी तो हमे दुष्ट जनो की या दुष्ट वृत्तियो की कुसगति त्याज्य ही प्रतीत होगी प्रौर उस 
देवानां सख्यमुपतेदिमा बयम्‌ । 

हम देवतताश्नो की श्रेष्ठ मित्रता को भी प्राप्त कृर सकेगे-भ्रन्यथा नही । एेसी स्थिति मे 


र वैदिक-सम्पदा 


हमारा जीवन दैवी जीवन हो जाएगा । श्रेष्ठतम कर्मं यज्ञादि ही हमसे सम्पन्न होगे श्रौर-- 
देवा न प्रायुः परतिरन्तु जीवते । 
सव देव हमारी भ्रायु को श्रेष्ठ एवं दीधं जीवन के लिए वढायेगे । यह कायं सब देवों की 
भद्रा सुमति से ही सम्पन्न होगा । उसी से हमारे विचार उत्तम बनेगे । उसी से हमारे केम भी उत्तम 
वनेगे । उसी से हमारी मित्रता, समाज एव उसक्रा व्यवहार भी उत्तम बनेगा श्रौर हमारा जीवन भी 
श्रेष्ठ तथा दीर्घजीवी बनेगा । उस स्थिति मे- 
भ्रा नो मद्राः करतवो यन्तुं विद्वतोऽदन्धासो भ्रपरीतास उद्वदः। 
देवा नो यथा सदमिद्‌वुषे श्रसन्त प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ (यजुः २५।१५) 
विविघ प्रकार के कल्याणकारी, श्रेष्ठ यज्ञ भ्र्थात्‌ कम॑ एव विचार सब भ्रोर से निविघ्न एव 
प्रवाध गति से उन्नति कौ रोर हमे ग्रसर करते हुए श्रच्छी प्रकार प्राप्त होगे जिससे कि सब देव, 
विष्ठान्‌ जन सदा ही हमारी वृद्धि एव उन्नति के लिए जागरूक होकर रक्षा करने वाले प्रतिदिनं बने 
रहेगे । भ्र्थात्‌ उत्तम यज्ञ कर्मो को इस जीवन मे अगीकार करने से हमारी सव प्रकार से सब श्रोर से, 
धरशुभ विचार एवं कर्मोसे रक्षा होतीरहै श्रौर हम भ्रञ्चुभ ्राचरण रूप्‌ श्रवनति के मत्तम गिर नही 
पाते तथा उन्नति कै शिखर पर निरन्तर श्रारोहेण करते हए श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करते है । 
जीवने की कामनाश्रों की वेड में सफलता 
इस जीवन मे वेदमन्वो से दैवी शुभ विचार एव कमो की साधना से जो उत्तम फल प्राप्त 
होते है उसका वर्णेन निम्न वेद मे प्राप्त होता है- 
स्तुता मथा वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पाबमानी द्विजानाम्‌ । 
भ्रायुः प्रां प्रजां पशुं कोति द्रविरं ब्रह्मवर्चसम्‌ ! 
मह्य' दरवा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (भ्रधवं० १६।७१।१) 
ज्ञान, विज्ञान, प्रेरणा तथा श्रेष्ठ कर्मो की यह्‌ वेदवाणी माता स्वरूपा है । इसकी सेवा निष्फल 
नही होती क्योकि यह्‌ वरदाता है । भ्रतः इसकी स्तुति, इसकी भ्रा राधना, इसके सरस्वती रूपी ज्ञानामृत 
का पान करना चाहिए । यह्‌ भ्रपने ज्ञानामृत से वेद का अभ्यास केरने वालों को पवित्रे करने वाली 
दै । क्षान एवं कमं से भ्रनेक रूप में पवित्र करती है । इसके ज्ञानामृत के पान से 1 जीवन एव 
दीर्घायु की प्राप्ति होत्ती है । वेदवाणी के साथ प्राणो के सचार होने से दैवी विचारोके साथ प्राण एवं 
मन संयुक्त होकर दैवीकमम करने मे उत्साहित होकर सलग्न हो जाते है ! जीवन शश्रायु्ज्ेन कल्पताम्‌” 
मन्ध से युक्त हो जाता है । प्रत्येक श्वास-परष्वास--शश्राणो यज्ञेन कत्पताम्‌ -का साधक बन जाता 


। 
¢ दैवी-प्राण एव दैवी-जीवन से संयुक्त हो जाने से हमारी वैचारिकं प्रजा श्रर्थात्‌ चिन्तन-कायं 
प्रौर शारीरिक प्रना--सन्तानादि भी उत्तम, श्रेष्ठ ही होगी । इस प्रकार ह्म उत्तम ॒प्रजा-युक्त भी 
होगे । इसी वेद माता की साधनासे परयुग का भी पालन, रक्षणादि करके श्रपने पशु रूपी धन एवं 
रेश्वये को भी प्राप्त कर सकंगे ! वेदने कहा है-"गां मा हिसीः, भ्रवि मा हिसीः, पसून्पाहि--भ्र्थात्‌ 
गौ, मेड, वकरी श्रादि पदु्रों को मत मारो ! उनका पालन, पोषण करो । उनकी रक्ना करो । उनकी 
रक्षा एवं पालन किये विना पभ्रो की प्राप्ति भी कंसे हो सकेगी ? 
वेद-माता की सेवा से जव हमारे कर्म श्रेष्ठतमः, यज्ञमय होगे तो सव के लिए लाभकर री 


उपसंहार ४६९ 


होगे, जिससे कीति प्राप्त होगी । चारों दिक्ञान्नों मे एेसे व्यक्ति का यश्च व्याप्त होगा । रेते व्यित को 
द्रविण, भ्र्थात्‌ सब प्रकार का बल एवं एेदव्थ, धनादि भी प्राप्त होगे । दस प्रकार जितनी भी कामना 
है वे सन वेदमाता की श्राराधना करने वाले को निश्चय से प्रा प्त होती है क्योकि वेदमाता वरदा है। 
जो उसके ज्ञान की साधना करता है । उसको श्रव्यमेव पूर्वो त शुभफलो को देनेवाली है । इस प्रकार वेदे 
की साधनासे जीवन ससार में सफल हो जाता है भ्रौर इसके भ्रतिरिमत उसको ब्रहवर्च॑स तेज प्राप्त 
होता है जिसके द्वारा वह वेदं माता उसको जीवन का जो पर म लक्ष्य मोक्ष है उसको भी प्रदान कराती है । 
सम्पूणं कामनाप्नों का चार मं प्रन्तर्माव 
वेद ने इस मन्त्र मे लौकिक एव पारलौकिक कामनाश्रो के मूलाधार निम्न तत्त्वो का प्रतिपादन 
किया है-(१) भ्नायु, (२) प्राण, (२) प्रजा, (४) पशु (५) कीर्ति, (६) धन (७) ब्रह्मवर्च॑स्‌ = 
तेज (८) मोक्ष । इन ठ कामनाश्रो मे मनुष्यो कौ सन का मनाए समाविष्ट हो जाती है। कोई दीर्ध 
जीवन चाहता है, कोई धन रेरवयं चाहता है कोई सन्तान च हता है, श्रौर कोई सासारिक पच्य से 
परे मोक्षकी कामना करता है) वेदसे वे सब प्राप्त होती है भ्र्थात्‌ वेद मानवजीवनं की सब 
समस्याभ्रो का हल प्रस्तुत करता है यह्‌ स्वय वेद कहता है । धर्म॑शास्वज्ञ महषियो ने इन्ही को ध्म, र्थ, 
काम श्रौर मोक्ष इन चार में विभक्त किया है । इनमे प्रथं का फल काम है श्रौर धमं का फल मोक्ष है। 
धर्म-कायं कौ ही प्रधानता 
इस दृष्टि से देखने पर दो ही कर्तव्य हँ धमं प्रौर प्रथं कौ प्राप्ति यदि इसको श्रौर विचारे 
तो भ्रथप्राप्तिके साथ भी धमं की ध्रावश्यकता है । विना धमं का प्रथं, श्रन्थमूलक है भ्रतः जीवनमे 
धमेकीहीप्रधानताहै। धमंसेही प्रथं की प्राप्ति करनी चाहिए । धर्मपूवेक भ्रथं से जो कामनाम्नों 
की पूति एव सुख-प्राप्ति होती है उसके साथ भी धमं का सयोग रहना चाहिए । 
जीवन के कमो का वेद-मन्त्र से साहचयं भरावक्यक 
दसी भावना से वेद में विवाह, गर्भाधान, जातकमं, उपनयनादि कमे, शाला निर्माण प्रादि संम 
कार्यो में यज्ञ का साहचयं किया हुम्रा है । प्र्थात्‌ जीवन की कामनाभ्रो की पू्तिके साथ धमं का सह- 
योग होना चाहिए । एेसा काम, वासनाम्रो मेँ लिप्त करके पाप की श्रोर प्रवृत्त नही होता। वेद इसी 
प्रकार से समस्त जीवन मे साधना करने के लिए उपदेश देता है । जैसा कि निम्न मन्व मे कहा है- 
तर्चरीवेवहित पुरस्ताच््क्रमुश्च रत्‌ । 
पष्येम प्रारद. वातं जीवेम श्रव. शत 
शृणुधाम शरदः शत प्रन्रवाम शरद श्त 
मदीना; स्थाम शरदः शातं भूयच शारद शतात्‌ । (यजु° ३६। २४) 
उस ज्ञान-काशक परवह्य के दन कराने के लिए वेद माता ही - तच्वक्ुः-शक्ु स्पसेहैजो 
कि वेद माता, देवहितं -विद्वानो फे लिए हितकारी है । वह्‌ 'ुरस्ताच्छकरमुच्चरत्‌" सष्टिके प्रारभ काल मे 
सदासे बीज रूप से तथा शुद्ध ज्ञानप्रकाश रूप से उदित होती है, प्रकट होती है । उस देवहित चकु के 
द्वारा भरात्‌ वेद-ज्ञान के द्वारा हम “शरद शत पश्येम" सौ शरद्‌ छतु पन्त श्रपने कतंग्याकर्तन्य का 
दशेन करते रहे श्रौर उस विवेकपु्ं दर्शन से--“जीवेम शरदः शतम्‌”, सौ वषं पन्त, कु्वैनवेह कर्माणि 
जिजीविषच्छत समाः। वेदानुकूल कर्मो को ही करते हुए जीवन व्यतीत करे । जव हमारे विचार एव 
कमं समस्त भ्रायु पर्यन्त वेद के भ्रनुसार होगे तो-“शुणुयाम शरद शात प्र ब्रवाम शरद" शतम्‌ - हमारा 
सुनना-मुनाना, बोलना भीवेद का ही हो सकेगा । इस प्रकार हम-“श्रदीना. स्याम श्ररदः शतमू-- 
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इस जीवन मे जन्म-मरण के बन्धनो को काटते हए भ्रदीन बनते चले जागे श्रौर पुनरपि जन्म प्राप्त 
होने पर-““भूयद्न दरदः शतात्‌“--उस पुनः प्राप्त माय को भी इसी प्रकार वेद के पथ-परदशेन के भ्रनुसार 
न्यतीत करके पूर्णं रूप से श्रदीन बनकर-सवं वन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकंगे । दस 
प्रकार हम श्रपने जीवन में वेद की परस्म श्रावदयकता है श्रौर सदा बनी रहेगी । 
काम एवं कामना का मूल 
मनुष्य जीवन भ्रनेक कामनान्रो से पूणं है । कामना रहित जीवन-नीवनदही नही होता है ! कामनाभ्रो 
से ही प्रयल प्रारम्भ होते है । रतः समस्त कामनभ्रों को ही वेदिक मन्वो से प्रभावित करना चाहिए। 
यही ससे बड़ी सफलता है एवं जीवन कौ कामनाग्रो पर विजय है । कामनभ्रो का मूल सूक्ष्म शरीर 
मे कामरूप से विराजमान है। काम से विविध कामनाए मन में उत्पन्न होती है! वही कामश्रौरमभी 
स्थूल भावं को प्राप्त कर स्थूल देह मे रेतः सूप से प्राणियो की उत्पत्ति के बीज रूप मे उपस्थित हौ 
जाता है । जैसा कि निम्न वेद मन्व मेँ बताया है-- 
कामस्तदग्रे समवतंत मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
स कामकामेन बृहता स योनी रायस्पोषं यजमानाय षेहि ॥ (अयवं० १९ 1 ५२। १) 
मनकारेतरूपसे जो प्रथम परिणाम हरा वही काम रूप मेँ प्रथम था । वही विविधं कामनाभ्रो 
से, विविघ कार्यो का कारण एवं उत्पत्ति स्थान है । वह्‌ यज्ञ के अनुष्ठाता को सव प्रकार के देश्व्यै एव 
पुरुषार्थं का दाता है । भर्थात््‌ मन के सकंत्प श्रौर शरीर के पुरुषार्थं के विना मनुष्य को भ्रभीष्ट फल- 
प्राप्ति सभव नही है । इसी बात को वेद का निम्न मन्व भी फह्‌ रहा ै- 
कौऽदात्‌ऽकंत्मा प्रवात्‌ कामोऽदात्‌ कामायाऽदात्‌ । 
कामो दाता काम. प्रतिग्रहीता काम॑तत्ते।। (यजु. ७ । ४८) 
किसने दिया, किसके लिए दिया यह प्ररन विचारणीय है । कोई भी फल या परिणामजो 
्राप्त होता है उसको देने बाला.कौन है ? भ्रौर किसके लिए देता है ? यह भी विचारणीय है । मन्व 
इसका उत्तर भी दादोनिकसरूपसेदेताहै-कामने हीदियाहैश्रौरकाम के लिएही दिया है क्योकिये 
सबतेराकामहैवहीकामही दाताहं श्रौर वही काम ही उसका प्राप्त करने वालाहै) 
रथात्‌ हम श्रपने संकल्प विकत्पो द्वारा जो कमं करते है उसकी उत्पत्ति का कारण कामनाए 
ही है भ्नौर उसका फल या परिणाम भी कामनाग्रो की पूर्तिरूपही होता है । श्रत. कामनाएुं ही उसको 
प्राप्त करती है श्रौर वे कामनाए ही उससे वप्त होती है । एसी स्थिति में वही दाता ग्रौर वही प्रतिग्रहीता 
टो जाता है श्रतः हमारी कामना श्रौर पुरुषां ही इस जीवन मे सफलता श्रौर भ्रसफलता के देने 


बाते रहै। ट 3 
॥ जिविध कामनारं श्रौर भ्रम्युदय--निश्रेयस 


यदि हम श्रपनी कामनाग्रो पर दृष्टिपात करे तो उनमें से कुछ कामनाए स्थूल देहाभितरहै मरौर 
भु सूर्म देहात दे । स्थूल देहान्नित कामनाग्रो के कारण जो पुरुषार्थं किया जाता है उसके द्वारा स्थूल 
देहाभ्रित परिणामो से हमारी वप्त होती है रौर सूक्ष्म देहाधित या ब्रात्मादि की प्राप्तिके निमित जौ 
कामनाएं होती है उनको भी इसी देह से करना पड़ता है । इस प्रकार हमारे कार्यो का विभाजन दो रूपों 
भ हो जाता है इन्दी को लौकिकं एव पारलौकिक, म्माभ्युदयिक एव नश्रेयत्तिक, पिरयान एनं देवयान 
मागे, प्रादि नामो से सम्बोधित करते हँ । परा रौर श्रपरा, सभूति श्रौर भ्रसभूति, ग्रविद्या प्रौर विचा 
का सम्बन्धे इन्दी से है । 
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शरीर यद्यपि नियत श्रायु वाला है एवं नश्वर है तथापि इसकी कामनाग्नों की उपेक्षा नही की 
जा सकती । परन्तु यह भी उचित नही होगा कि जोभ्रायु इस देह की प्राप्त हुई है उसको केवल 
शरीर की कामना की पूति कै प्रयत्नो मेही पूणं कर देवे भ्रौर प्रात्मा की उन्नति या परन्रह्य की प्राप्ति 
का प्रयत्न न करे) यदि हमरेसा नहीकरे हैतोउस दशाम जीवन की भरायु का यह्‌ भाग मुख्य 
लक्ष्य की प्राप्ति से विमुख होकर, भ्रात्मा के बन्धनो को श्रौर श्रधिक दृढ करनेमे ही व्यतीत दहो जानेसे 
व्यथं ही नही जायगा श्रपितु हानिकारक भी होगा । भ्रतः वेद स्पृष्ट रूप से उपदेश करता है कि इस 
जीवन मे दोनो प्रकारं के कर्मो की साधना करनी चाहिए । जसा कि- 
रूप्मृति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय? सह्‌ । 
विनाशेन भृत्युः तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ (यजु ४० । ११) 
एक मागं सभूति का है जिसमे उत्तरोत्तर प्राध्यात्मिक एेदवयं है । उस रदवं को प्राप्त कर 
लेने पर मरणभाव, जन्भ मृत्यु का चक्र, जीवन-मरण के बन्धनो से मुक्त हो जाता है । वहाँ पहुंचने पर 
बन्धनो से पुणे मुक्ति है। भ्रमृतको प्राप्त कर लेने पर मरणकी स्थिति का वहाँ श्रभावहै। भहां 
भ्रध्यात्मवाद का परम पद है 1 भ्रात्म-पद एव ब्रह्म-पद यहा ही प्राप्त होता है । 
श्रस्युद्य मागं 
दुसरा मागं विनाश भाव काहै। इसमे प्रतिक्षण भ्रस्थिरता, गति, परिवर्तन श्रौर विनाश है 
यही प्रकृति पर श्रा्ित भौतिकवाद का मागे है। दोनो की उपयोगित्ता है! दोनो ही सप्रयोजन है। 
जब तक यह्‌ विनाशधर्मा शरीर है तब तक इसके लिए भ्रसभूति की भी भ्रावर्यकता है श्रौर श्रात्मा के 
लिए सभूति कौ भ्रावदयकता है । भ्रत" जीवन क लिए श्रध्यातमवाद कं साथ भौतिकवाद की भी भ्रत्यन्त 
प्रावदयकता है । इसीलिए वेद ने कहा- 
इहैव स्तं मा वियौष्ट विदवमायु्यंनृतम्‌ । 
डन्तो पुत्रेनप्तृमिरमोदमानौ स्वे गृहे ॥ (ऋ० १०। ८५।४१) 
इस जीवन में इस ससार के कार्यो मै तत्पर रहो । इससे पृथक्‌ मत होग्नो भ्रौर जितनी भ्रायु 
नियत की गई है उस नियत शतायु को भ्रच्छी प्रकार व्यतीत करो तथा पुत्र श्रौर नात्तियो के साथ क्रीडा 
करते हुए उत्तम गृह वाले, ्ानन्दित होकर गृहाश्रम मे प्रीतिपूर्व॑क वास करो । 
निश्रेयस मागं 
इस प्रकार वेद ने असभरुति के इस मागं का बड़े बलपूरव॑क समर्थन किया है । परन्तु दसी के साथ 
वेद ने सभूति के मागं के लिए भी कहा- 
मनसे चेतसे धिय श्राकूतय उत चित्तये । 
मत्यं भुताय चक्षसे विधम हविषा वयम्‌ ॥ (भ्रथवं० ६ । ४१ । १) 
मन, चित्त, बुद्धि ्रहकार की हवि से हम ज्ञान, शक्ति, मति, श्रवण-शक्ति भ्रौर दरौन-शक्ति की 
उन्नति के लिए यज्ञादि कर्मो को करे 1 भ्रन्त.करण चतुष्टय की हवि से जो यज्ञ सम्पन्न होगा उसका ज्ञान, 
उसका शन्द, ओर उसका रूप भी ब्राध्यात्मिक पक्ष का ही होगा । भ्रध्यात्म यज्ञ का साधक श्रसमूति के 


मागं पर चलता हुमा भी- 
मम त्वा मुर उदिति मनर मध्यन्दिने दिवः। 


मम प्रपित्वे प्रपि श्वरे वसवा स्तोमासो भ्रवुत्सत ॥ (ऋ० घ । १। २९) 
प्राततः सूर्यं के उदित होने पर, मध्याह्लं के समय, साय समय ब्मौर रात्रिमेभी वह्‌ परमात्मा 


४७२ वैदिक-सम्पदा 


को श्रपनी भक्ति भावमयी स्तुतियों से श्रपने श्रन्दर बुलाता रहत्तः है भौर कहता है- 
महै चन त्वामद्धिवः पराशुलकाय देयाम्‌ । 
न सष्टलाय नायुताय यञ्िवो न श्षताय हतामध ॥ (्र०८।१।५) 
र्यात्‌ हे प्रभु ! मै तुमको वडेसे वड़े धनादिलोभ के कारण विस्मृत न करूं! परन्तु इस 
संसार के विविध प्रकार के प्रलोभन जव मानवको अ्रपनी श्रोर भ्राकित कर लेते हैँ तो वह श्रात्मिक 
उन्नति से विमुख हो जाताहै ्रौर सांसारिक कार्योमेंही रम जाताहै। रसौ श्रवस्यामें संसारमें 
रमण करते हए भी आ्राध्यात्मिक मागं की साधना हो सकती है । इस निमित्त वेदवाणी के ज्ञाता क द्वारा 
उद्वौधन कराने कौ भ्रावदयकता हौ जाती है रौर उससे निवेदन करना पड़ता है- 
उत्तिष्ठ ्रह्मरास्पते देवान्‌ यज्ञेन योपय । 
भ्ायुः प्रां प्रजां पशु कोति अजमानं च वर्य ।) (श्रयवेः० १६1 ६३ । १) 
हे वेद के ज्ञता ब्रह्मणस्पति ¡ श्राप उव्यि श्रौर विद्वानों को यज्ञ कै द्वारा जाग्रत्‌ कीजिए । यज्ञ 
के द्वारा प्रायु, प्राण, प्रजा, पृञ्यु, कीत्ति एव यज्ञानुष्ठाता की वृद्धि कीजिए । 
यजमानो कौ वृद्धि से यज्ञादि हारा सासारिकं कामनाभ्रो कौ भी पुत्ति होती है। इस प्रकार यज्ञ 
द्वारा सासारिक कामना-पूत्ति के निमित्त यज्ञो से श्राध्यात्मिक साधना भी साथ-साथ हो जाती है! भ्र्यात्‌ 
जीवन कै प्रत्येकं व्यवहार के साथ यज्ञ करने से परमात्मा का स्मरण एवे श्राराधना भी सम्पन्न होती 
जायगी श्रौर समरति एव प्रसभूति के पथ पर जीवन श्रग्रसर होता रहेगा । 
प्रायुयेन कत्पताम्‌ 1 (यञु° १८1 २६) 
इत मन्त्रमें देहिक साघनभ्रो के हारा करमशः ज्योति, स्वः एव श्रमृता श्रभरम प्रनापतेः भ्रजा 
प्रभूम'-तक पहुंचने को बताया है । यह्‌ श्रवस्या उच्च श्राध्यात्मिक स्थिति की है) वहां पहुचे का यत 
करने के लिए वेद केहता है- 
यत्रानम्दारच मोदाहद मुद. प्रमद श्रासते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तच्रामाममृतं कृधीन्द्रफिरो परिच्रव ॥ ऋ० € 1 ११३ 1 ११1 
हे सवनिन्दयुक्त जगदीष्वर । जिस श्राप मे सम्पूर्णं समृद्धि श्रौर सम्पूरणं हषं, सम्पणं प्रसन्नता 
स्थित है, जिस श्राप मे श्रभिलापी पुरुप की सवे कामना प्राप्त होती ह, उसी श्रपने स्वरूप मे पर्मेदवयं 
के लिए मूको जन्म-मृत्युके दु.ख से रहित मोक्ष-प्राप्ति युक्त, कि जिससे मुक्ति के समय के मघ्य मे ससार 
मे नदी ग्राना पडे उस मुदित कौ प्राप्ति वाला कीजिये रौर इसी प्रकार सव जीवों को सव श्रोरसे प्राप्त 
होदरए 1 इस्त प्रकार वेद वाह्य यज्ञो के दारा लौकिक कामनार्मो को देने वाला है ग्नौरं भ्राध्यात्मिक योग 
यशो के हारा मोक्ष एवं परमात्मा की भी प्राप्ति कराता है। 
मानव जीवन को प्रमुख समस्याश्रो के हल प्रस्तुतकर्ता वेदों के उपसंहारात्मक मन्त्र 
वेदो का श्रध्यवन करने मे जीवन की प्रत्येक समस्या के लिए उच्च से उच्च हल प्राप्त होता 
है श्रत वेद की उपयोगित्ता मानव जाति के लिए श्रत्यधिक है । इस उपसंहार प्रकरण को मी हम वेदकेही 
उपस्रहार्‌ से पूर्णे करना चाहते है । । । 
वं दिक समाजदाद एवं साभ्यवाद का श्रादङ् 
शरम्ेद का प्रन्तिम भाग दम मण्डल का ह । उक्के श्रन्त ऊँ सूक्त मे स्नाम्मनस्य सूक्त है जिसमे 
नम्न चार मन दै- 
सं समिध्दमे दन्नग्ने विदवान्ययं प्रा । 
इटस्पवे समिप्यते स मो बदून्था भर ॥१।| 
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स तच्छष्व सं वदध्वं त वो मनांसि जानताम्‌ | 
बेवा मागं थया पर्वे सं जानाना उपासते ९] 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मन सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं भन्त्रमनि भन्ये व. समानेन वो हविषा नहीमि ॥२॥ 
समानी च श्राकतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु थो मनो यथा वः सु सरहासति ॥४॥ (ऋ० १ । १९१) 
दस सूक्त के प्रथम मन्त्र मे परमात्मा को विविध विशेषणो से सम्बोधित करते हृए बताया है कि 
इस संसार मे जो गति, क्रिया एव जीवन है उसके तुम्हीं भ्रादि मूल हो तथा वेदवाणी क तुम्ही दाता 
हो-श्राप हमे सब प्रकार के एेदवर्यो को श्रच्छी प्रकार धारण क राइए । 
भर्थात्‌ मन्व यह्‌ संकेत करता है कि श्रपने जीवन मे सबसे प्रथम परमात्मा को मानो, जानो 
मौर सब रेद्वर्यो का दाता भी उसी को जानो । पुनः संगच्छध्वं संवदध्व-पर भ्राचरण करो । श्रपना 
व्यवहार भ्रम-पूवंक बनाभ्नो कि तुम सब इस संसार मेँ परस्पर द्वेष, कलेश, विवाद, युद्ध भ्रादि न करते 
हए भरेम से एक-दुस्रे के सहायक एव पूरक रूप भे बन कं सुख एवं शान्ति की वृद्धि कर सको । सब ज्ञानी 
बनं भ्रौर विद्वान्‌ पूर्वज तेथा देवो का जो इस प्रकार का प्रेमपूर्वक श्राचरण है या था उसको श्रपनावें । 
हमारे सबके विचार, मन, चित्त एक हों क्योकि परमात्मा नै सनकं लिए भोग पदाथं दिये 
है श्रतः उनका भी वितरण समान करना चाहिए । इन कार्यो मे सब्रकी शक्ति, हृदय एव मन एक होने 
चाहिए । इसी से सुख-सम्पदा बढेगी । ऋगवेद कं उपसंहाराट्मक इन मन्त्रौ मे परमात्मा के भ्रस्तित्व को 
भलीभाति ज्ञात कर श्रादशं समाजवाद एव साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया गया है वही सर्वश्रेष्ठ 
है । ससार में समाजवाद या साम्यवाद के इन विचारों से बहकर भ्रन्यत्र कही विचार नही मिल सकेगे । 
समाजशास्त्र के प्रकरण मे इन मन्त्रों का विस्तृत रूप से विवेचन हमने किया है 1 
ग्रत ससार की ज्वलंत समस्या को ये हृल करने मे पूणं समथं है । 
ईश्वर के श्रस्तित्व की सर्वत्र उपस्थिति की मान्यता 
यजुर्वेद का भअ्नन्तिम भ्रध्याय चालीसवा श्रध्यायदहै जोकि ईशोपनिषद्‌ के रूपमे म्रत्यन्तही 
प्रसिद्ध है । यही यचुरवेद का उपसहार है । यही वेदान्त है । इसमे मानवं जाति के लिए वेद का सार दिया 
हुमा है । इस प्रध्याय के प्रथम मन्त--ईशावास्यभिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्‌-मे बताया गया है कि 
यह्‌ जगत्‌ परमात्मा से व्याप्त है । ष 
ष 


परमात्मा कै भ्रस्तित्व के सिद्धान्त को स्वेप्रथम मानकर इस जीवन का व्यवहार करो भ्रौर 
वह्‌ व्यवहार-तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः के विचारसेकरोकिजो कुछ परमात्मा ने हमे अपने पुरुषार्थं 
कै ्रनन्तर प्रदान किया है उसी के भोग करने के हेम श्रधिकारी है भ्रतएव-मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌- 
किसी दुसरे के घन, एेवर्थं या भोग्य पदाथं को प्राप्त करने कौ लालसा एव प्रयत्न हमे नही कले 
चाहिए । 

इस मन्त मे भ्रध्यात्मवाद, समाजवाद, भ्र्थशास्व, राजनीति, जीवनदस्त्र एव्र धर्मं का रहस्य 
सूत्र रूपमे, वौज रूप मे भरा हुभ्रा है जिसका विवेचन मानव जाति के व्यवहार से होना चाहिए । भ्राज 
के समय मे मानव जाति इस मन्व को भूल गई है । वह-ईशावास्यम्‌-के सिद्धान्त को भला ही नही 
वैट़ी है ्रपितु वलात्‌ निष्कासित किये वैठी है । उसकी सम्पूणं शिक्षा एव दीक्षा मे, उसके सम्पूणं व्यवहार 
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मे उते ईव र का यत्किञ्चित्‌ नाम एवं श्रस्तित्व भी सह्य नही है । जिस सर्वजगदुत्पादक परमात्मा से 
“भर्गो धीमहि--के लिए प्रयत्न करते थे श्रौर उससे शियो यो नः प्रचोदयात्‌--' की कामना करते थं 
उस ज्ञान-विज्ञान के एव परमश्रेष्ठ बुद्धि तथा मेषा के केन्र से मानव जाति की बुद्धि का सम्पकं पृथक्‌ 
कर दिया गया है । मनुष्य का मनुष्य की बुद्धि से सम्पकं कर देने ते संसार मे-- दुरितानि परासुव ~ 
की क्रियाशीलता स्थगिते हो गई भौर ससार प्रशान्त, भय, युद्ध, भ्रजञान के दुःखों मेँ भरनेक प्रकार से 
ग्रसित हो गया है। 
एेसंसारके लोगो! ध्यानसे सुनोभ्रौरसमभ लोकि तुम्हारे दुःखों का भन्त--दुरितानि 
परासुव-करने की सामथ्यं उस परमात्मा में है उसको तुम स्वीकार करो भ्रौर जानने का प्रयत्न करो । 
प्रन्यथा सदा भटकते एवं दुःखी तथा भ्रनेक प्रकार से दास बनकर पाशो मे बद्ध पड़ रोगे । ईशावास्यम्‌ 
-परमात्मा है भ्रौर वह स्वेत व्याप्त है इस पहले ही महामन्त्र को भ्रवद्य धारण करो । इसी से कल्याण 
का माग तुम्हे प्राप्त होगा । 
परमात्मा कौ इसी स्थिति को इसी श्रध्याय का अर्थात्‌ वेद का श्रन्तिम पद-भ्रोरम्‌ स ब्रह्म- 
प्रकट कररहादटै। भध्यायका प्रारम्भ भी ईद्वर की सवत्र सत्ता का प्रतिपादन कररहाहैभ्रन्तभी 
ईश्यर को सबसे महान्‌ एव सवत्र व्याप्त प्रकट कर रहा है । भ्र्थात्‌ जीवन-व्यवहार के प्रारम्भ एव भ्रन्त 
मँ परमात्मा का ही स्मरण रखते हुए कर्मो को करना चाहिए भ्रौर उनसे प्राप्त फल मेँ उसी की महान्‌ 
म्यापक सामथ्ये का ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार से श्रपना सम्पूणं जीवन-यापन करने के लिए दूसरा 
मन्त्र शपदेरा कर रहा है । 
# ४ क्ीवन भर कर्मं-परिधम करते रहो 
रुवन्नेबेह कर्माणि जिनोविषिश्छत समाः । 
एवं टवयि नान्ययेतोस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ (यजुः ४०।२) 
उपरोक्त प्रथम मन्व के प्रनुसार जीवन-ग्यवहार का संचालन करने से दोषयुक्त कर्म॑, जो बन्धनौ 
म बाधने वाले है उनसे पृथक्‌ रहा जा सकता है । भ्राज मानव जाति कमं तो कररहीहै। दिन श्रौर 
रात कारखाने चल रहे है । परन्तु वासनागरों कौ क्षुधा शान्त नही होती श्रौर न हो सकती है । जब तकृ करि 
“तेन त्यक्तेन मूञ्जीयथाः” के भ्राददं पर श्रारूढ होकर फल मे सन्तोष की वृत्ति की जागृतिन होगी । इस 
जागृति को वेद मन्व ही करेगा । तभी- न कमं लिप्यते--की स्थिति प्राप्त हो सकेगी, भ्रन्यथा नही । इस 
स्थिति को प्रकट करने के लिए मन्ते मँ स्पष्ट कहा है--"“एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति"--इसके भ्रत्तिरिक्त 
भ्रन्य मार्गे नही है । श्रनेक वादो के प्रपचो मे भटकनै एवं मटकाने वले लोगो । श्राग्रो वेद माग पर । 
इसकं विना तुम्हे वास्तविक सुख एवं क्षान्ति नही प्राप्त हौगी । 
परभात्मा को भी जानने का प्रयत्न करो 
इस जीवनं को प्राप्त करके यदि तुमने उस प्रभु की सत्ताको नही जाना भ्रौर उसके बताए 
पूर्वोक्त मागे शे श्रमुसार नही चलोगे तो तुम वास्तव में श्रपनी उन्नति कं मागे से पथन्नष्ट होकर भ्रात्म- 
घात के मागं का अनुसरण करोगे । उस श्रवस्था मे तुम श्रन्तिम मन्व मे कहे हए -“योऽसाऽवादित्ये 
पुरुष. सोऽसावहम्‌ 1"--को कहने एवं समभने मे भी श्रसमथं रहोगे । इसलिए जीवन को- ईशावास्यम्‌- 
कं मागे पर भ्रनुसरण कराने कै लिए जो इस मागं से पथक्‌, हँ उनकी गति या परिणाम का तीसरे मन्त 
--भ्रसु्य नाम ते लोकाः-मे वेद ने निदेश किया है । इतना फल बताने के बाद भी जिसकी ज्ञान-दृष्टि 
नही घुलती वह्‌ हतभाग्य ही है । भ्राज का हतमाग्य मानव-^ते प्रेत्यापि गच्छन्ति -के रहस्य कोनही 
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समभता । उसके सामने यही जीवन है । श्रात्मा, परमात्मा है ही नही तो पुनज॑न्मवाद को उसकी श्ज्ञान 
एव वासनाभ्रो से नष्ट हुई ज्ञान-दुष्टि ग्रहण नही कर पाती श्रौर वह इस-- भस्मान्त शरीरम्‌- (यजुः 
४०।१४) -कौ ही साधना एव तृप्ति मे लगा हृभ्रा है । वह्‌ भस्मान्त शरीर कौ स्थिति को देवता हुभरा भी 
यह नही समना कि -भ्रोम्‌ क्रनो स्मर (यजु ४०।१५) ममे उस प्रमु का स्मरण नित्य करना चाहिए । 
परमात्म-प्राप्ति का मागं योग-साधन है 
परमयत्मा का स्मरण करके उसकी प्राप्ति का भो प्रयत्न करना चाहिए भ्रन्यथा वास्तविक 
लक्ष्य की पति नही होगी । इसलिए चतुथं मन्त्र मे बताया है कि उस प्रमु को इन इन्दियो से प्राप्त नही 
किया जा सकता है प्रतः इनसे प्राप्ति का प्रयत्न मत करो । इनके द्ारोकोर्बेन्द करकेही जब तुम 
योगमागं के दवारा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करोगे तभी वह्‌ प्राप्त होगा । इसे प्रकार इस मन्तरकेद्रारा 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगसाधना क! उपदेदा किया गया है । परन्तु भ्राज जो लोग किसी प्रकार 
से ईरवर को मानते भी है वे-नैनहेवा भ्राप्नुवन्‌--(यजुः ४०।४) इसको भल बेठे है पौर उसको इन्दरिय- 
गम्य बना बैठे । भरतः ससारके लोगो का भ्रज्ञान दुर करने के लिए वेद कहता है वह इन्द्रियो का 
विषयं नही है । इन्दरियगम्य परमात्मा के स्वरूप की कल्पना भ्रज्ञान ही है । वे भी तृतीय मन्त भे बताए 
भ्रात्महत्या की हीश्वेणीमे है जो ईदवर को रूपवान्‌ बताते हैं । 
परमात्मा भीतर शरोर बाहर सवत्र है 
एसे व्यक्तियो के साधना-मागं से वह्‌ परमत्मा-““तद्‌दुरे”--भ्रत्यन्त दूरहै भ्रौर जो योग- 
मागं से उसकी साधना करते है--“तदु भ्रन्तिके--उनक्रे समीप है । वह परमात्मा तो- तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः (यजु. ४०।५) सब के भ्रन्दर श्रौर वाहूर भी है । श्रतएव उसकी प्राप्ति के 
लिए बाहर भटकने को श्रावश्यकता नही है । 
सर्वत्र परमात्मा की स्थिति देखने का लाभ 
परमात्म-प्राप्ति की साधना के लिए पुनः छठा एवं सातवा मन्त्र कहता है कि- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश््यति । 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विचिकित्सति | 
यस्मिन्त्र्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः 1 
तत्र को मोहः क शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। (यु ४०।६-७) 
पूवं मन्त्र के भ्रनुसार जो श्नन्दर बाहर सर्वत्र परमात्मा की स्थिति तथा तददुरे एव तद्वन्तिके कहा 
है उसकी साधना किस प्रकार हो यह्‌ इन भन्तो म वताया है । सव भूतो को जो परमात्मा में ही देखता 
है भीर सव भूतो मे उस प्रभू को देखता है उसको-तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सरवंस्यास्य वाह्यतः की स्थिति 
प्रनुमूत हो जाने से कुछ जानन रेष नही रहत) । उस स्थिति मे एक श्रखड परमात्मा के भ्रात्मा में 
दशन होने से शोक, मोहादि नही होते । 
परमात्मा कां स्वरूप 
इसके परचात्‌ श्राठवा मन्त्र परमात्मा का वर्णेन करताहैकि वहकंसा है। योग-मागंका 
साधक पूर्वोक्त साधना से जिसका दर्शन या प्राप्ति करता है वह-नंनदेवा श्राप्नुवन्‌--इन्दरियगम्य नही 
था तथापि योग-मागं से जव उसका साक्षात्कार हूम्रा तो वह- 
स पर्यगाच्छुक्तमकायमव्रणमस्नाविर" शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनोदौ परिभूः स्वयम्भू *“*“ ॥ (यजु ४०।८) 


४७६ बैदिक-सम्पदा 
सर्वत्र प्रथित, तेजस्वी, शरीर रहित, नस नाड़ी के बन्धनो से रहित, श्ुद, पापादि से रहित, सवं 
निग्राप्रों का ज्ञाता, जानवान्‌, सवत्र व्याप्त, एव स्वयसिद्ध ज्ञात हृम्रा । इस प्रकार वेदने जीवनं 
न्यवद्ार के स्वखूप का निरूपण करते हए परमात्मा तक पहुंचने का उपदेश किया । 
मृत्यु को पार करके भ्रमृत-प्राप्ति करं 
हन सब मन्तो मे जो मागे बताया है उसका मूल प्रथम मन््र-ईशावास्यं-मे है । दस मेँ पटली 
पक्ति में ईरवर एवं परकृत की सन्ता बताते हुए, ईवर को जानने श्रौर प्रकृति का भोग भी भोगने का 
श्रदेश.है । परन्तु दोनो मार्गो मसे हम किसीएक ही मां पर न चलने लगे प्रतः उसका विवेचन 
भरागे के ६ मन्व्र-श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति से- विद्या चाविच्चा च तक किया गया है । भ्र्थात्‌ जो कोई दोनों 
मसे किसी भी एक मागे पर श्राखुट होगा वह्‌ भ्न्धकार मे ही पडा रहेगा । वह इस ध्रन्धकार को पार 
कर ज्ञान रूपी महान्‌ प्रकारको प्राप्त नही कर सकेगा । केवल वि्ामेंहीनही प्रवृत्त होना श्रादिषए 
प्रौर न केवल सांसारिकं कायं मे लगे रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए । परपितु- 
सम्भूत च विना च यस्तहेदोमय सह्‌ । 
विनाशेन मृत्थं तीर्त्वा सम्भृत्यामृतमश्नृते ॥ 
विया चावि च यस्तदरेद्ोभय्‌ ` सह्‌ । 
प्रचिध्यये मृत्यं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।। (यञः ४०।११, १४) 
दोनो मागो पर चलना चाहिए । ससार मे रहते हुए सांसारिक रेश्वर्यो की भी प्राप्ति करे 
नद्मर बस्तुपों से जीवन-ग्यवहार को श्रच्छी प्रकार सुसम्पन्न केरके श्रपमृत्यु फो पार करना चाहिए 
जनौर प्रमृत पद प्रथति परमात्मा के मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना शाहिए । यही दोनो 
मार्गं संभरति एवं सभूति दै तथा ग्रवि्या प्रौर विद्या है । परन्तु संति एवं विद्या के भागं की भ्रोर जन- 
समाज की प्रवृत्ति सवंसाधारण को सुगमता से नही होती है । श्रौर श्रसम्भूति के, भ्रवि्ा के सांसारिकं 
मार्गं मँ ही भ्रव्यन्त प्रासक्त हो जाते है रतः पन्द्रह्वे मन्त्र मे तैद ने बताया- 
मागुरनिलमम्‌तमथेवं भस्मान्त _ श्रीम्‌ 1 
्रोरम्‌ करतो प्मर । विले स्मर । कृतं स्मर ॥ “(यजुः ४०।१५) 
इस शारीर के भ्रन्दर निवास करने. वाला श्रात्मा अरमरहै ्रौर यह शरीर नाशवान्‌ है। 
इसलिए ह जीव ! तू ब्रोदम्‌ का स्मरण कर । तु श्रपनी 'उस महान्‌ सामथ्यं को स्मरण कर जिसके द्वारा 
तू भव-बन्धनों से मुक्त होकर परमानन्द स्वरूप पद को भी प्राप्त हो सकता है भ्रतएव तु प्रपते किये 
इए कमो को स्मरण कर कि तूने' भ्रभी तक कौनसे कर्म कयि? 
समर्थण 
इतना सव उपसंहार रूप से दस श्रध्याय में मानत-जाति के पथ प्रदशनार्थं जीवन-व्यवहार का 
स्वरूप प्रकट करने के पद्चात्‌ प्रार्थना एवं सम्पण खूप मे चेद कं निम्न दो भन्त्रो से यजुर्वेद की समाप्ति 
की गर है । उन्ही को उद्धृत करकं इस ग्रन्थ को मी हम समाप्त करते है- 
प्रगते नय सुपथा राये प्रत्मान्विश्वानि देव वयुनानि विषान्‌ । 
युयोध्यस्मज्ुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम ति विवैम ॥ 
हिरण्मयेन पत्रे सत्यस्यापिहितं मखम्‌ 1 
योऽसाऽवादित्ये पुरुषः सोसाऽवहम्‌ । 
भरम्‌ शं ब्रहम ॥ (यगु. ४०।१६, १७ ) 
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